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उपक्रमणिका 


मूलरूप में मैंने 'श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप' को इसी बहद्‌ आकार में लिखा 
था। परन्तु प्रकाशन के समय मूल पाण्डुलिपि को चार सौ से भी कम पृष्ठों तक 
सीमित करना पड़ा, जिससे श्रीमद्भगवद्गीता के अधिकांश मूल श्लोकों की व्याख्या 
उस संस्करण में नहीं आ सकी। 'श्रीमद्भागवत ',' श्रीईशोपनिषद्‌ ',' श्रीचैतन्‍्य चरितामृत ' 
आदि मेरे अन्य सभी ग्रन्थों में मूल श्लोकों के साथ उनका अन्वय, अनुवाद तथा 
विशद व्याख्या रहती है। इस विधि से ग्रन्थ बड़ा प्रामाणिक और विद्धत्तापूर्ण बन जाता 
है तथा अर्थ प्रत्यक्ष हो जाता है। अतः अपनी मूल पाण्डुलिपि की काट-छाॉट से मैं 
प्रसन्‍न नहीं था। बाद में, “श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप' की लोकप्रियता बहुत बढ़ जाने 
पर विद्वानों और भक्तों ने आग्रह किया कि मैं ग्रन्थ को उसके मूल बृहद्‌ रूँप में 
प्रस्तुत करूँ तथा मैकमिलन एण्ड कं० सम्पूर्ण संस्करण के प्रकाशन के लिए सहमत हो 
गए। अतएव इस महान्‌ ज्ञान-शास्त्र की पूरी “परम्परा व्याख्या' को प्रस्तुत किया जा 
रहा है, जिससे कृष्णभावनामृत आन्दोलन उत्तरोत्तर अधिक दृढ़ आधार पर स्थापित हो। 

हमारा “कृष्णभावनामृत आन्दोलन ' प्रामाणिक, ऐतिहासिक दृष्टि से अधिकृत, 
स्वाभाविक तथा दिव्य है, क्योंकि इसका आधार श्रीमद्भगवद्गीता है। यह शनैः-शमनैः 
सम्पूर्ण विश्व में, विशेष रूप से, तरुणवर्ग में सबसे अधिक लोकप्रिय आन्दौलन का 
स्थान पाता जा रहा है। यही नहीं, प्रौढ़ वर्ग भी अब इसमें रुचि लेने लगा है। यहाँ 
तक कि मेंरे शिष्यों के पिता, पित्तामह, आदि हमारे महान्‌ संघ--अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभाव- 
नामृत संघ के आजीवन सदस्य बनकर हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब मैं लॉस 
एंजिलिस में था तो बहुत से माता-पिता संपूर्ण विश्व में कृष्णभावनामृत आन्दोलन का 
संचालन करने के लिए मुझे धन्यवाद देने आते थे। उनमें से कुछ का उद्गार था कि 
यह अमरीकी जनता का सौभाग्य है कि मैंने कृष्णभावनामृत आन्दोलन का प्रवर्तन 
अमरीका में किया। परन्तु वास्तव में इस आन्दोलन के आदि-पिता भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं हैं। उनसे अतीत काल में प्रारम्भ हुआ यह आन्दोलन शिष्य-परंपरा के द्वारा 
मानव-समाज में चला आ रहा है। यदि इस सम्बन्ध में मुझे कुछ सफलता मिली है, 
तो उसका श्रेय स्वयं मुझको नहीं, वरन्‌ मेरे शाश्वत्‌ गुरु, कृष्णकृपाविग्रह 3» विष्णुपाद 
परमहंस परिव्राजकाचार्य १०८ श्री श्रीमद्भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज 
प्रभुषाद को है। 


कक 


इस सन्दर्भ में यदि मुझको कुछ श्रेय है, तो बस इतना ही कि मैंने 
श्रीमद्भगवद्गीता को विकृत किए बिना, यथार्थ रूप में (यथारूप---/9 ॥ 8) 
प्रस्तुत किया है। इस 'श्रीमद्भगवद्‌्गीता यथारूप' संस्करण से पूर्व गीता के जितने भी 
संस्करण प्रकाशित हुए हैं, उनमें से प्रायः सभी किसी न किसी की स्वार्थ-पूर्ति के लिए 
लक्षित थे। परन्तु 'श्रीमदूभगवदूगीता' को प्रकाशित करने में हमारा एकमात्र लक्ष्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के संदेश को प्रस्तुत करना है। हमारा काम श्रीकृष्ण की इच्छा को 
प्रकट करना है; यह राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, वैज्ञानिक आदि लौकिक विद्वानों की 
मनोधमी के समान नहीं है, क्योंकि नाना प्रकार के ज्ञान से युक्त होने पर भी उनमें : 
श्रीकृष्ण के ज्ञान का प्रायः अभाव ही रहता है। जब श्रीकृष्ण कहते हैं कि, मन्मना 
भव मद्भकतो मद्याजि मां नमस्कुरु, इत्यादि तो ये नाममात्र के विद्वान्‌ कहते हैं कि 
श्रीकृषण० और उनकी अन्तरात्मा में भेद है। परन्तु हम ऐसा नहीं कहते। श्रीकृष्ण 
अद्दय-तत्त्व हैं; उनके नाम, रूप, दिव्य गुण, लीला आदि में कोई भेद नहीं है। जो 
मनुष्य परम्परा के अनुसार कृष्णभक्त नहीं है, उसके लिए श्रीकृष्ण के इस अद्बय-तत्त्व 
को जान पाना कठिन होगा। सामान्यतः देखा गया है कि नामधारी विद्वान्‌ , राजनीति, 
दार्शनिक तथा स्वामी आदि जो श्रीकृष्ण के पूर्ण तत्त्वज्ञान से रहित हैं, भगवद्गीता पर 
भाष्य रचना करने के रूप में श्रीकृष्ण के अस्तित्व को ही समाप्त कर देने का प्रयल 
करते हैं। भगवद्‌गीता के ऐसे अप्रामाणिक भाष्यों को मायावादी भाष्य कहा जाता है। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने हमें इन अप्रामाणिक व्याख्याकारों से सचेत किया है। उनकी वाणी 
है कि जो कोई भी गीता को मायावार्दी मत के अनुसार समझने का प्रयतलल करेगा, वह 
महान्‌ अपराध कर बैठेगा। गीता का ऐसा भ्रान्त विद्यार्थी परमार्थ के पथ में निश्चित 
रूप से मोहित हो जाता है और अपने घर--भगवद्धाम को .नहीं जा पाता। 

हमारा श़क़मात्र प्रयोजन श्रीमद्भगवद्गीता को यथारूप (8७ ॥ 8) प्रस्तुत 
करना है, जिससे बद्ध जीव का उसी लक्ष्य की और मार्गदर्शन हो सके, जिसके लिए 
न्न्ह्मा के प्रत्येक दिन में, अर्थात्‌ ८,६०,००,००,००० वर्षों के कल्प में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं अवतरित होते हैं। इस प्रयोजन का गीता में उल्लेख है और हमें इसे उसी रूप 
में (यथारूप) ग्रहण करना है। अन्यथा, भगवद्गीता और उसके वक्ता भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के तत्त्व की जानने के लिए साधन करना व्यर्थ होगा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
गीता सर्वप्रथम सूर्यदेव को करोड़ों वर्ष पूर्व सुनाई थी। इस सत्य को स्वीकार कर तथा 
श्रीकृष्ण क़े प्रमाण के आधार पर' अर्थ का अनर्थ किए बिना गीता के ऐतिहासिक 
माहात्य को समझ लेना चाहिए। श्रीकृष्ण की इच्छा के विरुद्ध गीता का अर्थ करना 
महान्‌ अपराध है। इससे अपनी रक्षा के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि श्रीकृष्ण 
हक 08 उनके प्रथम कक अर्जुन ने स्वयं उनसे जाना था। गीता का ऐसा 

रथ में मानव समाज के कल्याण- 

मानव जीवन की सार्थकता वस्तुतः इसी नमक अंकल दा अब ख, 

कृष्णभावनामृत आन्दोलन जीवन की परम संसिद्धि प्राप्त कराता है; इसलिए यह 

ख 


मानव समाज के लिए अनिवार्य है। भगवद्गीता में इस विषय का सम्पूर्ण वर्णन 
है। दुर्भाग्यवश, प्रापज्चिक वाग्चातुरी करने वाले मूढ़ गीता की आड़ में अपनी आसुरी 
प्रवृत्ति को ही उभारते हैं, जिससे अबोध जनता जीवन के सामान्य नियमों के यथार्थ 
ज्ञान से भ्रष्ट हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की महिमा और 
जीव के स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है। उसे यह बोध होना चाहिए कि जीव स्वरूपतः 
नित्य दास है; अतः यदि वह श्रीकृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो नाना रूपों में- 
त्रिगुणमयी माया की सेवा करनी पड़ेगी, जिससे जन्म-मृत्यु का चक्र बना रहेगा। यहाँ 
तक कि अपने को मुक्त समझनेवाला मायावादी ज्ञानी भी वास्तव में इस आवागमन से 
नहीं छूट पाता। अस्तु, श्रीभगवान्‌ की महिमा और जीव के स्वरूप का यह ज्ञान 
परमोच्च विज्ञान है तथा इसका श्रवण करना जीव के अपने हित में है। 

इस कलियुग में लोग सामान्य रूप से श्रीकृष्ण की बहिरंगा मायाशवित से 
मोहित रहते हैं और भ्रमवश समझते हैं कि भौतिक सुख-सुविधा की उन्नति से वे सुखी 
हो जायेंगे। वे नहीं जानते कि माया बड़ी बलवान है, जीवमात्र उसके दुस्तर नियमों 
में बैंघा हुआ है। जीव का सुख श्रीभगवान्‌ के भिन्‍न-अंश के रूप में ही है। उसका 
स्वरूपधर्म यही है कि बिना विलम्ब श्रीभगवान्‌ की सेवा के परायण हो जाय। माया के 
वशीभूत हुआ जीव नाना प्रकार से अपनी इन्द्रियों को तृप्त करके सुखी होने का प्रयत्न 
करता है; परन्तु वास्तव में इस प्रकार वह कभी सुखी नहीं हो सकता। अपनी 
प्राकृत इन्द्रियों को तृप्त करने के स्थान पर श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियों को तृप्त करना 
चाहिए। यही जीवन की परमोच्च सफलता है।. श्रीभगवान्‌ ऐसा आग्रहपूर्वक चाहते हैं। 
मानव के श्रीमद्भगवद्गीता के इस केन्द्रविन्दु को भलीभौंति समझना है। हमारा 
कृष्णभावनामृत आन्दोलन सम्पूर्ण विश्व को इसी केन्द्रविन्दु की शिक्षा दे रहा है। हम 
भगवद्‌गीता की आत्मा को दूषित नहीं करते, इसलिए जो कोई भगव॒दूगीता के अध्ययन 
से यथार्थ श्रेय-प्राप्ति का अभिलाषी हो, वह साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन में 
गीता का आचरणीय ज्ञान पाने के लिए कृष्णभावनामृत आन्दोलन का आश्रय अवश्य 
ले। हमें आशा है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत 'श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप' का अध्ययन 
करने से जनता का परम कल्याण होगा। इससे यदि एक भी मजुष्य शुद्ध भगवद्भक्त 
बना, तो हम अपना प्रयास सफल समझेंगे। 


 ए० सी० भव्तिवेदान्त स्वामी 
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छः 


क्र 
कृष्णकृपाश्रीमूर्ति श्री श्रीमद्‌ ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 
सस्थापक्र आचार्य अन्तर्राप्ट्रीय कृष्णभावनामृत सघ 
सम्पूर्ण ब्रिथ्व में वैदिक ज्ञान के अद्वितीय प्रचारक 


श्रील भक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज, कृष्णकृपाश्रीमूर्ति ए. सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 
के आध्यात्मिक गुरु तथा आधुनिक युग के सबसे महान्‌ विद्वान्‌ तथा भक्त। 


दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण एवं अर्जुन | 


हा 


जिस प्रकार बद्धजीव को इस देह में क्रम से वचपन, यौवन और बुढ़ापे की प्राप्ति होती है, उसी. 
भाँति मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। स्वरूपन्ञानी धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता । 


जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्यागकर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा भी जीर्ण शरीर 
को छोड़कर नया देह धारण करता है (२.१३, २२) 


7ग में बुद्धितार मनुष्य संकीर्तबन्ञ के द्वारा पार्षदों सहित भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु 
की उगसना करने है * ८ ८ 


। 
थीकृप्पर्जनन्ट 7 नित्यानन्द। श्रीअ्वैन गठाघर श्रीवासादि गौरमक्त वुन्द ॥ 


हे अर्जुन! जब-जव धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब मैं अवतरित 
होता हैं (४.७) 


यथार्थ ज्ञानी विद्या-विनयुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल में समदर्शी होते हैं | 


प्राकृत देह रथ, पाँच इन्द्रियाँ ( जिह्ा, नेत्र, कर्ण, नासिका तथा त्वचा ) पाँच घोड़े मन रास (लगाम), 
बुद्धि सारथि तथा जीवात्मा रथ में बैठा हुआ यात्री है । इस प्रकार मन और इन्द्रियों के संग में आत्मा 
सुख-दुःख भोगता है | 


है ५.६ 
९ 

दि * जछ # 
(७: & / 


कामनाओं से अन्धे मनुष्य ही अन्य देवताओं की शरण लेकर अपने स्वभाव के अनुसार उपासना 
करते है। मैं (कृष्ण) जीवमात्र का अन्तर्यामी हूँ; इसलिए जो श्रद्धासहित जिस देव को पूजना 
चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ। इस प्रकार उसे अपने इच्छित भोग 
मिलते हैं। परन्तु वास्तव में इन भोगों को देने वाला मैं ही हूँ। इन अल्पवुद्धि मनुष्यों को देवोपासना 
में बड़ा सीमित क्षणभंगुर फल होता है। देवोपासक देवलोकों को जाते है, जवकि मेरे भक्त अन्त 
मे मेरे घाम को प्राप्त करते हैं (७.२०-२३) 


श्रीकृष्ण की अनन्त विभूतियाँ : “जो-जो भी ऐड्वर्ययुक्त, कांतियुक्त और वक्तियुक्त वस्तु हो; 
उम-उसको तू मेरे तेज के अंज से उत्पन्न जान” (१०.३६-४२) 


6; « 
डे : ह। 

+] सह | 
2 # ७२-४५ 


दर > । / कूल 
हि # ५ च्ज्क हु रख *£ # 3 ७०४ . और ६ 
हैः ॥/५%क, 
र का) &.] | ४ है| बप हे 
हे ॥ / 22203 भर! 
न श्र श्र प है ु नह. न्‍ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ऐश्वर्यमय विष्वरूप को देखकर अर्जुन चकित और पुलकित हो उठा; 
वारम्वार सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए गद्‌गद्‌ स्वर से स्तुति करने लगा (११.६- १४ ) 


० न 
अाकझणा अयक इनन्‍न्य न्‍न 
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४9. 


“जहाँ जाने वाला ससार मे वापस नही आता, वही मेरा परमधाम है” (१५ ६) भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के परमधाम को ब्रह्मसहिता मे चिन्तामणिधाम कहा गया है, जहाँ सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती है। 
वह धाम चिन्तामणि से रचित महलो से परिपूर्ण है। वहाँ के वृक्ष कल्पतरु है, जो इच्छामात्र 
को पूरा कर सकते है। 'सुरभि' गाएँ अपरिमित दुग्ध देती है। इस धाम मे प्रभु हजारो लक्षिमयो 
द्वारा सेवित है। वे सत कारणो के कारण आदिपुरुप गोविन्द विदग्ध-वेणुवादन-निरत है। 
उनका दिव्य रूप त्रिभुवन-मोहन है। कमलदल नेत्र, नवोदित घनश्याममेघवर्ण | सुरम्यागता 
कोटि-कोटि कदर्पदर्पदलन है। शरीर पर पीताम्बर, कण्ठ मे वैजयन्ती माला, केशराजि मे 


मोरमुकुट शोभित है। 


हु 
जज 


जीवन भर जिस भी चेतना का विकास किया जाता है, अन्त में जीव को वही देह 'भलती 
है (१५.८-६) 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र को वर्णाश्रमधर्म के आचरण से क्ृृष्णप्राप्ति-- जिस परमेश्वर 
सेसव प्राणियो का जन्म हुआ है और जिससे यह सारा जगत्‌ व्याप्त है, उसे अपने स्वाभाविक कर्म से 
पूजकर सब मनुष्य ससिद्धि को प्राप्त होते है।” (१८४१-४६) 


निंत्य-निरन्तर मुझ श्यामसुन्दर में मन वाला हो और मेरा भक्त हो; मेरा पूजन कर और मुझ को 
ही प्रणाम कर। इस प्रकार तू मुझ को ही प्राप्त होगा; यह मैं तुझ से सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, 
क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है( १५.६५) . 


छत 
हे 


॥ घी की 
है #/ ७ ७ » «+ 
है बडे ब्कै 
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है. 
बज; 


“सब धर्मो को त्यागकर एकमात्र मेरीं जरण मे आ जा । मै तेरा सब पापो से उद्धार कर दूँगा। 
तू जोक मत कर ।” श्रीकृष्ण की इस मधुर छवि पर मुग्ध हो जाय। उनका नाम क्ृष्ण' है, क्योकि 


वे सबका आकर्षण करने वाले है। जो श्रीकृष्ण के मधुर रूप की ओर आक्ृृष्ट हो जाता है वह 
वढ़भागी है। सब योगियो मे जो श्रीकृष्ण के साकार श्याम रूप की ओर आक्कुष्ट हो, वह सर्वश्रेष्ठ 
है (१८ ६६) 


जज 


जहाँ योगेब्वर भगवान्‌ श्रीकृप्ण हैं और जहाँ घनुर्धारी अर्जुन है. वहीं चाइवत्‌ राजलक्मी, रपट 


रू 


एच्वर्य, विजय, विलक्षण झक्ति और नीति है (१८.७८) . 


अन्तर्दर्शन 


3» अज्ञानतिमिरान्धस्थ ज्ञानाउज्जनशलाकया | 
चक्षुरुममीलितं येन तस्मै श्रीगुरे नमः ।। 
श्रीचैतन्यमनो5भीष्ट॑ स्थापितं येन भूतले। 
स्वयं रूप: कदा महां ददाति स्वपदान्तिकप्‌ | 


मेरा जन्म अज्ञान रूपी अन्धकार में हुआ था, परन्तु करुणानिधान गुरुदेव ने 
ज्ञान-प्रकाश द्वारा मेरे नेत्रों को खोल दिया। मैं उनकी सादर वन्दना करता हूँ। “ 
श्रीचैतन्‍्य महाप्रभु की आकॉक्षा-पूर्ति के लिए जिन्होंने संसार में हरे कृष्ण 
आन्दौलन को स्थापित किया है, त्रे श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद अपने चरणारविन्द का 
आश्रय मुझे कब प्रदान करेंगे? 
बन्देंहहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकुमलं श्रीगुरून्‌ वैष्णवांश्च। 
श्रीरूप॑ साग्रजात॑ सहगणरघुनाथान्वितं त॑ सजीवमू।। 


गत प्रीमद्भगवर्द्गीता यथारूय 
* -साहैत॑ सावधूत॑ परिजनसहित : कृष्णचैतन्यदेवं। 
श्रीराधाकृष्णपादान्‌ सहगणललिताश्रीविशाखान्वितांश्च । । 


मैं अपने गुरुदेव तथा सम्पूर्ण वैष्णक्ृन्द के पादपदूमों की आदरसहित वन्दना 
करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी, उनके अग्रज सनातन गोस्वामी, और रघुनाथ दास, 
रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट तथा जीव गोस्वामी की भी सादर वन्दना करता हूँ; सविनव 
श्रीकृण्चचैतन्य महाप्रभु, श्रीनित्यानन्द प्रभु तथा अद्वैतआचार्य, गदाधर, श्रीवासादि 
पार्षदों की बन्दना करता हूँ और अंत में श्रीललिता, श्रीविशाखा आदि सखियों के सहित 
श्री श्रीयधाकृष्ण की वन्दना करता हूँ। 


हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनवन्धो जगत्पते । 
गोपैश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोउस्तु ते।। 


हे कृष्ण ! हे करुणासिन्धु ! हे दीनवन्धु ! हे जगत्पति ! है गोपेश ! है गोपिका- 
कान्त ! हे राधाकान्त ! में आपको सादर प्रणाम करता हैँ। 


तप्तकाउ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेशवरी । 
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।। 


तप्तकाचन सृतर्णा वृन्दावमेण्वरी, वृषभानुनन्दिनी, कृष्णप्रिया श्रीमती राधारानी को 
सादर प्रणाम करता हूँ। 


बाउ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एवं च। 
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः॥॥ 


श्रीभगवान्‌ के बैष्णब भक्तों की वन्दना करता हूँ, जो सम्पूर्ण कामनाओं को 
पूर्ण करने में कल्पतरु के समान समर्थ हैं तथा पतित जीवों के लिए अहैतुकी कृपा से 
ओक्फ्रौह हैं। 5 ह 
श्रीकृणा चैतन्य प्रभु नित्यानन्द। 
श्री अंद्रेत गद्ाधर श्रीवासादि गौर भक्तदृन्द।। 


श्रीकृणचैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानन्द, श्रीअद्रेत, गठाघर, श्रीवास तथा अन्य 
सभी भक्तों की मैं सादर बन्दना करता हूँ। 


हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे।। 
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श्रीमद्भगवद्गीता को गीतोपनिषद्‌ भी कहा जाता न्‍है। यह सम्पूर्ण बैदिक 
साहित्य की सर्वप्रधान उपनिषद्‌ है. वस्तुतः वैदिक ज्ञान का सार-सर्वस्वं: ही है। गीता 
पर अनेक भाष्य उपलब्ध हैं। अतएवं पाठक के हृदय में इस नवीन संस्करण, के 
प्रयोजन-विषयक .जिज्ञासा का उदय होना स्वाभाविक होगा। इस वर्तमान संस्करण का 
अभिप्राय इस प्रकार समझाया जा सकता है। कुछ दिन हुए एक सज्जन ने मुझ से 
आग्रह किया कि मैं भगवद्गीता के किसी अनुवाद का परामर्श हूँ। निस्सन्देह 
भगवदगीता के अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं; पर जहाँ तक मेरा अनुभव है, 
उनमें से किसी को भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रायः किसी थी 
भाष्यकार ने भगवद्गीता की आत्मा को यथार्थ रूप में (यथारूप) प्रस्तुत नहीं किया 
है; वबरन्‌ सबने उस पर अपना निजी मत आरोपित किया है। 
भगवद्‌गीता की आत्मा का निरूपण भगवदगीता में ही है। वह इस प्रकार हैः 
किसी विशेष औषधी का सेवन उस पर लिखित आदेश क॑ अनुसार ही किया जाता है। 
हम स्वेच्छा से अथवा मित्र के परामर्श पर उसे नहीं ले सकते। उस पर लिखी विधि 
अथवा चिकित्सक के निर्देशानुसार ही औषधी का सेवन करना होगा। इसी भौँति, 
भगवद्गीता को उसी प्रकार ग्रहण करना है, जैसा .कि स्वयं गीतागायक ने उसका 
प्रवचन किया है। भगवदगीता के वक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। उन्हें भगवदगीता के 
प्रत्येक पृष्ठ पर भगवान्‌ कहा गया है। निस्संदेह ' भगवान्‌' शब्द कभी-कभी 
शक्तिशाली भहापुरुष अधवा देवता के लिए भी प्रयुक्त होता है। गीता में “भगवान्‌ ' 
शब्द श्रीकृष्ण को महापुरुष तो घोषित करता ही है; पर्तु साथ में यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ (आदिपुरुष) हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, 
मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा वैदिक ज्ञान के अन्य सभी 
आचार्यों ने इस सत्य को प्रमाणित किया है। श्रीकृष्ण ने भी गीता में अपने को परात्यर 
परमेश्वर, परत्रह्म भगवान्‌ घोषित किया है। ब्रह्मसंहिता तथा सभी पुराणों ने, विशेषतः 
श्रीमद्भागवत ने उनकी परात्परता को एक स्वर से स्वीकार किया है--कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयप््‌। अतएव हम भगवदगीता को उसी रूप में ग्रहण करें, जिस रूप में 
' श्रीभगवान्‌ ने उसे कहा है। 
गीता के चौथे अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने कहा है-- 
इम॑ विवस्वते योग प्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्मनवे... प्राह  मनुरिक्ष्वाकवे5त्रवीत | । 
एवं परम्पराप्राप्त॑ इम॑ राजर्षयो ' बिंदु; 
स. कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप।। 
स॒ एबाय॑ मया तेड््य योग:. प्रोक्तः पुरातनः। 
४ भ्रक्तोडसि में सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌।। ः 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन को सूचित करते हैं कि इस योगपद्धति अर्थात्‌ भगवदंगीता , 
का प्रवचन उन्होंने सर्वप्रथम सूर्यदेव को किया। सूर्यदेव ने इसे मनु. को सुनाया और 


छत] बोमद्भपवदु्गला यथारूप 
मन ने इश्वाकु को प्रदान किया। इस प्रकर शिष्यपरम्परा के अनुगामी आचार्वों के द्वार 
बह 
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बह 'योग' मानवसमाज में चला आवधा रहा। कालानर में, उस शिष्यपरम्परा के 
विशुंखलित हो जाने पर यह लुप्तप्राय हो गया। अतः श्रीभगवान्‌ इसका पुनः प्रवचन 
ऋर रहे हैं और इस वार उनका श्रोवा है. कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में स्थित हुआ अर्जुन। 
श्रीभगवान्‌ अजुन से कहते हैं कि वे इस परम रहस्य को उसे इसीलिए सुना रहे 
दर्शन विशेष रूप से भगवदभक्त के लिए-कहा गया है। साधकों की ज्ञानी, योगी 
तथा भव्त --ये तीन कोटियाँ हैं। यहाँ श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन से कहा है कि गीता की 
पुरातन परम्परा विश्वृंखलित हो गयी है, अतएव वे उसे नूतन परम्परा का प्रथम श्रोता 
बना रहे हैं। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ ऐसी नवीन परम्परा को स्थापित करना चाहते हैं, जो 
सर्वदेव से चली आ रही विचारधारा की अनुगामिनी हो। उनकी इच्छा है कि अर्जुन 
उनकी शिक्षा का पुनः प्रसार-प्रचार करे, अर्थात्‌ भगवद्गीता-ज्ञान का अधिकृत्त आचाय 
वन जाय। अस्तु, हम देखते हैं कि भगवदगीता का उपदेश विशेष रूप से 
लिए किया गया है, क्योंकि वह श्रीकृष्ण का परम भक्त, आज्ञाकारी शिष्य, तथा 
अन्तरंग सखा है। प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होता है कि वही मनुष्य गीता को उत्तम प्रकार 
से हृदंगम कर सकता है, जो अर्जुन के समान गुणों से युक्त हो, अर्थात्‌ भगवद्भवत 
और जिसका श्रीमगवान्‌ से सोधा सम्बन्ध भी हो। भक्ति का उदय होते ही 
श्रीभगवान्‌ से मनुष्य का सीधा सम्बन्ध अपने-आप स्थापित हो जाता है। यह अति 
विशद तत्व है, किन्तु संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भक्त और भगवान्‌ में 
पाँच रखें में से किद्ठी एक में सम्बन्ध रहता है। ये पाँच रस हैं--शान्त, दास्व, सख्य 


» 


अर्जुन और श्रीभगवान्‌ में सखाभाव है। अवश्य ही, इस सख्यभाव और 
सांसारिक मित्रता में आकाश-पाताल का अन्तर है। यह एक ऐसी दिव्य मित्रता है 
जिसकी प्राप्ति सब को नहीं हो सकती। यह सत्व है कि प्रत्वेक्न जीव का श्रीमगदान 
से एक विशिष्ट सम्बन्ध है, जो भवित की संसिद्धि होने पर जागृत हो जाता है। परन्तु 
साथ ही, यह भी सत्य है कि जीवन की वर्तमान अवस्था में श्रीभगवान्‌ की ही नहीं 
क््त्‌ उनसे अपने नित्य सम्बन्ध की भी हमें दिस्मृति हो गई है। कोटि-कोरि जीवों 
स॑ अंत्यक जीव का श्रीभगवान्‌ से नित्य विशिष्ट सम्बन्ध है। इसे “स्वरूप 


भंक्तियोग के द्वारा इस स्वरूप को पनः जागृत किया जा सकता है। यही अवस्था 


स्वरूपसिद्धि' कहलाती है। अस्तु, अर्जुन भक्त है और सख्यभाव में 


डे 
क्र 


| रा ही 


भाव में श्रीभगवान्‌ से 
उसका नित्य सम्बन्ध भी है। 
अर्जुन ने भगवदगीता को किस प्रकार घारण किया यह ध्यान देने योग्य है। 


इसका उल्लेख दसवें अध्याय में है: 
अर्जुन उवाच। 


ब्रह्ल पर धाम पवित्र घरम॑ भवान। 
उछ्ष शाइवत दिव्यमादिदेवम्ण॑ विभुम्‌।। 


अन्तर्दर्शन ४ [५ 
आहुस्त्वामृषथच: सर्वे... देवर्षिनारदस्तथा | 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चेत्र ब्रवीषि मे।। 
सर्वमेतदृर्त॑ मनन्‍्ये चन्‍मां वदसि केशव। 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं बिदु्देवा न दानवाः।। 
अर्जुन ने कहा, “'प्रभो ! आप परमत्रह्मय, परमधाम, पावन परम सत्य और 
सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप ही चिन्मय आदिंदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। नारद, 
असित, देवल, व्यास आदि सारे ऋषि आप का इसी प्रकार गुणगान करते हैं और अब 
आप स्वयं भी मेरे प्रति इस तत्त्व का वर्णन कर रहे हैं। हे कृष्ण! आपने जो कुछ भी | 
कहा है. इसे मैं सम्पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ। हे भगवन्‌ ! आपके स्वरूप को न 
देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं। (गीता १० ॥१२-१४) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भगवदूगीता का श्रवण करके अर्जुन ने उन्हें परमूत्रह्म 
स्वीकार किया है। जीव ब्रह्म है और श्रीभगवान्‌ परमत्रह्म हैं। परमृधाम का अर्थ है 
कि वे सम्पूर्ण जगत्‌ के परम आश्रय हैं; पविन्रमः सांसारिक उपाधियों से मुक्त हैं; 
पुरफ्म: सबके परम-भेक्ता हैं; दिव्यमृ: लोकोत्तर हैं; आदिदेवम्‌ः स्वयं भगवान हैं; 
अजमू: अजन्मा है; विभुमूः सर्वव्यापी परात्पर हैं। 

. कोई कह सकता है कि अर्जुन ने श्रीकृष्ण से यह सब चाटुकारी के रूप में 
कहा, क्योंकि वे उसके सखा थे। अतः भगवद्गीता के पाठकों के हृदय से इस संशय 
* को निर्मुल करने के लिये अर्जुन ने इस स्तुति को प्रमाणित करते हुए अगले ही श्लोक 

में कह दिया कि केवल वह श्रीकृष्ण को स्वयं भगवान्‌ मानता हो--ऐसा नहीं। 
अपितु, नारद, असित, देवल, व्यासदेव आदि सब प्रामाणिक ऋषियों का भी यही 
मन्तव्य है। इन महापुरुषों का मत सर्वमान्य है, क्योंकि ये उस वैदिक ज्ञान को प्रसारित 
करते हैं, जो सब आचार्यों द्वारा सम्मत है। इस आधार पर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा 
कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है, वह उसे पूर्ण रूप से सत्य मानता है। सर्ब्रमेतदूत॑ 
मन्ये: “आप जो कुछ भी कहते हैं, मैं उसे सत्य मानता हूँ।' अर्जुन ने यह भी कहा 
कि श्रीभगवान्‌ का स्वरूप परम दुबोंध है, बड़े से बड़ा देवता तक उन्हें जानने में समर्थ 
नहीं है। जब मनुष्य से श्रेष्ठ प्राणी तक उन्हें नहीं जान सकते, फिर वह मनुष्य श्रीकृष्ण 
को किस प्रकार जान सकेगा, जो उनका भक्त न हो ? 
भाव यह है कि भगवद्गीता को भव्तिभाव से ही ग्रहण करना है। श्रीकृष्ण को 
अपने समान अथवा- साधारण मनुष्य मानना तो दूर, केवल महापुरुष भी नहीं समझना 
चाहिए। श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं--भगवद्गीता में आए श्रीभगवान्‌ के बचनों से 
' तथा गीता के जिज्ञासु अर्जुन के बचनों से यह सत्य कम-से-कम सिद्धान्त रूप में तो 
सिद्ध होता ही है। अतएवं हम भी श्रीकृष्ण को सिद्धान्त रूप में तो भगवान्‌ स्वीकार 
कर ही लें। इस दैन्यभाव से हमें भगवद्गीता का बोध हो जायगां। इसके बिना 
भगवद्गीता का अध्ययन करने पर भी उसका ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि यह परम 
रहस्यर्मथ (मर्म/का विषय) है। 


६] श्रीमद्ूभगवद्गीता बथारूप 
भगवदगीता वस्तुतः क्‍या है ?: अज्ञानरूप भव-सागर से सम्पूर्ण मानवता का 
उद्धार करना ही भगवदगीता का प्रवोजन है। सब मनुष्य नाना प्रकार से कप्ट भोग रहे 
हैं। अर्जुन भी कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में मनोव्यथा को प्राप्त हो रहा था। किन्तु वह 
श्रीकृष्ण के शरणागत हो गया, जिससे इस भगवदगीता शास्त्र का प्रवचन हुआ। अर्जुन 
की भौति हम सब भी इस भव-सागर में सदा उद्दिग्नता से पूर्ण रहते हैं। यहाँ तो 
हमारी सत्ता ही असतू परिस्थिति में उपाधिवद्ध हो गई है। वास्तव में हमारा अस्तित्व 
नित्य है। किन्तु जिस किसी कारणवश हमें 'असत्‌ ' में डाल दिया गया है। जो वस्तुतः: 
नहीं. है, उसे ही 'असत्‌' कहते हैं। 
इस प्रकार दुःख भोगते हुए कोटि-कोटि मनुष्यों में कुछ इने-गिने विवेकी ही यह 
जिज्ञासा करते हैं कि हम कौन हैं? किस कारण से हम इस प्रकार दुःख भोग रहे हैं? 
इत्यादि! जब तैंक दुःख के कारण की जिज्ञासा नहीं होती, जब तक यह अनुभूति 
नहीं होती कि वास्तव में वह (जीव) दुःख भोगना कभी नहीं चाहता, अपितु सम्पूर्ण 
दुःखों से सदा के लिये मुक्ति ही चाहता है, तब तक तो उसे यथार्थ में मनुष्य ही नहीं 
कहा जा सकता। चित्त में यह जिज्ञासा उठने पर मानवजीवन का प्रारम्भ होता है। 
'ब्रह्मसूत्र' में इसे “ब्रह्मजिजासा” कहा है। जब तक मनुष्य भगवत-तत्त्व की जिज्ञासा 
नहीं करता, तव तक उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ व्यर्थ हैं। अतः जिनके हृदय में इस 
जिज्ञासा का उद्भाव हो चुका है कि हम दुःख किस कारण से भोगते हैं? हम कहां से 
आये हैं और मृत्यु के वाद कहाँ जायेंगे?--वे ही भगवदूगीता की शिक्षा के यथार्थ 
अधिकारी हैं। यथार्थ शिष्य में श्रीभगवान्‌ के प्रति सुदृढ़ आदरभाव का होना 
आवश्यक है। अर्जुन ठीक इसी कोटि का शिष्य है। 
जब-जव मनुष्य को जीवन के यथार्थ लक्ष्य की विस्मृति हो जाती है, तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसकी स्थापना के लिए विशेष रूप,से अबतार ग्रहण करते हैं। इस 
अ्रकार जागृत हुए अनेक-अनेक मनुष्यों में से भी कोई एक ही स्वरूपज्ञान के रहस्य में 
यथार्थ रूप में प्रवेश कर पाता है। उसी के लिए इस भगवद्गीता का गान किया गया 
है, क्योंकि वही गीता-ज्ञान का यथार्थ अधिकारी है। अज्ञान-रूपी सिंह वस्तुत: हम सभी 
के पीछे लगा हुआ है। किन्तु श्रीभगवान्‌ जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर वड़े कृपामय 
हैं। इसी कृपा से प्रेरित हुए उन पुरुषोत्तम ने सखा अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर 
भगवद्गीता का गान किया है। 
.._ श्रीकृष्ण का नित्य सहचर होने के कारण अर्जुन अज्ञान से पूर्ण रूप में मुक्त 
मय औत्वीत्र की युद्धभूमि में वह उनसे अज्ञानी की भाँति जीवन के दुःखों के 
विषय में प्रश्न करने लगा, जिससे श्रीकृष्ण आगे 


होने वाले मनुष्यों के लाभ के लिए 
उनका समाधान करें तथा बथार्थ जीवन का दिग्दर्शन हि हि 


; ५ शन करायें। श्रीभगवान्‌ के आज्ञानुसार 
कर्म करने से ही मानवजीवन कृतार्थ हो सकता है। 


है श्रीभगवद्गीता-ज्ञान में पाँच मूल तत्वों का समावेश है। सर्वप्रथम भगवतृ-तत्त्व 
का और टूसरे जीवों के स्वरूप का प्रतिपादन है। ईश्वर सव का नियंता है, जबकि 


अन्तर्दर्शन [७ 
जीव उसके द्वारा नियन्त्रित हैं। पराधीन होते हुए भी जो जीव अपने को स्वतन्त्र कहता 
है, वह अवश्य उन्मत्त है। कम से कम बद्धावस्था में तो जीव प्रत्यक्ष रूप से सर्वथा 
परतन ही है। अतएव भगवदगीता में दोनों, ईश्वर-तत््व का और जीव-तत्त्व काः 
प्रतिपादन किया गया है। साथ में, प्रकृति, काल और कर्म का भी इसमें विवेचन है। 
ब्रह्माण्डीय सृष्टि नाना प्रकार की क्रियाओं से परिपूर्ण है। जीव भौतिभाति के कर्म कर 
रहे हैं। भगवद्गीता से हमें जानना है कि ईश्वर-तत्त्द क्या है? जीव-तत्त्व क्या है ? 
प्रकृति क्या है? ब्रह्माण्डीय सृष्टि क्या है और किस प्रकार काल द्वारा नियन्रित है ? 
तथा जीवों के कर्मों का स्त्ररूप क्‍या है? 

भगवदगीता में स्थापित किया गया है कि पाँच प्रतिपाद्य तत्त्वों में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अथवा परमन्नह्म अथवा परमेश्वर अथवा परमात्मा सर्वप्रधान हैं। यह सत्य है 
कि परमेश्वर और जीव समान चिद्गुणों वाले हैं। उदाहरणार्थ जैसा गीता के - 
अनुवर्ती अध्यायों में कहा गया है| श्रीभगवान्‌ संसार, प्रकृति आदि के नियन्ता हैं। 
प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है; वह श्रीभगवान्‌ के नियन्त्रण में क्रिया करती है। भगवान्‌ 
श्रीकृण ने स्वयं कहा है, ' प्रकृति मेरी ही अध्यक्षता में कार्य करती है।' अपरा प्रकृति 
में अदभुत घटनाओं को घटित होते देखकर हमें यह समझ लेना चाहिए कि इस सब 
के पीछे एक ईश्वर (नियन्ता) अवश्य है। कोई भी वस्तु बिल्कुल स्वतन्त्र नहीं हो 

. सकतीं। अतः नियन्ता को भुला देना बालोचित प्रमाद ही होगा। किसी पशु-बल के 

बिना चलने वाला स्वचालित यन्त्र एक शिशु के लिये विस्मयकारी हो सकता है, पर 

बुद्धिमान उसकी संरचना को जानता है कि वाहन के पीछे एक मनुष्य चालक का हाथ 

. है। इसी प्रकार श्रीभगवान्‌ एक ऐसे चालक हैं जिनके निर्देश में सब कार्य कर रहे हैं। 

- गीता में श्रीभगवान्‌ ने जीव की अपना अंश कहा है। स्वर्ण का एक कण भी स्वर्ण ही 
है और सागर का एक बूंद जल भी खारा होता है। इस न्याय के अनुसार, परमेश्वर 
श्रीकृण के भिन्‍न-अंश हम जीवों में भी उनके समान गुण हैं, किन्तु हममें इन गुणों का 
अति अल्प अंश ही विद्यमान है, क्योंकि हम लघु ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर प्रभुत्व के 
लिए प्रयत्नशील हैं, जैसे वर्तमान में अन्तरिक्ष तथा ग्रहों पर आधिपत्य करने का प्रयास 
चल रहा है। यह प्रवृत्ति मूल रूप से श्रीकृष्ण में है और इसीलिए हममें भी है। माया 
पर प्रभुत्व करने की इस प्रवृत्ति के होते हुए भी हम यह जान लें कि हम परमेश्वर नहीं 
हैं। भगवद्गीता यही सिखाती है। 

भीतिक प्रकृति क्या है? भगवद्गीता में इसे 'अपरा' प्रकृति कहा गया है। 
जीवतत्त्व . 'परा प्रकृति' है। प्रकृति परा हो अथवा अपरा, वह नित्य परमेश्वर ,के 
आधीन हैं। “ प्रकृति' स्त्रीलिंग है तथा श्रीभगवान्‌ के द्वारा उसी भौँति नियन्त्रित है, जैसे 
पतली की क्रियाओं का पति नियन्ता होता है। प्रकृति नित्य श्रीभगैवान्‌ के आधीन- रहती 
है, जो उसके अध्यक्ष हैं। इस प्रकार परा (जीव) तथा अपंश दानों ही प्रकृतियाँ- ', 
' श्रीभंगवान्‌ के आधीन हैं। गीता के अनुसार श्रीभगवान्‌ के भिन्‍न-अंश होते हुए भी 
: जीव “प्रकृति' की कोटि में आते हैं। सातवें अध्याय के श्लोक .पँच में स्पष्ट उल्लेख 


्> 


८] क्ोमदमगवद्गीता टर्भगवदांता बचारूप 


है---अपरेयमितस्त्वन्थां-- ' यह मेरी अपरा प्रकृति है।' प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌। 
जीवभता महावाहो बचेदं धार्वतेी जगत्‌।। इससे परे मेग्े एक अन्य जीवरूया 
प्रकृति भी है। 
प्रकृति 'सत््व, सतत और तम--इन तीन गुणों से रचित है! इन जिविध गुणा से 
त जिसके नियत्रण और अध्यक्षता में गुणों के सबरटन स॑ 
कर्म की अभिव्यक्ति होती है। कर्म अनादिकाल से किया जा रहा है और हम सभी 
अपने कर्मों के अनुसार सुख-दुःख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ जो मनुष्य अथक परिश्रम 
और बद्धिमत्ता से धन-संचय कर लेता है, वह सुख भोगता है, जबकि सम्पूर्ण धन खो 
बैठने वाला दुःख उठाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम इसी भौति अपने-अपने . 
कर्म के अनुसार सुख-दुःख भोगते हैं। इस का नाम 'कमतत्त्व 
ईश्वर, जीव, प्रकृति, शाश्वत्‌ काल तथा कर्म--इन सब त्त्त्वों का गीता में. 
विशद विवेचन हुआ है। इनमें से ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल नित्य हैं। प्रकृति की 
अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परन्तु वह मिथ्या नहीं है।- कतिपय दार्शनिकों 
का कथन है कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है; पर भगवद्मीता का अथवा वैण्णवों 
का दर्शन ऐसा नहीं मानता। संसार की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता। बह: 
सत्य अवश्य है, किन्तु साथ ही अस्थायी भी। इसकी तुलना आकाशगामी मेघ अथवा 
अनन-पोषिका वर्षा ऋतु से की जाती है। जैसे ही दर्पा ऋतु व्यतीत हो जाती है. अथवा 
मेथ् चले जाते हैं, वर्षा से पोषित हुआ धान्य पुनः सूंख जाता है। इसी प्रकार यह 
प्राकृत सृष्टि यथासमय प्रकट होती है, कुछ काल तक विद्यमान रहती है और समय 
हेने पर पुनः विलुप्त हो जाती है। प्रकृति का कार्य ऐसा ही है। परन्तु यह चक्र नित्य 
भ्रमायमान्‌ू है। अतः प्रकृति को नित्य कहा है, मिथ्या. नहीं। श्रीभगवान्‌ ने स्वयं- कहा 
है, मेरी प्रकृति है।' यह अपगरा प्रकृति श्रीभगवान्‌ की भिन्‍ना शक्ति है। जीव 
भी श्रीभगवान्‌ की शक्ति हैं; किन्तु वे अलग नहीं हैं, श्रीमगवान्‌ से उनका नित्य 
सम्बन्ध है। इस प्रकार परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा काल--इन सब नित्य तत्त्वों का 
परस्पर सम्बन्ध है। पचवोँ तत्त--कर्म नित्य नहीं है। कर्मफल वस्तुतः अति पुरातन 
हो सकता है। हम अनादि काल से अपने शुभ-अशुभ कर्मफलों को भोग रहे हैं, पर 
हममें उस्त को बदलने की सामर्थ्य्न भी है। यह हमारें ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता 
है) हम विविध कर्म कर रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इन सम्पूर्ण क्रियाओं के 
शुभ-अशुभ फल से मुक्ति के लिए किस प्रकार की क्रिया करनी है, इसका ज्ञान हमें 
नहीं है। 'भगवदगीता' में इसका भी वर्णन है। 
परमेश्वर परम चेतन हैं और उनके भिन्‍न-अंश होने के कारण जीव भी चेतन 
ह&। यद्धपि जीव और माया दोनों को प्रकृति (भगवत्‌-शक्ति) कहा गवा है, पर इनमें 
कावल जाव चतन है, अपग॒ प्रकृति चेतन नहीं। दोनों में यही भेद है। अतएंब 
जीव प्रकृति' को “परा' कहा जाता है। कहने का भाव यह है कि जीव श्रीभगवान्‌ के 
अदश चेतन है। ऐसा होने पर भी श्रीमगजन्‌ परम चेतन हैं, जबकि जीव के लिए ऐसा 
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नहीं कहा जा सकता। मुक्ति (संसिद्धि) की किसी भी अवस्था में जीव परम-चेतन 
नहीं हो सकता। ऐसा कहने वाला मत निस्सन्देह भ्रान्त है। जीव चेतन तो है, किन्तु 
पूर्ण अथवा परम चेतन नहीं। 
जीव और ईश्वर में भेद का विवेचन भगवद्गीता के तेरहवें अध्याय में किया 
गया है। श्रीभगवान्‌ तथा जीव दोनों ही ' क्षेत्रज्ञ' अर्थात्‌ चेतन हैं। दोनों में भेद यह है 
कि जीव व्यष्टि-चेतन हैं और श्रीभगवान्‌ समष्टि-चेतन हैं। प्रकारान्तर से, जीव की 
चेतना एक देह तक सीमित है, जबकि श्रीभगवान्‌ की चेतना सर्वव्यापी है। जीवमात्र 
के हृदय में बैठे होने से उन्हें जीवों की मानसिक तृत्ति का पूर्ण ज्ञान रहता है, 
इस तथ्य को स्मरण रखना चाहिए। यह भी कहा 'गया है कि जीव के हृदय में 
ईश्वर-रूप से स्थित परमात्मा स्वेच्छानुरूप कर्म करने के लिए जीव को निर्देश देते 
हैं। मायाबद्ध जीव को तो अपने कार्य कर्म की भी विस्मृति हो जाती है। पहले वह 
' कुछ कर्म करने का निश्चय करता है और फिर अपने ही कर्म और कर्मफल में बँध 
जाता है। एक प्रकार का शरीर. त्याग कर वह अन्य देह में प्रविष्ट होता है, उसी. भौति 
जैसे जीर्ण वस्त्रों को उतार कर नूतन परिधान धारण किया! जाता है। इस विधि से 
देहान्तर करता हुआ जीवात्मा अपने पिछले कर्मफल को भोगता, है। इन कर्मों का 
स्वरूप तभी बदला जा सकता है, जब वह सत्त्वगुण में स्थित होकर स्वस्थ चित्त से 
अपने लिए उपयुक्त कर्म का निश्चय कर ले। यदि वह ऐसा करे तो उसके विगत 
सम्पूर्ण कर्मों का फल बदला जा सकता है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्मफल 
शाश्वत्‌ (नित्य) नहीं है। इसीलिए हम |कह आए हैं कि ईश्वर, जीव, प्रकृति तथा 
काल नित्य तत्त्व हैं, जबकि कर्म नित्य नहीं है। 
परम चेतन ईश्वर और जीव की समानता को इस प्रकार समझा जा सकता है। 

दोनों की चेतना दिव्य है। ऐसा नहीं कि चेतना का उद्भव जड़ प्रकृति के संग से 
होता है। यह विचार सर्वथा भ्रान्तिमूल॒क है। भगवद्‌गीता इंस मत को स्वीकार नहीं 
करती कि प्राकृतिक रसायनों के सम्मिश्रण की किसी विशिष्ट परिस्थिति में चेतना का 
उदय हुआ हो। किसी रंग के कांच में से प्रतिबिम्बित प्रकाश उसी वर्ण का 
प्रतीत होता है। माया आवरण के कारण जीव की चेतना तो इस प्रकार विकृत रूप 
से प्रतिबिम्बित . हो सकतीं है, किन्तु श्रीभगवान्‌ की चेतना माया से नहीं ढक 
सकती। भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं कहते हैं मयाश्ष्यक्षेण प्रकृतिः। उनके संसार में 
अवतरित होने पर भी उनकी चेतना माया से अतीत रहती है। यदि ऐसा नहीं होता 
तो वे दिव्य-तत्त्व का प्रवचन नहीं कर सकते, जैसे उन्होंने भगवद्गीता में किया है। 

वैकुण्ठ-जगत्‌ का वर्णन वही कर सकता है, जिसकी चेतना माया-विकारों से मुक्त हो 
अतः यह सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ माया-दोष से नित्य मुक्त हैं। इसके विपरीत, 

वर्तमान में हमारी चेतना माया आवरण से दूषित है। भगवद्‌गीता सिखाती है कि इसे 
शुद्ध करना है। जब यह चेतना शुद्ध हो जायेगी तो हमारे कर्म श्रीभगवान्‌ की- 
इच्छापूर्ति में ही तत्पर रहेंगे, जिसके परिणाम में हमें शाश्वत्‌ सुख की प्राप्ति होगी। 
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यह नहीं कि सर्वथा निष्क्रिय हो जाना है। अपितु अपनी क्रियाओं का शुद्धिकरण करना 
होगा; शुद्ध क्रियाओं को ही 'भक्ति' कहते हें। भक्तिमय कर्म साधारण क्रियाओं के 
समान प्रतीत हो सकते हैं, परः वास्तव में वे माया-दृषित नहीं होते। यह न जानने वाले 
अज्ञानी को भक्त और भगवान्‌ भले ही साधारण मनुष्य के समान कर्म करते प्रतीत हों 
परन्तु यह नितान्त सत्य है कि भक्तिमय कर्म माया के त्रिगुणों से बिल्कुल मुक्त एवं 
शुद्ध होते हैं। इससे हमें यह समझ लेने चाहिए कि वर्तमान अवस्था में हमारी चेतना 
माया-आवरण से दूषित है। 
माया से दूषित अवस्था में ही जीव बद्ध (उपाधिग्रस्त) कहा जाता है। 'मैं 

प्रकृतिजन्य हूँ---इस प्रकार का भ्रम विकृत मति से उत्पन्न होता है। यही मिथ्या 
अहंकार कहलाता है। जिसकी देह में आत्मवुद्धि है, वह अपने यथार्थ स्वरूप को 
नहीं समझ सकता। जीव को देहात्मचुद्धि से मुक्त करने के लिये भगवदगीता 
का गान किया गया है। भगवान्‌ से इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्जुन ने भी वह 
स्थिति ग्रहण की है। देहात्मबुद्धि से अवश्य मुक्त हो जाय, यह योगी का प्रथम कर्तव्य 
है। जो मुक्त होना चाहता है, उसे सबसे पहले यह सीखना है कि बह इस प्राकृत देह 
से भिन है। 'मुक्ति' का अर्थ है मोह से स्वतन्त्रता। श्रीमद्भागवत में भी कहा है कि 
इस प्राकृंत-जगतू की मलिन-मति (मोह) से मुक्त होकर शुद्ध चेतन स्वरूप में फिर से 
स्थित हो जाना “मुक्ति' है। भगवद्गीता के सम्पूर्ण उपदेश का उद्देश्य इसी शुद्ध 
चेतन स्वरूप को जागृत करना है। इसी कारण गीता के उपदेश को समाप्त करके 
श्रीकृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हैं कि उसकी चेतना मोह से मुक्त होकर शुद्ध हो गई 
अथवा नहीं? मोहरहित शुद्ध चेतना का अर्थ है श्रीभगवान्‌ की आज्ञा का पालन 
करा। यही शुद्ध चेतना का सार है। श्रीभगवान्‌ के भिन्‍न-अंश होने से हम में चेतना 
ते। पहले से हो है, किन्तु माया के त्रिविध गुणों के सम्पर्क में रहने से हम बैंध जाते 
हूँ। परमपुरुष श्रीभगवान्‌ इस प्रकार कभी नहीं चैंधते। परमेश्वर और बद्धजीव में यही 
अन्तर है। 

यह चेतना क्या है ? इस चेतना का स्वरूप है, “मैं हूँ। मोहावस्था में 'मैं हूँ' का 
अर्थ है कि मैं माया का प्रभु हूँ, भोक्ता हूँ। प्रत्येक जीत्र अपने को प्राकृत-संसार का 
प्रभु तथा स्रष्टा समझता है; वास्तव में यह जगत्‌ का चक्र इसी कारण से चल रहा 
है। मोह के दो मनोवैज्ञानिक विभेद हैं, एक यह कि मैं रूष्टा है और दूसरा-यह कि मैं 
भोवता हूँ। यथा: में श्रीभगवान्‌ ही सष्ठा और भोक्ता हैं, उनका भिन-अंश जीव 
भ्रष्ट अथवा भोकता न होकर सहयोगी-मात्र है। वह वस्तुतः श्रीभगवान्‌ द्वारा रचित है 
और उन्हीं के द्वारा भोगा जाता है। उदाहरणार्थ, संयन्र का अंग-प्रत्यंग सम्पूर्ण 
उपकरण के साथ सहयोग करता है। इसी प्रकार हाथ, पैर, नेत्र आदि शरीर के अंग 
स्वयं भोक्ता नहीं हैं। भोक्‍्ता तो एकमात्र उदर ही है। पैर चलते हैं, हाथ भोजन कराते 
न चर्वण -करते हैं तथा शरीर के अन्य अंग भी उदर-पूर्ति में तत्पर रहते हैं 
क्योंकि उदर से सम्पूर्ण शारीरिक संरचना का परिषोषण होता है। इस कारण उदर को 


अन्तर्दर्शन [१९ 
ही सम्पूर्ण भोजन प्राप्त. होता है। जड़ को सींचने से सम्पूर्ण वृक्ष का और उदर-पूर्त 
से सम्पूर्ण शरीर का पोषण हो जाता है। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के 
सत्र अंग-प्रत्यंगों को उदर-पूर्ति करने में सहयोग करना होगा। इसी भाँति श्रीभगवान्‌ 
स्नष्टा और भोजता हैं, अतएव उनके आप्रित हम सभी जीवों से अपेक्षित है कि हम 
उनके सन्तोष के लिए सहयोग करें। यदि हम ऐसा करें तो वस्तुतः हमें ही लाभ होगा, 
जैसे उदर में पहुँचे आहार से शरीर के अन्य सभी अंगों का पोषण होता है। हाथ की 
अंगुलियाँ स्वयं भोजन नहीं कर सकतीं। सृजन और भोवतापन के केन्ध परमेश्वर 
श्रीकृष्ण हैं, जीव तो उनके सहयोगी मात्र हैं। वे सहयोग से भोगते हैं। परमेश्वर और 
जीव का पारस्परिक सम्बन्ध स्वामी-सेवक जैसा है। स्वामी के पूर्ण सन्तुष्ट हो जाने 
से सेवक का सम्तोष अपने-आप हो जाता है। इसी प्रकार यद्यपि संसार को प्रकट 
करने वाले श्रीभगवान्‌ की भाँति जीव भी प्राकृत-जगत्‌ का स्ष्टा और भोक्ता बनना 
चाहता है, परन्तु प्रीभमगवान्‌ को प्रसन्‍न करने में ही उसका यथार्थ कल्याण सन्निहित 
है। 

इस भगवद्गीता शास्त्र से हमें यह ज्ञात होता है कि पूर्ण तत्त्व में परमेश्वर, 
जीव, प्रकृति, महाकाल तथा कर्म का समावेश है। ग्रन्थ में इन सभी तत्त्वों का विवेचन 
है। इन सब तत्वों के पूर्ण समावेश से पूर्ण तत्त्व बना है, जो परम सत्य परत्रह्म है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्ण परतत्व अथवा परम सत्य हैं। सम्पूर्ण सृष्टि उन्हीं की 
विविध शक्षितियों का कार्य है। अस्तु, वे हो पूर्ण परतत््व (परत्रह्म) हैं। 

गीता में निर्विशेष ब्रह्म को भी पूर्ण परतत्त्व श्रीकृष्ण के आश्रित बताया गया 
है। 'ब्रह्मसृत्र' में ब्रह्मतत्व का अधिक स्पष्ट विवरण है। वहाँ इसे सूर्य से निस्सृत 
विरणराशि की उपझा दी गई है। निर्विशेष ब्रह्म श्रीभगगन्‌ की देदीप्यमान ज्योति है। 
बारहवें अध्याय में उल्लेख है कि निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा के ज्ञान से परम सत्य 
की केवल अपूर्ण अनुभूति होती है। वहाँ यह भी उल्लेख है कि भगवान्‌ पुरुषोत्तम, 
निर्दिशेष ब्रह्म और परमात्मा रूपी आंशिक तत्त्वानुभूति, इन दोनों से अतीत हैं। इसी से 
उन्हें सच्चिदानन्द-विग्रह कहा जाता है। “ब्रह्मसंहिता” का प्रारम्भ इस प्रकार है, 
ईशएवरः: परमः कृष्ण: सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिगोविन्दः सर्वकारण- 
कारणम्‌।| श्रीकृष्ण सब कारणों के परम कारण आदिपुरुष हैँ। उनका श्रीविग्रह 
मूर्तिमान्‌ू सब्चिदानन्दघन है। निर्विशेष ब्रह्म-प्राप्ति से उनके 'सत्‌' अंश की अनुभूति 
होती है और परमात्मा स्वरूप के ज्ञान से 'चित्‌” अंश (शक्ति) की ही अनुभूति होती 
है। किन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति हो जाने पर ते सच्चिदानन्द के सम्पूर्ण विग्नह का 
साक्षात्कार हो जाता है। 

अल्पत्ञ मनुष्य परम सत्य को निराकार-निर्विशेष मानते हैं, जबकि यथार्थ में वे 
दिव्य पुरुष हैं, जैसा सम्पूर्ण वेदों से प्रमाणित है-- नित्यो नित्यानां चेतनएचेतना- 
नामू। जिस प्रकार हम सब जीवों का निजी शाश्वत्‌ स्वरूप है, उसी प्रकार परम 
सत्य भी अन्ततः एक पुरुष-विशेष ही हैं। अतएवं भगवान्‌ की प्राप्ति हो जाने पर 
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समस्त दिव्य तत्त्वों का ज्ञान हो जाता है। पूर्ण परात्पुर तत्त्व निराकार नहीं है। यदि दे 
निराकार होते अथवा किसी अन्य तत्त्व से न्यून होते, तो उनकी पूर्ण परात्परता सिद्ध ही 
नहीं होती। पूर्ण परतत्त्व में उन सभी तत्त्वों का समावेश होना आवश्यक है, जो हमारे 
अनुभव में आते हों अथवा जो हमारे अनुभव से अतीत ही क्यों न हों। अन्यथा उसे 
पूर्ण नहीं कहा जा सकता। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परतत्त्व श्रीभगंवान्‌ अमित शक्तियों 
से युक्त हैं। 
श्रीकृष्ण विविध शवितियों के साथ किस प्रकार क्रियाशील हैं, भगवदगीता में 
इसका भी वर्णन है। जिसमें हम बढ्ध हैं, बह प्राकृत-जगत्‌ भी अपने में पूर्ण है; क्योंकि 
सांख्य के अनुसार इसका सृजन चौबीस तत्त्वों से हुआ है। ये इस भाँति पूर्ण रूप से 
संगठित हैं कि इस जगत्‌ के धारण-पोषण के लिए सम्पूर्ण आवश्यक पदार्थों का स्वयं 
निर्माण कर सकते हैं। अतः इसमें न तो कोई विजातीय तत्त्व क्रियाशील है और न ही 
कोई अभाव है। परम पूर्ण शक्ति के द्वारा निश्चित किया हुआ इस सृष्टि का एक 
नियत काल है, जिसके पूर्ण हो जाने पर पूर्ण तत्त्व की पूर्ण व्यवस्था से इस अनित्य 
सृष्टि का विनाश हो जाता है। जीवों को, जो अणु-अंश होते हुए भी अपने में पूर्ण हैं 
पूर्ण तत्त्त की प्राप्ति के लिए पूर्ण सुविधा प्रदान की गई है; पूर्ण तत्त्व के ज्ञान की 
अपूर्णता के कारण ही विविध प्रकार की अपूर्णताओं की प्रतीति होती है। अस्तु, 
भगवदगीता में वैदिक विद्या के पूर्ण ज्ञान का समावेश है। 
चैदिक ज्ञान, सर्वथा पूर्ण और अमोध (दोषमुक्त) है। वैष्णव उसे ऐसा ही . 
मानते हैं। उदाहरणार्थ, स्मृति का विधान है कि यदि पशु-विष्टा का स्पर्श कर लिया 
जाय ते आत्मशुद्धि के लिए स्नान कश्ना आवश्यक है। गोमव भी पशु-विष्टा है। 
पल्‍्तु वैदिक शास्त्रों में गोमय को शुद्धिकाकक माना गया है। यद्यपि इसमें 
विरोधाभास प्रतीत होता है, किन्तु बैदिक-विधान होने से यह मान्य है; इसे मानमा 
कस्तुतः भूल न होगी। अब ते आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि 
गोमय में सरे कृमिनाशक गृण हैं। अतएवं संशय-्रम से सर्वथा मुक्त होने के कारण 
वैदिक ज्ञान पूर्ण है। भगवद्गीता इसी वैदिक ज्ञान का सार-सर्वस्व है। 
े चैद्कि, जन अनुप्तंधान का विषय नहीं है। हमारा अनुसन्धानकार्य अपूर्ण 
;पीबुनत) हैं, वरयोकि जिन इज्धियों से हम अनुसन्धान करते हैं, वे स्वयं अपूर्ण तथा 
दोषयुव्त हैं। हमें पूर्ण ज्ञान को ग्रहण कप्ना है, जो भगवद्गीता के अनुसार परम्परा से 
अवतरित होता है। यह परम्परा ही ज्ञान-प्राप्ति की यथार्थ स्रोत है, जो परमगुरु भगवान्‌ 
से प्रारम्भ होकर उन जज आचार्यों के रूप में चली आ रही है। साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से गीतोपदेश मुनकर अर्जुन ने थी विरोध किये बिना उनके एक-एक बचन को 
स्वीकार किया है। भगवद्गीता क॑ एक अंश को मानकर दूसरे को न मानने की 
स्वतन्त्रता किसी को भी प्राप्त नहीं है। हमें थगवद्गीता को मनमाने अर्थ लगाए विना 
उसके किसी भी अंश का बहिष्कार किये बिना, हठधर्मी के बिना यथारूप में ग्रहण 
ऊला है। दौता तो वास्तव में वैदिक ज्ञान का सर्वाधिक पूर्ण प्रतिपादन है। बैदिक ज्ञान 
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की प्राप्ति दिल्य सोतों से होती है। सर्वप्रथम स्वयं श्रीभगयान्‌ ने इसका प्रवचन किया 
४7) आभगवान की चाणी साधारण मनुष्यों के समान नहीं है। साधारण मनुष्य भ्रम, 
#मंठ, विधश्नलिप्या (शठता) और करणापाट्व (इईन्द्रियों की अपर्णता)--इन चार 
शियागे से दूधित साने हैं। जिसमें ये चार दोप हों, वह तस्वज्ञान को शुद्ध रूप में प्रदान 
ही कर संझता। 

धटिऋ ज्ञान का प्रसार सम कोटि के दोषप्र्ण जीवों के द्राय नहीं किया जाता। 
दसमया संच्ा संमग्थम आदिजीत ब्राद्या के हृदय में किया गया था। ब्रह्माजी ने 
भगणन से प्राप्त हुए इसी शान को शुद्ध रूप में अपने पुत्रों और शिष्यों में प्रचारित 
किय | स्रीभगवान्‌ प्रा ऐं; वे मायावश नहीं है| सकते। अतएव वृद्धिमानी से यह जान 
लेना चाहिए कि वे ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु के एकमात्र स्वामी हैं और वे ही 
आदि संप्ठा है, अर्थात्‌ क्या तक के जन्मदाता हैं। इसी से ग्यारबे अध्याय में 
धीभगवानू के) 'प्रतितामट' कहा गया है, क्योंकि ब्राद्या जी को ' पितामह' कहा जाता है 
और #क्ण उसके पिता है। अनएव किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार न समझे; 
उ्ममीं कनुओं को स्वीकार करें, जो जीवन धारण के लिये श्रीभगवान द्राग नियत हैं। 

अश्रीभगवान्‌ के द्वास हमां! लिये नियत की गई वस्तुओं का सदुपयोग हम किस 
तिधि से करें, इसके अनेक दृष्टानन दिये जाते हैं। भगवदगीता में भी इसका वर्णन है। 
अर्जुन ने प्रारम्भ में यह निश्चय किया था कि वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ेगा। 
यह उसका अपना निर्णय धा। एक बार तो उसने श्रीकृष्ण से स्पष्ट कह ही दिया कि 
म्वजनों का बाएं करने से प्राप्त राज्य को भोगना उसके लिए सम्भव नहीं है। 
अर्जन का यह निर्णव देहात्मबृद्धि पर आधारित था, क्योंकि बह समझ रहा था 
कि बढ़ स्वयं देह है और "भाई, 'त्तीजे, साले, पितामह आदि देह के सम्बन्धी उसके 
क्रम्यु हैं। शारीरिक आवश्यकनाओं की यूर्ति के लिए ही वह इस अकार विचार कर रहा 
था। भगवदगीता का प्रवचन इसी दृष्टिकोण को बदलने के लिए किया गया और अन्त 
में अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ के मार्गदर्शन में लड़ने का ही निश्चय किया। उसने कहा है, 
करिप्ये बचन॑ तब, 'में आपके बच्चनों का पालन करूंगा।' 

मनुष्य इस संसार में शुकर के समान परिश्रम करने के लिए, उत्पन्न नहीं हुआ 
है। यह परम आवश्यक है कि इस मनुष्य योनि की महना को जानकर बह पशु के 
समान निकृपष्ट आचरण करना छोड़ दे। सम्प्र्ण बैदिस-शास्त्रों में यह निर्देश है और 
इसी उपदेश का सार भगवदगीता में निभृत है। वैदिक शास्त्र मनुष्य के लिए हैं 
पशुओं के लिए नहीं। पशु पशु का वध कर देने पर भी पाप का भागी नहीं होता। 
किन्तु यदि मनुष्य अपनी असंयमित रसना की तृप्ति के लिए किसी पशु की हत्या करें 
ते उसे प्राकतिक नियम को तोड़ने का पाप अवश्य लगेगा। भगवदगीता में स्पष्ट रूप 
- से उल्लेख है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म सात््विक, गजस और तामस--ये 
तीन प्रकार के होते हैं। आहार के भी सत्त्व, रज और तम--ये तीन भेद हैं। यह सत्र 
विशद' रूप से वर्णन किया गया है,, इसलिए यदि भगवदगीता की शिक्षा का पर्याप्त 
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सदुपयोग किया जाय तो हमारा सम्पूर्ण जीवन शुद्ध हो जायगा और अन्त में उस परम्‌ 
लक्ष्य की प्राप्ति हो जायगी, जो इस प्राकृत आकाश से परे है। है 

उस लक्ष्य को “सनातन धाम” अथवा “शाश्वत्‌ परव्योम ' कहा जाता है। हम 
देखते हैं कि प्राकृ--जगत्‌ में सब कुछ अनित्य और क्षणभंगुर है। यह जन्म लेता है, 
बढ़ता है, कुछ समय तक विद्यमान रहता है, कुछ उपसृजन करता है, क्षय होता हैं 
और अन्त में लुप्त हो जाता है। इस संसार का यही नियम है, चाहे हम अपने शरीर 
का उदाहरण लें, चाहे फल का अथवा किसी अन्य पदार्थ का। किन्तु एक अन्य लोक 
की जानकारी भी हमें है, जो इस जगत्‌ से परे है। वह लोक एक अन्य प्रकृति से बना 
है, जो “सनातन' अर्थात्‌ नित्य है। पन्द्रहवें अध्याय में जीव को सनातन कहा गया है, 
श्रीभगवान्‌ तो सनातन हैं ही। श्रीभगवान्‌ से हमारा नित्यसिद्ध अन्तरंग सम्बन्ध है तथा 
चिद॒गुणों में हम सब एक हैं--वह धाम सनातन है, श्रीभगवान्‌ सनातन हैं तथा जीव 
भी सनातन है। अतएव जीब में उसके सनातन धर्म को पुनः जागृत करना ही सम्पूर्ण 
भगवदूगीता का ऐकान्तिक लक्ष्य है। इस समय हम क्षणिक रूप से विविध प्रकार के 
कर्मों में संलग्न हैं; किन्तु क्षणभंगुर क्रियाओं को त्याग कर श्रीभगवान्‌ द्वारा निर्दिष्ट 
क्रिया करने से इन सभी कर्मों का परिशोधन हो जायगा। वस्तुतः वही हमारा 
शुद्ध जीवन है। 

श्रीभगवान्‌, उनका दिव्य धाम और जीव--ये सब सनातन हैं तंथा सनातन धाम 
में श्रीभगवान्‌ और जीव का संग मानव जीवन की परम सार्थकता है। श्रीभगवान्‌ अपने 
जीव-पुत्रों पर अशेष कृपा का परिवर्षण करते रहते हैं।मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में कहा 
हैं, “सर्वयोनिषु'.. 'अहं बीजप्रदः पिता', 'मैं सबका पिता हूँ। जीवों को 
कर्मोनुसार विविध योनियों की प्राप्ति होती है। पर यहाँ श्रीभगवान्‌ का उद्घोष है कि 
वे उन सब के पिता हैं। अतः इन सभी पतित, बद्ध जीवों के उद्धार के लिए अवतरित 
हो कर वे सनातन धाम की ओर उनका आह्वान करते हैं, जिससे उनके सनातन संग मैं 
वे सनातन जीव अपने सनातन स्वरूप को प्राप्त हो जाएँ। श्रीभगवान्‌ स्वयं नाना 
अवतार लेते हैं अधवा बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए अपने अन्तरंग सेबकों को 
पुत्रढरप में भेजते हैं अथवा पार्षदों और आचार्यों को भेजते हैं। 

वास्तव में सानतन धर्म' का तात्पर्य किसी साम्प्रदायिक पद्धति अथवा मत- 
मतान्तर से नहीं है। वह तो श्रीभगवान्‌ से सम्बन्धित है और सनातन जीव को 


स्वरूपभूत सनातन कर्तव्य है। श्रीमद्रामानुजाचार्य के अनुसार 'सनातन' उसे कहते हैं 
जिसका आदि-अंत 


त न हो श्रील रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह कह्म जा 
सकता है कि “सनातन धर्म', का आदि-अन्त नहीं है। 

अंग्रेजी शब्द ' रिलिजन' का अर्थ “सनातन धर्म' से भिन्‍म है। ' रिलिजन' का 
अर्थ विश्वास समझा जाता है और विश्वास बदल सकता है। जिस भी पद्धति में 
मनुष्य का विश्वास हो, उसे त्याग कर किसी अन्य पद्धति को अंगीकार कर लेने में 


वह स्वतल्र है। 'सनातन धर्म' तो यथार्थ में: बह क्रिया है, जिसे बदला ही नहीं जा 
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सकता। उदाहरणार्थ, जल से रस तथा अग्नि से तेज को अलग नहीं किया जा 
सकता। इसी भौति, जीव के सनातन धर्म को उससे अलग नहीं किया* जा सकता। 
सनातन धर्म वस्तुतः जीव का नित्य स्वरूप ही है। अतएव श्री रामानुजाचार्य की 
प्रामाणिकता के आधार पर हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म का आदि अथवा अन्त 
नहीं होता। इससे सिद्ध हो जाता है कि सनातन धर्म साम्प्रदायिक नहीं है, क्योंकि वह 
देश-काल की सीमाओं से मुक्त है। फिर भी विविध साम्प्रदायिक मत-मतान्तरों के 
अनुयायी भ्रमपूर्वक सनातन धर्म को भी साम्प्रदायिक मान बैठते हैं। परन्तु यदि 
आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में गम्भीर अन्तर्दृष्टि से इस विषय का विवेचन किया जाये 
तो यह सत्य स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा कि संसार के सब मनुष्यों के लिये ही नहीं, वरन्‌ 
जगत्‌ के सम्पूर्ण जीवों के लिये सनातन धर्म का प्रयोजन है। 

सनातन धर्म से इतर सभी सम्प्रदायों (मतों) का आरम्भ विश्व-इतिहास से 
जाना जा सकता है। परन्तु सनातन धर्म के प्रवर्तन का कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है, 
क्योंकि वह तो जीव में नित्य रहता है। जीव के सम्बन्ध में शास्त्रों का कथन है कि 
वह जन्म-मृत्यु से मुक्त है। गीता में भी उसे अजन्मा और नित्य कहा है। जीव 
सनातन तथा अविनाशी है, क्षणभंगुर शरीर के नष्ट हो जाने पर भी वह बना रहता है। 
“सनातन धर्म' के स्वरूप को भलीभौति हृदयंगम करम के लिये हमें ' धर्म” शब्द के 
धातुमूल को देखना चाहिए। “धर्म” का अर्थ है, 'वह गुण जो किसी वस्तु के साथ 
नित्य बना रहता है।' अग्नि के साथ तेज और प्रकाश नित्य रहते हैं; तेज और प्रकाश 
के बिना 'अग्नि' शब्द कुछ अर्थ ही नहीं रखता। इसी प्रकार हमें जीवों के स्वरूपभूत 
अवयवब (अंग) को जानना है। यहीं अवयव उसका नित्य सहचर है। बह नित्य 
सहचर उसका सनातन गुण है और वही सनातन गुण उसका सनातन धर्म है। 

जब सनातन गोस्वामी ने श्रीचैतन्य महाप्रभु से जीव के स्वरूप के सम्बन्ध में - 
जिज्ञासा की, तो श्रीमन्महाप्रभु ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप श्रीभगवान्‌ की सेवा 
करना है। श्रीचैतन्य महाप्रभु के इस कथन पर विचार करने से हमें यह सहज 
दृष्टिगोाचर हो जायेगा कि .प्रत्येक जीव निरन्तर किसी न किसी “दूसरे जीव की सेवा में 
- लगा रहता है। जीव अन्य जीवों की दो प्रकार से सेवा करता हुआ जीवन का उपभोग 
करता है। निम्न पशुवर्ग तो सेवक के समान मनुष्यों की सेवा करता ही है। 'क' 
मनुष्य 'ख' स्वामी की सेवा करता है, 'ख' “ग' स्वामी की सेवा करता है, 'ग' 
“घ' स्वामी की सेवा करता है, इत्यादि। इस परिस्थिति में हम देख सकते हैं कि मित्र 
मित्र की, माता पुत्र की, पतली पति की और पति पत्नी की सेवा में रत है, आदि आदि। 
यदि हम इस दिशा में आगे गवेषणा करते जायें तो पायेंगे कि ऐसा कोई जीव नहीं 
है, जो किसी दूसरे की सेवा न करता हो। राजनीतिज्ञ चुनाव-घोषणापत्र इसीलिए 
निकालता है जिससे जनता को विश्वास हो,जाय कि वह वास्तव में उसकी सेवा कर 
सकता है। मतदाता उसे अपने मूल्यवान्‌ मत यही समझकर देते हैं कि वह समाज की 
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उल्लेखनीय सेवा करेगा। दुकानदार ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर एूँजीपति 
की। पूँजीपति कुटुम्ब की सेवा में तत्पर है और सनातन जीव के सनातन स्वरूप के 
अनुसार परिवार राजा का सेवक है। इस प्रकार जीवमात्र भन्‍य जीवों की सेवा कर रहा 
है. कोई भी इस सिद्धान्त का अपवाद नहीं है। अतः यह निष्कर्ष सुगमता से निकाला 
जा सकता है कि सेवाभाव जीव का नित्य सहचर है; वस्तुतः सेवा करना ही जीव का 
सनातन धर्म है। 

तथापि देशकाल के अनुसार मनुष्य अपने को हिन्दु, मुस्लिम, ईसाई, वौद्ध आदि 
मत-मतान्तरों का अनुयायी मान लेता है। ये सभी उपाधियाँ सनातन धर्म से इत्तर हैं। 
एक हिन्दु मत वदलकर मुस्लिम वन सकता है, मुस्लिम अपना मत त्याग कर 
हिन्दु मत अंगीकार कर सकता है। इसी प्रकार ईसाई आदि भी मत-परिवर्तन करने में 
स्वतन्त्र हैं। परन्तु किसी भी परिस्थिति में, दूसरों की सेवा करने के सनातन स्वरूप 
(घर्म) में अन्तर नहीं आता। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि सभी किसी न किसी के 
सेवक हैं। अस्तु, अपने को किसी सम्प्रदाय विशेष का मानना अपने सनातन धर्म में 
अनास्था का चोतक है। वास्तव में सेवा करना ही सनातन धर्म है। 

यथार्थ में श्रीमगवान्‌ से हमारा सम्बन्ध सेवा भाव का है। श्रीभगवान्‌ 
परम भोक्ता हैं और हम सब जीव उसके सेवक हैं। हमारा सृजन वस्तुतः उनके 
उपभोग के लिये हुआ है, अतः श्रीभगवान्‌ के साथ उस सनातन आनन्दास्वादन में 
भाग लेने से हम सुखी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। उदर से सहयोग किये बिना शरीर 
का क्रोई भी अंग सुखी नहीं हो सकता। उसी भौति जीव के लिये भी स्वतन्त्र रूप से 
सुखी होना सम्भव नहीं है। प्रकारान्तर से, श्रीभगवान्‌ की प्रेममयी सेवा से विमुख रह 
कर जीव सुखी नहीं हो सकता। 

भगवदगीता में देवसेवा अथवा देवोपासना का अनुमोदन नहीं किया गया है। 
सातवें अध्याब के बवीसवें श्लोक में उल्लेख है-- 

कामैस्तैस्तैईतज्ञाना: प्रपद्यन्तेउन्यदेवता: । 
तं त॑ नियमास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया।। 
हि जिनका चित्त विषय वासना से दूषित है, वे मनुष्य ही देवताओं की शरण में 

जाते ६ और स्वभाव के अनुसार उपासना के विधि-विधान का परिपालन करते हैं।' 
यहीं मुबोध रूप में बताया गया है कि कामी मनुष्य ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के स्थान पर 
देवताओं की उपासना करते हैं। “कृष्ण' नाम साम्प्रदायिक नहीं है। 'कंष्ण' नाम का 
अर्थ है पमोच्च आनन्दरस। शास्त्रों से सिद्ध है कि श्रीभगवान्‌ रसराज हैं, अर्थात्‌ 
समग्र आनन्द के आगार हैं। हम सभी आनन्द का अन्वेषण कर रहे हैं: आनन्द- 
मयाउध्यासात। (ब्रह्मसूत्र २.१.१२) जीव, जो श्रीभगवान्‌ की भौंति ही पूर्ण चेतन हैं 
पुख ( आनन्द) चाहते हैं। श्रीभगवान्‌ तो नित्य आनन्मय हैं ही, अतः उनसे सहयोग 
कर्क और उनका संग करने पर जीव भी आनन्द को प्राप्त हो जाते हैं। 

अपनी आनन्दमयी वृन्दावन लीला के रस का परिवेषण करने के लिए ही 
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श्रीभगवान्‌ इस अनित्य धरा धाम पर अवतीर्ण होते हैं। श्रीधाम ब॒ुन्दावन में निवास 
करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने गोप सखाओं, गोपियों, ब्रजवासियों तथा गोधन के 
साथ क्रीड़ा करके परमानन्दमय लीलारस कल्लोलिनी प्रवाहित की थी। व्रजवासी तो 
बस केवल श्रीकृष्ण को ही जानते थे। श्रीकृष्ण ने भी अपने पिता ननन्‍्द महाराज को 
इन्द्र की पूजा में प्रवृत्त नहीं होने दिया। वे इस सत्य को स्थापित करना चाहते थे 
कि किसी भी प्रकांर की देवोपासना की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता भगवान्‌ की 
ही आराधना करे, क्योंकि उनके धाम की प्राप्ति जीवन का आत्यन्तिक लक्ष्य है। 

भगवदगीता के पन्द्रहवें अध्याय, श्लोक छः में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के धाम का 
वर्णन है-- | 
न तदूभासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। 
यदूगत्वा न निवर्तन्ते तद्घाम परम॑ ममे।। 
'मेरे उस स्वयंप्रकाश परम धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न 
अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है। जिसे प्राप्त हुआ जीव इस संसार में फिर नहीं 
आता, वही मेरा परम धाम है।' (भगवद्‌गीता १५.६) 
यह श्लोक उस सनातन धाम की सूचना देता है। हम समझते हैं कि 
प्राकृत आकाश की भौंति उस चिदाकाश में भी सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि होंगे। किन्तु 
श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक में कहा है कि सनातन धाम में सूर्य, चन्द्रमा अथवा किसी 
भी प्रकार की अग्नि की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ के श्रीअंग से निस्सृत 
' ब्रह्मज्योति ' नामक किरणराशि से वह धाम स्वयंप्रकाश है। हम अन्य लोकों में 
गमन करने के लिए भीषण कठिनाइयों के मध्य भगीरथ-प्रयल कर रहे हैं, पर 
भगवद्धाम को जानना कठिन नहीं है। वह धाम “गोलोक' कहलाता है। ' ब्रह्म संहिता ' 
में उस का अतिशय मधुर वर्णन हैः गोलोक एवं निवसत्यखिलात्मभूतः । 
श्रीभगवान्‌ अपने गोलोक धाम में नित्य विराजमान रहते हैं। फिर भी इस संसार में भी . 
वे प्राप्त हो सकते हैं। वास्तव में वे अवतीर्ण होकर अपना यथार्थ सच्चिदानन्द विग्रह 
इसीलिए प्रकट करते हैं कि उनके सम्बन्ध में हमें मनोधर्म का आश्रय न लेना. पड़े । 
ऐसे मनोधर्म को रोकने के लिए वे श्यामसुन्दर रूप में स्वरूप-प्रकाश करते हैं। 
दुर्भाग्यवशात्‌ अल्पज्ञ मनुष्य नराकार शरीर धारण करके हमारे मध्य क्रीड़ा करने के 
लिए अबतीर्ण हुए उन परमेश्वर का उपहास किया करते हैं। उनके नर रूप और 
क्रिया-कलाप के कारण उन्हें अपने समान मान बैठना भूल होगी। वस्तुस्थिति यह है 
कि अपनी योगमाया के द्वारा ही श्रीभगवान्‌ अपने यथार्थ रूप को हमारे समक्ष प्रकट 
करके उन लीलाओं का दर्शन कराते हैं, जो उनके धाम में चल रही नित्यलीला की 
प्रतिमूर्ति हैं। 
परव्योम की ब्रह्मज्योति में असंख्य बैकुण्ठ धाम स्थित हैं। ब्रह्मज्योति का 
: स्रोत परम धाम कृष्णलोक है और “आनन्दचिन्मय रस” अप्राकृत वैकुण्ठ धाम 
इसमें तैर रहे हैं। श्रीभगवान्‌ की वाणी है, न त्द भासयते सूर्यो न शशांको 
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न पावकः। यदुगत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम॑ मम।। जो उस परम 
धाम को प्राप्त हो जाता है, उसका संसार में पुनरागमन नहीं होता। चन्द्रमा की तो 
वात ही क्या. संसार के परमोच््च लोक (ब्रह्मलोक) में पहुँच जाने पर भी जीवन की 
समस्याओं (जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि) का सामना करना होगा। प्राकृत-जगतू का 
कोई भी लोक इन चार कष्टों से मुक्त नहीं है। अतएव श्रीभगवान्‌ भगवदगीता में 
कहते हैं--- आत्रह्म भुवनाल्‍लोकाः पुनरावर्तिनोडर्जुन॥ जीव अप्राकृत-पद्धति से 
एक लोक से दूसरे में गमन कर रहे हैं, किसी संयन्त्रीय व्यवस्था से नहीं। यह भी 
उल्लेख है: चान्ति देवब्रता देवान पितन्‌ यान्ति पितृव्रता:। अन्तर्लोकीय-यात्रा के 
लिए किसी संयन्त्रीय व्यवस्था की अपेक्षां नहीं है। गीता कहती है : यान्ति देबाद्वता 
देवान्‌। चन्द्रमा, सूर्य जैसे उच्च लोक स्वर्ग कहलाते हैं। लोकों की उच्च, मध्यम 
और निम्न, तीन कोटियाँ हैं। पृथ्वी मध्यवर्ती लोक है। भगवद्गीता हमें सूचित करती 
है कि देवलोक में गमन करने की पद्धति अति सुगम है: यान्ति देवव्रता देवान्‌। 
वॉँछित लोक के अधिष्ठातृ देवता की उपासना करने से चन्द्र, सूर्य, आदि किसी भी 
उच्च लोक में जाया, जा सकता है। 
परन्तु भगवदगीता हमें इस प्राकृत-जगतू के अन्य लोकों में जाने का परामर्श 
नहीं देती। किसी संयन्त्रीय विधि से चालीस हजार वर्ष तक (इतने वर्ष तो जीवित 
रहना ही असम्भव है !) यात्रा करके यदि हम संसार के सर्वोच्च लोक (न्नह्म-लोक) 
को प्राप्त कर भी लें, तो भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त नहीं हो सकेंगे। इन 
दुःखों से हमारी मुक्ति तभी होगी, जब हम परम धाम कृष्णलोक अथवा परव्योम के 
किसी वेकुण्ठ धाम को प्राप्त कर लें। परव्योम के लोकों में एक गोलोक-वृन्दावन 
नामक परम धाम भी है। यही आदि लोक भगवान्‌ श्रीकृष्प का स्वधाम है। यह 
सम्पूण जानकारी भगवद्गीता में उपलब्ध है। इसके द्वारा हमें उपदेश दिया गया है 
जिससे प्राकृ-जगत्‌ को त्याग कर हम भगवद्धाम में सच्चा आनन्दमय जीवन प्राप्त कर 
सकें। 
भगवद्गीता के यद्धह॒वें अध्याय में इस संसार का यथार्थ चित्रण है--- 
ऊर्ध्वमूलमध:. शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌। 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स बेददित्‌।। 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, “इस संसारी रूप पीपल के वृक्ष का मूल ऊपर की ओर है 
और शाखाएँ नीचे की ओर हैं तथा वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। जो इसे जानता है, 
वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।' (भगवद्गीता १५.१) इस श्लोक में 
प्राकृत-जगत्‌ को एक ऐसे पीपल के वृक्ष की उपमा दी गई है, जिसका मूल ऊपर की 
औए है तथा शाखाएँ अघोगामिनी हँं। किसी नदी अथवा जलाशय में प्रतिबिम्बित वक्ष 
उलटा दीखता है, शाखाएँ नीचे हो जाती हैं और मूल ऊपर की ओर दिखाई देती है। 
इसी प्रकार यह प्राकृत-जगत्‌ बैकुण्ठ-जग्नतू का विकृत प्रतिबिम्ब है--सत्य की 
छात्रा मात्र है। छाया में चाहे सचाई अथवा साखत्ता नहीं होती, पर उससे सच्चे 
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' वाद्व का होना तो सिद्ध होता ही है। मरुभूमि में जल नहीं होता, तथापि मगमरीचिका 
| वहाँ जल की प्रतीति होती है। इससे यह तो सिद्ध होता ही है कहीं न कहीं जल 
नवश्य है। प्राकृत-जगत्‌ में जल नहीं है, लेशमात्र भी सुख नहीं है, किन्तु 
तैकुण्ठ-जगत्‌ में यथार्थ सुख रूपी जल अवश्य है। 

श्रीभगवान्‌ का परामर्श है कि हम वैकुण्ठ-जगत्‌ की इस प्रकार प्राप्त कर लें : 


निर्माममोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवत्तकामा:। 
इन्द्ैविमुक्ता: सुखदुःख संस्रैर्गच्छन्त्यमूढा: पदमव्यय॑ तत्‌ ।। 


उस अव्यय पद अर्थात्‌ सनातन धाम को -निर्मानमोह पुरुष ही प्राप्त 
कर सकता है। इसका क्‍या अर्थ है ? हम उपाधियों के पीछे लगे हुए हैं। कोई पुत्र 
बनना चाहता है, तो कोई ईश्वर, कोई राष्ट्रपति-पद चाहता है तो कोई धनवान्‌ अथवा 
राजा बनने का -अभिलाषी है, इत्यादि। जब तक हम इन उपाधियों में आसक्त हैं, तब 
तक देह में भी आसक्त रहेंगे, क्योंकि ये सभी उपाधियाँ देहगत हैं। परन्तु यथार्थ में 
हम देह से भिन्‍न हैं--यह अनुभूति ही भगवत्प्राप्ति का प्रथम चरण है। हम माया के 
, गुणत्रय के अम्रद्‌ संसर्ग में पड़े हैं। अतएव यह परम आवश्यक है कि भगवदूभवित 
के द्वारा इससे असंग' (अनासक्त) हो जाएँ। भगवद्भवित में अनुरक्‍त हुए बिना माया 
के गुणत्रय से असंग नहीं हुआ जा सकता। उपाधियों और आसक्त में कारण है 
हमारा काम विकार तथा प्रकृति पर प्रभुत्व करने की कामना। प्रकृति पर प्रभुत्व की इस 
प्रवत्ति का जब तक हम त्याग नहीं करते, तब तक सनातन-धाम में पुनः प्रवेश करना 
सर्वधा असम्भव है। उस अविनाशी धाम में वही प्रविष्ट हो सकता है, जो मिथ्या 
* विभय-सुख के आकर्षण से मोहित हुए बिना भगवत्सैवा के परायण हो जाता है। ऐसे 
भक्त के लिए परम-धाम की प्राप्ति अतिशय सुगम है। 

गीता में अन्यत्र कहा गया है-- 
अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम्‌। 
य॑ प्राप्प न निवर्तन्ते तद्घधाम परम मम।। 

अव्यक्त अर्थात्‌ “अप्रकट'। भगवद्धाम के- सम्बन्ध में तो कहना ही क्‍या 
है, पूणर का पूरा प्राकृ-जगत्‌ तक हमारे सामने प्रकट नहीं है। हमारी इच्द्रिया 
इतनी पूर्ण और दोषयुक्त हैं कि इस जगत्‌ के सारे नक्षत्रों को भी हम नहीं 
देख संकते। वैदिक शास्त्रों में सम्पूर्ण लोकों के सम्बन्ध में प्रचुर जामकारी प्राप्त है, 
उस पर विश्वास करना अथवा न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक शास्त्रों 
विशेषतः श्रीमद्रभागवत में सभी प्रधान लोकों का विशद वर्णन है। इस संसार से 
अतीत बैक॒ुण्ठ-जगतू को वहाँ “अव्यक्त' कहा गया है। उसी परम धाम की प्राप्ति के 
लिए बाँछा और उच्चयम करे, क्योंकि उसे प्राप्त हो जाने पर फिर इस संसार में 


- -पुनशगमन नहीं होता। 
-... उस भगवद्धाम को प्राप्त करने की पद्धति का वर्णन आठवें अध्याय में है 


२०) श्रामदूभगवद्गीता यथारूप 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेबरम्‌। 
यथः प्रयाति स मदूभाव॑ याति नास्त्यन्न संशय: ॥॥ 

'जो कोई भी अन्तकाल में मेरा स्मरण करता हुआ देह-त्याग करता है, वह 
तत्काल मेरी परा प्रकृति (मेंर स्वभाव) को प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं 
है।' 

जो मृत्यु-काल में श्रीकृष्ण का चिन्तन करता है, वह श्रीकृष्ण को ही प्राप्त होता 
है। अतणव श्रीकृष्ण के रूप-माधुर्य का नित्य स्मरण करता रहै। यदि इस रूप का 
चिन्तन करते हुए मृत्यु हुई तो वह भगवद्धाम में ग्रविष्ट हो जायगा। मद्भावष्‌ 
शब्द से श्रीभगवान्‌ की परा प्रकृति इंगित है। श्रीभगवान्‌ सच्चिदानन्द विग्रह हैं। हमारी 
वर्तमान देह सच्चिदानन्द नहीं है। वह 'असत्‌' है, 'सतृ्‌' नहीं। नित्य न होकर 
नाशवान है--' चित्‌” अर्थात्‌ ज्ञाममय नहीं, वरन्‌ अज्ञान से आवृत है। हमें वैकुण्ठ- 
जगत्‌ का लेशमात्र ज्ञान नहीं है। चास्तव में तो हमें प्राकृत-जगत का भी पूर्ण ज्ञान नहीं 
है, यहाँ के कितने ही पदार्थ हमें अज्ञात हैं। देह ' निरानन्द' है, आनन्दमय होने के 
स्थान पर सर्वथा दुःखमय है। संसार में जितने भी दुःखों की हमें प्राप्ति होती है, वे 
सब के सब देहजनित हैं। पस्तु जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्तन-स्मरण करता 
हुआ इस देह को त्यागता है, वह तत्क्षण सच्विदानन्द देह को ग्राप्त कर लेता है। 
इसके प्रमाणस्वरूप आठवें अध्याय के पांचवें श्लोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण वचन देते हैं, 
'वह मुझ को ही प्राप्त होता है।' 

इस देह को त्याग कर प्राकृत-जगत में कोई अन्य देह धारण करने का भी एक 
नियत क्रम है। मनुष्य की मृत्यु तभी होती है, जब यह निर्णय हो जाता है कि अगले 
जन्म में उसे किस योनि की प्राप्ति होनी है। यह निर्णय उच्च अधिकारी करते हैँ 
जीवात्मा स्वयं नहीं। इस जीवन में किए कर्मों के अनुसार ही जीव पुर्र्जन्म में उत्थान 
अथवा पतन को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से यह जीवन भावी जीवन की तैयारी है। 


अतः यदि इस जीवन में भगवद्धाम-गमन के योग्य वन जायें, ते प्राकृत देह का अन्त 


होने पर हमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समान अप्राकृत वपु की प्राप्ति हो जायगी। 
पूर्व वर्णन के अनुसार योगियों की ब्रह्मवादी, परमात्मावादी, भक्त आदि अनेक 
कोटियाँ हैं और ब्रह्मज्योति में असंख्य वैकुण्ठ धाम हैं। इन चिन्मय लोकों की संख्या 
आ्रकृत-जगतू के सब लोकों की गणना से कहीं अधिक है। यह प्राकृत-जगत्‌ सृष्टि की 
एकपादविशभूति मात्र -है। सृष्टि के इस प्राकृत अंश में खरबों लोक, सूर्य, नक्षत्र और 


चन्द्रमा वाले अखों ब्रह्माण्ड हैं। इस पर भी यह प्राकृत सृष्टि पूर्ण सृष्टि का अति लघु 
अंश ही है। अधिकांश सृष्टि माया से परे परव्योम में है। जो परमतन्रह्म से सायुज्य का 
अभिलाषी है, वह अविलम्ब भगवान्‌ 


गा वान्‌ की ब्रह्मज्योति को प्राप्त कर परव्योम में स्थित हो 
जाता है । दूसरी ओर भवत, जो कि श्रीभगवान्‌ के सांनिध्य का आस्वादन करना चाहता 
है, असंख्य वैकुण्ठ लोकों में से किसी एक में प्रवेश करता है। श्रीभगवान्‌ अपने 
चुदुर्धुन नारायण अंश से गोविन्द, अनिरुद्ध, प्रचुम्म आदि रूप धारण कर इन 
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लोकों में विराजमान रहते हैं और वैकुण्ठ लोकों में प्रविष्ट होने वाले भक्‍्तों 
के साथ लीला करते हैं। अतएव जीवन के अन्त में योगी यथायोग्य ब्रह्मज्योति, 
परमात्मा अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण का चिन्तन करते हैं। परव्योम में तो उन सभी का 
प्रवेश हो जाता है, पर बैकुण्ठ लोकों में केवल भगवद्भक्‍त ही प्रविष्ट हो पाते हैं। 
श्रीभगवान्‌ आगे कहते हैं कि “इसमें सन्देह नहीं है।' श्रीभगवान्‌ की इस घोषणा में 
दृढ़ विश्वास करना है। जो हमारी कल्पना के अनूकूल न हो, उस सत्य को अस्वीकार 
कर देना युवितिसंगत नहीं होगा। हमारा मनोभाव अर्जुन का सा होना चाहिए: “आप जो 
कुछ भी कहते हैं, वह सब सत्य है, मुझे स्वीकार है।' अतः भगवान्‌ का यह कथन 
निस्सन्देह सत्य है कि मृत्युकाल में जो कोई भी उनका ब्रह्म, परमात्मा अथवा 
भगवान्‌ के रूप में चिन्तन करता है, वह अवश्य परव्योम में प्रविष्ट हो जाता है। 
. इसमें अविश्वास का तो प्रश्न ही नहीं बनता। 

अन्तकाल में भगवच्चिन्तन करने के प्रकार का भी गीता में उल्लेख हैः 
यं यं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेबरम्‌। 
त॑ तमेवेति कौन्तेथ सदा तदभावभावितः ।॥ 
' जिस-जिस भी भाव का स्मरण करते हुए यह जीव देह को त्यागता है, उस 
उसको ही .प्राप्त होता है।' (८.६) 
माया (अपरा प्रकृति) परमेश्वर की एक शक्ति का प्रकाश है। “विष्णु पुराण' 
में श्रीभगवान्‌ की सम्पूर्ण शक्तियों का वर्णन है: विष्णुशक्तिं: परा प्रोक्‍्ता 
परमेश्वर नाना प्रकार की असंख्य शक्तियों से युक्त हैं, जो हमारे लिए सर्वथा 
अचिन्त्य हैं। किन्तु तत्त्ववेत्ता ऋषियों ने इन शक्तियों का अध्ययन करके तीन भागों में 
: बगीकरण किया है। ये सभी विष्णुशक्ति कहलाती हैं। इनमें एक परा नामक दिव्य 
शक्ति है। जैसा वर्णन किया जा चुका है, जीव इसी परा शक्ति के अंश हैं। अन्य 
सभी शक्तियाँ प्राकृत होने से तमोगुणमयी हैं। मृत्यु-काल में हम स्वेच्छानुसार इस 
संसार की अपरा शक्ति (माया) में बने रह सकते हैं अथवा वैकुण्ठ-जगत्‌ की दिव्य 
शक्ति में स्थानान्तरित भी हो सकते हैं। 
इस जीवन में हम परा-अपरा शक्तियों में से किसी एक का चिन्तन करने के 
अभ्यस्त हैं। समाचार पत्र, उपन्यास आदि नाना प्रकार का साहित्य हमारे चित्त को 
अपरा शक्ति (माया) के चिन्तन से भर देता है। इस कोटि के निकृष्ट साहित्य में 
तललीन हो रही अपनी चिन्तनशक्ति को हमें वैदिक साहित्य में लगाना है। महर्षियों ने 
पुराण आदि बैदिक साहित्य का प्रणयन इसी प्रयोजन से किया है। पुराण काल्पनिक 
नहीं हैं, बरन्‌ ऐतिहासिके संकलन हैं। 'श्रीचैतन्य चरितामृत' (मध्यलीला २०।१२२) 
में कहा है-- 
माया मुग्ध जीवेर नाहि स्वतः कृष्णज्ञान ! 
जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद-पुराण।। 
विस्मरणशील जीव परमेश्वर श्रीकृष्ण से अपने नित्य सम्बन्ध -को भुलाकर 
* विषयपरायण हो रहे हैं। उनकी चिन्तनशक्ति को भगवंद्धाम में केन्द्रित करने के 
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एप / है... ६... प्रदान डे सर्वप्र उन्होंने बन्णल 

लिए ही श्रीकष्ण ने विपुल वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्हेंने वेद को 
ष् 

चार भागों में विमवत किया, फिर पुराणों में उसका विशदीकरण किया तथा अल्प 


सामर्थ्य वालों 'महामारत' की रचना की। महाभारत रूपी महासागर से ही 
भगवद्गीदा रूपी महारत निकला है। तत्पश्चातू, सम्पूर्ण वैदिक साहित्य के सार तत्त्व 
का द्रह्मसुत्र में निरूपण किया गया और भविष्य में जनता के मार्गदर्शन के लिए 
उन्हेंने स्ववं “ब्रह्मसुद्र के अपौर्षेध भाष्य -- श्रीमद्भागवत की रचना की। हमें इन - 
वैदिक झास्तों के चिन्तन-मनन में चित्त को नित्य लगाए रखना है। जिस प्रकार बिपयी 
मनुष्यों का चित्त लौकिक पत्र-पत्रिकाओं में ही लगा रहता है, उसी 'भौँति हमें अपने 
व्यासदेव द्वारा विरचित इन ग्रन्थों के अध्ययन में तत्यर रखना है। इससे हम 
मृत्यु समय में श्रीभगवान्‌ का स्मरण-चिन्तन कर सकेंगे। श्रीभगवान्‌ ने एकमात्र इसी 
| का परामर्श किया है; परिणाम के विषय में उनकी प्रतिभू (गारन्टी) है: 'इसमें 
स्न्द्ह (गीता ८.७) 
तस्मात्‌ सर्वेपु कालेबु मामनुस्मर युध्य च। 
अच्यर्पितमनोवुद्धिममिवैष्यस्थसंशवः -.. ।॥ 
इसलिए हे अर्जुन | तू नित्व-निल्तर मेरे कृष्ण रूप का स्मरण कर और बुद्ध- 
रूपी स्वधर्म का आचरण भी कर। इस प्रकार मेरे परावण कर्म करता हुआ तथा मेरे . 
अर्पण किये हुए मन-बुद्धि से युक्त हुआ तू मुझकी ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है। 
श्रीकृष्ण अर्जुन से स्वघर्म को त्याग कर अपना स्मरण करने को नहीं कहते। दे 
किसी अव्यवहारिक पद्धति का परामर्श कभी नहीं देते। इस संसार में देह धारण करने 
के लिए कर्म करा अनिवार्य है। कर्म के अनुसार मानव समाज ब्राह्मण, क्षत्रिव, वेश्य 
और शूद्र--इन चार वर्णों में विभाजित है। द्राह्णण अथवा बुद्धिजीवियों का वर्ग एक 
प्रकार का काय करता है, क्षत्रिव (प्रशासिनिक) वर्म दसरा कर्म करता तथा वैश्य और 
शूद्र भी अपने-अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। मानद समाज का यह नियम है कि 
चाह काई शुद्र हो अथवा वेश्य, क्षत्रिय, कृषक, उत्तम वर्ण का वद्धिजीवी हो अधवा 
वेज्ञानिक या अध्यात्मवादी, जीवन धारण करने के लिए उसे कर्म करना ही होगा। इसी 
काज्ज ओभगवान्‌ अजुन से कहते हैं कि उसे अपने कार्य को त्वागने की आवश्यकता 
नहीं, वल्न्‌ स्वघर्म का आचरण व्यता हुआ भी बह उन्हीं (कप्ण).का स्मरण करता 
रहे। यदि वह जीवन के लिए संबर्ष करते हुए श्रीकृष्ण के नित्य स्मरण का अभ्यास 


का भी यहीं-उपदेश है। उन्होंने कहा है कि नित्व-निरन्‍्तर श्रीभगवान का कीर्तन करते 
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हुए उनके स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। श्रीभगवान्‌ और उनके नाम में भेद नहीं 
ह भगवान्‌ कृष्ण का यह उपदेश कि, मेरा स्मरण कर! तथा ' 
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है, क्योंकि श्रीकृष्ण और श्रीकृष्णाम सर्वथा अभिन्न हैं। 


अन्तर्दर्शन [२३ 


. अद्वयतत्त्व होने से नाम-नामी में कुछ भी भेद नहीं है। अस्तु, भगवन्नाम लेते हुए 
जीवन की क्रियाओं को भगवत्स्मरण के अनुकूल बनाकर हमें नित्य-निरन्‍्तर, दिन में 
चौबीस घण्टे भगवत्स्मरण रखने का अभ्यास करना चाहिए। 
यह किस विधि से सम्भव है? आचार्यों ने इसका दृष्टान्त दिया है। किसीः 
विवाहिता स्त्री की परपुरुष में आसक्ति अथवा किसी पुरुष की परायी स्त्रो में 
आसक्ति साधारण आसवित से कहीं अधिक प्रबल होती है। इस प्रकार आसकत हुआ 
प्राणी अपने प्रियतम के चिन्तन में नित्य तनन्‍्मय रहता है। उपपति के स्मरण में ,मग्न 
स्त्री गृह-कार्य करते हुए भी उससे मिलने के लिये सदा उत्कण्ठित रहती है । ऐसा 
होने पर भी अपने गृह कार्य को वह अधिक सावधानी से करती है, जिससे किसी को 
उसके उपपतित्त्व का भान न हो जाय। इसी प्रकार परम प्रियतम श्रीकृष्ण का नित्य 
चिन्तन करते हुए हमें अपने लौकिक कर्तव्यों का सुचारु रूप से निर्वाह करना 
चाहिए। इसके लिए प्रगाढ़ अनुराग की अपेक्षा है। यदि श्रीभगवान्‌ में हमारा प्रगाढ़ 
प्रेम-भाव होगा तो स्वधर्म का आचरण करते हुए भी हम उनका स्मरण कर सकेंगे। 
पर इससे पूर्व उस प्रेम-भाव को उद्भावित करना होगा। श्रीकृष्ण का प्रेमी होने से 
अर्जुन नित्य उनके चिन्तन में तन्मय रहता है; श्रीकृष्ण का नित्य सहचर होते हुए भी 
उसने युद्ध किया। श्रीकृष्ण ने यह नहीं कहा कि वह युद्ध से विमुख होकर ध्यान के 
लिए वन में चला जाय। जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन के प्रति योग-पद्धति का वर्णन 
किया तो अर्जुन यह कहने को बाध्य हो गया कि इस मार्ग का अभ्यास करना उसके 
लिए सम्भव नहीं है। 
अर्जुन उवाच .. 
योष्यं योगस्त्वया प्रोक्‍्तः साम्येन मधुसूधन। 
एतस्थाहं न पश्यामि चज्चलत्वात्‌ स्थितिं स्थिराम्‌।। 
अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन! आपके द्वारा संक्षेप से कही गई योग- 
पद्धति मुझे अस्थायी और अव्यावहारिक सी दिखाई देती है, क्योंकि मन अति चम्चल 
है। (गीता ६.३३) 
: “  पसरल्तु श्रीभगवान्‌ ने उत्तर में कहा-- 
योगिनामपि सर्वेषां. मद्गतेनान्तरात्मना | 
श्रद्ावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमो मतः।। 
“सम्पूर्ण योगियों में भी, जो श्रद्धावान्‌ योगी भक्तियोग के द्वारा मेरी सेवा करता 
. है, वह मुझसे सर्वाधिक अन्तरंग रूप में युक्त है तथा सबसे उत्तम है।' (गीता 
, ६.४७) : हे 
क्य अतएवं जो नित्य-निर्तर भगवत्स्मरण करता है, वह सर्वोत्तम ज्ञाना और 
भक्त-शिरोमणि है। श्रीभगवान्‌-ने अर्जुन से आगे यह भी कहा है कि वंह क्षत्रिय है, 
इसलिए युद्ध का परित्याग नहीं कर सकता; .किन्तु यदि वह उन (श्रीकृष्ण) का चिन्तन 
. करता हुआ युद्ध. करेगा, .तो अन्तकाल में भी उसे उनकी स्मृति बनी रहेगी। इसके लिए 


२८] श्रीमद्रभगवद्‌गीता यथालय 
भावेन भगवद्भबित की शरण लेनी होगी। ह ह 
दे 0 में हम कर्म अपने चित्त और मनीषा के द्वार करते हैं देह से नहीं। 
अतः यदि मन-बुद्धि नित्य भगवत्त्मरण के ही परायण रहें ते इख्ियोँ भी उनकी अननव 
सेवा में तत्पर रहैँगी। कम से कम बाह्य रूप से तो इन्द्रियों की क्रियाएँ वही रहती हैं, 
पल्तु मंति परिणत हो जाती है। भगवदगीता भगवत्स्मरण में मन-बुद्धि को तन्मय कर 
देने की विधि सिखाती है। इस तन्मयता से भगवद्धाम की प्राप्ति सुलभ. है। चित के 
कण्णसेवा-परायण हो जाने पर इन्द्रियाँ भी स्वतः उनकी सेवा में निवेशित हो जाती हैं। 
श्रीकृण के मधुर चिन्तन में पूर्ण रूप से लीम रहना एक दिव्य कला है। यही ' 
भगवद्गीता का गोपनीय सार है। वि 
आधुनिक मनुष्य ने चन्द्रमा तक पहुँचने के लिए घोर संघर्ष किया है; परन्तु 
अध्यात्म में उन्नति के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। जिनके जीवन के पचास वर्ष 
: व्यतीत हो चुके हैं, वे तो विशेष सावधानी सहित अपने शेष सीमित समय का 
सदुपयोग भगवस्स्मरण के अभ्यास, में ही करें। इसी अभ्यास का नाम भक्तियोग हैः 
श्रवण द्ीतन॑ विष्णो: स्मरणं परादसेवनम। 
अर्चन बन्दर्न दास्‍्य॑ं सख्यं आत्मनिवेदनम्‌।। 
ये नौ साधन, जिनमें भगवत्माप्त महापुरुष के मुख से भगवद्गीता का श्रवण 
कला सुबसे सुगम है, जीव को भगवच्विन्तन की ओर उन्मुख करते हैं। इससे 
निश्चल भगवत्स्मरण हेने लगता है और देह-त्याग के अनन्तर श्रीभगवान्‌ का संग 
करे के योग्य दिव्य शरीर की प्राप्ति भी हो जाती है । * ' 
श्रीभगवान्‌ आगे कहते हैं: 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगरामिना। 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचिन्तवन्‌।। 
'हे कुन्तीनन्दन ! नित्य-निस्तर अनन्य भाव से भगवत्स्मरण का अभ्यास करने 
वाले को निःसन्देह भगवद्धाम की ग्राप्ति होती है।' (गीता ८.८) ह 
. यह पद्धति कठिन नहीं है । पए्तु इसे उस अनुभवी मनुष्य से सीखना होगा, जो 
स्वयं इसका अभ्यास करता हो । यत्र-तत्र धावनशील चित्त को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
"श्रीविग्रह अथवा कृष्णनाम की ध्वनि में एकाग्र करे का अभ्यास करना चाहिए । मन 
स्वभाव से ही चंचल तथा अस्थिर है। परन्तु कृष्णनाम के प्रभाव से -यह स्थिर हो 
जाता है। इस प्रकार “परम पुरुष' का सतत चिन्तन करते हुए उनको प्राप्त हो जाय। 
भगवदूगीता में आत्यन्तिक उपलब्धि--भगवद्माप्ति के साधन का स्पष्ट 'उल्लेख है, 
इस ज्ञान के द्वार प्राणीमात्र के लिए खुले हैं। इसमें सबकी अधिकार है। सभी कोटि - 
के मनुष्य श्रीभगवान्‌ का स्मरण कर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं;. श्रीभगवान्‌ का 
श्रवण-स्मरण प्राणीमात्र के लिए सुगम है। ह 
श्रीभगवान का उद्घोष है: 


अन्तर्दर्शन मे [२५ 
मां हि पार्थ व्यपाभित्य येडपि स्युः. पापयोनय: । 
स्त्रियो बैश्यास्तथा शुद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ।। 
कि पुनर्ब्राह्मणा: पुण्या भकता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं- प्राप्य भजस्व माप्म ॥। 

है पार्थ ! पापयोनि, स्त्री, वैश्य और शूद्र भी मेरी शरण होकर परम गति को 
प्राप्त हो जाते हैं| फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों और राजर्षियों के लिए वो कहना ही क्या है? 
अतः इस दुःखमय और क्षणभंगुर संसार में तू मेरा ही भजन कर।' (गीता, 
९.३२,३३) 

वैश्य, स्त्री और शूद्र आदि निम्न श्रेणी के मनुष्य भी श्रीभगवान्‌ को प्राप्त कर 
सकते हैं। इसके लिए असाधारण बुद्धि की आवश्यक्रता नहीं है। कहने का तात्पर्य यह 
है कि जो कोई भी भक्तियोग को अंगीकार कर श्रीभगवान्‌ को जीवन का परम-लक्ष्य 
तथा निःश्रेयस (आश्रय) बना लेता है, वह भगवद्धाम में श्रीभगवान्‌ को प्राप्त हो जाता 
है। भगवदूगीता में प्रतिपादित इस सिद्धान्त का आचरण करने से संसार की क्षणभंगुरता 
से उत्पन्न होने वाले जीवन के सब दुःखों का पूर्ण समाधान हो जाता है और जीबन 
कृतार्थ हो उठता है | यही सम्पूर्ण भगवद्गीता का सार-सर्वस्व है । 

अस्तु, सारांश में, भगवदगीता परम दिव्य शास्त्र है। इसका अध्ययन पूर्ण 
मनोयोग से करे। यह जीव का सब प्रकार के भय से परित्राण करने में समर्थ है। 

नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌।। 

: कृष्णभावना के लिए जो कुछ भी साधन किया जाता है, उसका नाश अथवा 
हास नहीं होता; इस पथ में की गई अल्पमात्र प्रगति भी महान्‌ भय से रक्षा कर लेती 
है।' (गीता २.४०) 

यदि भगवद्गीता का स्वाध्याय शुद्ध (निश्छल) भाव से मननपूर्वक किया जाय 
तो पूवकृत पाप कर्म फलित हुए बिना ही शान्त हो जाते हैं। गीता के अन्त में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का तुमुल उद्घोष है--- 

| सर्वधर्मान्परित्यज्यू, मामेक॑ शरणं .ब्रज। 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः।। ; 

'सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जा। मैं तुझे 
सब पाप कर्मों से मुक्त कर हूँगा। तू भय मत कर।' (गीता १८.६६) इस, प्रकार 
अपनी शरण में आए भक्त का पूर्ण उत्तरदायित्व श्रीभगवान्‌ स्वयं वहन करते हैं और 
उसके सम्पूर्ण पापों को क्षमा कर देते हैं। 

मनुष्य अपनी शुद्धि के लिए नित्य जल से स्नान करता है; किन्तु भगवद्गीतः 
रूपी पावन गंगा-जल में तो जो एक बार भी स्नान कर लेता है, वह भवरोग की 
सम्पूर्ण मलिनता से सदा-सदाके लिये मुक्त हो जाता है। स्वयं श्रीभगवान्‌ के मुख की 

वाणी इस गीता का पाठ करने वाले को .किसी अन्य बैदिक ग्रन्थ के अध्ययन की 


उमर मगव दर गीता >> 
|्5] #मदमगवद्म,.ता यंथालप 


ती। नित्य-निरत्तर मनोबोग सहित भगवद्गीता के श्रद्ण में ही तत्वर 


रहे। वर्तमान काल में मनुष्य समाज इतना अधिक विषयपरशानण हे चुका है कि सम्पूर्ण 
ठैदिक साहित्य का स्वाध्याव सम्भव नहीं रहा है। कल्याण के लिए यह एक 
- ग्रन्थ--भगवद़गीता सर्वथा पर्वाप्त है, क्योंकि यह वेठिक शासकों का परम सार है आर . 
स्वयं श्रीभगवन्‌ ने इसका गायन किया है। कहा जाता है कि गंगाजल का पान. करने 
वाला अवश्य मुक्त हो जाता है। फिर श्रवणपुरों से भगवद््गीता का पान करने वाले 
का तो कहना ही क्या 7 गीता ते वस्तुतः महाभारत का सारमृत है। स्वत दिप्णु मे 


इसका प्रवचन किया है, क्योंकि श्रीकृष्ण ही आदिविष्णु हैं। गीता रूपी सुधा-घार 
श्रीमगवान्‌ के मुखारत्रिन्द से निस्यन्दित है, जबकि गंगा उनके चरणारव्िन्द से निकली 


है। अवश्य ही श्रीभगवान्‌ के मुख और चरण में भेद नहीं है, परन्तु यह रूत्य तो हमें  * 
स्वीकार करना ही होगा कि भगवदगीता की महिमा गंगा से भी कहीं बढ़कर है। 
सब उपनिषद्‌ मानो गो के समान हैं और श्रीकृष्ण एक ग्वालबाल के तुल्य हैं, 
जो इस गौ से गीतामृत दोहन कर रहे हैं। यह दुग्ध वेदों का परम सार है और अर्जुन 
च्् 


गोवत्स के अनुरूप हैं। विवेकी, महर्षि और शुद्ध भक्त ही इस भगवदगीता रूपी 
टुग्घामत का पान करते हैं। 

आज के युग का मानव बड़ा कि सबके लिए एक ही शास्त्र, एक ही 
इश्वर, एक हा घम ओर एक ही व्यवसाय हो। अतः सम्पूर्ण विश्व के लिए एक ही .* 
सावभीम शास्त्र हो--श्रीमहभगवद्गीता | सबके लिए एक ही आराध्य हॉ--श्री- - 
कृष्ण और एक हो मत्र हे--हरे कृष्ण हरे कृष्ण व्ृष्ण कष्ण हरे हरे। हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे। तथा सम्पर्ण जगत के लिए एक ही उद्यम हो--भगवान 
श्रीकृष्ण की सेवा में निरन्तर लीन रहना। 


[२७ 


श्रीमद्भगवद्गीता की प्राभाणिक परवष्यरा 


“एवं परध्पराप्राप्तं इमं राजर्षयो बिठुः' (गीता ४.२) 


ला 


यह 'श्रीमद्रभगवद्गीता यथारूप” इस परम्परा में प्राप्त हुई हैः 

१. श्रीकृष्ण, २. ब्रह्मा, ३. नारद, ४. व्यास, ५. मध्व, ६. पद्मनाभ, ७. नृहरि, 
८. माधव, ९. अक्षोभ्य, १०. जयतीर्थ, ११. ज्ञानसिन्धु, १२. दयानिधि, १३. 
विद्यानिधि, १४. राजेन्द्र, १५. जयधर्म, १६. पुरुषोत्तम, १७. ब्रह्मण्यतीथे, १८. 
व्यासतीर्थ, १९. लक्ष्मीपति, २०. माधवेन्द्रपुरी, २१. ईश्वरपुरी (नित्यानन्द, अद्वित), 
२२. श्रीचैतन्य महाप्रभु, २३. रूप (स्वरूप, सनातन), २४. रघुनाथ, जीव, २५, 
कृष्णदास, २६. नरोत्तम, २७, विश्वनाथ, २८. (बलदेव) जगन्नाथ, २९. भक्तिविनोद, 
.३०. गौरकिशोर, ३१. भक्तिसिद्धान्त सरस्वती, ३२. कृष्णकृपामूर्ति श्री श्रीमद्‌ ए . 
सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 


अथ प्रथमो5ष्ध्याय: 


अर्जुनविषादयोग 
(कुरुक्षेत्र के युद्धप्रांगण में सैन्यनिरीक्षण) 


धृतराष्ट्र उताच । 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समव्रेता युयुत्सव:। 
मामक : पाण्ड गश्चैव किमकुर्तत सब्जय ।।॥१।॥। 


श्वृत्राष्ट्र: उबाच -राजा धृतराष्ट्र ने कहा; धर्मक्षेत्रे -धर्मभूमि; क्ुरुक्षेत्रे -कुर क्षेत्र 
में; समवेता: >इकट्ठे- हुए; युयुत्सव: युद्ध की इच्छावाले; मामका: मेरे; पाण्डवाः 
च-ओऔर पाण्डु के पुत्रों ने; एवनभी; किम्‌-क्या; अकुर्वत॑ -किया; सज्जय -हे 
सउ्जय | 
अनुवाद ह 
धृतराष्ट्र ने कहा, है संजय ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र होकर युद्ध की इच्छा 
वाले मेरे और पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया? ॥१॥। 
तात्पर्य 
श्रीमद्भगवद्‌गीता वस्तुतः व्यापक स्तर पर पठित भागवत-विद्या है, जो गीता 
'माहात्म्य में साररूप से समाहत है। वहाँ उल्लेख है कि कृष्णभक्त के आश्रय में 
* ही गीता का मनोयोग से अध्ययन करना चाहिए और इस प्रकार स्वार्थप्रेरित मनमाने 
अर्थों के आवरण से मुक्त उसका यथार्थ तात्पर्य समझना चाहिए। भगवद्‌गीता के उस 
विशुद्ध ज्ञान का उदाहरण स्वयं भगवदगीता में है। गीता को उसी भौंति 


३०] क्रीमद्भगवद्नीता बथाहूप ..... : अध्यावर 
हृदवंगम करना है, जिस प्रकार अर्जुन ने साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सुन कर उसे 
घारण किया। यथार्थ में भाग्यशाली वही है, जो उसी शिष्य-परम्परा में स्वार्थप्रेरित .. 
मननाने अर्थों के आरोप से मुक्त गीता का विशुद्ध ज्ञान अर्जित करता है। ऐसा 
भाग्यवान्‌ वैदिक ज्ञान एवं विश्व के अन्य सभी शास्त्रों के स्वाध्याय का लंघन ' 
कर जाता है। गीता के अध्ययन से अन्य शास्त्रों का मर्म तो जाना जाता ही है; इसके . .. 
अतिरिक्त, गीता में पाठक को वह तत्त्व भी प्राप्त है, जो अन्य किसी भी भ्रन्थ में. 
उपलब्ध नहीं है। यही गीता का अतुलनीय वेशिष्ट्य है। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के - 
मुखारविन्द की वाणी होने के कारण गीता पूर्ण भागवत विद्या है। 

महाभारत में वर्णित घृतराष्ट्र और सज्जय का दार्तालाप इस महान्‌ दर्शन का 
उपोद्घात है। यह सर्वविदित ही है कि इस दर्शन की अबतारणा कुरुक्षेत्र के युद्ध-प्रांगण 
में हुई, जो वैदिक युग के आदि काल से पवित्र तीर्थस्थान माना जाता है। पृथ्वी पर 
अपने अवतरणकाल में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने मानव कल्याण के लिए इस कथामृत का 
प्रवचन किया। ४ 

धर्मक्षेत्र शब्द सारगर्भित है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन के पक्ष में. . , 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं उपस्थित हैं। अपने पुत्र कौरवों की विजय के विषय में धुतराष्ट्र 
बड़ा संदिग्ध था। अतः सन्देह-निवारण के लिए उसके अपने सचिव संजय से जिज्ञासा .' 
की, मेरे तथा पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया ?” वह जानता था कि उसंके पुत्र तथ. .. 
अतुज पाण्डु के पुत्र कुरुक्षेत्र की रणभूमि में निर्णयात्मक युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं।. 
008 उसकी बिज्ञासा तात्यर्ययुवत है। धृतराष्ट्र नहीं चाहता कि उसके पुत्रों और . 
नतीजों में सन्नि हो। वह ते केवल युद्डस्थल में संवर्ष के लिए सन्‍नद्ध अपने पुत्रों की... « 
कुशल के विषय में आश्वस्त होना चाहता था। युद्ध का आयोजन कुरुक्षेत्र में हुआ 
था, जिसे वेदों में देवोचित तीर्थस्थान कहा गया है। इस कारण, बुद्ध के परिणाम पर 


उस शाश्वत्‌ पवित्र स्थान का क्‍या प्रभाव होगा, इस आशंका से घतराष्ट भयभीत हो ... 


सका। अत ध्रृतणाप्ट्र ने युद्ध-स्थिति के सम्बन्ध में उसीसे 
६ हक पते दईाज॥। ने उंधास्थात के सम्बन्ध में उसीसे जिज्ञासा की। 
"ण्ड्व एवं घृतराष्ट्र-पत्र, दोनों एक ही कल की सनन्‍्तान हैं 
5 शव एज हू 39, हनी एक ही कुल की सन्तान हैं। परन्तु धृतराष्ट्र के ' 
जक्य स उम्रका मनोभाव प्रकट होता है उसने जान-बझकर केदल नं 
कक ड ॥+%न अकट हाता हा उस जान-बूझकर केवल अपने फुत्रा को 
3 तर कहकर पाण्डदों को कौटम्बिक उत्तर दंचित किया 
का “न पीडठा का काझिम्बक उत्तगाधिकार चत है 
सपने भर्ीजे झाण्डलों के सम्बन्ध में घतराप्ट इक हम हक कि द 
. . . अर ट्र कं दुर्भाव स्पष्ट है। जिस प्रकार धान के 
र-पतेदार का रिकाल कर फुँक दिया जाता 
जई- 4855 का काल कर फेक दिया जाता है, उस के अनुरूप इस कथा के 
क्षै क्षेत्र में, जहाँ * क्गवान 
त्र कुरुद्षर में, जहाँ घर्म के जन्मदाता भगवान्‌ 
दुर्योधन आदि का नाश होगा और युधिप्ठिर 


अआकृण स्वयं स्थायत ,करोंदे। घर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र 


शनाऊ २, ३) अर्जुनविषादयोग [३१ 
शब्दों के ऐतिहासिक और वैदिक अर्थ से विशिष्ट यह उनका गृढ़ तात्पर्य है। 
सजञ्जय उबाच । 
दृष्ट्ठ तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधःस्तदा। 
आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ । ।२।। 

सब्जय: उवाच-सज्जय ने कहा; दुष्टूवा-देखकर; तु-किन्तु; पाण्डव- 
अनीकम्‌ -पाण्डवों की सेना को; व्यूढम्‌-व्यूहरचनायुक्त; दुर्योधनः -राजा दुर्योधन ने; 
तदा>उस समय; आचार्यम्‌-आचार्य के; उपसंगम्य -निकट जाकर; राजा-महाराज; 
वचनम्‌ न्‍्यह वाक्य; अब्नवीत्‌ -कहा। 

अनुवाद 

संजय ने कहा, हे राजन्‌ ! उस समय पाण्डवों की व्यूहरचना-युक्त सेना को 
देखकर राजा दुर्योधन ने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह वाक्य 
कहा।।२।। 

तात्पयं 
धृतराष्ट्र जन्मान्ध तो था ही; दुर्भाग्यवश, आध्यात्मिक-दृष्टि से भी वंचित था। 

वह जानता था कि उसके पुत्र धर्म के विषय में उसी के समान दृष्टिहीन हैं । 
इसलिए उसे विश्वास था कि वे जन्मजात पृण्यात्मा पाण्डवों से सन्धि कदापि नहीं 
करेंगे। फिर भी, उसे तीर्थस्थान के प्रभाव का सन्देह था। उसकी युद्ध विषयक 
जिज्ञासा के इस अभिप्राय को संजय समझ गया। अतः हताश राजा को 
प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से संजय ने यह चेतावनी दी कि उसके पुत्र पवित्र स्थल के 
प्रभाव में आकर सन्धि नहीं करने वाले हैं। उसने धृतराष्ट्र को यह भी बताया कि 
उसका पुत्र दुर्योधन पाण्डवों की सैन्यसज्जा को देख कर तत्काल अपने सेनानायक 
द्रोणाचार्य को यथार्थ स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को “राजा' 
सम्बोधित किया गया है, पर स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए वह स्वयं सेनापति के 
निकट जाने को बाध्य हो गया। स्पष्ट रूप से दुर्योधन योग्य कूटनीतिज्ञ था, पर उसका 
कपटपूर्ण राजनीतिक शिष्टाचार उस भर्य का गोपन नहीं कर सका, जो उसे पाण्डवों के 
सैन्यव्यूह को देख कर प्राप्त हुआ। 

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूमः। 

व्यूढां द्रपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता।।३॥। 

, पश्य-्देखिए; एताम्‌-इन; पाण्डुपुत्राणाम्‌-पाण्डुपुत्रों की; आचार्य चहे 
आचार्य; महतीम -महान्‌; चमूम्‌>सेना को; व्यूढाम्‌-व्यूहाकार खड़ी की हुई; 
द्रुपदपुत्रेण द्ुपदपुत्र द्वारा; तब-आपके; शिष्येण शिष्य; धीमता बुद्धिमान । 

अनुवाद ह 

है आचार्य ! अपने बुद्धिमान्‌ शिष्य, द्र॒ुपदपुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार रचित 

पाण्डवों की इस महान्‌ सेना का अवलोकन कीजिए। |३।। ' 
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अनुवाद 
इनके अतिरिक्त, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजितू, कुन्तिभोज, शैब्य, 
आदि महान्‌ नस्सथ्रेष्ठ एवं पराक्रमी योद्धा भी इस सेना में हैं।॥५।। 
युधामन्युश्च॒विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌। 
सौभद्रो द्रौपदेयाएइच सर्व एव महारथाः | ।६।। 
युधामन्युः न्‍युधामन्यु; चज"तथा; विक्रान्तः -पराक्रमी; उत्तमौजा:-उत्तमौजा; 
चन्‍्तथा; वीर्यवान्‌-महान्‌ बलशाली; सौभद्रः -सुभद्रापुत्र; द्रौषदेयाः -द्रौपदी के पाँचों 
पुत्र; चच्तथा; सर्वे एवं-सभी; महारथाः -महारथी हैं। 
अनुवाद 
पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान्‌ उत्तमौजा, सुभद्रापुत्र (अभिमन्यु) तथा द्रौपदी के 
पाँचों पृत्र--ये सभी महारथी हैं।।६॥।॥। 


अस्मार्क॑ तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान्तब्रवीमि ते।।७।। 
अस्माकम्‌ >हमारे दल में; तुर भी; विशिष्टाः -विशेष शक्तिशाली; ये जो; 
तान्‌ उन्हें; नित्रोध जान लीजिए; द्विजोत्तमन्हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ; नायका: -सेनापति; 
मम -मेरी; सैन्यस्य >सेना के; संज्ञार्थम्‌नजानने के लिए; तानू उन्हें; ब्रवीमि-कहता 
हूँ; ते-आपके | 


अनुवाद 
है ब्राह्मणश्रेष्ठ! आपके जानने के लिए अपने सैन्य-वल के योग्य 
सेनापतियों का भी मैं वर्णन करता हूँ।।७।। 


भवान्भीष्मए्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथेव च।।८।। 


भवान्‌>आप; भीष्म: -पितामह भीष्म; चन्‍तथा; कर्ण: -कर्ण; चन्तथा; 
कृपः -कृपाचार्य; च5और; समितिंजयः सदा संग्राम विजयी: अश्वत्थामा-अश्व- 
त्थामा; बिकर्ण:-विकर्ण; च-तथा; सौमदत्ति:-सोमदत्तपुत्र; था -वैसे; एव -ही 
चन्तथा। हे 
अनुवाद . 
हमारी सेना में स्वयं आप, पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण 
तथा सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा आदि हैं; ये /24 में सदा विजयी रहे हैं।।८ ।। 
तात्प 
यहाँ दुर्योधन ने अपने दल के नित्य संग्राम-विजयी विलएण वीरों का उल्लेख 
किया है। विकर्ण दुर्योधन का अनुज था तथा अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। 
सौमदत्ति अर्थात्‌ भूरिश्रवा बाहीक देश के राजा का आत्मज था। कर्ण अर्जुन का 


है 2. जल पा 
इड] कमदुभनतदुस हा सकाहप लक हूं 
झ्ड 


सौतेला भाई धा। उत्तक्ा जन्म माता कुन्ती की कन्वादस्था में, महाराज याण्डु सर उनका *- 


+5-] 
पूर्व हुआ। कुपाचाये की पत्ती द्रोण की बमजा- बहन थी। - 
अन्बे च बह॒व: श्रा मर्दर्थ त्यक्तजीविता: | 
नानाशस्त्रप्रहहदणा: सर्वे युद्धविशारदा: ९।॥ 
अन्येनऔर, चन्‍भी; बहवः-्अनेक; शूराः"शुरवोरः मत्‌-अर्थे च्मेंर लिए; 
त्वक्तजीविता: -प्राण्य्पण को उचद्चत; नाना -विविध; शस्त्रप्रहरणा: नशस्तों में बुक 
सर्वे-स्तत्र के सब; चुद्धनरण में; विशारदाः-कुशल हैं। 
अनुवाद 
अन्य अनेक जझुख्वीर भी मेरे लिए ग्राणों की आहुति देने को उद्यत हैं। वे सभी 
विविध शस्क्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध-कला में निपुण हैं।।६॥॥ 
तात्पर्य 
जहाँ तक जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य, प्रभृति अन्यान्य योद्दाओं का सम्बन्ध है, दे 


सभी दुर्वोधन के लिए प्राणेत्सर्ग कले को कृतसंकल्प हैं। प्रकासन्तर से, यह, 
श््ानिषिचतस ड् डे 5 पागाचारे स्र्द्ञो 
दृदानाडचत है के पादाचारा दुबाधन का पक्ष लेन के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध 


पलक 02». “की उन ली 8... कालकठलित 0 जे 
सब के संबद ऊअवश्यमद कालक्ालत हा जावन। तथापि, मित्रों के यर्वोक्त समतवते 


न्‍ 


बल के आधार पर दुर्वोधन कल पूर्ण विश्वास है कि अन्त में वही विजयी छोगा। 
अपर्याप्तं तदस्माकं बल॑ भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्बाप्तं त्विदमेतेषां बल॑ भीमाभिरक्षितम्‌ । १० | 
अपयाप्तम्‌ -अपार (है); तत्‌-वह; अस्माकम्‌-हमारा; बलमू-सैन्चबल; 
द्वार; अभिरक्षितम्‌ -भलीभौति संरक्षिण; पर्वाप्तम-स्ीमित है 
तुचकिन्तु: इंदम्‌-इन: एतेघामू-पाण्डदों का; वलम॒न्चल; भीम भीम द्वारा; अभि- 
रष्टि 


अनुवाद 


। 


उतामह भाष्म द्वारा भलीभांति संरक्षित हमारा सैन्चचल पनिल्सन्दह ऊपार हुं, | 
जबकि भीम दाता साठघानीपूर्वक रक्षित पाग्डवों का सैन्चवल अत्यन्त सीमित 
है।१०।॥ 

ह तात्पर्य 
इस श्लोक में दुर्वोधर ने दोनों सेनाओं के बल की तुलना की है। उसकी 

घारणा में सत्र से अधिक अनुभवी सेनानायक पितामह भीष्म द्वारा विशेष रूप से 

होने ०० सैन्सवल कई, (६4 लक नन्ल, “जि, बज ट्यु ल्प 
जल रो लक कट सन्च्वल 8 हैं। दूसरी ओर, पाण्डवों का चैन्यवल 
५ 8 ह आशिक उसका नेतृत्व अल्प अनुभवफ्राप्त भीम कर रहे हैं. जो 
क्प्स मर तुलना मे तुमठुल्य हैं। दुर्दोधन अमन के प्रति जल इंष्यॉभाव से ग्रस्त रहता 
आ. कयाक त्रह यह भलीभौति जानता था कि उसकी मृत्यु केवल भीम के हाथ ही 
है सकगा।। पर इस समव स्वपक्ष में भोम से कहीं उत्कृष्ट सेनापति भीष्य को 
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जद को देखते हुए दुर्योधन का विश्वास है उसकी विजय प्रूर्ण रूप से निश्चित 
। 
अयनेषु च॒ सर्वेषु यथाभागमवस्थिता: । 
भीष्पमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एवं हि।॥११।। 
अयनेषु -सामरिक महत्त्व -के स्थलों पर; चन्तथा; सर्वेषु -सब; यथा- 
: भागम्‌ अपने-अपने; अवस्थिताः -स्थित रहते हुए; भीष्मम्‌-पितामह भीष्म को; 
एव ही; अभिरक्षन्तु -सहयोग दें; भवन्तः >आप; सर्वे एब-सभी; हि-निःसन्देह। 
अनुवाद 
अतएबव सैन्य-व्यूह में सामरिक महत्त्व के अपने-अपने स्थानों पर स्थित रहते 
हुए आप सभी पितामह भीष्म से पूरा सहयोग करें।।११।। 
तात्पर्य 
पितामह भीष्म के शौर्य की स्तुति करके दुर्योधन ने विचार किया कि अन्य योद्धा 
कहीं यह न समझ लें कि उन्हें यथोचित सम्मान नहीं दिया गया। अतः अपनी 
स्वाभाविक कूटनीति के अनुरूप, स्थिति की उचित व्यवस्था के लिए उसने ये वचन 
कहे। उसके कहने का अभिप्राय था कि यद्यपि भीष्मदेव निःसन्देह सर्वोत्तम योद्धा 
हैं, परन्तु बे अब अति वृद्ध हो चुके हैं; इसलिए सब योद्धा सम्पूर्ण दिशाओं से उनकी 
विशेष रक्षा करने को उद्यत रहें। युद्ध की किसी एक दिशा में भीष्म की पूर्ण व्यस्तता 
का शत्रु अनुचित लाभ उठा सकंता है। अतः यह नितान्त आवश्यक है कि दूसरे योद्धा 
व्यूंह में अपने-अपने स्थलों पर स्थित रहकर शत्रु को व्यूहरचना भंग न करने दें। 
दुर्योधन का निश्चित मत था कि कौरवों की विजय पूर्ण रूप से युद्ध में भीष्म की 
उपस्थिति पर निर्भर करती है। उसे युद्ध में भीष्म तथा द्रोण से पूर्ण सहयोग की आशा 
थी। वह जानता था कि जब द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्र-हरण कर नग्न किया जा 
रहा था, तब उस असहाय अवस्था में उसने उन दोनों से न्याय की याचना की; किन्तु 
ते मुक बने बैठे रहे। यह जानते हुए भी कि उसके दौनों सेनाधिपतियों (भीष्म-द्रोण) 
का पाण्डवों के प्रति स्नेहभाव है, दुर्योधन को पूरा विश्वास है कि वे अब फिर उस 
स्नेह को उसी भाँति प्रूर्ण रूप से त्याग देंगे, जैसा उन्होंने चुतक्रीड़ा के अवसर पर किया 
था। 
तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृद्ध: पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चे: शंखं दध्मौ प्रतापवान | ।१२ | । 
तस्य “उसका; संजनवन-वर्धन करने हुए; हर्षम्‌-हर्प का, कुरुवृद्ध: कुरुवश 
के बयोबद्ध (भीष्म); पितामह: >पितामह भीष्य ने; सिंहनादम्‌ -मिंह की गर्जना के 
समान; विनद्य नगरज कर: उच्चै: उच्च स्वर से; शंखम्‌-शंग्र; दध्मौ-बजाया; 
प्रतापवान्‌ बलशाली | 
- अनुवाद 


इस प्रकार द्रोणाचार्य थे कहे दुर्यधन के इन बचनों को यनकर कौरवों के 


३६] श्रीमद्भगवट्गीता यथारूप है... 2 ली 
वृद्ध एवं प्रतापी पित्तामह भीष्म ने उसे हर्पित करते हुए सिंह-गर्जन के समान उच्च स्वर 
से शंखनाद किया।।१२।॥। 
तात्पर्य 
कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह भीष्म पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए। अतः . .. 
उसके लिए स्वाभाविक दया से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी सिंहोचित स्थिति के अनुरूप 
तुमुल शंखनाद करके उसे आह्ादित करने का प्रयास किया। परोक्ष रूप में शंख की 
लाक्षणिकता से उन्हेंने अपने निरुत्साह पौत्र दुर्योधन को सूचित किया कि युद्र में. 
उसकी विजय सर्वथा असम्भव है, क्योंकि परमेश्वर श्रीकृष्ण उसके शज्रुपक्ष में हैं। 
तथापि, युद्ध का संचालन उनका कर्तव्य है, जिसका वे पूर्ण निर्वाह करेंगे। 
ततः शंखाएच भेर्यश्च पणवानकगोमुखा:। 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोईभवत्‌ । ।९३ ।। 
ततः चठसके अनन्तर;ः शंखा:-शंख; चच्तथा; भेर्य:ननगारे; चअन्‍्तथा; 
पणवानक-ढोल-मृदंग; गोमुखा:-गोमुख; सहसा>अकस्मात्‌; एव-ही;. अभ्य- 
हन्यन्ततशक साथ बज उठे; सभ्च्वह; शब्दः स्वर; तुमुलःनअति भयंकर; . 
अभवत्‌ 5हुआ। 2 
दि डू'बढाद 
इसके अनन्तर शंख, नगारे, ढोल, मृदंगादि सहसा एक ही साथ बज. उठे; 
उनका वह स्वर अति भयंकर हुआ।१३।॥ हा 
ततः शएवेतैहयैर्युक्ते महति स्यथन्दने स्थितो। ह 
माधव: पाण्डवरश्चैव दिव्यौँ शंखौ प्रदध्मतु:॥॥१४॥। - ' 
ततः >्तत्पश्चात्‌; शवेतैः श्वेत; हयैः >घोड़ों से; युक्‍ते व्युवत; महति-महानू; * 
स्वन्दने रथ में; स्थितौ-विराजमान; माधव: -श्रीकृष्ण; पाण्डबः व्पाण्डुपुन्न अर्जुन ने; 
चन्तथा; एव-भी; दिव्यौ-दिव्य; शंखौ-शंख; प्रदध्यतुः नवजाये। 
| अनुवाद 
.._ दूसगे और, श्वेत .घोड़ों से युक्त महिमामय रथ पर विराजमान भगवान्‌ श्रीक्रप्ण 
एवं अर्जुन ने अपने दिव्य शंखों का बादंन किया।।१४।। * 
तात्पर्य 
, _ भष्मदेव द्वारा चजाये गये शंख की अपेक्षा भगवान्‌ 
शंखों को दिव्य कहा गया है। अलौकिक शंखों के नाद 
का पक्ष के किया है। जयस्तुपाण्डुपुत्राणां नह 255 लक 
पण्डव जैसे धर्मात्माओं का ही व्ररण करती है, क्योंकि उन्हें भगवान्‌ हक हक ४ 
समाश्रय प्राप्त रहता है'। श्रीमगवान्‌ जिस देश-काल में विराजमान रहते हैं. ल का 
वहीं अवश्य निवास करती है, क्योंकि वह अपने स्वामी की नित्य हैं, लक्ष्मी भी 
अनुगामिनी है। 
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अतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण (श्रीविष्णु) के शंखनाद से प्रकट हो रहा है कि विजय एवं श्री 
अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके अतिरिक्त, जिस रथ में दोनों सखा विराजमान 
हैं, वह अर्जुन को अग्निदेव ने प्रदान किया था। इस कारण वह रथ त्रिभुवन- 
दिग्विजय करने में समर्थ 


पाज्वजन्यं॑ हषीकेशो देवदत्त॑ धनंजयः। 
पौण्डूं दध्मी महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः।॥१५।। 


पाञ्चजन्यम्‌ > पाउचजन्य नामक शंख; हषीकेश: -हृपीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने, जो भक्तों की इन्द्रियों का सञ्चालन करते हैं; देवदत्तम -देवदत्त नामक शंख: 
धनंजयः -धनंजय (विपुल धन प्राप्त करने वाले अर्जुन ने); पौण्ड्रम्‌ -पौण्डू नामक 
शंख; दध्मी -बजाया; महाशंखम्‌-महान्‌ शंख; भीमकर्मा -अतिमानवीय कर्म करने 
वाले; वृक्कोदर: न्‍्वहुभोजी (भीम) ने। 
; अनंत 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने पाञ्चजन्य नामक शंख का वादन किया तथा अर्जुन 
ने देवदत्त शंख बजाया। अतिमानवीय कर्म करने वाले अतिभोजी भीम ने पौण्ड़ 
मामक शंख की भंयकर ध्वनि की।।१५।॥ 
तात्पर्य 
इस श्लोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण को हप्रीकेश कहा गया है. क्योंकि ८ सम्पूर्ण 
इन्द्रियों के स्वामी हैं। जीव उनके भिन्‍न-अंश हैं, अतः जीवों की इन्द्रियाँ भी उनकी 
इन्द्रियों की भिन्‍न-अंश हैं। निर्विशेषवादी जीवों की इन्द्रियों का कारण बताने में 
असमर्थ हैं। इसीलिए वे सदा जीवों को इन्द्रियरहित अथवा निर्विशेष कहने को 
उत्कण्ठित रहते हैं। यथार्थ में सब जीवों के अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ ही उनकी 
इन्द्रियों का निर्देशन करते हैं। अपने प्रति जीव की शरणागति के अनुपात में वे 
उसका नियन्त्रण करते हैं। किन्तु शुद्ध भक्त की इन्द्रियों का तो वे प्रकट रूप से 
संचालन करते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र की इस युद्धभूमि में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन की 
चिन्मय इन्द्रियों का प्रत्यक्ष नियन्त्रण कर रहे हैं। इसलिए उन्हें हृषीकेश सम्बोधित 
किया गया है। श्रीभगवान्‌ की विविध रसमयी लीलाओं के अनुसार उनके विविध नाम 
हैं। उदाहरणार्थ उन्होंने मधु नामक दैत्य का वध किया, इसलिए मधुसूदन कहलाये; 
गांयों एवं इस्द्रियों को रसानन्द का आस्वादन कराते हैं, इसलिए गोविन्द हैं; बसुदेव के 
पुत्ररूप में प्रकट होने के कारण वासुदेव नाम से प्रख्यात हैं; देवकी को माता स्वीकार 
करने से देवकीनन्दन कहलाए; श्रीधाम वृन्दावन में अपनी बाललीला का यशोदा 
मैय्या को आस्वादन कराया, इसलिए उनका यशोदानन्दन नाम हुआ तथा सखा अर्जुन 
का सारथ्य करने से उन्हें पार्थसलारथी कहा गया। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में 
अर्जुन के मार्गदर्शक के रूप में उनका एक नाम हृषीकेश है। 
अर्जुन को इस श्लोक में धनंजय कहा गया है, क्योंकि नाना यज्ञों के लिए 


३८] श्रीमद्भगवदगीता यथारूप [ अध्याय १ 
विपुल धनराशि के उपार्जन में उसने अपने अग्रज राजा युधिष्ठिर की सहायता की 
थी। इसी भाँति बहुभोजन तथा हिडिम्बासुर वध जैसे अतिमानवीय कार्यकलाप करे 
वाले भीम को वृक्कोदर कहा जाता है। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ तथा पाण्डब दल के 
अन्यान्य पुरुषों द्वारा विशिष्ट शंखों का वादन स्वपक्षी सेनाओं के लिए अत्यन्त 
उत्स्ाहवर्धक था। विपक्ष में इस वैशिष्ट्य का अत्यन्त अभाव था । परमेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और श्रीदेवी लक्ष्मी भी वहाँ विराजमान नहीं। अतएव युद्ध में कौरवों की 
पराजय पूर्वनिश्चित है--शंखनाद ने इसी सन्देश का उद्घोष किया। 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युथिष्ठिरः। 

नकुल: सहदेवश्य सुघोषमणिपुष्पकी । १६।। 

काश्यश्च परमेष्वास: शिखण्डी च महारथः। 

धृष्टद्युम्मी, विराटश्च सात्यकिश्चापराजित: | ।१७॥। 

दुपदोी. द्रौधदेयाशथ  सर्वशः पथिवीपते। 

सौभद्रशच महाबाहु: शंखान्दध्मु: पृथव्पृथक्‌।॥१८4]. 

अनन्तविजयप्त्‌-अनन्तविजय नामक शंख; राजा नराजा; कुन्तीपुत्रः-कुन्तीफु; 
युथिष्ठिर: न्‍्युधिष्ठिर ने; नकुल: -नकुल; सहदेव: च-और. सहदेव ने; सुधोषमणि- 
पुष्पकी -सुघोष तथा मणिपृष्पक नामक शंख बजाये; काएथच:-काशिगज; च-तथा; 
परमेष्वास: -महान्‌ धनुर्धीरी; शिखण्डी-शिखण्डी; च-तथा;। महारथः -महारथी; 
'बृष्टटयुम्न: न्धुप्टयुम्न; विराट: -विराट (अज्ञात वास के समय पाण्डवों के आश्रय- 
दाता; चच्तथा; सात्यकि: -सात्यकि (युयुधान--श्रीकृष्ण का सारथी); चन्‍्तथा; 
अपराजित: न्‍सदा विजयी; द्रुपदः-ह्पद (पाञ्चाल नरेश); द्रौपदेयाः सद्रौपदीपुत; 


च-तथा; सर्वश: «इन सभी ने; पृथिवीपते -है राजन; सौभद्र: च ज्सुभद्रापुत्र अभिमन्यु 
ने भी; महाबाहुः -पराक्रमी; शंखान्‌-शंख 


रोज, दध्मु:न्वजाए; प्रथव्ग-पथकुजअलग- 
अलग। ः 

अनुवाद | 
_ _ कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनन्त्रविजय नामक शंख बजाया और नकल-सहदेव 
ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नाम वाले 


ते जंखों का बादन किय्ा। महान प्रनुर्धारी काशी- 

का हिल शिखण्डी, वृष्टययुम्न, विराट, अजय सात्यकि, द्ुपद, ट्रीपदी के पुत्र 
। (आभमन्यु) आदि, उन स्ची ने हे । अपने-अपने श्‌ 

बन | है राजन! अपने-अपने शंख 


न कि न में सब्जय ने जा धृतसष्ट्र को अतिशय पूटुतापूर्वक सूचित किया है 
की उसकी अवियें ने प्रो को स्थापित करने के लिए पाण्डबों से छल करने 
पे की अविवेकपूर्ण नीति अधिक श्लाब्य नहीं थी। लक्षणों से स्पष्ट है कि उस 

“संग्राम में सम्पूर्ण कुढबंश का महाविनाश हो जायेगा। कुलब॒द्द भीष्म से लेकर 
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अभिमन्यु आदि पौत्रों तक वहाँ एकत्रित सारे कौरव तथा पृथ्वी के अन्य सब राजा भी 
काल-कवलित होने वाले हैं। पुत्रों की कुनीति को उत्साहित करने के लिए राजा 
धृतराष्ट्र पर ही इस महाविपत्ति का मम्पूर्ण उत्तरदायित्त्व है। 
स॒ घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌। 
नभएच प्ृथिवीं चैव तुमुलो5भ्यनुनादयन्‌। !९९।॥॥। 

सः5उस; घोषः-शब्द ने; धार्तराष्ट्राणाम-ध्ृतराष्ट्र पुत्रों के; हृदयानि- 
हृदयों को; व्यदारयत्‌-विदीर्ण कर दिया; नभः-आकाश; चन्‍्तथा; पृथिवीम्‌ 
पृथ्वी को; चर एबन्भी; तुमुलः-भयंकर रूप से; अभ्यनुनादयन्‌ >प्रतिध्वनि से 
परिपूरित करते हुए। 

अनुवाद 

शंखों के उस तुमुल घोष ने आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए 

धृतराष्ट्रपुत्नों के हृदय को विदीर्ण कर दिया।॥१९।। 
तात्पर्य 

दुर्योधन के पक्षपाती भीष्य आदि योद्धाओं के शंखनाद का पाण्डवों पर कुछ 
भी प्रभाव पड़ा हो, ऐसी किसी घटना का वर्णन नहीं हुआ है। परन्तु इस श्लोक में 
स्पष्ट उल्लेख है कि पाण्डव-सैन्यसंकुल के शंखनाद से धृतराष्ट्रपुत्रों के हृदय 
विदीर्ण हो गए। इसमें हेतु है पाण्डवों का अपना पराक्रम और इससे भी अधिक, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण में उनका अटूट विश्वास। इससे सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण के 
शरणागत भक्‍्तों के लिए परम विपत्ति में भी भय का कोई कारण नहीं हो सकता। 


अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्राव्मपिध्वज:ः । 
प्रवते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः । 
हषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । ।२० ।। 


अथ उसके उपरान्त; व्यवस्थितान्‌ -स्थित हुए ; दुष्ट्वा देखकर; धारत॑राष्ट्रान्‌ 
नधुतराष्ट्रपूत्रों को; कपिध्वज: >श्रीहनुमान्‌ जी से युक्त ध्वजा वाले; प्रवृत्ते-कटिबद्ध 
हुआ; शस्त्रसंपाते-वाण चलाने के लिए; धनुः धनुष; उद्यम्य-हाथ में लेकर; 
पाण्डब: -पाण्डुपुत्र अर्जुन ने; हषीकेशम्‌-भगवान्‌ श्रीकृष्ण से; तदान्ठस समय; 
वाक्यम्‌-वचन; इृदम्‌>ये; आह-कहे; महीपते न्‍हे राजन्‌। 

- अनुवाद 

है राजन्‌ ! उस समय श्रीहनुमान्‌-चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले अपने रथ में स्थित 
पाण्डुपुत्र अर्जुन धृतराष्ट्र पुत्रों को देखता हुआ धनुष धारण कर बाण चलाने के लिए 
कटिबद्ध हुआ। है राजन्‌ू ! उसी समय अर्जुन ने भगवान्‌ हृषीकेश (श्रीकृष्ण) -से ये 


वचन हि 4२०।। 
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तात्पर्य 


युद्ध का उपक्रम होने ही वाला है। पूर्वोक्त वाक्य से स्पष्ट है कि जिन पाण्डवों 
को युद्ध में भगवान्‌ श्रीकृष्ण से साक्षात्‌ मार्गदर्शन प्राप्त है, उनकी कल्पनातीत सैन्य- 
व्यवस्था को देखकर घृतराष्ट्रापुत्न प्रायः हतोत्साहित हो चुके हैं। अर्जुन की ध्वजा पर 
श्रीहनुमान्‌ जी का चिन्ह भी विजय का मंगलमय प्रतीक है, क्योंकि हनुमान्‌ जी ने 
राम-रावण युद्ध में भगवान्‌ राम की सहायता की थी, जिससे श्रीराम की उल्लासमयी 
त्रिभुवन-विदित विजय हुईं। इस समय राम एवं हनुमान्‌ दोनों ही अर्जुन के रथ पर 
उसकी सहायता के लिए विराजमान हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं राम हैं और जहाँ भी 
भगवान्‌ राम विराजमान रहते हैं, वहाँ उनके नित्य दास हनुमान जी और नित्य 
अर्धागिनी लक्ष्मीदेवी सीता जी भी अवश्य निवास करती हैं। अतः अर्जुन के लिए 
शत्रुभय का कोई कारण नहीं है। इससे भी अधिक, इन्द्रियों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुन का मार्गदर्श करने को स्वयं उपस्थित हैं, जिससे अर्जुन को युद्ध सम्बन्धी 
सम्पूर्ण सदपरामर्श अनायास उपलब्ध रहेगा। अपने नित्य भक्त के लिए श्रीभगवान्‌ 
द्वार नियोजित ऐसी मंगलमयी स्थिति में निश्चित विजय के लक्षण सन्निहित रहते हैं । 


अर्जुन उबाच। 

सेनयोरुभयोर्म ध्ये रथं स्थापय मेज्च्युत।।२९॥॥। 

यावदेतानिनिरीक्षेष॑योद्डुकामानवस्थितान्‌ू । 

कैर्ममा सह चोद्धव्यमस्मिनणसमुद्चयमे । ।९२।। 

अर्जुन: उबाच-अर्जुन ने कहा; सेनायो: >सेनाओं के, उभयोः दोनों; 

मध्ये -मध्य में; रथम्‌-रथ को; स्थापय >खड़ा करिए; मे-मेंरे; अच्युतल्‍"हे अच्युत; 
यावत््‌ >जव तक; एतानू इन सक्; निरीक्षे-देख लूँ; अहम -मैं; योद्भुकामान्र्‌ -युद्ध की 
इच्छा वालों को; अवस्थितानू -युद्धभूमि में एकत्र हुए; कै:-किनके; मया-सुझे; 


सहन्साथ; योद्धव्य॑म्‌ व्युद्ध कला है; अस्मिन्‌-इस; रण<युद्ध-रूप; समुद्यमे संघर्ष 
में 


.... अनुवाद 
अजजुन ने कहा, है अच्युत। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित 


कः दीजिए, जिससे यहाँ उपस्थित इन सब युद्ध के अभिलाषी योद्धाओं को मैं देख 
सकूँ, जिनके साथ इस महासंग्राम में मुझे संघर्ष करना है।।२१-२२।। 


तात्पर्य 
हि जीत स्वयं भगवान्‌ होते हुए भी श्रीकृष्ण स्वरूपभूता अहैतुकी करुणा से 
। “पते होकर अपने सखा की सेवा में संलग्म हैं।- भक्तों के लिए उनके स्नेह में 
रा न्बूनता नहीं आती। इसी से अर्जुन ने यहाँ उन्हें अच्युत नाम से सम्बोधित 
'?7 हैं| सागथी के रूप में उन्हें अर्जुन का आज्ञापालन करना था। परन्तु इस प्रसंग 
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में भी उन्होंने कोई- संकोच नहीं किया। इसीलिए वे अच्युत कह गये हैं। भक्त के 
लिए सारध्य कर्म करने पर भी उनकी सर्वोच्च महिमामयी स्थिति पूर्ववत्‌ अक्षुण्ण बनी 
रही। इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में वे पुरुषोत्तम समग्र इन्द्रियों के स्वामी, हृपीकेश 
हैं। वस्तुतः श्रीभगवान्‌ और उनके सेवक का परस्पर सम्बन्ध अतिशय मधुरिमामय एवं 
दिव्य है। सेवक अपने सेव्य भगवान्‌ की सेवा में सदा प्रस्तुत रहता है। इसी भौंति, 
भगवान्‌ भी ऐसे सुयोग के लिए नित्य उत्कण्ठित रहते हैं जब वे भवत की सेवा कर 
सकें। स्वयं आज्ञा देने की अपेक्षा अपने शुद्ध भक्त को आज्ञादाता का गौरवमय पद 
प्रदान कर उससे आज्ञा ग्रहण करने में श्रीभगवान्‌ को विशेष आनन्द की अनुभूति होती 
है। ईश्वररूप में वे सबके स्वामी हैं, और उन्हें आज्ञा देने की सामर्थ्य किसी में भी 
नहीं है। पर जब शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा देता है, तो नित्य निरन्तर अच्युत रहने वाले 
उन प्रभु को चिन्मय आनन्दरस-निर्यास का आस्वादन सुलभ हो जाता है। 

शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को बन्धु-बान्धवों से युद्ध करना अभीष्ट नहीं 
था। किन्तु शान्ति-सन्धि न करने विषयक दुर्योधन की हठधर्मी ने उसे युद्धभूमि में 
उतरने को बाध्य कर दिया। अतएवं वह यह जानने के लिए बड़ा उत्सुक है कि वहाँ 
कौन-कौन महारथी उपस्थित हैं। यद्यपि युद्धभूमि में किसी सन्धि-प्रस्ताव की कोई 
सम्भावना नहीं है, परन्तु उसे उनका पुनः निरीक्षण करना इष्ट है, यह देखने के लिए, 
कि एक सर्वथा अवॉछनीय युद्ध के लिए वे क़ितने उद्यत हैं। 


योत्स्थमानानवेक्षेकह॑ य एतेउत्र समागता: । 
धार्तराष्ट्रस्थ दुर्बुद्धियुद्धे प्रियचिकीर्षव: । ।२३ । । 


योत्स्यमानान्‌ -युद्ध करने वालों को; अवेक्षे -देखूँगा; अहम्‌ >मैं; ये जो; एे- 
ये सब; अन्नव्यहां; समागता:>आए हैं; धार्तराष्ट्रस्य -धृतराष्ट्रपुत्न दुर्योधन का; 
दु्ुद्टि: -दुर्बृद्धि; युद्वेन्युद्ध में; प्रिय-मंगल; चिकीर्षव: -चाहने वाले। 

अनुवाद 

तथा दुर्बुद्धि दुर्योधन की प्रसन्‍नता के लिए युद्ध की इच्छा से यहाँ एकत्रित हुए 

इन योद्धाओं को मैं देखूँगा।।२३।। 
तात्पर्य 

यह सर्वविदित है कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सहायता से पापपूर्ण 
दुरभिसन्धियों के द्वारा पाण्डवों के राज्य का बलापहरण करना चाहता था। उसके सब 
पक्षपाती भी इसी प्रकृति के सिद्ध होते हैं। युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व अर्जुन उन्हें देखने 
का इच्छुक है, परन्तु उनसे शान्तिवार्ता की प्रस्तावना करने का उनका कोई अभिप्राय 
नहीं है। उनका अवल्गेक: कर वह उनके उस सैन्यबल की गणना करना चाहता है, 
जिसका उसे सामना करना होगा। अन्यथा, स्वपक्ष में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रहते अपनी 
विजय के सम्बन्ध में थह पूर्णतया विश्वस्त है। 


हे, श्रीमद्भगवर्ट्गीता वधालूप [ अश्याव १ 
सञ्जय उबाच। 

एवमुज्तो.. छ्ीकेशो.. गुडाकेशेन भारत। 
सेनयोरुभयोर्मध्ये.. स्थापयित्वा... रथोत्तमम्‌। ।२४।। 


सब्जय: उब्ाच-सज्जय ने कहा, एवम >इस प्रकार; उंक्तः ल्कहे हुए; 
हधीकेश: >भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने; गुडाकेशेन -अर्जुन द्वारा; भारतन्हे भरतवंशी; 
सेनयो: -सेनाओं के; उभयो: -दोनों; मध्ये-मध्य में; स्थापयित्वा खड़ा. करके; 
रथोत्तमम्‌>उस उत्तम रथ को। 
अनुवाद . | 
संजय ने कहा, हैं भरतवंशी धृतराष्ट्र ! अर्जुन द्वारा इस प्रकार सम्बोधित किए 
जाने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कर 
दिया। ।२४।॥ 
तात्पर्य । 
इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। “गुडाका' का सामान्य 
अर्थ निद्रा है। अतएव निद्राविजयी को 'गुडाकेश' कहते हैं। निद्रा का अर्थ अज्ञान 
भी है। श्रीकृष्ण से अर्जुन का सख्यभाव था। इसके परिणामस्वरूप उसको अज्ञान 
तथा निद्रा, दोनों पर विजय प्राप्त हुई। भक्त के स्वभाव के अनुरूप अर्जुन को ' 
क्षणमात्र के लिए भी श्रीकृष्ण का विस्मरण नहीं होता था। भगवद्भकत जागृत अथवा 
सुप्त--किसी भी अवस्था में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम, लीला एवं गुणादि के चिन्तन 
से विमुख नहीं होता, क्योंकि यह उसके लिए सर्वथा असह्य है। श्रीकृष्ण के निरन्तर 
चिन्तन के प्रभाव से निद्रा और अज्ञान-इन दोनों पर पूर्णरूप से विजय प्राप्त कर 
सकता है। श्रीकृष्ण की सतत स्मृति को ही कृष्णभावनामृत अथवा समाधि कहते हैं। 
हर्षीकेश अर्थात्‌ जीवमात्र के मन एवं इन्द्रियों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनों सेनाओं 
के मध्य रथ स्थापन करने में अर्जुन के अभिप्राय को जानते थे। अतएव उन्होंने. ऐसा 
ही किया और फिर ये बचन कहे। 
भीछद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ | 
उतार पार्थ पश्वैतान्समवेतान्कुरूनिति । ।९५।। 
भीष्य-भीष्म पितामह; द्रोण-द्रोणाचार्य के; प्रमुखतः -सामने; सर्वेषाम्‌-सब; 
हल + मेक ५25 ३2204 के नरपतियों के; उबाच-कहा; पार्थ-्हे अर्जुन; 
"जे; एठान्‌ इन; समवेतानू -एकत्र हुए; कुरून्‌-कौरवों को; इति-इस प्रकार। 
अनुवाद 
भीष्म, ट्रोण 


मे, द्रोण और विश्व के अन्य सभी राजाओं के सामने भगवान्‌ हृषीकेश ने 
है पा! यहाँ एकत्रित हुए इन सब कौरवों को देख।।२०।। 


के 


सन 
ऋद्ठा कि 
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तात्पर्य 


भगन्ान श्रीकृष्ण, जो जीवमात्र के अन्तर्यामी हैं, अर्जुन की मनःस्थिति को 
म्झ गए। इस संदर्भ में हधीकेश शब्द उनकी सर्वज्ञता का सूचक है तथा अजुन 
के लिए प्रयुक्त पार्थ शब्द भी इसी प्रकार सारगर्भित है। श्रीकृष्ण अपने सखा को 
यह सचित करना चाहते हैँ कि उन्होंने उसका सारथ्य इसीलिए स्वीकार किया, कि वह 
उनकी बुआ कुन्ती (पथा) का पुत्र है। परन्तु कौरवों का अवलोकन कर'--यह 
कहने से श्रीकृष्ण का क्‍या अभिप्राय है? क्‍या अर्जुन युद्ध से उपरत हो जाना चाहता 
हैं? श्रीकृष्ण को बुआ कुन्ती के पुत्र से ऐसी आशा नहीं थी। इस विधि से मित्रोचित 
परिहास में भगवान्‌ ने अर्जुन की मनःस्थिति की पूर्वसूचना दी है। 


तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थ: पितृुनथ पितामहान्‌ । 
आचार्यनन्मातुलान्ध्रातृग्पुत्रान्पौत्रान्सखीस्तथा । 
श्रशुरान्सुहददश्चैव सेनयोरुभयोरपि | ।२६। । 
तन्न न्वहों; अपश्यत्‌ -देखा; स्थितान्‌ "स्थित हुए; पार्थः >अर्जुन ने; पितृनू - 
पित-तुल्य गुरुजनों; अथन्‍्तथा; पितामहान्‌-पितामहों को; आचार्यान्‌ - आचार्यो को 
मातुलानू -मामाओं को; भ्रातृनू-भाइयों को; पुत्रनू5पुत्रें को; पौत्रान्‌ -पौत्रों 
को; सखीन्‌>सखाओं को; तथा5और; श्वशुरान्‌ -श्वसुरों को; सुहदःच - और 
हिंतैपियों को; एवं -भी; सेनयो: नसेनाओं में; उभयोः:अपि -दोनों ही। 
अनुवाद 
अर्जुन ने उन दोनों दलों की सेनाओं में खड़े हुए पितृतुल्य गुरुजनों, पितामहों, 
आचार्यों, मामाओं, भाइयों,* पौत्रों, मित्रों, श्वसुरों और सुहदों को भी देखा।।२६।। 
तात्पर्य 
अर्जुन को युद्धभूमि में सभी सम्बन्धियों का दर्शन हुआ। उसने पितृतुल्य 
भूरिश्रवा आदि, पितामह भीष्म एबं सोमदत्त, आचार्य द्रोण तथा कृप, शल्य और 
शकुनी आदि मामाओं दुर्योधन आदि भाइयों, लक्ष्मण आदि पुत्रों, अश्वत्थामा आदि 
मित्रों तथा कृतवर्मा आदि सुहंदों को देखा। उसने उन संकुलों को भी देखा जिनमें 
उसके बहुत से मित्र थे। 


तान्समीक्ष्य स कौन्तेय: सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌। 

कृपया. परयाविष्टो.. -विषीदन्निदमत्रवीत्‌। ।२७।। 

तानू >उन; समीक्ष्य-देखकर; सः न्‍वह; कौन्तेयः -कुन्तीपुत्र अर्जुन; सबानि- 
सम्पूर्ण; बन्धून्‌-बन्धुओं को; अवस्थितान्‌ >खड़े हुए; कृपयानदया से; परया- 
अत्यन्त; आविष्ट: >अभिभूत होकर; विषीदन्‌ -शोक करता हुआ; इृदम्‌-इस प्रकार; 
अब्रवीत्‌ -बोला | 


डर] दीमदभगठदु्गीना वथारूप (अध्याव ९ 
अनुवाद 


बन्धु-वान्धवों के इन सब वर्गों को देखकर करुणा से अत्यन्त आक्रान्त हुआ 
अर्जुन इस प्रकार बोला।।२७।॥। 


अर्जुन उवाच। 
दृष्ट्वेम॑ स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌। 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं चर परिशुष्यति | ॥२८।॥ 


अर्जुन: उवाच -अर्जुन ने .कहा; दृष्ट्वा देखकर; इमम्‌-इस; स्वजनम्‌ -कुल 
को; कृष्णनहे कृष्ण; युयुत्सुम्‌-युद्ध की इच्छा से; समुपस्थितम्‌-खड़े हुए; 
सीदन्ति -शिथिल हो रहे हैं; मम >मेंरे; गात्राणि-शरीर के अंग; मुखम्‌ >मुंख; च-भी; 
परिशुष्यति >सूखा जाता है। 

अनुवाद 

अर्जुन ने कहा, है कृष्ण! युद्ध के लिए सम्मुख खड़े हुए इस स्वजन-समुदाय 

को देखकर मेंरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूखा जाता है। २८ ।। 
तात्पर्य 

यथार्थ भगवद्भक्‍्त सम्पूर्ण दैवी गुणावली से नित्य युक्त रहता है। दूसरी ओर 
अभक्त चाहे विद्या एवं सभ्यता की प्राकृत योग्यताओं में कितनी भी प्रगति कर ले, पर 
उस में कोई दैदी गुण नहीं होता। इस कारण, युद्धभूमि में बन्धु-बांधवों को देखते ही 
अर्जुन उन परस्पर युद्ध की इच्छा वालों पर दया हो उठा। अपने सैनिकों के प्रति तो 
उसकी सहानुभूति पूर्व से थी ही, अब शत्रुपक्ष के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखते 
हुए वह उन पर भी द्रवित हो गया। निकटवर्ती महाविनाश की कल्पना से उसके अंगों 
में कम्प होने लगा और मुख सूख सा गया। वहाँ पर समवेत योद्धाओं की युद्ध-भावना 
को देखकर उसे महान्‌ विस्मय हुआ। प्रायः सम्पूर्ण कुल, सच्ची कुटुम्बी उससे युद्ध 
करने आए थे। इससे दयामव भक्त अर्जुन करुणा से द्रवित हो उठा। यद्यपि यहाँ 
उल्लेख नहीं है, पल्तु यह सहज अनुमान का विषय है कि अर्जुन के मुख का सूखना 
और अंगों में कम्पन ही नहीं हो रहा था, वह दयाजन्य अश्रुविमोचन भी कर रहा था। 
उसमें इन लक्षणों के प्रादर्भाव का कारण दौर्वल्य न होकर हृदय की-कोमलता है, जो 


शुद्ध भगवदुभकत का एक प्रधान लक्षण है। इसी हेतु श्रीमद्भागवत में उल्लेख है:-- 


यस्थास्ति भवितिर्भगवत्यकिंचना सर्वर्गुणैस्तत्न समासते सुरा:। 
हरावभक्तस्थ कुंतो महतृगुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः।। 
_..__ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निष्किचन भक्त में सभी दैवी गुणों का नित्य निवास रहता 
है। अधक्त में ते केवल तुच्छ प्राकृत गुण ही रहते हैं, क्योंकि मनोरथों के पीछे 
हक हर रहने से वह अवश्य माया के प्रति आकृष्ट हो जाता है। (श्रीमद्भागवत 
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वेपथुएच शरीरे, मे रोमहर्षपएच जायते। 
गाण्डीवं संसते हस्तात््वक्बैव परिदहाते।।२९।। 
वेपथुः नकम्प; च-्तथा; शरीरे "शरीर में; मे >मेरे; रोमहर्ष: रोमांच; च-भी 
जायते -होता है; गाण्डीवम्‌-गाण्डीव धनुष; स््रंसते-गिरता है; हस्तातृ-हाथ मे 
त्वकू च एब-त्वचा भी; परिदह्मते-जलती है। 
अनुवाद 
मेरे सम्पूर्ण शरीर में कम्प तथा रोमांच हो रहा है. गाण्डीव धनुष हाथ से गिरा 
जाता है और त्वचा भी जलती है-।।२९॥। 
तात्पर्य 
शरीर में होने वाले कम्प तथा रोमांच दो प्रकार के हैं। इनकी अभिव्यविन 
भगवद्भाव में विभोरता होने पर अथवा भववंधन में महाभय की प्रष्ति होने पर होती 
है। परतत्त्व-साक्षात्कार हो जाने पर भय शेष नहीं रहता। अतः इस समय अर्जुन में ये 
लक्षण प्राणहानि के प्राकृत भयवश उत्पन्न हुए हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट 
है। वह इतना अधीर हो गया कि उसका त्रिभुवन विश्रुत गाण्डीव धनुष तक उसके 
हाथ से गिरा जा रहा था तथा आन्तरिक दाह के कारण उसे अपनी त्वचा भी जलती 
प्रतीत हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्मबुद्धि के परिणाम हैं। 


न च शकक्‍्मोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव | ।३० | । 


न च शवनोमि>और न ही मैं समर्थ हूं: अवस्थातुम्‌-स्थित रहने में: भ्रमति 
इवब -भ्रमित सा हो. रहा हूँ; च-तथा; में मेरा; मनः नमन: निमित्तानि च-लक्षणों को 
भी; पश्यामि-देखता हूँ; विपरीतानि विपरीत: केशव >है केशव | 

अनुवाद 

यहाँ और अधिक खड़े रहने में भी मैं समर्थ नहीं हूँ. क्योंकि अपने को भूलता 
सा जा रहा हूँ तथा मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। है केशव ! भविष्य में भी मुझे 
केवल अमंगल ही अमंगल दृष्टिगोचर होता है।।३०॥।। 

तात्पर्य 

अति अधीर होने से अर्जुन युद्ध-भूमि में स्थित रहने में असमर्थ हो गया। यही 
नहीं, मन की दुर्बलतावश उसे अपना विस्मरण सा होता जा रहा था। विषय में प्रबल 
आसवित मनुष्य को मोहमय स्थिति में पहुँचा देती है। भय द्वितीयाभिनिवेशतः , 
जो प्राकृत परिस्थितियों के अत्यधिक वशीभूत रहते हैं उन में ही ऐसा भय और 
अभिनिवेश होता है। अर्जुन को युद्धभूमि में केउल दुःख की ण्तीति हो रही थी. मानो 
शब्रु-विजय करने पर भी वह प्रसन्न नहीं हो सकेगा। निमित्त शब्द अर्थपूर्ण है। 
जीवन में निराशा ही निराशा देखने पर मनुष्य विचार करता है, “मैं यहाँ क्यों हूँ? ' 


रद्द] क्षीमदभगवदगीता यथारप [अ्रध्याव २ 
वस्तुतः प्रत्येक प्राणी केवल अपने में और अपने स्वार्थ में. रुचि रखता है। परम पुरुष 
श्रीकण्ण में किसी की भी रुचि नहों है। अर्जुन से यह आशा थी कि वह अपने स्वार्थ 
की उपेक्षा करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण की इच्छा का अनुसरण करेगा, जो प्राणीमात्र का 
वास्तविक स्वार्थ है। बढ़जीव इस सत्य को भूल जाता है और इसी कारण सांसारिक 
दुःख भोगता है। अर्जुन का विचार है कि युद्ड में विजय भी उसके-लिए शोक का ही 
कारण सिद्ध होगी। 
मच श्रेयोउनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। 
न कांक्षे विजय॑ कृष्ण न च राज्य सुखानि च।॥३१॥॥ 
नन्‍न; च श्रेयः -कल्याण ही; अनुपश्यामि >्टेखवा हूँ; हत्वा -मार कर; स्व- 
जनमु-अपने कुल को; आहवेच्युद्ध में; नन्‍नहीं; कांक्षेत्चाहता; विजयमू- 
विजब; कृष्ण न्हे कृष्ण; न च5और न ही; राज्यम्‌ -राज्य; सुखानि चरऔर सुख । 
अनुवाद . 
युद्ध में स्वजनों का बच्च करने से मुझे कुछ भी श्रेयप्राप्ति होती दिखाई नहीं देती, 
हे गाविन्द । युद्ध से प्राप्त होने वाले विजय. राज्य अथवा सुख की मुझे 


तात्पर्य 

यह जाने बिना कि उनका वास्तविक स्वार्थ भगवान्‌ श्रीविष्णु (श्रीकृष्ण) में है 
सुख की कामना मे प्रेग्त हुए वद्ध जीव देह के सम्बन्धों में ही आसकत रहते हैं। वे 
मोहबश भूल जाते हैं कि प्राकृत सुख के स्रोत भी श्रीकृष्ण हैं। प्रतीत होता है कि 
अर्जुन को तो क्षात्र-धर्म का भी विस्मरण हो गया है। शास्त्र के अनुसार केबल दो 
प्रकार के व्यवित जाज्वल्यमान सूर्यमण्डल में प्रविष्ट होने के योग्य हैं--एक श्री 
कृष्ण की आजानुमार युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए क्षत्रिय और दूसरे पूर्णरूप से 
भगवद्भवित-परायण संन्यामीगण। सम्बन्धियों की ते। वात ही क्या, अर्जुन ते। अपने 
शत्रुओं की भी मारने से पराडमुख हो रहा है। उसका विश्वास है कि वान्धवों का वध 
करने से उस्चके जीवन में सुख का अत्यंत अभाव हो जाबगा। अतः वह युद्ध नहीं 
करना चाहता, ठेसे ही जैसे कोई तृप्त व्यक्ति भोजन बनाने में प्रवृत्त नहीं होता। बरन्‌, 
उसने वनगमन करके एकान्त में निशणा भरा जीवन बिताने का निश्चय किया है। 
क्षत्रिय होने के ऋग्ण अपने निर्वाह के लिए उसे एक राज्य चाहिए , क्योंकि क्षत्रियों के 
लिए अन्य कोई कार्य उचित नहीं है। पर अर्जुन का तो कोई राज्य नहीं है। उसके 
लिए राज्य-प्राप्दि का एकमात्र साधन भाइयों से युद्ध कर अपना पैतक राज्य पुनः 
इस्तगत करना है। परनु ऐसा करना उसे अभीष्ट नहीं। इस सब परिस्थिति को देखते 
ड्ः 95 वन में जाकर निशाशामव एकानत वास करने के योग्य समझता है। 

ना राज्येन कि भोगैर्जीवितेन 
येषामर्थे कांक्षित्त हल की 

कांक्षितं नो राज्य भोगा:ः सुखानि च।।३२।॥। 


श्लोक ३२-३५] अजुनांवेषादयोग . ४ |४७ 


त इमे5बस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्वा धनानि च। 

आचार्या: पितरः पुत्रस्थथैव च पितामहाः । ।३३।। 

मातुलाः श्रशुराः पौत्रा: श्याला: संबन्धिनस्तथा। 

एतानन हन्तुमिच्छमि श्षतोडईपि मधुसूदन | ।३४ | । 

अपि त्रैलोक्यराज्यस्थ हेतो: कि नु महीकृते। 

निहत्य धारराष्ट्राननः का प्रीति: स्याज्जनार्दन | ।३५।। 

किम -वया (प्रयोजन है); नः हमें; राज्येन -राज्य से; गोविन्द> हे गोविन्द; 
किम्‌-क्या; भोगै: -भोगों से; जीवितेन जीवन से; वा>अथवा; येषाम्‌-अर्थे-जिन 
के लिए; कांक्षितम्‌ इच्छित हैं; नः -हमें; राज्यम्‌-राज्य; भोगा: -विषय; सुखानि 
समस्त सुख; च-तथा; ते-वे ही; इमे>यह सब; अवस्थिता: -स्थित हैं; युद्ध -युद् 
में; प्राणान्‌-जीवन; त्यक्त्वा-त्याग कर; धनानितवैभव को; च-्तथा; आचार्या: 
“आचार्य; पितरः >पितृ-तुल्य; पुन्नाः -पुत्र; तथा और; एव "निश्चय ही; च-तथा; 
पितामहा: >पितामह; मातुला: -मामा; श्वशुराः -ससुर; पौत्रा: -पौत्र; श्याला: -साले; 
सम्बन्धिनः >सम्बन्धी; तथा-तथा; एतानू-इन्हें; न-नहीं; हन्तुम्‌-मारना; इच्छामि 
चाहता; प्लतः-मारने पर; अपिज्भी; मधुसूदन न्‍हे कृष्ण; अपि-भी; त्रैलोक्य - 
त्रिभुवन के; राज्यस्य हेतो:-राज्य के लिए; किम्‌ नुच्कहना ही क्या है; मही- 
कृते-पृथ्बी के लिए तो; निहत्य -मारकर; धार्तराष्ट्रान्‌ -धृतराष्ट्र के पुत्रों को; नः हमें; 
का क्या; प्रीति: >प्रसन्‍नता; स्थात्‌ होगी; जनार्दन -है सब जीवों का पालन करने वाले 
श्रीकृष्ण । 

अनुवाद 

है गोविन्द! हमें राज्य, सुख अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि 
जिनके लिए हमें इन पदार्थों की इच्छा है, वे ही इस युद्ध में खड़े हैं। हे मधुसूदन ! 
गुरुजन, पितृजन, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले तथा अन्य सम्बन्धी भी धन 
तथा जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में मेरे सामने खड़े हैं। अपनी प्राणरक्षा के 
लिए भी इनके वध की इच्छा मैं नहीं कर सकता। है जनार्दन ! त्रिभुवन के राज्य तक 
के लिए मैं इन स्वजनों से युद्ध नहीं करना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही 
क्या है।।३२-३५।॥। 

ः तात्पर्य 

अर्जुन ने भगवान्‌ श्रीकृष्ण को गोविन्द कहा है, क्योंकि वे गायों तथा 
इन्द्रियों को समग्र रसानन्द का आस्वादन कराते हैं। इस शब्द के प्रयोग से अर्जुन ने 
यह संकेत किया है कि उसकी इन्द्रियाँ किस प्रकार तृप्त हो सकती हैं। श्रीगोविन्द का 
कार्य हमारी इन्द्रियों को तृप्त करना नहीं है, किन्तु यदि हम उनकी इन्द्रियों को तृप्त 
करने का प्रयत्न करें तो हमारी इन्द्रियाँ अपने-आप तृप्त हो जायेंगी। विषयभोग के द्वारा 
अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने की इच्छा से प्रेरित हुआ जीव साधारणतया भगवान्‌ तक 


ब् 


४८] श्रीमदभावद्गीता यथारूप [अध्याय १ 
को अपना आज्ञाकारी सेवक बनाना चाहता है। श्रीभगवान्‌ जीवों की इन्द्रियों को 
यथायोग्य तृप्त करते भी हैं, पर उनकी इच्छानुसार नहीं। इसके विपरीत, जो भक्त 
निजेन्द्रियतृष्ति की कामना से मुक्त होकर श्रीगोविन्द की इन्द्रियों को ही तृप्त करने में 
संलग्न रहते हैं, भगवत्कृपा से उनकी सर्वाभीष्ट-सिद्धि हो जाती है। कुटुम्ब और 
वान्धवों के प्रति अर्जुन का प्रगाढ़ स्नेह है--उनके लिए उसकी स्वाभाविक करुणा के 
रूप में यह सत्य यहाँ आंशिक रूप से प्रकट हुआ है। यही कारण है कि वह युद्ध से 
मुख मोड़ रहा है। कोई भी मनुष्य अपने वैभव का वन्धु-बान्धवों के आगे आइंबर 
करना चाहता है; पर अर्जुन को भय है कि उसके सब बांधबव युंद्ध में मारे जायेंगे, 
जिससे विजयी होकर अपने वैभव को वह उनके साथ नहीं भोग सकेगा। विषयी 
मनुष्य इसी प्रकार सोचता है। किन्तु पारमार्थिक जीवन का स्वरूप इससे रुर्वथा भिनल 
है। भक्त केवल भगवतृ-इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। अतः भगवतु-इच्छा होने पर 
वह भगवत्सेवा के लिये सारा वैभव स्व्रीकार कर सकता है और श्रीभगवान्‌ की 
इच्छा न होने पर उसे तृण भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। अर्जुन को स्वजन-वध 
करना अभीष्ट नहीं। यदि उनके वध की कोई आवश्यकता हो तो श्रीकृष्ण स्वयं उनका 
वध करें, ऐसा उसका भाव है। सम्प्रति, उसे नहीं पता कि उनके युद्धभूमि में आने से 
पूर्व ही श्रीकृष्द उन सबका वध कर चुके हैं, उसे तो केवल निमित्त-मात्र बनना है। 
इस रहस्य का उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। स्वभावसिद्ध भक्त अर्जुन की अपने 
अत्थाचारी भाइयों तक का प्रतिकार करना अप्रिय्य लग रहा है, परन्तु श्रीभगवान्‌. की 
योजना है कि उन सबका वध हो। भगवद्भक्त पापाचारियों का भी प्रतिकार नहीं 
करता, पस्तु श्रीभगवान्‌ को दुष्टों द्वारा भक्त का उत्पीड़न सहन नहीं होता। वे अपने 
अपराधी को तो क्षमा कर सकते हैं, पर भक्त का अपराधी उनके लिए कदापि क्षम्य 


नहीं हो सकता। इसी कारण, यद्यपि अर्जुन दुष्टों को क्षमा करना चाहता है, पर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके वध के लिए कृतसंकल्प हैं। 


; | 
तस्मान्नाहा वय॑ हल्तुं धार्तराष्ट्रान्स्ववान्धवान्‌ । 
स्वजन हि करथं हत्वा सुखिनः स्थाम माधव ।। ३६।। 
परापमु न्‍पाप को; एब-ही; आश्रयेत्‌-प्राप्त होंगे; अस्मान्‌ हम; हत्वा -मार- 
कर; एतानू-इन; आतताबिनः-आततायियों को; ततस्मात्‌ृ-अतः; न | अर्ह: -योग्व 
नहीं है; बयम्‌-हम; हन्तुम्‌ मारने को; धार्तराष्ट्रानू -धृतराष्ट्रपृ्ो को; स्वबान्धवान्‌ 
>्अपने चन्धु; स्वजनमू -वन्धुओं को; हि-क्योंकि; “-कथम-कैसे; हत्वा मार कद 
सुखिनः सुखी; स्थाम होंगे; माधव-हे लक्ष्मीपति कृष्ण।' है ह 


ऐसे आततायियों का बध करने कप 
अपने चन्धु धृतराष्ट्र-पुत्रों की हत्या कर का 03590: 


योग्य नहीं है। हे माधव | स्वजनों के 
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वध से हमें क्या लाभ होगा; ऐसा करने से हम किस प्रकार सुखी होंगे ? | |३६।। 
तात्पर्य 
वैदिक विधान के अनुसार आततायी छ: प्रकार के होते हैं--(१) विष देने 

वाला, (२) घर में अग्नि लगाने वाला, (३) शस्त्र से आक्रमण करने वाला, (४) 
धन अपहरण करने वाला. (५) दूसरे की भूमि पर अधिकार करने वाला तथा (६) 
स्‍त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आततायियों का सामने आते ही तुरत वध कर 
देना चाहिये, इससे पाप नहीं लगता। इस प्रकार आततायी को मारना साधारण मनुष्य 
के लिए योग्य हो सकता है, पर अर्जुन ते साधारण व्यक्ति नहीं है। वह 
सन्त-स्वभाव से युक्त है और इस कारण उनके साथ सन्तोचित व्यवहार करना चाहता 
है। परन्तु ऐसा सन्तपन क्षत्रिय के लिए नहीं। भाव यह है कि प्रशासन के 
उत्तदायी अधिकारी को सन्त स्वभाव वाला तो होना चाहिए, पर भीरु नहीं। 
उदाहरणार्थ, भगवान्‌ राम की साधुता के कारण समस्त जनता उनके राज्य (रामराज्य) 
में रहने के लिए आतुर थी, पर श्रीराम ने कभी कायरता नहीं दिखाई। अपनी धर्मपत्नी 
सीता देवी का अपहरण करने वाले आततायी राबण को उन्होंने ऐसा दण्ड दियां, 
जो आज तक विश्व-इतिहास में अद्वितीय है। परन्तु अर्जुन के संदर्भ में एक बड़ा 
अन्तर है। यहाँ आततायी हैं उसके अपने पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र आदि। 
यह देखते हुए अर्जुन ने निश्चय किया है कि उन्हें साधारण आततायी को दिया जाने 
वाला घोर दण्ड देना उसके उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, सत्पुरुषों के लिए 
क्षमादान का आदेश है और ऐसा शास्त्रीय विधान राजनीतिक अनिवार्यता से अधिक 
महत्त्व रखता है। इसलिए उसने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का 
बंध करने की अपेक्षा धर्म और सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा करना अधिक श्रेष्ठ 
है। क्षणिक दैहिक सुख के लिए ऐसी हत्या करना उसे श्रेयस्कर नहीं लगा। अन्त में 
जब राज्य अथवा उससे प्राप्त होने वाला सुख भी नित्य नहीं है, तो स्वजनों का वध 
करके अपने जीवन एवं शाश्वत्‌ मुक्ति को वह संकट में क्‍यों डाले ? अर्जुन का 
श्रीकृष्ण को माधव अर्थात्‌ 'श्रीपति” सम्बोधित करना भी इसी सन्दर्भ में अर्थसंगत 
है। उन्हें अर्जुन को ऐसे कार्य में प्रेरित नहीं करना चाहिए , जिसके परिणाम में श्रीहानि 
हो। परन्तु भक्त के सम्बन्ध में तो कहना ही कया है, श्रीकृष्ण किसी का भी कभी 
अनिष्ट नहीं करते। 

यहाप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 

कलक्षयकतं दोष मित्रद्रोेहे च पातकम्‌।।३७।। 

कर्थ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुम्‌ | 

कुलक्षयकृतं॑ दोष॑ प्रपश्यद्विभर्जनार्दन। ३८।। 

यद्यपि न्‍्यह माना कि; एतेनये; नन्‍नहीं; पश्यन्ति-देखते हैं; लोभ -लोलुपता 

से; उपहत-अभिभूत हुए; चेतसः-चित्त वाले; कुलक्षय -कुलनाश; कृतम्‌ करे में; 


ना 


् कम दभगनरुगला 


गा ददारूयद (अच्यार 
'ोप उवगे मित्रों से भ्रोह करने मेँ दी पाप को 
दोषम >दोष कल; मित्रद्वोहि -मित्रों से द्रोेह कर में; चजधदा; पातकम्‌नज्पाप को; 


] 


कथम्‌ क्यों; द-नहीं; ज्ञेयम्‌ विचार करना चाहिए; अस्मामि: हमें; पापात्‌ -पाय से; 
अस्मातृ्‌ इस; निवर्तितुम॒ -हटने के लिए; कुलक्षय-कुलनाश; कतम्‌नकरने से 


प्यूड 
ड़ च्ड 


नत्ल पं असल प्रे+- ->्र 3५-०६२३ “<-.00. उस पाप #; ज्याजथे जया हम इस कर्म 5 
बत-डाद में काइ दाए नहा इद्धत, किन्तु उसे पाप का जानने चाल हम इस कम मे 


तात्यर्य 


निमञ्नरण ० की न तीज हुए कला ..औजला कम 280. 
नेमत्रण को वह अस्चवीक्षार करे 


४] इस नियमानुरूप, दुर्योधन के डल द्वास बुद्ध के लिए 
ललकारे जाने पर अजुन युद्ध से उपरत नहीं हो सकता! इस संदर्भ में, अर्जुन का 
ख्गए है कि यद्धयि जत्रुपक्ष ऐसी ललकार ऊे परिणाम के प्रति अन्धा हो रहा है, पर 
इसके अझुभ परिणाम को देखता हुआ वह सूर्य तो इस चुदौती को स्वीकार नहीं कर 
सकता। केतत कस्तृत: तभी बव्य कर सकता है, जब परिणाम मंगलमय हो; अन्यधा 
नह । इन सनी रस्म विगेध्री तर्क पर ठिचार कर अर्जुन ने युद्ध न ऋएे का ही 


कुलक्षय प्रणश्बन्ति कलधर्मा: सनातना: । 
धर्मे नष्टे कलं कृत्समधर्मोष्मिभवत्युत  व३९॥॥ 


। 


कुलक्षय >कुल का नाश होने से; प्रणश्यन्ति-नष्ट हो जाते हैं कुलघर्मा:< 
कुजंघन 


: सनातना: च्सनातन; धर्मेनधर्म के; नष्टेज्नप्ट होने 


' छह पेड अंक लक! से; कुलम्‌न्कुल 
९४८ 28 रन्सम्पूर्ण; अधर्म:-अधर्म; अभिभवति-अधिकार कर लेता है; उतन्‍ऐसा 


धर 
कक 


अनुवाद 


से सनातन कुलघर्म नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार शेष 
रु + प्रदत्त हो जाता है।॥३९।॥॥ 


तात्पद॑ 


चर्गान्रम व्यव्स्था रे छेसे अनेक 5 ८ 
के अध्युद्य देवगन पक हर धार्मिक नियम हैं, जो सम्पूर्ण कुल 
है जय तथा गुज-प्राध्ति में होते है 2 32 
हेने चले इन शरद करचों का पर नि हेते हैं। कुल में जन्म से मृत्यु तक 
अप जाए उस शुद्ध कृत्ता का दाविल दकोवदों रहता है। वें उन्‍ होने 
चऋलकेपिस ० ..  ) गत पर रहता है। वृद्धों की मृत्य होने पर 
उसे के तय फ्म्पाग्व्स प्गाड्ध कमन लप्त -39: सकते सर 5 हे जल 
हु /& तः5 लुत- हा सकते हैं। इससे यह आशंका कला उन्नती है 
शेप बचे तरुण अधर्यनय ऋण 3. ले यह आशंका रहंती है कि 
2६ नस समय व्यसनों में पु >> 
के . .  म अदेत्त होकर कहीं मुक्ति-लाभ से वंचित न रह 
हायें। अनज्व किसी भी कारण 832 0 आय आर 


शलोब, ४७.४7] अर्जुनविषादयोग [५५१ 
अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय: । 
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वर्णसंकर: | ।४०।। 
अधर्म -अधर्म के; अभिभवात् -बढ़ जाने से; कृष्ण त्हे कृष्ण; प्रदुष्यन्ति- 
दूषित हो जाती हैं; कुलस्त्रियः -कुल की स्त्रियों; स्त्रीषु -स्त्रियों में; दुष्टासु -दोष होने 
से; वा्ष्णेयन्हे वृष्णिवंशी; जायते >उत्पन्न होती हैं; वर्षासंकरः -अवान्छित सम्तान। 
अनुवाद 
हे कृष्ण ! कुल में अधर्म के बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियाँ भी दूषित हो जाती 
हैं। है वृष्णिवंशी ! इस प्रकार स्त्रियों के पतन से बर्णसंकर की उत्पत्ति होती 
है। [४०।। 
तात्पर्य 
मानव-समाज में शान्ति, वैभव तथा परमार्थ का प्रधान आधार सदाचारी सन्तान 
है। वर्णाश्रम-धर्म का इस प्रकार प्रणयन किया गया है जिससे कि भगवत्माप्ति के पथ 
में राज्य एवं समाज की उनति के लिए समाज में सदाचारी सन्तान का प्राधान्य रहे। 
एसी सन्तान का प्रादुर्भाव स्त्रीवर्ग के सतीत्व तथा निष्ठा पर निर्भर करता है। जिस 
प्रकार बालक सुगमता से कुमार्ग पर चले जाते हैं, उसी भौंति स्त्रियाँ भी अत्यधिक 
पतनोन्मुखी होती हैं। अतः बालकों और स्त्रियों दोनों को कुल के वद्धों का संरक्षण 
अपेक्षित है। विविध धार्मिक कृत्यों में संलग्न स्त्रियाँ उपपतित्व के भ्रष्ट-पथ के उन्मुख 
नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार स्त्रियाँ प्रायः अल्पज्ञ होती हैं, इसलिए उन पर 
अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्हें धार्मिक कृत्यरूप कुलधर्मों में ही नित्य 
संलग्न रहना चाहिए। इस प्रकार उनकी भक्ति तथा सतीत्व से वर्णाश्रम-ध्र्म के योग्य 
सदाचारी सन्तान की उत्पत्ति होगी। वर्णाश्रम-धर्म के विनाश से स्त्रियाँ स्वभावतः पराए 
पुरुषों से सम्बन्ध रखने में स्वतन्त्र हो जाती हैं। इस व्यभिचार से वर्णसंकर की उत्पत्ति 
होती है। दायित्त्वशुन्य व्यक्ति भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस 
प्रकार, अवॉछनीय वर्णसंकर मानवजाति को परिपृरित कर युद्ध, महामारी तथा महावि- 
नाश की विपदा उपस्थित कर देते हैं। 
संकरो नरकायैव कुलप्लानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो ह्ोषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया: | ।४१।॥। 
संकरः नऐसी अवाज्छित सन्तान; नरकाय -नरक में ले जाने के लिए; एब -ही 
(होती है); कुलघ्नानाम्‌-कुलघातियों को; कुलस्थ-कुल को; च-भी; पतन्ति गिर 
जाते हैं; पितरः >पितर; हिउभी; एषाम्‌-इनके; लुप्त-पिण्ड-उदक-क्रिया: नलोप हुई 
पिण्डोदक क्रिया वाले। 
अनुवाद 
वर्णसंकरों की वृद्धि से सम्पूर्ण कुल को और कुलघातियों को भी नरक की 
प्राप्ति होती है।' ऐसे पतित कुलों में प्रितरों के लिए पिण्डोदक क्रिया का लोप हो जाता 
है, जिससे उनके पितर भी गिर जाते हैं।।४१।। 


ध््] प्रीमदभगवदगीता वथारूप अध्याय १ 
तात्पर्य 
सकाम कर्मों के विधि-विधान के अनुसार कुल के पितरों के लिए नियमित रूप 
से पिण्डोदक अर्पण करना आवश्यक है। यह अर्पण विष्णु-आराधना सहित किया 
जाता है, क्योंकि श्रीविष्णु को अर्पित अल का भोजन सब प्रकार के पाष-वन्धनों से 
मुक्त कर देता है। पापकर्मबश पितरों को विभिन्‍न दुःख भोगने पड़ते हैं। कुछ को तो 
स्थूल प्राकृत देह की प्राप्ति भी नहीं होती, जिससे वे प्रेत योनि के सूक्ष्म शरीर में रहने 
का बाध्य हो जाते हैं। वंशजों से प्रसाद का अंश ग्रहण कर ये पितर प्रेत आदि 
दुर्गतिमय योनियों से मुक्त हो जाते हैं। इस विधि से पितरों की सहायता करना कुलधर्म 
है और जो भक्ति के परावण नहीं हैं, वे तो इन कृत्यों का अनुष्ठान अवश्य ही करें। 
भक्तिनिष्ठ उत्तम भकक्‍न के लिए ये आवश्यक नहीं हैं। केवल भगवद्भक्ति सहसों 
पितरों को सव प्रकार की दुर्गतियों से पूर्ण मुक्त कर सकती है। श्रीमट्भागवत में 
देवष्भूताप्तनणां पितुणां न किंकरो नायमृणी च॑ राजन। 
सर्वात्मना य: शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌।। 
'जो पुरुष अन्य सब कर्तव्यों को त्याग कर दुढ़तापूर्वक मुक्तिदाता श्रीमुकुन्द 
की ही शरण ले लेता है, उसका देवताओं, ऋषियों, सब प्राणियों, स्वजनों, 
मानव-समाज और पितरों के प्रति कोई कर्तव्य अथवा ऋण शेष नहीं रहता।' (भा० 


१६१.५:४१ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति से सभी ऋणों का स्वत्तः विमोचन हो जाता 
है। | 


दोषरेते:. कुलप्लानां... वर्णसंकरकारकैः: । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्मा: कुलधर्माश्च शाश्रता: (४२ ।। 


दोषै: -दोषों से; एतै: इन; कुलध्मानामु-कुलघातियों के; वर्णसंकरकारकैः 
>अवाब्छित सन्तान करने वाले; उत्साहन्ते>नष्ट हो जाते हैं; जातिधर्मा: -जातिधर्म; 
कुलधर्मा: स्कुलधर्म; चजनभी; जञ्ञाश्वता: -सनातन। ९ 


अनुवाद 
..  ऋलघातियों के इन दोषों से सभी शाश्वत्‌ जातिघर्म तथा कुलघर्म नष्ट हो जाते 
“है। [४२।। 
| तात्पर्य 
_नातनचम अथवा वर्णाश्रम धर्म के अर्न्गंगत मानव समाज के चार वर्णो तथा 
कुलधमा का प्रयोजन मानव को मुक्त कराना है। अतः जब समाज के अनुत्तरदायी 
आकनायक खनातनधम-परम्परा को विखण्डित कर देते हैं, तो समाज में विप्लव हो 
जाता है, जिनस जनता जीवन के लक्ष्य--श्रीविष्णु को भूल वैठती है। ऐसे नेत्रहीन 
लोकनायकों कक अनुनामी पथभ्रष्ट होकर निश्चित विनाश की ओर ही अग्रसर होते हे | 


श्लोक ४३-४५] अर्जुनविषादयोग [५३ 
उत्सनकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। 
नरकेषनियतं बासो भवतीत्यनुशुश्रुम | ।४३ ।। 
उत्सन्न व्नष्ट हुए; कुलधर्माणाम्‌ कुलधर्म वाले; मनुष्याणाम्‌ मनुष्यों का; 
जनार्दनन्हे कृष्ण; नरके-नरक में; अनियतम्‌-नित्य; बासः निवास; भवति-होता 
है; इति-इस प्रकार; अनुशुश्रुम >गुरुपरम्परा से सुना है। 


अनुवाद 
हे जनार्दन ! मैंने गुरुपरम्परा से सुना है कि कुलधर्म का विनाश करने वालों 
का नित्य नरक में वास होता है।।४३।। 
तात्पर्य 
। अपने अनुभव की अपेक्षा परम्परागत आचार्यों से उसने जो कुछ श्रवण किया 
है, अजुन उसी के आधार पर तर्क कर रहा है। इस श्रौत-परम्परा से ही यथार्थ जान 
होता है। ज्ञानी सत्पुरष की सहायता के बिना उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। 
वर्णाश्रमधर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु से पूर्व पाप कर्म के लिए प्रायश्चित किया 
जाता है। पापात्मा मनुष्य को इस विधि का उएयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा न 
करने पर पापकर्मबश नार्कीय लोकों की दुर्गतिमय योनियों में निश्चित रूप से 
अधःपतन होगा। 


अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌। 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः | ।४४।। 


अहः >अहो; बततआश्चर्य है कि; महत्‌-महान्‌; पापम्‌-पाप कर्म; 
कर्तुम्‌>करने को; व्यवसिता: तत्पर हैं; वयम्‌>हम; यत्‌-जिस से; राज्य- 
सुखलो भेन राज्य और सुख के लोभ से; हन्तुम्‌-्मारने के लिए; स्वजनम्‌ अपने 
कुल को; उद्यताः न्‍उद्यत हुए हैं। 
अनुवाद - 
अहो ! यह कैसा महान्‌ आश्चर्य है कि राज्ययुख के लोभ से हम 
स्वजनवधरूप महान्‌ पापकर्म करने को उद्यत हो रहे हैं।।४४।। 


तात्पर्य 
स्वार्थ के वशीभूत हुआ मनुष्य अपने भाई, पिता अथवा माता के वध जैसे 
जघन्य पाप-कर्म तक में प्रवतत्त हो सकता है। विश्व-इतिहास में ऐसे प्रचुर उदाहरण 
उपलब्ध हैं। सन्‍त तथा भक्त के स्वभाव वाला अर्जुन सदाचार का स्मरण रखते हुए 
ऐसी क्रिया न करने में सावधान है। 


यदि मामप्रतीकारमशस्त्र॑शस्त्रपाणय: | 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌।।४५॥। 


पड] 


यदि-यदि; माम व्मुज्; अप्रतीकारम्‌-सामना न कले वाले; अशस्त्रम्‌ <शस्र- 
रहित; शस्त्रपाणव: -शस्त्रधारी; धार्तराष्ट्राः-धृतराष्ट्र के पुत्र; रणेन्युद्ध में; हन्यु:- 
मारे; ततुवह; मेन्मेंर लिए; क्षेमतरम्‌>अ्रयस्कर; भवेत्‌-होगा। ह 
अनुवाद ह 
धृतराष्ट्र-पुत्रों से युद्ध करने की अपेक्षा यदि मुझ शस््ररहित और सामना न करने 
वाले को वे रण में मरें, तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा।४५॥। 
- तात्पर्य ' 
क्षात्र-युद्धनियमों के अनुसार यह परम्परा है कि जो शस्त्ररहित है अथवा युद्ध ' 
से पराइमुख हो गया है, उस शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अपनी 
दुर्वाध स्थिति को देखते हुए अर्जुन ने निर्णय किया कि शत्रु का आक्रमण होने पर भी .. 
वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस वात को महत्त्व नहीं दिया कि शत्रुपक्ष युद्ध के लिए 
कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण है उसके हृदय में भव्तियोग से उत्मन्न 
दया््रता। 


ग्रमदभगठद्गीना यधारूप (अध्याव १२ 


सजञ्जय उदवादच | 
एबमुक्त्वार्जुन: संख्ये रथोपस्थ उपाविज्ञत्त। 
विसृन्य . सशरं चाप॑ शोकसंविग्नमानसः । ४६॥। 
 सब्जय: डवाचन्सज्जय ने कहा; एवम्‌-इस प्रकार उक्त्वावकहकर ... 
अजुनः >अजुन; संख्ये -्युद्वभूमि में; रथ -रथ पर; उपस्थे-स्थित हआ; उपाविशत्‌ 
न्पुनः बैठ गया; विसृुज्य >त्यागकर; सशरम्‌-वाणसहित; चापप >घनुप को; शोक- 
संविग्नमानस: वशोक से व्याकुल मन वाला। हर 


अनुवाद 


५. जय ने कहा, रणभूमि में इस प्रकार कहकर शोक से व्याकुल चित्त वाला. 

अजुन वाणमहित घनुप को त्याग कर रथ में चैठ गया।।४६।। ह 
- तात्पर्य 

_रह-स्थित्रि का निरीक्षण करते समय अर्जुन अपने रथ पर खड़ा हुआ था। 

परत सैन्य निर्गक्षण करके वह शोक से इतना अधिक अभिभूत हो गया कि धनुपवाण 

क्को एक आर रुख कर फिर रथ में बैठ गया। इस प्रकार का भगवद्भक्ति-परायण 
देयाड़ और सहेद्य यु निश्चय ही आत्मत्ञान की शिक्षा पाने के योग्य है। 


५ 256 अली ४ _.. श्रीमद्भगवहगीतासूपनिषत्सु. ब्रहविद्यायां. योगशास्त्रे . 
अमसंवाद;जुनविषादयोगो नाम प्रथमोध्थ्याय:॥॥९4। 
इति भव्ितिवेदान्त भाव्ये प्रथमोष्ध्याय:।। 


अथ द्वितीयो5ध्याय : 


सांख्ययोग 
(गीता ' के प्रतिपाद्य तत्व का सारांश) 


सञ्जय उबाच। 
त॑ तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ।॥१।॥। 


सञ्जयः उवाच-सज्जय ने कहा; तम्‌ल्‍ठस (अर्जुन) के प्रति; तथा-इस 
प्रकार से; कृपया >करुणा से; आविष्टम्‌ >अभिभूत; अश्रुपूर्ण -अश्रुओं से परिपूर्ण; 
आकुल -व्याकुल; ईक्षणम्‌-नेत्र वाले; विषीदन्तम्‌ -शोकमग्न; इृदमू -यह; वाक्यम्‌ 
न्‍्वचन;. उवाच-कहा; मधुसूदन: >श्रीकृष्ण ने। 
अनुवाद 
संजय ने कहा, उस करुणा और शोक में मग्न हो रहे आँसुओं से पूर्ण व्याकुल 
नेत्रों गत अर्जुन से भगवान्‌ श्रीमधुसूदन ने यह वचन कहा।।१॥। 


तात्पर्य 
सांसारिक करुणा, शोक तथा अश्रुविमोचन--ये लक्षण उसी में प्रकट होते हैं, 
जो आत्मा के तत्व को नहीं जानता। शाश्वत्‌ आत्मा के लिए दयाभाव ही स्वरूप- 
साक्षात्कार है। इस श्लोक में प्रयुक्त मधुसूदन शब्द गृढ़ अर्थ रखता है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने मधु दैत्य का वध किया था। इसलिए अर्जुन चाहता है कि उसे अभिभूत 
करने वाले अज्ञान रूपी दैत्य का भी वे विनाश करें, जो उसके कर्तव्य-कर्म के मार्ग में 


५६३ श्रीमद्भगवदगीता वधथारूप ! . [अध्याव २ ह 
बाघा उपस्थित कर रहा है। करुणा का प्रयोग कहाँ करना उचित है, यह कोई नहीं 
जञानता। डूबते मनुष्य के वस्त्रों के लिए कझुणा करना वुद्धिहीनता होगी; स्थल _ 

पॉचभातिक देह रूपी वाह्य परिधान की रक्षा करने से अज्ञान-सागर में पतित जीव 
को बचाया नहीं जा सकता। ऐसा न जानकर जो वाह्य परिधान के लिए शोक करता है; 
बह शूद्र है। अर्जुन ते क्षत्रिय है, इसलिए ऐसा व्यवहार उसके योग्य नहीं। भगवान्‌ 
श्रीकूण अज्ञानी जीव के शोक का छेदन करे में पूर्ण समर्थ हैं। यही कारण है कि 
उन्होंने भगवद्गीता का उपदेश करिया। इस अध्याय में परम प्रमाण भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
प्राकृत देह तथा आत्मा के तात्विक अध्ययन के द्वारा स्वरूप-साक्षात्कार करने की 
शिक्षा दी है। अपने बथार्थ आत्म-स्वरूप की दृढ़ धारणा में स्थित होकर कर्म करने से 
यह अनुभूति हो मकती है। 


श्रीभगवानुवाच । 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीतिकरमर्जुन | ।९ ।। कर 


श्रीभगवान्‌ उबाच् >भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा; कुतः-किस कारण से; त्वा 
तुझे; कश्मलम्‌>अज्ञान; इद्रमू-यंह; विषमे“इस विपम स्थिति में; समुपस्थितम्‌न 
प्राप्त हुआ; अनार्य न्‍्जीवन की श्रेष्ठ गरिमा को न जानने वालों द्वारा; जुष्टमु*आचरित; .. ' 
अस्वर्ग्यमू-उच्च लोकों की प्राप्ति न करने वाला; अकीर्ति-अपयश का; करम्‌ * 
नकारण; अर्जुनन्हे अर्जुन । ह 

अनुवाद कि 

भगवान्‌ श्रीकृण ने कहा, है अर्जुन ! तुझे संग्राम की इस विषम स्थिति में यह 

अजान किस कारण-से प्राप्त हुआ? यह न तो उनके योग्य है, जो जीवन की श्रेष्ठ ' 


गरिषा को जानते हैं और न उच्च लोकों की प्राप्ति करने वाला है, अपितु अपयश की , 
कारण है।।२॥। 


तात्पर्य पा 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। सम्पूर्ण गीता में: उन्हें ' भगवान्‌ ' ही कहा 


गया 3, + । ० ऐ 
या है। 'भगवान्‌' उस परतत्व की अवधि हैं, जिसकी प्राप्ति सर्वव्यापक निर्विशेष 
तरह प्राणीमात्र के हेदयव्यापी परमात्मा और भगवान्‌, ज्ञान की इन तीन श्रेणियों में होती 
है। श्रीमद्भागवत में इस़ अद्दय तत्त्व का वर्णन इस प्रकार है: ह 
बदन्ति तत्तत्त्विदस्तत्त्व यज्ज्ञानमद्दयम्‌ । 
त्रहोति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। । 


अत का हक ही ॥ रे पक्त््त की अनुभूति “ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान्‌', ज्ञान के इन 
| से पर ह, जिन मे प्रम्पर अभेट ड्ठ | हि । (श्रीमद्भागवत १.२. ११ ) इन 


श्लोक २] सांख्ययोग [५७ 
तीनों दिव्य तत्त्वों का स्वरूप सूर्य के दृष्टान्त से समझा जा सकता है। सूर्य के भी तीन 
पक्ष हैं--सूर्यज्योति, सूर्य का बाह्य रूप और स्वयं सूर्यलोक। सूर्यज्योति का ज्ञाता 
प्रारम्भिक विद्यार्थी है। वह ब्रह्माण्ड में व्याप्त सूर्यज्योति के अल्प ज्ञान से सन्तुष्ट हो 
जाता है। ऐसे साधारण विद्यार्थी को परतत्त्व के केवल बाह्य स्वरूप अर्थात्‌ निर्विशेष 
दीप्ति की अनुभुति होती है। उन्‍नति करके सौर-मण्डल के ज्ञान को प्राप्त कर लेना 
परतत्त्व के परमात्मा स्वरूप के ज्ञान को प्राप्त करना है। अन्त में सूर्यलोक के मध्य में 
प्रवेश कर जाना परतत्त्व के भगवत्‌-स्वरूप की प्राप्ति के समान है। इससे सिद्ध होता 
है कि यद्यपि परतत्त्व के सब जिज्ञासुओं का लक्ष्य एक ही तत्त्व है, किन्तु भगवद्माप्त 
कृष्णभक्त ही सर्वोच्च ज्ञानी है। सूर्यज्योति, सूर्यमण्डल तथा अन्तरंग सूर्यलोक को एक 
दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। पर साथ ही, इन तीनों पक्षों के विद्यार्थी एक 
श्रेणी में नहीं आते। 

संस्कृत शब्द भगवान्‌ की विवेचना व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर ने की 
है। समग्र श्री, वीर्य, यश, रूप, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष की भगवान्‌ 
कहते हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यन्त धनी, वीर्यवान्‌, सुन्दर, यशस्वी, विद्वान्‌ 
और त्यागी हैं। किन्तु यह कोई नहीं कह सकता कि वह समग्र श्री, वीर्य, आदि से 
युक्त है। एकमात्र श्रीकृष्ण ही यह उद्घोष कर सकते हैं; अतएव वे साक्षात्‌ स्वयं 
भगवान्‌ हैं। ब्रह्य, शिव तथा नारायण सहित कोई जीव श्रीकृष्ण के समान पूर्ण 
षडैश्वर्यवान्‌ नहीं है। इस कारण “न्रह्मसंहिता' में ब्रह्माजी क़ा निर्णय है कि श्रीकृष्ण 
स्वयं भगवान्‌ हैं। उनसे अधिक अथवा उनके समान कोई नहीं है, वे आदिपुरुष 
गोविन्द सब कारणों के परम कारण हैं। 

ईश्वरः परमः कृष्ण: सच्चिदानन्दविग्रहः । 
अनादिरादिगेविन्द:. सर्वकारणकारणम्‌ । । 
बहुत से पुरुष दिव्य गुणों से युक्त हैं, किन्तु अनुपमेय होने के कारण भगवान्‌ 

श्रीकृष्ण परमोत्तम हैं। वे परम-पुरुष हैं; उनका श्रीविग्रह सच्चिदानन्दमय है। वे 
आदिपुरुष गोविन्द ही सब कारणों के परम कारण हैं।' (त्रह्मसंहिता) 

श्रीमद्भागवत में नाना भगवत्‌ अवतारों का उल्लेख है, परन्तु श्रीकृष्ण को 
सकल अवतारों का उद्गम, 'स्वयं भगवान्‌' कहा गया हैः 

एते चांशकला: पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌। 
इन्द्रारिव्याकुल॑ लोक॑ मृड्यान्त युगे युगे।। 
यहाँ वर्णित सब अवतार श्रीभगवान्‌ के अंश अथवा कलास्वरूप हैं; परन्तु 

श्रीकृष्ण तो स्वयं भगवान्‌ हैं।' (श्रीमदूभागवत १.३.२८) 

अस्तु, श्रीकृष्ण 'परमात्मा एवं निर्विशेष ब्रह्म के भी उद्गम परात्यर आदिपुरुष 


भगवान्‌ हैं। न 
स्वयं भगवान्‌ की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा 


क अं ७ अन्न 4 पथ 
घ८ ३ क्षीमदर्भगवदगोता अधाता३ [अस्याव + 
थ्ट 


अयोग्य था श्रीकृष्ण ने छुतः शब्द से इस पर अपना बिस्मय अभिव्यक्त किया है। 
आय संस्कात के सदस्य से यह आशा नहीं की जाती कि वह एसी पस्पद्दीनता प्रकट 


कऋरेंगा। 'आर्य' शब्द जीवन की गरिमा को जानने वाले, भगवतू-परावण संस्कृति 
वाले पुरुषों के लिए प्रयुक्त होता है। विषयी नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भगवान्‌ 


न] 
दिण्ण की ग्राप्ति कला है। प्राकत-जगत्‌ के वाह्म-रूप पर मोहित होने के कारण 
तत्त्व पञ्ष ही रहते हैं। भव-म॒क्ति के ज्ञान से शुन्य होने से ऐसे व्यवित 
अनार्य' कहलाते हैं। क्षत्रिय होने हुए भी युद्ध से पराड्मुख होकर अर्जुन अपने नियत 
कर्तव्य से च्युत हो रहा था। अनएव उम्रक्की इस भीरुता को अनावेचित कहा गण। 
ऐसी कऋरततव्य-विच्युति भगवत्मप्ति एवं सांसारिक वश-उपलब्धि में सहायक नहीं होती 


इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वजनों के लिए अर्जुन की उस तथाकथित करुणा 
अनुमोदन नहीं किया। 


क्लैब्यं मा सम गमः पार्थ नैतत्त्वव्युपपद्यते। 
क्षुद्र हृदयदौर्बल्यं॑ त्वक्त्वोत्तिष्ठ परंतप | ३ ।॥ 
क्लैव्यमू -नपुंसकता को; मा सम गमःच्मत प्राप्त हो; पार्थ है कुन्तिनन्दन; 
नच्नहीं; एतत्‌-यह; त्वचिलतेरें; उपपद्चतेज्योग्य है; श्लुद्रम-तुच्छ; हंदय -हृदव 


की; दौर्वल्यम्‌-दुर्वलता को; त्यकत्वालत्याग कर; उत्तिष्ठच्खड़ा हो; परंतपन्हे 
शत्रुओं का दमन करने वाले अजुन। 


है अनुवाद 
हे पर्थ ! इस अपकर्षकारी मपुंसकता को मत प्राप्त हो। यह तेरे योग्य नहीं है! 
है परंतप ! इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। ॥3 ॥। 
ु तात्पर्य 
हि यहाँ अर्जुन को पृथापुत्र कहा गया है। पृथा अर्थात्‌ कुन्ती श्रीकृष्ण की बुआ 
थीं। इस सम्बन्ध न 


से अर्जुन श्रीकृष्ण का स्वजन हुआ। जो क्षत्रिय ललकोरे जाने पर 


भी युद्ध से विमुख हो जाता है, उसे तिरस्कार के रूप में ' क्षत्रियवन्धु" कहते हैं। इसी 
प्रकार असदाचार्त ब्राह्मण ' द्विजवन्धु' कहलाता है। इस कोटि के क्षत्रिय तथा ब्राह्मण 
अपने पिताओं के 


अवेग्य पुत्र हैं। श्रीकृष्ण नहीं चाहते कि अर्जुन ' क्षत्रियवन्धु 
कहलाये। अजुन उनका परम अन्तरंग सखा है, इसी से रथ पर श्रीकृष्ण स्वयं उसका 
मार्ग-निर्देश कर रहे हैं। इन गुणों के होते हुए भी यदि वह युद्धभूमि का परित्याग कर 
देगा तो उसका अपयश हीं हेगा। अतः श्रीकृष्ण ने कहा कि ऐसा व्यवहार उस 
(अजुन) के योग्य नहीं है। उत्तरस्वरूप अर्जुन कह सकता है कि परम पृज्य भीष्म 
तथा अन्य स्वजनों के अति विशालहदयता के कारण ही तो वह युद्ध से उपरत हो रहा 
है; किन्तु श्रीकृष्ण के मत में ऐसी उदारता आप्तपुरुषों द्वारा प्रमाणित नहीं है। अतएव 


श्रकृष्ण की प्रत्यक्ष शिक्षा के अनुसार अर्जुन जैसे वीरपुरुष को इस प्रकार की उदारता 
अथग- तथाकथित अहिंसा को त्याग देना चाहिए। 


च्घ्ढ 


श्लोक ४,५] साख्ययोग [५९ 


अर्जुन उवाच। 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। 
इषुमि: प्रतियोत्य्यामि पूजाह॒विरिसूदन। ।४ ।। 
अर्जुन: उबाच "अर्जुन ने कहा; कथम्‌-किस प्रकार; भीष्मम्‌-भीष्म का; 
अहम -में; संख्ये -युद्ध में; द्रोणम्‌ >द्रोण का; चन्‍तथा; मधुसूदन -है कृष्ण; इषुभिः- 
बाणों से; प्रतियोत्स्यामि-विरोध करूँगा; पूजा अहाँ -पूज्य; अरिसूदन -है अरिहन्ता। 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन श्रीकृष्ण ! मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोणाचार्य आदि 
का किस प्रकार बाणों स्रे विरोध कर सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों ही मेरे पूज्य हैं।।४।॥। 
तात्पर्य 
पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण आदि आदरणीय वयोवृद्ध महानुभाव नित्य पृज्या- 
स्पद हैं। अतण्व उनके आक्रमण करने पर भी विरोध करना उचित नहीं। वृद्धों से 
वाचिक तर्क तक न करना सामान्य शिष्टाचार है। उनके निष्ठुर व्यवहार का भी निर्मम 
प्रतिकार उचित नहीं होता। तब अर्जुन के लिए उन पर प्रत्याक्रमण करना किस प्रकार 
सम्भव हो सकता है? क्‍या श्रीकृष्ण स्वयं अपने पितामह उम्रसेन अथवा गुरु 
सान्दीपनि मुनि पर आक्रमण कर सकते हैं ? इस प्रकार अर्जुन ने श्रीकृष्ण के समक्ष 
युद्ध करने के विरुद्ध अनेक तर्क उपस्थित किये। 
गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोकतुं भैक्ष्यमपीह लोके। 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
भुञ्जीय भोगानुधिरप्रदिग्धान | ।५ | । 
गुरूनू >गुरुजनों को; अहत्वानन मार कर; हिल्‍निश्चित रूप से; महानु- 
भावान्‌ -महानुभाव; श्रेयः “कल्याणकारी; भोवयुम्‌>भोगना; भैक्ष्यम्‌ भिक्षा का अन्त; 
अपि+भी; इह-इस; लोके ->इस लोक में; हत्वा >मारकर; अर्थ >लाभ; कामान्‌ -मनो- 
रथ; तुन्तो; गुरूनू-गुरुजनों को; इहल्‍इस संसार में; एवं -ही; भुज्जीय -भोगँगा; 
भोगान्‌ भोगों को; रुधिर “रक्त से; प्रदिग्धान्‌ -कलंकित हुए। 
अनुवाद 
गुरुजनों का वध कर जीवित रहने की अपेक्षा तो इस संसार में भिक्षा-बृनि से 
जीवनयापन करना अधिक श्रेयस्क्र होगा। अर्थलोलुप होने पर भी ये महानुभाव 
वरिष्ठ हैं। इनकी हत्या करने से हमारे भोग भी रुधिर से कलंकित हो जायेंगे [।५।। 
तात्पर्य 
- शास्त्र के अनुसार, जो विवेकशून्य गुरु निन्ध्य कर्म में प्रवृत हो उसका निःसंकोच 
त्याग कर देना चाहिए। दुर्योधन से प्राप्त आर्थिक सहायता के आधार पर भीष्म एवं 
द्रोण लौकिक दृष्टि से. उसका पक्ष ग्रहण करने को विवश थे। फिर भी केवल, आर्थिक 


६६ ] श्रीमदृभगवद्गीता यथारूप [अध्याय २ 


कारणों से उनके लिए ऐसा करना उचित न था। इस स्थिति में वे आचार्योचित मान्यता 
खो बैठे हैं। परन्तु अर्जुन का विचार है कि वे अब भी उसके पृज्य हैं और उन्हें भार 
कर विपय भोग करना रक्त से कलंकित भोगों की भोगने के तुल्य होगा। 


न चैतद्िद्यः कतरननो गरीयो 

यहा जयेम यदि वा नो जयेयुः:। 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 

स्तेध्वस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा: | ।६।॥। 


नन्‍नहीं; च एतत्‌-यह भी; विद्यः जानते; कतरत्‌>क्या (करना) नः-हमोरे 
लिए ; गरीय: <श्रेष्ठ है; यत्‌-जो; चा-अथवा; जय्रेम -हम जीत जायेंगे; यदि बा- 
अथवा; नः -हमको; जयेयु:-(वे ) जीतेंगे; यानर्‌ अजनको; एव -ही; हत्वाल्‍मार कर 
(हम); नन्‍नहीं; जिजीविषाम: न्‍जीना भी नहीं चाहते हैं; तेन्‍वे सब; अवस्थिताः 
खड़े हैं; प्रमुखे-सामने; धार्तराष्ट्रा:-धृतराष्ट्र के पुत्र। 
अनुबाद 
हम नहीं जानते कि हमारे लिये क्या श्रेयस्कर है, उन पर विजय प्राप्त करना या 
उनसे पराजित होना अथवा यह भी नहीं जानते कि युद्ध में हम जीतेंगे या हमको वे 
जीतेंगे। जिनका वध करके हम जीवित भी नहीं रहना चाहते, वे ही धृतराष्ट्र-पुत्र इस 
रणभूमि में लड़ने के लिए हमारे सामने खड़े हैं।।६॥। 
; तात्पर्य 
अजुन यह निश्चय नहीं कर पा रहा है कि वह क्षत्रिय के धर्मानुरूप युद्ध कर 
के अनावश्यक हिंसा का संकट उपस्थित होने दे अथवा. युद्ध से उपरत होकर 
भिक्षा-वृत्त से जीवन-वापन करे। यदि वह शत्रु-विजय नहीं करता है वो भिक्षा ही 
उसके लिए जीवन-यापन करने का एकमात्र साधन रहेगा। साथ में, विजय भी निश्चित 
नहीं; दोनों कं में से कोई भी विजयी हो सकता है। यदि उनकी विजय निश्चित भी 
हेती (जैयोकि उनका पक्ष न्याबसंगत है) तो भी युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए 
पयादनयतं के बिना पाण्डवों के लिये जीवित रहना अति कष्टसाध्य होगा। ऐसी 
परिस्थिति में वह भी प्रेकारान्तर से पराजय ही होगी। अर्जुन के इस सम्पूर्ण विवेचन के 
निश्चित रूप से प्रामाणित होता है कि वह महाभागवत ही नहीं था, वरन्‌ पूर्णतया प्रवुद्ध 
और जितेन्द्रिय भी था। राजकुल में जन्म लेने पर भी भिक्षा से निर्वाह करने का उसका 
विचार उत्कृष्ट अनासबित का परिचायक है। वह यथार्थ में सदाचारी था, जैसा कि इन 
न 2 अई भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शिक्षा में उसकी प्रगाढ़ निष्ठा से प्रकट है। 
त्त सब प्रकार सिद्द होता है 
बिना ज्ञान-प्राप्ति नहीं होती 88 ह32320/094 0 3० 03 28 


विज :लौकिक गण न और भक्ति के बिना मुक्ति नहीं होती। इस प्रकार 
कर ली गुणा के अतिरिक्त अर्जुन इस रम्पूर्ण दैवी गुणावली से भी विभूषित 


श्लीक ७] है सांख्ययोग ह ; [६१ 
कार्पण्यदोषोपहतस्व भाव: 
पृचष्छामि त्तां धर्मसंमूढचेता:। 
यच्छेय: स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे 
शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्‍नम। ।७। ! 
कार्पण्य >कृपणता; दोष >दोप से; उपहत-अभिभूत; स्वभाव: -स्वभाव वाला, 
पृच्छामि "पूछता हूँ; त्वाम्‌>आपसे; धर्म -धर्म के विषय में; संमूढ्चेताः -मोहित चित्त 
हुआ (मैं); यत्‌ >जो; श्रेय: -कल्याणीकारी मार्ग; स्थात्‌ हो; निश्चितम्‌-निश्चित: 
ब्रूहि-कहिये; तत्‌-वह; में >मेंरे लिए; शिष्यः -शिप्य; ते-आपका; अहम -मैं; शाधि 
नशिक्षा दीजिये; माम -मेरे को; त्वाम-आपके; प्रपन्नम्‌-शरणागत हुए। 
अनुवाद 
प्रभो ! कृपणता के कारण में स्वधर्म के सम्बन्ध में संमोहित हो गया हूँ और 
सब थेर्य भी खो बैठा हूँ। इसलिए आपसे पूछता हूँ, मेरे लिये जो निश्चय किया हुआ 
श्रेयस्कर साधन हो, वह कहिये। में आप का शरणागत शिष्य हूँ। अतएव कृपया मुझ 


को शिक्षा दीजिये। ७।। 
तात्पर्य 


यह प्रकृति का नियम है कि प्राकृत क्रियाओं की पूरी की पूरी व्यवस्था सब के 
लिये उद्बेग का ही स्नोत है। प्रतिपद पर व्याकुलता की ही प्राप्ति होती है। अतः जीवन 
की लक्ष्य-सिद्धि की यथार्थ शिक्षा के लिये प्रामाणिक गुरु के निकट जाना आवश्यक 
है। वैदिक शास्त्र जीवन के सम्पूर्ण अवोछित उद्बेगों से मुक्ति के लिए आप्त सदूगुरु 
की शरण में जाने की आज्ञा देते हैं। अपने आप लगी दावाग्नि की भाँति संसार की 
व्यवस्था इस प्रकार की है कि हमारी इच्छा के विपरीत भी जीवन में उद्देग अपने-आप 
उठते रहते हैं। दावाग्नि को कोई नहीं चाहता, फिर भी वह प्रज्वलित हो उठती है, 
जिससे हमें व्याकुलता होती है। इसी से वैदिक ज्ञान आज्ञा देता है कि व्यग्रता की 
निवृत्ति करने तथा समाधान की विद्या सीखने परम्परागत गुरु की शरण में जाय। 
सदगुरु के आश्रित हुआ शिष्य सर्वज्ञ हो जाता है। इसलिए प्राकृत उद्वेगों में निमग्न न 
रहकर गुरु-शरण रूपी वैकुण्ठ का पादाश्रय अवश्य ग्रहण करे--यही इस श्लोक का 
तात्पर्य है। 

संसार के उद्देगों से कौन घिरा हुआ है ? वह, जो जीवन के दुःखों के विषय में 
नहीं जानता। गर्गोप्रनिषद्‌ में ऐसे मनुष्य को “कृपण' कहा गया हैः 

“यो वा एतदक्षरं गारग्यविदितवासमाल्लोकात्पैति स कृपण: ' 

'मानव देह को प्राप्त होकर भी जो जीवन के दुःखों को निवृत्त किए बिन! 
स्वरूप-साक्षात्कार की विद्या को जाने बिना शूकर-कूकर के समान मृत्यु समय इस 
संसार को त्याग कर जाता है, वह कृपण है।' यह मानव देह जीव की सबसे मूल्यवान्‌ 


ल्‍् 


६६] श्रीमदभगवद्गीता यथारप (अध्याय २ 
सम्पत्ति है; इसके उपयोग से वह जीवन के दुःखों का समाधान कर सकता है। अतः 
जो इस सुयोग से यथेप्ट उपयोग नहीं लेता, वह कृपण है। इसके विपरीत ब्राह्मण वह 
है, जो वुद्धिमानी से इस देह का सदुपयोग कर जीवन के क्लेशों से मुक्त हो जाय। 
देहात्मबुद्धि के कारण कृपण मनुष्य परिवार, समाज, देश आदि की अत्यधिक 
आसवित में ही अपना सारा समय नष्ट कर देता है। वह प्रायः “त्वचा रोग' के 
आधार पर पारिवारिक जीवन अर्थात्‌ कलत्र, पुत्र स्वजनों के प्रति बड़ा आसक्त रहता 
है। कृपण सोचता है कि वह अपने परिवार का मृत्यु से परित्राण कर सकता हे 
अथवा उसके बन्धु-वान्धव ही कालपाश से उसकी रक्षा कर लेंगे। अपनी सन्तान की 
परिचर्या करने वाले अधम पशुओं में भी ऐसी स्वजनासक्ति दृष्टिगाचर होती है। 
अर्जुन चुडिमान्‌ है, इसलिए जानता है कि स्वजनों के लिए उसका स्नेह और उन्‍हें 
मृत्यु से बचाने की उसकी इच्छा ही उसकी सम्पूर्ण व्यग्रता का कारण है। यह जानते 
हुए भी कि युद्ध-विषयक कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, वह कार्पण्य-दोष- 
वश कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ सा हो गया। इसलिए अब परम गुर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण से निर्णय करने का आग्रह कर रहा है। वह श्रीकृष्ण का शिष्यन्व 
ग्रहण करता है; अब सख्यवार्ता नहीं करना चाहता। यथार्थ गुरु-शिष्य का वार्तालाप 
वास्तव में बड़ा गम्भीर होता है। इस समय अर्जुन भी सद॒गुरु से गम्भीर वार्ता करना 
चाहता है। श्रीकृष्ण भगवद्गीता-बिज्ञाण के आदि गुर हैं तथा अर्जुन प्रथम शिष्य है। 
अर्जुन ने गीता को जिस प्रकार हृदयंगम किया, इसका उल्लेख स्वयं गीता में है। इस 
पर भी मुर्ख-शिरोमणि प्राकृत बिद्रान यह कहने की धरप्टता करते हैं कि भगवान्‌ 
श्रीकृण की नहीं, अपितु 'श्रीकृण में स्थित अजन्मा “तो ही शरण ग्रहण कग्नी 
चाहिये।' श्रीकृण के आत्मा और देह में भेद नहीं है--इस सिद्धान्त को न जानते हुए. 
भी जी भगवद्गीता को समझने का प्रयास करता है, वह निस्सन्देह परम म्र्ख है। 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद - 
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अतवाप्य भूमावसपत्नमुद्धं 


के आज सुराणामपि चाश्ििपत्थम |।८।। 

हर न “नहीं; हि स्सन्देह; प्रपश्यामि "देखता हूँ; मम मेरी; अपनुद्यात्‌ नदूर कर 
सर; यत जो; शोकम्‌ -शोक; उच्छोषणम्‌- सुजाने वाले; इन्द्रियाणाम्‌ -इन्द्रियों को 
अवाप्य -प्राण करके; भूमौ-पृथ्वी में, असपलनम्‌ 5शत्रुविहीन; ऋद्म्‌ +समड: 


राज्यम गज्य को: सुराणाम्‌ अपि >देवताओं 
यम्‌ गज्य को: रू देवताओं के भी; चज्तथा; 
स्वामित्व को। की कील जज कक की 


बह है अनुवाद 
णश्मा काई उपाय 5 हु 
से कर ल्‍ गई उपाय नहीं देखना हूँ, जो मेरी इच्द्रियों को सुखाने वाले इस महान 
के की दूर कर सके। स्थर्गीब देवेताओ के समान भंग नी सवधीम निकण्टक रज्यि 


श्लोक <] साख्ययोग [६३ 
की प्राप्ति होने पर भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा।।८।। 
तात्पर्य 
यद्यपि अर्जुन ऐसे अनेक तर्क प्रस्तुत कर रहा है, जो धर्म तथा सदाचार के ज्ञान 

पर आधारित हैं, स्पष्ट प्रतीत होता है कि जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुग्रह के 
विना अपनी वास्तविक समस्या का समाधान करने की सामर्थ्य उसमें नहीं है। वह 
समझ गया है कि उसका नाममात्र का ज्ञान उस शोक को दूर नहीं कर सकता, जो 
उसकी सम्पूर्ण देह का शोषण कर रहा है। यह नितान्त सत्य है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जैसे गुरु की कृपा के बिना ऐसे शोक का समाधान नहीं किया जा सकता। जीवन के 
दुःखों को दूर करने के लिए पुस्तकीय ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद आदि सब साधन व्यर्थ 
हैं। श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रतिनिधि सदगुरु ही इसमें साहाय्य कर सकते हैं। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि पूर्णतया कृष्णभावनाभावित गुरु ही प्रामाणिक हैं, क्योंकि वे 
जीवन के दुःखों को दूर करने में पूर्ण समर्थ हैं। श्रीचैतन्य महाप्रभु की वाणी है कि जो 
कृष्णतत्त्व का ज्ञाता हो, वह गुरु बनने के योग्य है, उसका वर्ण-आश्रम चाहे कुछ भी 
क्यों न हो। 

किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नय। 

येइ कृष्णतत्त्ववेत्ता सेइ गुरु हय।। 

कण्णतत्त्ववेत्ता ही यथार्थ प्रामाणिक गुरु है, चाहे वह विप्र हो, संनन्‍्यासी हो 
अथवा जन्म पे शुद्र ही क्‍यों न हो। तात्पर्य यह है कि जो कृष्णभावना का तत्त्वज्ञ नहीं 
है, वह प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता।' (श्री चैतन्य चरितामृत मध्य ८,१२७) वैदिक 
शास्त्रों में कहा गया हैः 

घट्कर्म निपुणोविप्रो.. मन्त्र-तन्त्र-विशारद: । 
अदैष्णवो गुरुर्न स्यादू वैष्णबः श्वपचों गुरुः।॥ 

“सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान का पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मण होने पर भी याद कोई वैष्णव 
नहीं है, अर्थात्‌ कृष्णतत्त्ववेत्ता नहीं है तो बह गुरु-पद के योग्य नहीं हो सकता। दूसरी 
ओर, जन्म से शूद्र मनुष्य यदि वैष्णव है, कृष्णभावनाभावित है, तो वह गुरु बनने के 
सर्वथा योग्य है।' 

भवरोग क॑ दुःखों (जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि) की निवृत्ति धनसंचय अथवा 
आर्थिक विकास से नहीं हो सकती। विश्व के विभिन्न अंचलों में ऐसे अनेक देश 
स्थित हैं, जो जीवन की सर्वविध सुख-सुविधाओं तथा सम्पत्ति से परिपूर्ण हैं एवं 
आर्थिक रूप से भी विकसित हैं। परन्तु भवरोग के दुःख वहाँ भी हैं; वे भी विविध 
प्रकार से शांति का ही अन्वेषण कर रहे हैं। उन्हें यथार्थ सुख की प्राप्ति तभी होगी 
जब वे श्रीकृष्णं, कृष्ण-विद्यापफक्त भगवद्‌गीता तथा श्रीमद्भागवत अथवा श्रीकृष्ण के 
प्रामाणिक दूत--कृष्णभावनाभावित पुरुषों का आश्रय ग्रहण करेंगे। 

यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा 

: अन्तर्गष्ट्रीय उन्‍्मादों के लिए किए जाने वाले शोकविलाप को दूर कर सकते तो अर्जुन 


क्ष्टः अस्त नश्वटमीटा धदालयद [फध्याच + 
ऐसा न कहता कि भूमि का निष्क्टक राज्य अथवा स्वर्गीय टेवताओं के सपान 
आधिफ्त्य की प्राप्ति हो जाने पर थी उसके शोक का निवारण नहीं हो सकेगा। अन्त 


में उसने कृष्णभावनामृद का ही आश्रय ग्रहण किया. जो शान्ति एवं सामग्स्य का यथार्थ 
छ्‌ । 


ँच 


ज्रकृतिक प्रलव से आर्थिक विकास अथवा विश्वआधिपत्य का बिनाश किसी 
क्षण 
सकती है। स्वयं भगवदगीता में इसकी पुष्टि हैः क्षीणे पुण्ये मरत्यलोक विश्न्ति । 
पुण्य कर्मफल की समाप्ति होने पर प्राकृत सुख की चोटि से जीव,का जीवन के परम 
अधम स्तर पर पतन हो जाता है।' संसार में अनेक राजनीतिजञों का इसी प्रकार 
अधः्तन हुआ है। इस प्रकार का अधःपतन अधिकाधिक शोक का ही कारण सिद्े 
होता है। 
अतएव यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना चाहें तो अर्जुन व 
अनुगमन करते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण की शरण ग्रहण करनी ही होगी। अर्जुन 
श्रीकृष्य से अपनी समस्या का निश्चित समाघान करने का आग्रह किया। इसी पद्वति 
के कृष्णभावनामृत साध्य है। 
सजञ्जय उबाच। 
एवमुक््ता हषीकेशं गुडाकेश: परंतप । 
न चोत्स्थ इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह।।९॥॥ 
सञ्जयः उद्ाच-सज्जय ने कहा; एबम्‌-इस प्रकार; उक्त्वावकहकर; हपी- 
केशमू-हषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण को; गुडाकेश:अज्ञानविजवी अर्जुन; परंतप - 
शजुओं का दमन करने वाला; न योत्स्थे-पैं युद्ध नहीं करूँगा; ड्रति व्यह; 


जज ञ्ञआनन्देकन्द श्रीकृष्ण से; उक्त्वा कहकर; तृष्णीम -चुप; बभूवच्हे गवा; 
हजनिश्चित रूप से। 
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५. 3. 5 
हि संजय ने कहा, शत्रुविजयी अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण से यह कहकर तथा फिर 
है गोविन्द! मैं युद्ध नहीं कहूँगा', ऐसा कहकर चुप हो गया।९।। 
तात्पर्य 
इतराप्ट के हृदव में बह जान कर निश्चित रूप से हर्षातिरिक हुआ होगा कि 
अर्जुन युद्ध करने की अपेक्षा भिक्षावृत्ति के लिए रणांगण से विमुख हो गया। परन्तु 
393 है कहकर उसे फिर हताश कर दिया किं अर्जुन परंतप है, अर्थात्‌ 
? 3 इृण समर्थ है। स्वजनस्नेह से उत्पन्न मिथ्या शोक से कुछ समय के 
लिए अभिभूत हो जाने पर भी अर्जुन ने शिष्व-रूंप से परम गुरु भगवान्‌ 'श्रीकृष्ण की 
3 "गे आश्रय ग्रहण कर लिया। अतएव वह अतिशीष्र स्वजनस्नेह जनित मिथ्या 
शीके से मुक्त हो जावगा और स्वज़प-सक्षात्कार अर्थात्‌ कृष्णभावनामत के समग्र ज्ञान 
से दीप्त होकर निःसन्देह चुद्ध करेगा। इस प्रकार घृतराष्ट् का हर्ष एक बार फिर निराशा 
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में परिणत हो गया, क्योंकि यह निश्चित है कि श्रीकृष्ण से प्रबोध प्राप्त कर अर्जुन 
अन्त तक युद्ध करेगा। 


तमुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत। 
सेनयोरुभयोर्म ध्ये विषीदन्तमिदं बच: ।॥१०।। 


तम्‌ "उसे; उताच -कहा; हषीकेश: -इन्द्रियों के स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने; 
प्रहसन इच"हैसते हुए से; भारत-हे भरतवंशी धुृतराष्ट्र; सेनयो: सेनाओं के, 
उभयोः -दोनों दलों की; मध्येन्‍मध्य में; विषीदन्तम्‌>शोकमग्न; इदम्‌ -यह; 
बच: न्‍्वचन | 

अनुवाद 

है भरतवंशी धृतराष्ट्र! उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में 

उस शोकमग्न अर्जुन को हँसते हुए से यह वचन कहा।॥१०॥।॥ 
तात्पर्य 

दोनों अन्तरंग सखाओं--छ्पमीकेश तथा अर्जुन में परस्पर वार्तालाप हो रहा है। 
सखा-रूप में बराबर होने पर भी उनमें से एक ने स्वेच्छा से दूसरे का शिष्यत्व ग्रहण 
किया है। श्रीकृष्ण मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं क्योंकि एक सखा स्वेच्छापूर्वक दूसरे सखा 
का शिष्य बन गया। परमेश्वर श्रीकृष्ण नित्य सब के स्वामी हैं, फिर भी भक्त के 
भावानुसार उसे अपना सखा, पुत्र, प्रेमी अथवा भक्त अंगीकार कर लेते हैं और 
यथासमय स्वयं भी ये रूप ग्रहण करने में संकोच नहीं करते। इसी प्रकार जब उन्हें 
गुरु अंगीकार' किया गया तो उन्होंने तत्काल वह पद ग्रहण कर लिया और उपयुक्त 
गाम्भीर्य के साथ स्वामी की भाँति शिष्य का अनुशासन करने लगे। प्रतीत होता है कि 
गुरु-शिष्य का यह सम्भाषण दोनों सेनाओं की उपस्थिति में खुले रूप से सम्पन्न हुआ, 
जिससे सभी लाभान्वित हुए। अस्तु, भगवद्‌गीता की सार्वभौम मंगलमयी वाणी किसी 
विशेष व्यक्ति, समाज अथवा जाति के लिए नहीं है। उसका श्रवण करने में शत्रु-मित्र 
आदि सभी का समान अधिकार है। 


श्रीभगवानुवाच । ु 
अशोच्यानन्वशोच्स्त्व॑ प्रज्ञावादांश्व भाषसे । 
गतासूनगतासूंए्च नानुशोचन्ति पण्डिता: ।॥१९॥। 


श्रीभगवान्‌ उवाच >श्रीभगवान्‌ मे कहा; अशोच्यान्‌>जो शोक करने के योग्य 
नहीं है; अन्वशोच:-(उनके लिए) शोक करता है; त्वम्‌-तू; प्रज्ञावादान्‌-पण्डितों 
के समान; च - भाषसे-बोलता हुआ भी; गतासून्‌-जिनके प्राण चले गये हैं; 
अगतासून्‌ च-और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिए भी; न अनुशोचन्ति शोक 
नहीं करते: पण्डिताः -पण्डितजन | 


ध्ध्ध] श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप (अध्याय २ 
अनुवाद 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा, है अर्जुन ! पांडित्यपूर्ण वचन बोलता हुआ भी तू 
उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नहीं है। पर पण्डितजन तो जिन के 
प्राण चले गये हैं और जिनके प्राण नहीं गये हैं, उनके लिये भी शोक नहीं 
करते।॥११।। 

तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ ने तत्काल गुरुपद ग्रहण कर लिया और शिष्य को परोक्ष रूप से 
मूर्ख कहकर उसका शासन किया। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन ! तू बोल तो पण्डितों के 
समान रहा है, परन्तु इतना भी नहीं जानता कि देहतत्त्व तथा आत्मतत्त्व के मर्म को 
जानने वाले पंडितजन देह की जीवित अथवा मृत, किसी भी अवस्था के लिए शोक 
नहीं करते। जैसा अगले अध्यायों में वर्णन किया गया है, ज्ञान का अर्थ देह, आत्मा 
और उन दोनों के ईश्वर के तत्त्व को जानना है। अर्जुन का तर्क है कि राजनीति 
अथवा समाजनीति की अपेक्षा घर्म का अधिक माहात्म्य है। परन्तु वह यह नहीं 
जानता कि आत्मा, देह तथा उनके ईश्वर का ज्ञान सामान्य धर्म से भी अधिक महंत्व 
रखता है। उस ज्ञान को न जानने के कारण उसके लिए अपने को महापण्डित के रूप. 
में प्रदर्शित करना उचित नहीं। अल्पज्ञतावश शोक के अयोग्य वस्तु के लिए भी वह 
अतिशय शोकाकुल हो रहा है। देह का जन्म हुआ है, अतः इसका विनाश भी 
अवश्यम्भावी है। इसी कारण देह का महत्त्व आत्मा की महिमा के तुल्य नहीं है। जो 
इस तथ्य को जानता है, वही यथार्थ में पण्डित है, क्योंकि देह की किसी भी अवस्था 
में उसके लिये शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। 

न त्वेबाहं जातु नासं न त्व॑ नेमे जनाधिपा:। 
न चैव न भविष्याम: सर्वे वयमत:ः परम । ।१२ ।॥। 

नहीं; तुन्तो; एव-ही; अहम्‌-मैं; जातु-किसी काल में; नन्‍नहीं; आसम्‌ 
+या; नन्‍्नहीं (था); त्वमून्तु; नन्‍नहीं (थे); इमे-ये सभी; जनाधिपा:-राजा; 
नन्‍नहीं; च-्तथा; एवं ह 


नही; नन्‍नहीं; भविष्याम: रहेंगे; सर्वे-सबः हम; 
अप व व ग। रहेंगे; सर्वे>सब; वयम्‌ 


अनुवाद ; 

हि. तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था, तू नहीं था अथवा ये सब... 

राजा नहीं थे और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे।।१२।। 

वेद , कठ एवं श्वेताश्वतर कर ; 

रे ताश्वतर उपनिषदों में कथन है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जीव को उसके कर्म तथा कर्मफल के अनुरूप विभिन्‍न योनियाँ प्रदान करते हुए 
असंख्य जीवों का परिषालन कर रहे हैं। वे अंश-रूप से जीवमात्र के हृदय में स्थित 
हैं। उन परमेश्वर श्रीकृष्ण का बाहर-भीतर सर्वत्र दर्शन करने वाले सन्‍्तजन ही यथार्थ 
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में पूर्ण एवं शाश्वती शान्ति का आस्वादन करते हैं। 


नित्यो नित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। 
तमात्मस्थं ये&नुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌।। 
(कठ० २.२.१३) 


श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन के हृदय में जिस बैदिक सत्य का संचार किया, वही संसार 
के उन सब व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है, जो महापण्डित का रूप तो धारण किए 
हुए हैं, परन्तु यथार्थ में अल्पज्ञ ही हैं। श्रीभगवान्‌ स्पष्ट कह रहे हैं कि स्वयं उनका, 
अर्जुन का तथा युद्ध भूमि में एकत्र हुए सब राजाओं का अपना-अपना शाश्वत्‌ निजी 
स्वरूप है; जीवात्माओं की बद्ध एवं मुक्त, दोनों ही अवस्थाओं में वे उन सबके 
भर्ता हैं। भगवान्‌ परम पुरुष स्वरूप हैं तथा उनके नित्य पार्षद अर्जुन का और वहाँ 
एकत्रित हुए सब राजाओं का भी अपना-अपना शाश्वत स्वरूप है। ऐसा नहीं कि पूर्व 
में उनका अपना-अपना अलग स्वरूप नहीं था, अथवा आगे नित्य नहीं रहेगा। उनका 
निजी स्वरूप पूर्व में भी था तथा भविष्य में भी निरन्तर रहेगा। इसलिए किसी के लिए 
भी शोक का कोई युक्तिसंगत हेतु नहीं है। 
मायावादियों का कहना है कि मायावरण के कारण पृथक्‌ हुआ जीवात्मा मुक्ति 
के उपरान्त निर्विशेष ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त कर अपना भिन्न स्वरूप खो बैठता है। 
परम प्रमाण भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यहाँ इस मत का खण्डन किया है। यहाँ इस 'मत का 
भी खण्डन है कि हम बद्धावस्था में अपने भिन्‍न-स्वरूप की कल्पना मात्र कर लेते' हैं। 
इस श्लोक में श्रीकृष्ण का स्पष्ट वक्तव्य है कि उपनिषदों के अनुसार श्रीभगवान्‌ तथा 
जीवात्माओं के अपने-अपने स्वरूप भविष्य में भी नित्य विद्यमान रहेंगे। श्रीकृष्ण का 
यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि वे माया के आधीन नहीं हो सकते। यदि जीव और 
भगवान्‌ से स्वरूप में द्वैत सत्य नहीं होता तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसे इतना महत्त्व नहीं 
देते। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है भविष्य में भी स्वरूप-भेद बना रहेगा। 
मायावादी तर्क कर सकते हैं कि श्रीकृष्ण द्वारा कहा गया स्वरूप-द्वैत आत्मा में नहीं है, 
अपितु प्राकृत है। परन्तु यदि स्वरूप-भेद को प्राकृत मान लिया जाय तो श्रीकृष्ण के 
स्वरूप का वैशिष्ट्य ही क्‍या रहेगा? श्रीकृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि पूर्व में उनका 
अपना विशिष्ट स्वरूप था और भविष्य में भी सदा रहेगा। उन्होंने अपने निजी स्वरूप 
का विविध प्रकार से वर्णन किया है और निर्विशेष ब्रह्म को अपने आधीन घोषित किया 
है। श्रीकृष्ण का दिव्य निजी स्वरूप शाश्वत्‌ है। यदि उन्हें व्यष्टि-बुद्धि से युक्त 
साधारण बद्धजीव समझा जाय तो उनकी भगवदृगीता का प्रमाणिक शास्त्र के रूप में 
कुछ भी महत्त्व शेष नहीं रह जायगा। चार प्रकार के मानवीय दोषों वाला साधारण 
व्यक्ति श्रवणीय तत्त्व की शिक्षा देने के योग्य नहीं हो सकता। गीता ऐसे साहित्य की 
अपेक्षा परम उत्कृष्ट है। संसार की कोई भी पुस्तक भगवद्‌गीता की तुलना नहीं कर 
सकती। श्राकृष्ण को साधारण मनुष्य मानने पर गीता का यह सम्पूर्ण माहात्म्य विलुप्त 


६८] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप जसिध्याय २. 
हो जाता है। मायावादी तर्क करते हैं कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत कृत्रिम है, उसका 
सम्बन्ध केवल देह से है। किन्तु इस श्लोक से पूर्व ही देहात्मबाद को तिरस्कृत किया 
जा चुका है। जीवों की देहात्मबुद्धि की निन्‍्दा करके फिर श्रीकृष्ण के लिए देहात्मबुद्धि 
पर आधारित रुढ़िगत वक्तव्य का प्रतिपादन करना किस प्रकार सम्भव था? अतए्व 
यह सिद्ध होता है तत्व के आधार पर भगवान्‌ और जीव में स्वरूप-भेद (द्वैत) नित्य 
बना रहता है। श्रीरामानुअ' आदि सभी महान्‌ वैष्णव आचार्यों ने इस सिद्धान्त की पुष्टि 
की है। गीता में भी अनेक स्थलों पर उल्लेख है कि यह स्वरूप-ज्ञान केवल 
भगवद्भक्तों को हो सकंता है। जो व्यक्ति भगवान्‌ श्रीकृष्ण से द्वेष करते हैं, उनका , 
इस महान्‌ ग्रन्थ में कोई अधिकृत प्रवेश नहीं हो सकता। गीतोपदेश के अभक्तों की 
प्रवृत्ति मधुपात्र पर मँडराते मधुकरों के समान है। पात्र को खोले बिना मधु का . 
आस्वादन नहीं किया जा सकता। इसी भौँति गीता के मर्म का ज्ञान भक्तों को ही हो 
सकता है; अन्य कोई गीतामृत का रस नहीं ले सकता, जैसा कि चौथे अध्याय में .. 
स्पष्ट किया है। श्रीभगवान्‌ की सत्ता से द्वेष करने वाले तो गीता- का स्पर्श तक नहीं 
कर सकते। अतए्व॒ गीता की मायावादी व्याख्या समग्र सत्य की परम भ्रांतिकारक - 
व्याख्या है। श्रीचैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों द्वारा रचित भाष्यों के पठन-पाठन का 
निषेध करते हुए चेतावनी दी है कि जो मायावादी असद-दर्शन को ग्रहण कर लेता है, 
वह गीता के सच्चे रहस्य-ज्ञान को हृदयंगम करने की सम्पूर्ण सामर्थ्य खो बैठता हैं। 
यदि स्वरूप-भेद (द्वैत) का सम्बन्ध अनुभवगम्य ब्रह्माण्ड से ही होता, तो श्रीभगवान्‌ 
के लिए स्वयं गीतोपदेश करने का कोई प्रयोजन नहीं था। जीवात्मा तथा श्रीभगवान में 
हैत शाश्वत्‌ सत्य है' और उपरोबत कथन के अनुसार चेदों में इसकी पुष्टि है। 


देहिनोउस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा। ु 
तथा ने मुहाति।।१३।। 
देहिन: -देहबद्ध जीवात्मा की; (3 


अस्मिन्‌ -इस; यथा -जिस प्रकार; देहै-देह में; 
कौमारम्‌-कुमा; यौवनम्‌-यौवन; जरा-वृद्ध अवस्था (होती है); तथा-वैसे ही; 


देहन्तर-अन्य शरीर की; प्राष्ति:-प्राप्ति होती है; धीर:-घीर पुरुष; तत्रःउस विषय 
में; नन्‍महीं; मुझति-मोहित होता। ै । 
अनुवाद 
जिस प्रकार बद्धनीव को इस देह में क्रम से कौमार, यौवन तथा-वृद्धावस्था की. 


होती है, उसी भौँति मृत्यु होने पर अन्य देह की प्राप्ति होती है। स्वरूपज्ञानी , 
धीर पुरुष इससे मोहित नहीं होता।।१३।। हर 


तात्पर्य 


अपना निजी स्वरूप है। उसके देह में नित्य-निरन्‍्तर 
क्रमशः कौमार, यौवन तथा जरा की अभिव्यवित होती है। 
अवस्थाओं में आत्या स्वयं परिवर्तनरहित .(अनामय) रहता 


प्रत्येक जीवात्मा का आ 
परिवर्तन होता रहता है-- 
पर्तु इन सब प्रकार की 
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है। अन्त में, देहान्त हो जाने पर यह जीवात्मा देहान्तर करता है, अन्य देह में प्रविष्ट 
होता है। इस प्रकार अगले जन्म में भी आत्मा को प्राकृत अथवा अप्राकृत, किसी न ' 
किसी देह की प्राप्ति अवश्य होगी, यह निश्चित है। इसलिए भीष्म-द्रोण की सम्भावित 
मृत्यु के लिए अर्जुन के शोक का कोई भी कारण नहीं। वे जीर्ण देह को त्याग कर 
नूतन देह को धारण करने से नवशव्ति युक्त हो जायेंगे, इस विचार से उसे तो प्रसन्न 
ही होना चाहिए। देहान्तर कर्मानुसार विविध सुख-दुःख भोगने का निमित्त सिद्ध होता . 
है। महात्मा भीष्म तथा द्रोण को अगले जन्म में भगवद्धाम की प्राप्ति अथवा कम से 
. कम स्वर्गाष श्रेष्ठ भौतिक सुख की उपलब्धि तो अवश्य ही होगी। इन में से किसी 
भी अवस्था के लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। 
जीवात्मा, परमात्मा तथा परा-अपरा प्रकृति के स्वरूप को पूर्ण रूप से जानने 
वाला धीर कहलाता है। ऐसा पुरुष देहान्तर.से व्याकुल नहीं होता। मायावादियों का 
एकात्मवाद मान्य नहीं है, क्योंकि आत्मतत्त्व को पृथक्‌ अंशों में विभकत नहीं किया जा 
सकता । यदि यह मान लिया जाय कि एक परमात्मा ही नाना जीवों के रूप में विभक्त 
हो गये हैं, तो वे परिवर्तनशील सिद्ध होते हैं, जो सर्वथा सिद्धान्तविरुद्ध ह। 
गीता का प्रमाण है कि ज़ीव परतत्व के सनातन भिन्‍न-अंश हैं। अपरा 
प्रकृति (माया) में पतनशील होने से वे “क्षर' कहलाते हैं। ये भिन्‍न-अंश नित्य भिन्‍न 
रहते हैं; मुक्ति हो जाने पर भी जीवात्मा परमात्मा से भिन्‍न-स्वरूप रहते हैं। किन्तु 
साथ ही, मुक्त होने पर श्रीभगवान्‌ के सान्निध्य में वे सच्चिदानन्दमय जीवन का 
रसास्वादन करते हैं। प्रत्येक जीव-देह में जीवात्मा के अतिरिक्त परमात्मा के अस्तित्व 
को प्रतिबिम्ब के उदाहरण से समझा जा सकता है। जल में आकाश के प्रतिबिम्बित 
होने पर सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रों की भी उसमें छाया पड़ती है। जीवात्मा तारों के 
समान हैं, जबकि परमेश्वर सूर्य अथवा चन्द्र के तुल्य हैं। अर्जुन भिन्‍न-अंश जीवात्मा 
का प्रतीक है और परमेश्वर हैं स्वयं श्रीकृष्ण। ये दोनों एक स्तर पर नहीं हैं जैसा चौथे 
. अध्याय के प्रारम्भ में कहा गया है। यदि यह मान लिया जाय कि अर्जुन श्रीकृष्ण के 
समकद्षा है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठ नहीं हैं, तो गुरू-शिष्य के रूप में उनका 
सम्बन्ध निरर्थक हो जायगा। यदि दोनों माया-मोहित हैं तो एक के द्वारा दूसरे का गुरू 
बनकर उसे शिक्षा देना सर्वथा अप्रयोजनीय होगा, क्योंकि जो स्वयं मायाबद्ध है, उसका 
उपदेश प्रामाणिक नहीं हो सकता। अस्तु, वस्तुस्थिति से यह निर्णय होता है कि 
श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं और माया-संमोहित स्मृतिलुप्त जीवात्मा अर्जुन से सदा अति श्रेष्ठ 
हैं। 
मात्रास्पशस्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायित्रो5नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत | ।१४ ॥ । 


मात्रास्पर्शा: -इन्द्रियों और -विषयों के संयोग; तुत्तो; कौन्तेय>हे कुन्तीपुत्; 
शीत-सर्दी; उष्ण-गर्मी; सुख-सुख; दुखदाः-दुःखदायक हैं; आगमनआना; 
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अपायिनः -जाना; अनित्या:-क्षणभंगु;; तानुच्उनको; तितिक्षस्त्रट्सहन करने का 
प्रयल कर; भारत हे भरतवंशी अर्जुन। 
अनुवाद 

है कुन्तीनन्दन ! इन्द्रिय और विषयों के संयोग से होने वाली सुख-दुःख की 
प्राप्ति सर्दी-गर्मी के आने जाने के समान ही अनित्य और क्षणभंगुर है। इसलिए है 
अर्जुन। उनको विचलित हुए बिना सहने का अभ्यास कर।॥१४ |। 

तात्पर्य | 

स्वधर्म का भलीभौति पालन कसले के लिए सुख-दुःख आदि अनित्य और 
क्षणभंगुर इन्ह-ों को सहन करने का अभ्यास करना आवश्यक है। वैदिक विधान के 
अनुसार, माघ मास में भी प्रातःकाल स्नान करना अनिवार्य है। उस समय अति शीत 
रहती है; किन्तु धर्मपरायण व्यक्ति स्नान करने में संकोच नहीं करता। गृहिणी ग्रीष्म 
ऋतु में भी निस्संकोच भोजन बनाती है। इस प्रकार जलवायु सम्बन्धी असुविधा की 
. पैक्षा करते हुए स्वधर्माचरण करना अनिवार्य है। इसी भाँति, युद्ध करना क्षत्रियों का 
स्वधर्म है, चाहे मित्रों अथवा स्वजनों से ही क्यों न लड़ना पड़े। किसी भी परिस्थिति 
में स्वधर्म से विमुख होना उचित नहीं हो सकता। ज्ञान-प्राप्ति के लिए धार्मिक 
विधि-विधान का पालन अवश्य करना होगा, क्योंकि ज्ञान एवं भवित के द्वारा ही 
माया-मुक्ति साध्य है। 

अर्जुन के लिए प्रयुक्त दोनों सम्बोधन महत्त्वपूर्ण है। कौन्तेय एवं भारत 
सम्बोधन क्रमशः उसके मातृकुल तथा पितृकुल की महिमा के झोतक हैं। दोनों ही 
पक्षों की दृष्टि से उनकी वंश परम्परा महान्‌ है। महान्‌ परम्परा का तात्पर्य है कर्तव्य 
हक प्रकार से पूर्ण करने का गुरुतर उत्तरदायित्व। अतएव अर्जुन युद्ध से पराडमुख 

सकता। 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष पुरुषष भ । 
समदुःरवसुरब॑ धीरं सोउमृतत्वाय कल्पते।।९५।। 
यम -जिसको; हि-निश्चित रूप से; न व्यथयन्ति नहीं कर सकंते 
जय ; न्व्याकुल नहीं कर सकंते, 
महक 38388; को; पुरुषर्षभ -है नरसश्रेष्ठ; सम-निर्विकार रहने वाला; 
हर प १ सुख्व में; धीरम-धीर; श च्वह; अमृतत्वाय-मुक्ति के; 


है पुरुषश्रेष्ठ ०45 

कम उस्पश्रष्ठ अर्जुन ! जो सुख-दुःख को समान समझकर इन दोनों से व्याकुल 
| हता, वह धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है।।१५।। 

के तात्पर्य 

व्यवित 'परतत्त्व-साक्षात्कार के दृढ़्संकल्प से 

हि - दृढ् युक्त है तथा सुख-दुःख के 
आक्रमण को समभाव से सह सकता है, बह निस्सन्देह मुक्ति के यम है।. ' 


श्लोक १६] सांख्ययोग [७१ 
वर्णाश्रम धर्म का चौथा आश्रम, संन्यास सर्वथा कष्टसाध्य है। परन्तु जो वास्तव में 
अपना जीवन कृतार्थ करना चाहता है, वह सब प्रकार के कष्टों की उपेक्षा करते हुए 
संनन्‍्यासाश्रम अवश्य ग्रहण कर लेता है। स्त्री-पुत्रादि पारिवारिक सम्बन्धों का विच्छेद 
करना अनिवार्य होने से ही प्रायः कष्ट होता है। परन्तु जो व्यवित इन्हें सहने में समर्थ 
है, उसका भगवत्माप्ति-पथ निश्चित रूप से सम्पन्न हो जाता है। अर्जुन को भी 
क्षत्रियोचित स्वधर्मपालन में दृढ़ रहने का परामर्श दिया गया है, यद्यपि स्वजनों तथा 
अन्य प्रियजनों से युद्ध करना निस्सन्देह बड़ा कठिन है। श्रीचैतन्य महाप्रभु ने चौबीस 
वर्ष की अल्पायु में संन्यास ग्रहण कर लिया, जबकि उनकी तरुण पत्नी तथा वयोवृद्धा 
जननी का कोई अन्य सम्बल न था; वे पूर्णतया उन्हीं पर आश्रित थीं। इस पर भी 
उन्होंने उच्च उद्देश्य से संन्यास ग्रहण किया और उदात्त कर्तव्यसम्पादन में तत्पर रहे। 
वास्तव में मायाबन्धन से मुक्ति का यही मार्ग है। 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। . 

उभयोरपि. दृष्टोउन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः । ।१६।। 

नन्‍नहीं; असतः>असत्‌ का; विद्यते-है; भावः-चिरस्थायित्व; नन्‍नहीं; 

अभाव: >अभाव; विद्यते-है; सतः -सत्‌-तत्त्व का; उभयोः -दोनों का; अपि ही; 
दृष्टः नदेखा गया है; अन्तः -तत्त्; तुनऔर; अनयोः -इन; तत्त्वदर्शिभिः -तत्त्ववेत्ताओं 
द्वारा । 


अनुवाद 
असत्‌ का तो चिरस्थायी अस्तित्व नहीं होता तथा सत्‌ का कभी अन्त नहीं 
होता। इस प्रकार ज्ञानियों ने इन दोनों के तत्त्व का निर्णय किया है।१६॥। 
तात्पर्य 
देह परिवर्तशील होने से चिरस्थायी नहीं है। आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान भी 
स्वीकार करता है कि विभिन्‍न कोशिकाओं की क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण देह प्रतिक्षण 
परिवर्तित होती रहती है। इसी कारण यह (ृद्धि -और वृद्धावस्था की प्राप्त होती है। 
किन्तु देह तथा मन में परिवर्तन होने पर भी आत्मा नित्य अव्यय रहता है। यही 
जड़ प्रकृति और आत्मा का भेद है। स्वभावतः देह सदा परिवर्तनशील है और आत्मा 
सनातन। ' निर्विशेष' और 'सविशेष' आदि सब प्रकार के तत्त्वदर्शियों ने इस सिद्धान्त 
को माना है। 'विष्णुपराण' मैं उल्लेख है कि श्रीविष्णु और उनके सब लोकों की 
स्वयंप्रकाश चिन्मय सत्ता है -ज्योतींषि विष्णुर्भुवनानि विष्णु: । सत्‌ शब्द आत्मा 
का और असत्‌ जड़ प्रकृति का वाचक है। सभी ज्ञानीजन इसमें एकमत हैं। 
यहाँ से अज्ञान-मोहित जीवों के कल्याणार्थ श्रीभगवान्‌ का मंगलमय सदुपंदेश 
प्रारम्भ होता है। अज्ञान-अपहरण से आराधक एवं आराध्य में नित्य सम्बन्ध की 
पुर्मस्‍्थापना हो जाती है, जिससे भिन्‍न-अंश जीव एवं परमेश्वर श्रीकृष्ण में जो भेद है, 
वह जाना जाता है। परतत्त्व.का स्वरूप पूर्ण स्वाध्याय (आत्म-अध्ययन) करने से 
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जाना जा सकता है, क्योंकि जीव और परमेश्वर का भेद अंश तथा अंशी के भेद के 
समान है--जीव परमेश्वर का भिनल-अंश है। वेदान्तसूत्र तथा श्रीमद्भागवत में भी 
परतत्त्त को वस्तुमात्र का मूल स्वीकार किया गया है। इनका अनुभव परा और अपरा 
प्रकृति के क्रम से होता-है। सातवें अध्याय में कहा है कि जीव परा प्रकृति के 
भिन्‍-अंश हैं। शक्तिमान्‌ एवं शक्ति में अभेद होते हुए भी शक्तिमान्‌ परतत्त्व है, 
जबकि शक्ति अर्थात्‌ प्रकृति उसकी वशवर्तिनी है। अतएवं सेवक और शिष्य के जैसे 
जीवात्मा नित्य परमेश्वर श्रीकृष्ण के आधीन रहते हैं। अज्ञानावस्था में इस शुद्ध ज्ञान 
को ग्रहण नहीं किया जा सकता। अतः अज्ञान का नाश कर जीवमात्र को सदा के लिए 


प्रबुद्द कर देने के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्ध भगवद्गीता रूपी शिक्षामृत का परिवर्षण 
कर रहे हैं। 


अविनाशि तु तद्ठिद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌। द 
विनाशमव्ययस्थास्थ न कश्चित्कर्तुमहति ।९७।। 


अविनाशी -नाशरहित; तुन्तो; तत्‌-उसे; विद्विजजान; येन<जिसके द्वार; 

सर्वधू-सम्पूर्ण देह; इदम्‌-यह; ततमू-परिपूर्ण है; बिनाशम्‌-नाश; अव्ययस्य>अवि- 

न्‍ का; अस्य-इसका; न कश्चित्‌-कोई भी नहीं; कर्तुम्‌ करे में; अर्हति-समर्थ 
| 


अनुवाद 


अविनाशी तो उसको जान, जो सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त है। इस अव्यय आत्मा 
का विनाश कले में कोई भी समर्थ नहीं है।।१७।। 


तात्पर्य 

से श्लोक में सम्पूर्ण देह में व्याप्त आत्यतत्त्व के यथार्थ स्वरूप का अधिक 
स्पष्ट वर्णन है। यह सत्य सभी के अनुभव में आता है कि सम्पूर्ण देह में एक ही 

तत्त्व व्याप्त है। सम्पूर्ण देह के अथवा किसी एक शरीरंंग के सुख-दुःख का 
बोध जीवमात्र को होता रहता है। पल्तु देह में चैतन्य की यह व्याप्ति व्यष्टिनशरीर 
एक सीमित है। किसी एक प्राणी के देहगत सुख-दुःख का बोध अन्य को नहीं होता। 
अर होता है कि प्रत्येक देह में एक-एक आत्मा आबद्ध है, जिसका अनुभव 
है ३३३० हि रा करता है। इस आत्मा का माप केश के अग्रभाग के 


3 जे उपबर कहा गया है। श्वेताश्वत्र उपनिषद्‌ में इस मत्य का 


अलाग्रशवभागस्य शतधा  कल्पितस्थ च। 
“झा जीव स विज्ेयः स चानन्याय 
आत्मा का माप केश की नोक के सौंवें भाग के शहां 

(श्वे० ५.९) इसी भौति पा न बा के बराबर है। 


7 
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केशाग्रशशभागस्य. शत्तांशः. सदृशात्मकः । 
जीव: सृक्ष्मस्वरूपोष्यं संख्यातीतो हि चित्कणः ।॥ 


“' विस्तार में केश की नोक के १०,००० वें अंश के तुल्य असंख्य आत्मकण हैं।'' 


इस प्रकार चिन्मय आत्मकण प्राकृत परमाणु से "भी सूक्ष्म विस्तार वाला है। 
साथ ही, ऐसे असंख्य आत्मकण हैं। यह सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्म-स्फुलिंग प्राकृत देह 
का प्रधान आधार है; औषधि के क्रियाशील तत्त्व के समान इसका प्रभाव भी सम्पूर्ण 
, देह में व्याप्त रहता है। आत्मा का यह प्रभाव देह में चेतना के रूप में अनुभूत होता 
है; यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। साधारण बुद्धि वाला भी जानता है कि 
चेतना-शून्य प्राकृत देह मृत हो जाती है; किसी भी प्राकृत उपचार से उसमें चेतना का 
फिर संचार नहीं किया जा सकता। यह प्रत्यक्ष है कि चेतना का कारण कोई प्राकृत 
सम्मिश्रण नहीं है, अपितु आत्मा है। मुण्डकोपनिषद्‌ में आत्मा के स्वरूप का अधिक 
वर्णन हैः 
एघो5णुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिव्माण: पञ्चथा संविवेश ।' 
प्राणैश्चित्त सर्वमोतं प्रज़ानां यस्मिन्‌ विशुद्धे विभवत्येष आत्मा।। 
“'अणु विस्तार वाला आत्मा बुद्धियोग से जाना जाता है। पँंचप्राणों (प्राण, 
अपान, व्यान, समान तथा उदान) में तैरता हुआ यह अणु-आत्मा हृदय में स्थित 
रहकर बद्धजीव के सम्पूर्ण शरीर में अपना प्रभाव विकीर्णित करता है। पैंचप्राणों के 
दोषों से आत्मा के मुक्त होने पर ही उसका दिव्य स्वरूप प्रकट होता है।”” (मुण्ड० 
' ३.१.९) ' 
हठयोग का प्रयोजन विविध आसनों के द्वारा उन पञ्चप्राणों का निग्रह करना है, 
जिनसे शुद्धस्वरूप आत्मा घिरा हुआ है। यह साधन लोकिक लाभ के लिए नहीं, 
भव-परिवेश से अणु-आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। 
इस प्रकार, अणु-आत्मा का चिन्मय स्वरूप सम्पूर्ण वैदिक वाइमय में स्वीकार 
किया गया है। वस्तुतः सुधिजनों को इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी प्राप्त है। अतएव जो 
अणु-आत्मा को सर्वव्यापक विष्णुतत्व कहता है, वह अवश्य उन्मत्त है। 
अणु-आत्मा का प्रभाव किसी एक देह में ही व्याप्त रहता है। मुण्डकोपनिषद्‌ 
के अनुसार, यह अणु-आत्मतत््व सब जीवों के हृदय में स्थित है। संसार के 
वैज्ञानिकों के लिए यह संर्वथा अप्रमेय है। इसी कारण उनमें से कुछ अपनी मूर्खता का 
परिचय देंते हुए आत्मा के स्वरूप का निराकरण तक करने का दुस्साहस कर बैठते हैं। 
परमात्मा के साथ अणु-जीवात्मा भी निश्चित रूप से देह के हृदूदेश में विद्यमान है 
शरीर की क्रिया-शक्ति का यही उद्गम-स्थान है। फेफड़ों से आक्सीजन का संवहन 
करने वाले कोश आत्मा से ही शक्त प्राप्त करते हैं। इस स्थान से आत्मा के हट 
जाने पर संलयन के कारण रुधिर-क्रिया का निवर्तन हो जाता है। चिकित्सा विज्ञान 
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रक्‍्तकोशों का महत्त्व तो स्वीकार करता है; पर वह यह जान पाने में समर्थ नहीं है 
कि उन कोशों का शक्ति-झोत आत्मा है। तथापि, चिकित्सा विज्ञान इतना तो स्वीकार 
करता ही है कि सब शारीरिक शक्तियों का केद्र हृदय है। 
परमात्मा के ये अणु-अंश सूर्यज्योति के परमाणुओं के तुल्य हैं। सूर्यज्योति में 
संख्यातीत जाज्वल्यमान्‌ परमाणु रहते हैं। इसी भौति परमेश्वर श्रीकृष्ण के भिन्‍न-अंश 
उनकी प्रभा नामक पर प्रकृति के अणु-अंश हैं। बैदिक ज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान, 
दोनों देह में आत्मा के अस्तित्व का निराकरण नहीं करते। भगवदगीता में तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने स्वयं आत््मविद्या का विशद प्रतिपादन किया है। 
अन्तबन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण:। 
अनाशिनोध्पमेयस्य तस्‍्माद्युध्यस्व भारत । ।१८ !। 
अन्तवन्तः न्‍नाशवान्‌ ; इमे -ये; देहाः न्प्राकृत शरीर; नित्यस्थ-नित्य स्वरूप; 
उक्ता: “कहे जाते हैं; शरीरिणः -बद्ध जीवाता के; अनाशिनः वसनातन; अप्रमेयस्य 
>अप्रमेय; तस्मात्‌-इसलिए ; युध्यस्व न्युद्ध कर; भारत-हे भरतबंशी अर्जुन! 


अनुचाद 


इस अविनाशी, अप्रमेय और नित्य रहने वाले आत्मा की प्राकृत देह ही 
नाशबानू है। अतएव है भरतबंशी अर्जुन! तू युद्ध कर।॥१८।। 


तात्पर्य 


प्राकृंत देह स्वभाव से नाशवान्‌ है। उसका विनाश तत्काल हो, अथवा सौ वर्ष 
बाद, इसमें केवल समय का ही प्रश्न है। उसे अनिश्चित काल तक बनाये रखने की 
कोई सम्भावना नहीं। दूसरी ओर, चिन्मय आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसका वध करना 
तो दूर रहा, शत्रु उसे देख भी नहीं सकता, जैसा पूर्व श्लोक में कहा गया है। अति 
सूद्षम होने से उसका माप भी नहीं किया जा सकता। अतएव इन दोनों दृष्टिकोणों से 
शोक करे का कोई युक्तिसंगत कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा 'का स्वरूप 
नित्य अवध्य है और प्राकृत देह को नित्य बनाए रुवना असम्भव है ही। परमात्मा के 


सूक्ष्मंश आत्मा को प्राकृत देह की प्राप्ति 
आचरण कज़ा चाहिए। >ेदत कर्मानुसार होती है। इसलिए, धर्म का ही 


परम ज्योति-स्व॒रूप 
पालन के समान आत्मज्योति इस श्राकृत देह का संभरण 
चिन्मय आत्मा के गमन करते ही देह का विघटन होने लगता 


है, उस की अपनी कुछ भी महत्ता नहीं है। अतएब अर्जुन 
पा के रूप में युद्ध करते हुए प्राकृत देह का उत्सर्ग करने का परामर्श 


श्लोक १९,२०] संख्ययोग [७५ 
य एन वेत्ति हन्तार॑ यश्चैनं मनन्‍्यते हतम। 
उभौ तौ न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते।।१९।। 

यः न्‍जो; एनम्‌-इस भात्मा को; वेत्तिज्जानता है; हन्तारम्‌>मारने बाला; 
यः न्‍जो; चन्‍्तथा; एनम्‌ इसे; मन्यते-मानता है; हतम्‌-मरा; उभौ दोनों ही; तौ-वे; 
नन्‍नहीं; विजानीतः जानते; न"न; अयम्‌-यह; हन्ति-मारता है; भन्‍नहीं; हन्यते- 
मारा जाता है। 

अनुवाद 

जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है, और जो इसे मरा हुआ समझता है, 
वे दोनों ही अज्ञानी हैं। यथार्थ ज्ञाना जानता है कि यह आत्मा न तो मारता है और न 
ही कभी मारा जाता है।।१९।। 

तात्पर्य 

देह पर किसी घातक शस्त्र का आधात होने पर भी देह में बद्ध जीवात्मा की 
मृत्यु नहीं होती। जैसा पूर्व श्लोकों में सिद्ध किया जा चुका है, जीवात्मा इतना सूक्ष्म है 
कि किसी भी प्राकृत शस्त्र से उसका वध नहीं किया जा सकता। अपने अप्राकृत 
स्वरूप के कारण जीवात्मा अवध्य है। मृत्यु तो केवल देह की ही होती है। किन्तु 
इसका तात्पर्य देहहिंसा को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक निर्देश है, माहिंस्यात्‌ 
सर्वभूतानि, ' किसी भी जीव की हिंसा कभी न करे।' आत्मा अवध्य है, इसका यह 
अर्थ नहीं कि पशुहिंसा की जाय। किसी भी जीवदेह की अनाधिकार हत्या करना 
निंद्य है एवं राज्य और भगवत्‌-विधान के अनुसार दण्डनीय भी है। परन्तु अर्जुन को 
तो वध में धर्म के उद्देश्य से नियुक्त किया जा रहा है, स्वच्छन्दतापूर्वक नहीं। 


न जायते ग्रियते वा कदाचिन्‌ 
नाय॑ भूत्ता भविता वा न भूय:। 
अजो नित्यः शाश्रवतो5्यं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे।॥२०।॥। 


नजनहीं; अयम्‌-यह; भूत्वाहोकर; भवितानहोने वाला है; बा>अथवा; नन्‍नहीं; 
भूय: -फिर; अज: >अजन्मा; नित्य: >नित्य; शाश्वत्तः >सनावन; अयम -यह; पुराण: « 
प्राचीनतम; नन्‍नहीं; हन्यते>मरता; हन्यमाने >मारे जाने पर भी; शरीरे-्देह के। 


अनुवाद 

आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है और न मरता ही है।तथा एक बार 
होकर यह कभी नष्ट भी नहीं होता। यह नित्य, अजन्मा, शाश्वत्‌ और पुरातन है। देह 
के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं..मारा जाता।।२०॥। 


७द] श्रीमदूभगवदगीता यथारूप पमध्मॉव है 
तात्पर्य 

परमात्मा तथा उनके अपु-तुल्य भिन्‍न-अंश जीवात्मा में चिदगुणों में अभेद है, 
दोनों में समान चिदृगुण हैं। यही कारण है कि आत्मा देह के समान विकारी 
नहीं है। इसलिए आत्मा को कूटस्थ भी कहा जाता है। देह में छः प्रधान विकार 
(परिवर्तन) होते हैं। मेँ के गर्भ में उसका जन्म होता है, कुछ काल तक अस्तित्व में 
रहता है, बढ़ता है, कुछ उत्पत्ति करता है तथा क्रमशः क्षय को प्राप्त होकर अन्त में 
लुप्त हो जाता है। आत्मा इन सभी विकारों से नित्य मुक्त है। बह अजन्मा है, जन्म 
ते केवल उप्त देह का होता है जो उसने धारण की है। आत्मा का कभी जन्मन्मरण 
नहीं होता। जन्म लेने वाले की मृत्यु भी अवश्य होती है। इस न्याय से अजन्मा 
आत्मा के लिए भूठ-वर्तमान-भविष्य का भेद नहीं है। वह नित्य, शाश्वत तथा पुणण 
है, उसकी उत्पत्ति का कोई इतिहास नहीं है। देह में आत्मबुद्धि रखने के कारण ही हम 
आत्मा के जन्मादि का इतिहास जानना चाहते हैं। देह की भौति आत्मा कभी वृद्ध भी 
नहीं होता। यह इसी से सिद्ध हे जाता है कि वृद्ध कहे ज़ाने वाले व्यवित भी अपने 
अन्तर में उसी आत्मतत्व का अनुभव करते हैं, जैसा यौवन या शैशव में किया कपते 
थे। देहगत बिकार (परिवर्तन) आत्मा का स्पर्श नहीं कर सकते। आत्मा, वृक्ष, आदि 
किसी प्राकृत वस्तु के समान क्षय को प्राप्त नहीं होता। आत्मा से उपसृष्टि भी नहीं 
होती। देह से उत्पन सन्‍्तान अलग-अलग जीवात्माएँ हैं; देह के सम्बन्ध से ही वे 
किसी की सन्तति प्रतीत होती हैं। आत्मा की उपस्थिति से देह विकसित होती. है; किन 
आत्मा में विकार अथवा प्रजनन नहीं होता। 

अतएव यह सिद्ध हुआ कि शरीर में होने वाले छः प्रकार के बिकारों से आत्मा 
न मुक्त हैं। 'कठोपनिषद्‌” (१.२.१८) में इसके सदृश एक श्लोक मिलता है-- 


ने जायते ग्रियते दा विपश्चिन्नाय॑ कुतश्चिन्न विभूव कश्चित। 

अजो नित्यः शाश्वतोष्यं पुरणो न हन्यते हन्यमाने शरीरें।+ 
रस श्लोक का अर्थ और तात्पर्य भगवदगीता के उपरोक्त श्लोक के समान है। 

'स्तु यहीं।एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग हुआ है: विपश्चित्‌ अर्थात्‌ 'ज्ञानवान्‌'। 


आत्मा ज्ञान अथवा चेतना से नित्य यूर्ण रहता है। यह चेतना आत्मा का 
स्वहृूप-लक्षण है। यदि आत्मा 


रस 23 की अनुभव उसके अवस्थान--हृदय में न हो तो भी 
चेतना की उ से उसके अस्तित्व का ज्ञाग हो सकता है। मेघ अथवा किसी 
का जन 0 नी-कर्भी आकाश में सूर्य दृष्टिगोचर नहीं होता, किन्तु सूर्यप्रकाश से 
अं आ 5 हैं कि यह दिन का समय है। प्रातःकालिक आकाश में थोड़ा सा भी 
कक 7 हम समझ जते हैं कि सूर्योदय हो गया। इसी प्रकार मानव पशु, 
आदि सब देहढों में न्यूनाधिक चेतना रहती ही है, जिससे आत्मा का अनुभव हो सकता 
है। पल्तु यह आत्म-चेतना पत्तत्व परमात्मा की चेतना से भिन्‍न है, क्योंकि 


श्लोक २१) संख्ययोग [७७ 
परम चैतन्य सर्वज्ञ (भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता) है, जबकि जीवात्मा की 
चेतना विस्मरणशील है। जब-जब जीव अपने यथार्थ स्वरूप को भुला बैठता है, 
तब-तब उसे श्रीकृष्ण के उपदेश से सत्‌-शिक्षा और बोध की प्राप्ति होती है। अतएव 
यह सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवात्मा के समान विस्मरणशील नहीं हैं। यदि 
ऐसा होता तो उनके द्वारा दी गई भगवद्गीता की शिक्षा व्यर्थ ही होती। 

विस्तार भेद से आत्मा दो प्रकार के हैं--अणु-आत्मा एवं विभु-आत्मा। 
कठोपनिषद्‌ (१.२.२०) में भी यह प्रमाणित हैः 


अणोरणीवान्महतो महीयानात्मास्थ जन्‍्तोर्निहितो गुहायाम्‌। 

तमक्रतुः पश्यति वीतशोको थधातुप्रसादान्महिमानमात्मनः । । 
“परमात्मा एवं अणु-आत्मा, दोनों शरीर रूपी वृक्ष पर जीव के हृदय में हैं।'' 
सम्पूर्ण विषय-वासनाओं और शोक से मुक्त पुरुष ही भगवत्त्कृपा से आत्मा की 
महिमा को हृदयंगम कर सकता है। श्रीकृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा अगले 
अध्यायों में कहा गया है। दूसरी ओर, अर्जुन उस अणु-आत्मा के समान है, जो अपने 
स्वरूप को भूल बैठता है। अतएव उसके लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा उनके 
प्रामाणिक प्रतिनिधि (सद॒गुरु) से प्रबोध प्राप्त करने की नितान्त आवश्यकता है। 


बेदाविनाशिन॑ नित्य य. एनमजमव्ययम्‌। 
कथं स पुरुषः पार्थ क॑ घातयति हन्ति कम्‌।॥२११। 


बेद>जानता है; अविनाशिनम्‌>अविनाशी; नित्यमृ>नित्य; यः जजोे; एनम्‌-इस 
आत्मां को; अजम्‌>अजन्मा; अव्ययम्‌-निर्विका; कथम्‌-किंस प्रकार; सः वह; 
पुरुष: -व्यक्ति; पार्थ-है पार्थ (अर्जुन); कम्‌>किसको; घातयति-मरवाता है; 
हन्ति-मारता है; कम्त-किसको | - 
अनुवाद 
हे पार्थ ! जो आत्मा को नित्य अविनाशी, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह 
किस प्रकार किसी को मार सकता है अथवा मरवा सकता है।।२१।। 
तात्पर्य 
प्रत्येक पदार्थ की अपनी समुचित उपयोगिता होती है। पूर्ण ज्ञाना की यह 
विशेषता है कि वह देशकाल के अनुसार पदार्थों का यथोचित उपयोग करना जानता 
है। हिंसा की भी उपयुक्तता है; परन्तु उसका उचित उपयोग ज्ञानी पर निर्भर करता है। 
हत्यारे को प्राणदण्ड देने वाले न्यायाधीश को दोषी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
न्याय-संहिता के अनुसार ही वह किसी की हिंसा का विधान करता है। मानवमात्र के 
धर्म-शास्त्र 'मनुसंहिता' में कथन है कि हत्यारे को प्राणदण्ड देना उचित है, जिससे 
पुर्र्जन्‍्म में वह उस महान्‌ पापकर्म का फल भोगने को बाध्य न हो। हत्यारे को 
प्राणदण्ड की राजाज्ञा वास्तव में उसके लिए कल्याणकारी सिद्ट होती है। इसी 


८] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय २ 
भौति, जब श्रीकृष्ण युद्ध करने की आज्ञा देते हैं तो यह निश्चित समझना चाहिए कि 
इस प्रसंग में हिंसा का उद्देश्य परम न्याय के लिए है। अतः अर्जुन की यह भली-भौँति 
जान लेना चाहिए कि श्रीकृष्ण के लिए युद्ध में हुई हिंसा वास्तव में हिंसा नहीं है और 
इस ज्ञान से युक्त होकर भगवान्‌ की इस आज्ञा का अवश्य पालन करना चाहिए। 
आत्मा सर्वधा अवध्य है। इस कारण न्याय के हेतु हिंसा की जा सकती है। 
शल्यक्रिया का प्रयोजन रोगी को स्वास्थ्य-लाभ कराना है, मारना नहीं। श्रीकृष्ण की ' 


शिक्षानुसार अर्जुन की युद्धक्रिया पूर्ण ज्ञान से युक्त है। इसलिए उससे कुछ भी पापफल 
नहीं बन सकता। 


वासांसि जीर्णानि यथा विहाय- 
नवानि गृहणाति नरोडपराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही।॥२२।। 


वासांसि-वस्त्रों को; जीर्णानि पुराने; यथा-जिस प्रकार; द्विहायन्‍्त्याग कट 
नवानि-नये वस्त्र; गृहणाति>ग्रहण करता है; नरः मनुष्य; अपराणिदूसे; 
तथा-्वैसे ही; शरीराणि-शरीरों को; विहाय>त्याग कर; जीर्णानिन्जीर्ण हुए; 
अन्यानि-दूसरे; संयाति-धारण करता है; नवानि नूतन; देही >देहबद्ध आत्मा। 
अनुवाद 
जिस प्रका< मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नये वस्त्र धारण करता है, उसी 
प्रकार आत्मा पुराने जीर्ण शरीरों को त्याग कर नूतन देह ग्रहण करता है।।२२।॥। 
तात्पर्य ह 
अणु-जीवात्मा देहान्तर करता है--यह एक स्वीकृत सत्य है। हृदय से शवितत 
हे उद्गम किस प्रकार होता है, यह न बता सकने पर भी आधुनिक वैज्ञानिक आत्मा 


अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। पर वे तक यह मानने को बाध्य हो जाते हैं कि 
शैशव से कौमार, कौमार से यौवन तथा यौवन से जरा के रूप में देह में निरन्तर 
परिवर्तन होता रहता है। अन्त 


में वृद्धावस्था के अनन्तर देहान्तर हो जाता है। इसका 
वर्णन पूर्व श्लोक में किया जा चुका है। 


अअञ-आत्मा परमात्मा की कृपा से ही देहान्तर करता है। जिस प्रकार सखा 
सखा की इच्छा की पूर्ति करता है, उसी भांति परमात्मा भी जीवात्मा की अभीष्सा पूर्ण 
करते हैं। वेद, 'मुण्डक' तथा “श्वेताश्व॒तर' उपनिषदों में जीवात्मा और परमात्मा को 
एक वृक्ष पर बैठे हुए दो मित्र पक्षियों की उपमा दी. गई है। उनमें से एक 
(अपु-जीवात्मा) वृक्ष के फलों को 


सवा रहा है, जबकि दूसरा पक्षी (श्रीकृष्ण) केवल 
अपने उस सखवा को देखता रहता है। चिद्गुणों में समान 


20 होते हुए भी एक पक्षी तो 
विषय-वृक्ष के फलों से मोहित हो जाता है, जबकि दूसरा ला को 


उस सखा की क्रियाओं का 


श्लोक २३] साख्ययोग [७९ 
साक्षीमात्र है। श्रीकृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल-भोक्ता पक्षी है। सखा 
होने पर भी उनमें से एक स्वामी है और दूसरा सेवक। अणु-जीवात्मा का इस 
सम्बन्ध को भुला देना ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने अर्थात्‌ देहान्तर में 
कारण है। प्राकृत देहरूपी वृक्ष पर जीवात्मा जीवन के लिए घोर संघर्ष कर रहा है। 
किन्तु दूसरे पक्षी को परम गुरु स्वीकार करते ही, अर्थात्‌ अर्जुन के समान शिक्षा प्राप्त 
के लिए स्वेच्छापूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत होते ही परतन्त्र पक्षी (जीव) 
सम्पूर्ण शोक से तुरन्त मुक्त हो सकता है। कठ और श्वेताश्वतर उपनिषदों में इसकी 
भी संपुष्टि हैः 

समाने वृक्षे पुरुषों निमग्नोडनीशया शोचति मुहामान:। 

जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः।॥। 


एक वृक्ष पर बैठे दोनों पक्षियों में से जो पक्षी वृक्ष के फल का भोक्ता 
है, वह उद्देग-विषाद से पूर्ण हो रहा है। यदि वह किसी प्रकार अपने सखा श्रीभगवान्‌ 
के सम्मुख होकर उनकी महिमा को धारण कर ले तो अविलम्ब शोकमुक्त हो 
जाय। अर्जुन भी इस समय अपने नित्य सखा भगवान श्रीकृष्ण के सम्मुख होकर उनसे 
भगवदगीता का ज्ञान प्राप्त कर रहा है। इस भाँति स्वयं श्रीकृष्ण से श्रवण करके उनके 
परम माहात्म्य को हृदयंगम करने से वह निस्सन्देह शोकमृक्त हो जायगा। 

श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक में अर्जुन को परामर्श दिया है कि वह अपने वृद्ध 
पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण के देहान्तर करने पर शोक न करे। उनका तर्क है कि 
धर्मयुद्ध में उनके कलेवरों का वध करके उन्हें नाना प्रकार के देहजन्य पापों से मुक्त 
कर देने में उसे तो प्रसन्‍न ही होना चाहिए। यज्ञाहुति अथवा धर्मयुद्ध में प्राण-विसर्जन 
करने वाला सकल देहजनित पापों से अविलम्ब मुक्त हो जाता है और उच्चलोक प्राप्त 
करता है। इस कारण अर्जुन के शोक का कोई भी युक्तिसम्मत हेतु नहीं है। 


नैन॑ छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन॑ दहति पावकः। 
न चैन॑ क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः।॥२३।॥। 
नन्‍नहीं; .एनम्‌-इस आत्मा को; छिन्दन्ति-काट सकते हैं; शस्त्राणि-शस्त्र; 
नन्‍नहीं; एनम्‌-इस आत्मा को; दहति>जला सकती है; पावकः-अग्नि; नन्‍नहीं; 
चनन्‍्तथा; एनम्‌>इसे; क्लेदयन्तिरगीला कर सकता है; आपः -जल; नतनहीं; 
शोषयति >सुखा सकता है; मारुतः न्‍वायु | 
अनुवाद 
इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला 
नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। ।२३।। 
तात्पर्य 
ज्वाला, वर्षा, चक्रावात तथा खड्ग आदि किसी भी शस्त्र से आत्मा का वध 


| धीमद्भगवदग ता चंम्यरूप [अध्यार २ 


नहीं किया जा सकता। प्रतीद होता है कि आधुनिक आग्नेय अस्त्रों के अतिरिक्त पूर्व 
काल में अनेक पार्थिव, जलीय, दायव्य तथा आकाशादि से निर्मित शस्त्र भी थे। 
आधुनिक परमाणु शस्त्र आनेव शस्तरों की श्रेणी में आते हैं। पस्नु पूर्व में सभी 
पौचभौतिक तर्वों से निर्मित शस्त्र प्रचलित थे। आग्नेव शस्तरों का प्रतिकार वहुणी 
शस्त्रों से होता है, जो आधुनिक विज्ञान को अज्ञात हैं। आधुनिक विज्ञान को चक्रावात 
शस्तों का भी ज्ञान नहीं है। इन सत्र वैज्ञानिक उपकरणों के होते हुए भी आत्मा का ने 
तो छेदन किया जा सकता है और न नाश ही। 

अठण्व मायावादी अपने इस मठ को सिद्ध नहीं कर सकते कि जीव मूल रूप 
में परमात्मा से अभिन था, पस्तु अज्ञान के कारण उनसे पृथव्द्‌ होकर माया द्वार 
आवृत हो गबा। जब अजु-आत्मा का भी छेदन नहीं किया जा सकता, जैसा 
श्रीभगवान्‌ स्वयं कह रहे हैं, तो यह किस प्रकार सम्भव हो सकेता है कि जीवों के 
रूप में परमात्मा का विच्छेद हुआ हो। सत्य यह है कि अगु-जीवात्मा और परमात्मा 
में सनातन भेद है। यही कारण है कि जीव माया-आवरण में पतनशील हैं और 
परिणामस्वरूप परमेश्वर श्रीकृष्ण का संग खो बैठते हैं। यह इस प्रकार समझा जा 
सकता है। अग्नि से स्फुलिंग गुणों में अग्नि के समान होते हैं, परन्तु अग्नि से अलग 
होते ही वे निस्तेज हो जे हैं। 'वराह पुराण' में जीव को परमात्मा का भिन-अँश 
कहा गया है। भगवद्गीता के अनुसार भी जीव का सनातन स्वरूप यही है। अतएव 
सिद्ध छोदा है कि मावा से मुदत हो जाने पर भी जीवात्मा का पृथव्ह्‌ स्वरूप बना रहता 
है, जैसा अर्जुन के प्रति श्रीमगवान्‌ की शिक्षा से स्पष्ट है। श्रीकृष्ण से प्राप्त ज्ञान के 
द्वास अर्ुन- निस्सन्देह मुक्त हो गया; फिर भी चह श्रीकृष्ण से एक कभी नहीं हुआ। 

अच्छेद्योउयमदाह्मोउयमक्लेब्योउशोष्य एव च। 
नित्य: सर्वगतः स्थाणुरचलो5यं सनातन: ।२४।। 
न अच्छेद्य: न्‍काटा नहीं जा सकता है; अयम्‌-्यह आत्मा; अदाह्यमःन्‍जल नहीं 
पता; अचमू-यह आत्मा; अक्लेद्य: जल से क्षय को प्राप्त नहीं होता; अशोष्यः 
नउडवया नहीं जा सकता; एवननिस्सन्देह; च-्तथा; नित्य: -नित्व; सर्वगतः न्सर्व- 
आपके; स्थाणु:>अविकारी; अचल:-स्थिर रहने वाला; अयम्‌न्यह आत्ता; 
सनातन: व्शाश्वतू हे 
अनुदाद 


स्वब्यपक, अधिक 7, ० है. अंदाह्म और अशीष्य है। यह नित्य, 
पसवत्यापक, वेकारी, स्थिर रहने वाला तथा सनातन है ।२४।। 


तात्पर्य 
आत्मा के ये सब गुण निश्चित रूप से सिद्ध करते हैं | 
गु द्ध करते हैँ कि वह परमात्मा का 
शाश्वत्‌ अणु-अंश है। आत्मा अविकारी दा इसी रू 


कारी है, वह सदा इसी रूप में रहता है। अतएव 
8 करना सम्भव नहीं है, क्योकि अणु-आत्मा परमात्मा 
हीं हो सकता। माया-वन्धन से मुक्त अजु-आत्मा इच्छानुसार 


इस सन्दर्म में अ्ैदवाद को सिद्ध 
के समलल्‍प की 
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दिव्य स्फुलिंग के रूप में तेजोमय भगवदज्योति में निवास कर सकता है। प्स्न्तु 
बुद्धिमान्‌ जीव तो श्रीभगवान्‌ का संग करने के लिए भगवद्धामों में ही प्रविष्ट हो जाते 
हं। 


सर्वगतः शब्द महत्त्वपूर्ण है। निःसन्देह जीवात्मा श्रीभगवान्‌ की सृष्टि में सर्वत्र 
व्याप्त हैं। वे जल, वायु, आकाश और पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि में भी स्थित हैं। 
जो मत यह कहता है कि वे अग्नि में निर्जीव हो जाते हैं, उसे स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। कारण, यहों रूपष्ट उल्लेख है कि आत्मा अदाह्म है, अर्थात्‌ इसे अग्नि 
जला नहीं सकती। अतः इस में सन्देह नहीं कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त कलेवर वाले 
जीवात्मा है। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगतः शब्द निरर्थक हो जाय। 
अव्यक्तोउय पच्न्त्योडयमविकार्यो5यमुच्यते | 
तस्मादेव॑ विदित्वैन॑ नानुशोचितुमरहसि | ।९५।। 
अव्यक्त:ः “इन्द्रियों से अतीत; अयम्‌न्‍्यह आत्मा; अचिन्त्यः -चिन्तनशवित 
से परे; अयम्‌न्‍्यह -आत्मा; 'अविकार्य:-विकारों से मुक्त; अयम्‌-यह आत्मा; 
उच्यते कहा जाता है; तस्मात्‌ -इसलिए; एवबम््‌-इस प्रकार; विदित्वा-भली-भौँति 
जानकर; एनम्‌-इस आत्मा को; न-नहीं; अनुशोचितुम्‌>शोक करने के; अ्हसि- 
(तू) योग्य है। 


अनुवाद 
यह आत्मा अव्यवत, अचिन्त्य तथा अविकारी कहा जाता है। इसे ऐसा जानकर 
तुझे देह के लिए शोक नहीं करना चाहिए ॥२०॥ 
तात्पर्य 
पूर्ववर्ण, के अनुसार, आत्मा का विस्तार हमारी लौकिक गणना के लिए इतना 
सूक्ष्म है कि सबसे शक्तिशाली अणुवीक्षण यन्त्र के द्वारा भी उसे देखा नहीं जा 
सकता। वह वस्तुतः अदृश्य ही है। अतः श्रुतिप्रमाण के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग 
के द्वारा उसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें यह सत्य स्वीकार करना 
होगा कि आत्मा के अस्तित्व के ज्ञान का कोई अन्य स्रोत नहीं है, यद्यपि यह एक 
अनुभवगम्य सत्य है। ऐसे अनेक तथ्य हैं जिन्हें उच्च प्रमाण के आधार पर ही 
स्वीकार करना पड़ता है। पिता का अस्तित्व माता के प्रमाण पर आधारित है; उसका 
निराकरण कोई नहीं कर सकता। मातृ-प्रमाण के अतिरिक्त पिता को जानने का कोई 
अन्य. साधन नहीं है। इसी प्रकार आत्मज्ञान केवल वेदाध्ययन से होता है। भाव 
यह है कि मानवीय प्रयोगात्मक ज्ञान के लिए आत्मा सर्वथा अचिन्त्य है। हमें वेद के 
इस सिद्धांत को भी स्वीकार करना होगा कि आत्मा चेतना भी है और चैतन्य भी। 
शरीर के धर्म के विपरीत, आत्मा नित्य अविकारी है; उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं 
होता। यही कारण है कि अनन्त विभु-आत्मा की तुलना में आत्मा सदा अपु-तुल्य 
रहता है। विभु-आत्मा अनन्त है, जबकि जीवात्मा अणुतम है। आत्मतत्त्व में विकार 
नहीं होता, इसलिए अणु-जीवात्मा और अनन्त-आत्मा (भगवान्‌) का यह सम्बन्ध 


ध्रा श्रीमदूभगवद्‌गीता यधारूप का 


शाश्वत्‌ है, अर्थात्‌ जीव श्रीभगवान्‌ के तुल्य कभी नहीं हो सकता। आत्मा का पृथक 
शाश्वत्‌ स्वरूप है, इस सत्य को असंदिंग्ध रूप से स्थापित करने के लिए वेद में इस 
सिद्धांत की नाना रूपों में पुनरक्ति की गयी है। किसी-किसी दत्त्व के निर्दोष और पूर्ण 
ज्ञान के लिए यह आवश्यक होता हैं कि उसकी पुनरावृत्ति की जाय। 
अथ चैन नित्यजातं नित्य॑ वा मन्यसे मृतम्‌। 
तथापि त्व॑ं महाबाहो नेव॑ शोचितुमहसि । २६ । । 
अथ च+और यदि; एनम्‌-इस आत्मा को; नित्यजातम्‌ नित्य जन्मने वाला; 
नित्यम्‌-सदा; वा-अथवा; मन्यसे -मानता है; मृतम्‌न्मरने वाला; तथापि*रैसा होने 
पर भी; त्वपु-तू: महाबाहो-हे महावाहु; नन्‍नहीं; एवम््‌-इस प्रकार से; शोचितुम्‌ 
जशोक करे के; अ्ईसिच्योग्य है। 
अनुवाद 
यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला भी माने, वो भी हे 
महाबाहु ) तेरे लिए शोक का कोई कारण नहीं है ।।२६।। 


तात्पर्य 

मानव समाज में दार्शनिकों का एक ऐसा दल सदा रहा है, जो बौद्धों के ही 
समान यह नहीं मानता कि देह से परे आत्मा का कोई पथक्‌ स्वरूप भी है। प्रतीत 
होता है कि जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता का प्रवचन किया, उस समय 
भी इस कोटि के दार्शनिक विद्यमान थे। उन्हें "लोकाबतिक' और “वैभाषिक” कहा 
जाता था। इन दार्शनिकों के मत में प्राकृत तत्त्वों के सम्मिश्रण की एक विशेष परिपक्व 
अवस्था में जीवन-लक्षण (चेतना) अथवा आत्मा की उत्पत्ति होती है। आधुनिक 
वैज्ञानिक एवं दार्शनिकों की भी प्रायः यही विचारधारा है। उनके अनुसार, शरीर की 
रचना केवल स्थूल तत्वों से हुई है तथा एक विशेष अवस्था में स्थूल्न तथा रासायनिक 
तत्वों की अन्तः क्रिया से जीवन-लक्षण प्रकट होते हैं। मानवीय संसचना-विज्ञान इसी 
व पर आधारित है। आजकल पाश्चात्य जगत्‌ में लोकप्रिय हो रहे अनेक प्रकार के 


हा; 5 इस मत का और शुत्यवाद को मानने वाले अभव्त बौद्ों का अनुसरण 
|| 


का त्याग नहीं करता। आधुनिक विज्ञान तथा 
कमल के रसायनों को बड़ी मात्रा में नष्ट किया जाता है। 
दशन का कहना है कि सर का क्षय होने के साथ ही तथाकथित आत्मा भी 

दिक सिद्धान्त के अनुसार अणु-आत्मा के अस्तित्व 

प माने अथवा न माने, दोनों ही स्थितियों में उसके लिये शौक का कोई युक्तिसंगत 
गररण नहीं है। वैभाषिक मत के अनुसार प्रतिक्षण अनेक आत्माओं की जड़ प्रकृति 
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से उत्पत्ति होती रहती है और अनेक का निरन्तर नाश भी होता रहता है; 
प्रसंग में शोक करना सर्वथा अप्रयोजनीय है। पितामह एवं गुरु के बध न 
पाप की आशंका से भयभीत होना भी अर्जुन के लिए हेतुसंगत नहीं, क्योंकि इस दर्शन 
के अनुसार आत्मा का पुनर्जन्म तो होता ही नहीं। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को व्यंगपूर्वक 
महाबाहु सम्बोधित किया, क्योंकि इस वैभाषिक मत को, जो वैदिक ज्ञान के बिल्कुल 
प्रतिकूल है, वे स्वीकार नहीं करते। अर्जुन क्षत्रिय है, इसलिए वैदिक संस्कृति का 
हक है। अतएव वैदिक सिद्धांतों का अनुसरण करते रहना ही उसके लिए योग्य 
गा। 
जातस्य हि श्रुवो मृत्युर्धुवं॑ जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्ये3र्थ न॒त्व॑ शोचितुमहसि । ।२७। । 
जातस्य न्‍जन्मने वाले की; हिचक्योंकि; श्लुबः-निश्चित है; मृत्युः -मृत्यु; 

ध्रुवम्‌ -निश्चित है; जन्मन्‍जन्म; मृतस्यन्मरने वाले का; चन्‍तथा; तस्मात्‌र 
अतः; अपरिहारयें >उपायरहित; अर्थे-विषय में; न-नहीं; त्वम्‌>तृ; शोचितुम्‌>शोक 
करने; अ्हसि न्‍्योग्य है। 


अनुवाद 
जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का पुर्नजन्म भी 
निश्चित है। अतएव इस अनिवार्य स्वधर्म-पालन में तू शोक करने के योग्य नहीं 
है।।२७।। 
तात्पर्य 
जीवमात्र अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करता है। इस कारण एक 
कर्म-अवधि समाप्त हो जाने पर मरकर अगली के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस 
प्रकार मुक्ति के बिना जन्म-मृत्यु का यह चक्र चलता ही रहता है। परन्तु जन्म-मृत्यु की 
नित्यता का यह अर्थ नहीं कि अप्रयोजनीय हत्या, बध तथा युद्ध आदि हिंसा-कर्म किए 
जायें। साथ ही, मानव समाज में नियम तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये हिंसा और 
युद्ध करना कभी-कभी अपरिहार्य भी हो जाता है। 
भगवत्‌-इच्छावश कुरुक्षेत्र का युद्ध अवश्यंभावी था और सत्य के लिये युद्ध 
करना क्षत्रिय का धर्म भी है। अतः स्वधर्माचरण में सम्भावित स्वजन-वध से भय 
अथवा शोक उसे क्यों हो? अर्जुन विधि-विधान के पालन में प्रमाद करने के योग्य 
नहीं है, क्योंकि ऐसा करने पर वह उसी पाप से लिप्त हो जायगा, जिसकी 
आशंकामात्र से उसे भय का अनुभव हो रहा है। परिस्थितियों से स्पष्ट है कि 
स्वधर्माचरण से विमुख हो जाने पर भी स्वजनों की मृत्यु का परिहार तो वह कर नहीं 
सकेगा: अपितु विकर्म-दोष से अधःपतन को ही प्राप्त होगा। 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत। 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिवेदना ।॥२८। | 


<ड) प्रीमदर्भगव दल यधारूप अध्याय २ 
अव्यक्तादीनिज्जन्म से पूर्व अप्रकट भूतानि त्सम्पूर्ण प्राणी; व्यक्तन्यकंट 
होते हैं; मध्यानि-मध्य में; भारतन्हे भरतदंशी अर्जुन; अव्यक्त-अप्रकद 
पिधनानिननिधन होने पर एवनइस प्रका; तत्रत्इस विषय में; कांच्क्या; 
परिवेदना -शोक है। 
अनुवाद ु 
सभी प्राणी उम्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, और निधन होने पर फिर से अव्यक्त 
हे जाते हैं। केवल मध्य में ही व्यक्त होते हैं; फिर इसमें शोक का क्या कारण 
है 2 ॥२८!। 


दत्पर्य 


आत्मा को मानने और न मानने वाले, इन दोनों ही प्रकार के दार्शनिकों के हल 
के अनुसार शोक का कोई कारण नहीं है। डिनका आत्मा में विश्वास नहीं है, है 
चैदिक ज्ञान के अनुगामी अनीश्वख्ादी कहते हैं। यदि तर्क के लिये नास्तिक-मत की 
स्वीकार कर भी लिया जाय, तो भी शोक करा व्यर्थ सिद्ध होता है। आत्मा के पृथक 
स्वरूप के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्राकृत-तत्त सृष्टि से पूर्व अव्यक्त रहते हैं। इसी विज . 
अव्यक्त अवस्था से सृष्टि प्रकट होती है; क्रमशः आकाश से वायु उत्तन्‍् होती है 
वायु से अग्नि का प्राहु्भीव होता है, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी की 
अभिव्यवित होती है। पृथ्वी से भी नाना पदार्थ होते हैं। एक गगनचुम्वी आसाद पी 
से है प्रकट होता है; खण्डित होने पर पुनः अव्यक्त हो जाता है तथा अन्त में 
पत्माणु रूप से शेष रह जाता है। यह सिद्धान् है कि ऊर्जा का कभी विनाश नहीं 
होता, यथासमय यदार्थ ही व्यक्त-अव्यक्त हुआ करते हैं। ऐसे में व्यक्त अर्थ 
अव्यक्त--किसी भी अवस्था के लिये शोक का क्या युक्तिसंगत हेतु हो सकती . 
हर ? बेन-केन-प्रकरेण अव्यक्द अवस्था में भी स॒ष्टि-तत्त्व का पूर्ण विनाश नहीं होता। - 
दि-अन्त में सब तत्त्व अव्यक्त रहते हैं, केवल मध्य में अभिव्यक्त होते हैं। वस्तुतः : 
इन दोनों अवस्थाओं में कोई अन्तर नहीं है। 
यदि हम गीता में कहे गये इस वैदिक सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं कि देंह 
यघासमय नाशवान हैं (अन्बन्त इमे देहा:), जबकि आत्मा नित्य है (नित्यस्योक्तः 
आप तो यह भी नित्य स्मरण रहे कि देह परिघानमात्र है। अतः वस्त्र 
वतन के लिये शोक क्‍यों किया जाव? सनातन आत्मा की दृष्टि. से तो 


प्राकृत देह का कोई यथार्थ अस्तित्व ही नहीं है; वह स्वन जैसा है। स्वन-काल में 
अल अह लए में उड़ने अथवा नृष बनकर रथ में बैंठे होने की कल्पना कर सकते हैं, 
यु जान पर जीन सकते हैं कि हम न तो वास्तव में उड्डुयन कर रहे हैं और न.ही. . 
रथारूढ़ हैं। वैदिक ज्ञान ब्राकृत देह की अनित्यवता पर चल देकर हमें स्वरूप-साक्षात्कार 
की ओर प्रेरिठ करता है। अतएव चाहे आत्मा के अस्तित्व को माने या न माने, देतों 
ही पक्षों में देहनाश के लिये शोक करने का कोई कारण नहीं है। 
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आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 
माश्चर्यवद्वटाति तथैव चान्य:। 
आएचर्यवच्चैनमन्य: ब्रणोति 
श्रुत्वाप्पेने वेद न चैव कश्चित।॥२९।। 

आश्चर्यवत्‌-आश्चर्य की भौति; पश्यति -देखता है; कश्चित्‌ -कोई; एनम्‌ - 
इस आत्मा को; आश्चर्यवत्‌ -आश्चर्य फ्री भौति; बदति-कहता है; तथा -वैसे; एव 
ही; चत्तथा; अन्यः दूसरा; आश्चर्यवत्‌-आश्चर्य की भौँति; चन्‍तथा; एनम्‌ 
नइस आत्मा को; अन्यः -दूसरा; श्रणोति-श्रवण करता है; श्रुत्वा -सुनकर; अपि- 
_ भी; एनम्‌-इसे; बेद नरनहीं जानता; च-तथा; एवं-ही; कश्चित्‌-कोई-कोई। 

अनुवाद 

कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भौँति देखता है; वैसे ही दूसरा 
कोई इसके तत्त्व का आश्चर्य की भौँति वर्णन करता है; कोई-कोई इसका आश्चर्य की 
भाँति श्रवण करता है और कोई-कोई तो श्रवण करने पर भी इसे नहीं जानता ।।२९।। 

तात्पर्य 

'गीतोपनिषद्‌' मुख्य रूप से उपनिषदों के सिद्धान्तों पर आधारित है। इसलिए 

कठोपनिषद्‌ (१.२.७) में इसके समान श्लोक का होना आश्चर्यदायक नहीं है। 
श्रवणायापि बहुभियों न लक्यः श्रुण्वतोषपि बहवो य॑ न. विद्युः। 
आश्चर्यो वक्ता कुशलो5स्य लब्ध्वा55एचर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट:।। 

भीमकाय पशु, बृहद्‌ बटवृक्ष तथा परम सूक्ष्म जीवाणुओं में भी अणु-आत्मा 
स्थित है--यह तथ्य निस्सन्देह अति विस्मयकारी है। विशेष रूप से, अल्पज्ञ और 
उच्छुृंखल मनुष्य तो आदिजीव ब्रह्मा के शिक्षक, ज्ञान के परम स्रोत श्रीभगवान्‌ के 
उपदेश को सुनकर भी चैतन्य स्फुलिंग अणु-आत्मा की महिमा को समझ नहीं पाते। 
विषय-परायण होने से इस युग के अधिकांश लोग यह कल्पना तक नहीं कर सकते 
कि यह सूक्ष्म-आत्म-कण इतना अणु-तुल्य होने के साथ ही इतना महान्‌ कैसे हो 
सकता है। इसी से कहा है कि आत्मा के स्वरूप-वर्णन को वे आश्चर्य के समान 
देखते हैं। लोग मायावश इन्द्रियतृप्ति के कार्य में इतने अधिक व्यस्त हो रहे हैं कि 
आत्मज्ञान के लिए उनके पास समय ही नहीं है, यद्यपि यह सत्य है कि इस आत्मज्ञान 
के बिना सब प्रकार की क्रिया करने पर भी जीवन-संघर्ष में अन्ततः पराभव ही होता 
है.। यह विचार कोई नहीं करता कि आत्मजिज्ञासा करके सांसारिक दुःखों से मुक्त हो 
जाना चाहिए। 

जो आत्मतत्त्व के जिज्ञासु हैं, वे सत्संग में उसका श्रवण करते हैं। परन्तु 
कभी-कभी अज्ञानवश परमात्मा तथा अणु-आत्मा में विस्तार भेद किये बिना वे दोनों 
को सब प्रकार से एक समझ बैठते हैं और सत्पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं। विभु-आत्मा 
तथा अणु-आत्मा के यथार्थ स्वरूप, कार्य, परस्पर सम्बन्ध और अन्य प्रमुख-गौण 


ध्द्ु अं पमदमगमदर्ग का कथारूप [अध्याय २ 


सवागीण ल्िदिाफः 


वेवरण का पूर्ण मर्मन्ञ बड़ा दुर्ल$ है। जो आत्मज्ञन से कल्याण को प्राप्त 
हो चका है और नाना प्रकार से आत्म-स्वरूप का वर्णन कर सकता है, ऐसा महापुरुष 
ते और भी अधिक दर्लभ है। परतु यह सत्य है कि यदि किसी प्रकार आत्मतत्त्त 


का बोध हो जाय तो जीवन सार्थक हे । इस आत्मज्ञान की सवाधिक सुमम 
पद्ते यह है कि अन्य मर्तों से मामच्युत हुए परम प्रमाण भगवान्‌ के 
ड्वात यह है कि अन्य ४५5 च्युत हुए वना, प्र 


मुखशविन्द से निस्‍्वन्दित गीतामृत को हृदयंगम कर लिया जाव। पसतु यह निश्चित है 
कि वहां मनुष्य श्रीकृष्ण को “भगवान्‌ ' मानता है, जिसने इस्र जन्म में अथवा पूवजन्म 
में महान्‌ तय-त्याग किया हो। वस्तुतः शुद्धभक्ष की अहैतुकी अमोच कृपा के प्रताप से 
ही श्रीकृष्ण के तत्व का बोध हो है, अन्यथा नहीं। 


तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्व॑ं शोचितुमरहसि ॥।३० ॥। 
देही -प्राकृत देह का स्वामी जीवात्मा; नित्यमृन्सदा; अवध्य:"अवध्य है 
अयम॒ न्‍यह; देहे-देह में; सर्वस्य सबके; भारत-हे भरतवंशी अर्जुन; तस्मात्‌-इस- 


लिए ; सर्वाणि-सम्पूर्ण: भूतानिन्याणियों के लिए; नन्‍नहीं; त्वमृन्तू; शोचितुम्‌ > 
शोक करने के; अ्ईसि न्योग्व है 


अनुवाद 
अर्जुन! देह में निवास करने वाला आत्मा कभी नहीं मास जा 
इसलिये किसी भी ग्राण के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है।।३०।॥।. 
त्तात्पर्य 
इल श्लोक में कमगदानू आवकाश आत्मा द तत्व-निरूपण का उपसहार करते 


हैं। श्रीकृष्ण ने विवि प्रकार से आत्मतत्व क्न बर्गन करके आत्मा को अविनाशी और 
देह को अनित्य सिद्ध किया है। इस कारण अर्जुन के लिए इस भवदश स्वघर्म से 
विशुख होना बोग्य नहीं है कि बुद्ध में पितामह भीष्म तथा द्रोणाचार्य का निधन हो 
ऊूबगा। भगवान्‌ श्रोकृष्ण के प्रमाण के आधार पर ब्राकृत देह से भिल आत्मा का 
उधक्‌ स्वक्प स्वोकार करना ही होगा, यह नहीं कि आत्पतत्व में विश्वास न करे 


स्सावनों की अन्तःक्रिया को एक विशेष 


ऊत्मा का नित्य कहेते का यह अभिष्राव नहीं कि हिंसा को प्रोत्लाहित किया 
शा है।थ जाप ही अभथ >++- २६ <+ मनितान आउश्यवः होने निषेध 
पका हा सीथ हा, चद्ध-काल में नितानत आवश्यक होने की स्थिति में उस्चका निषेध 
दर कम्ण्णब के व य्स्न्त -- मम आवश्यकता प००० हुऔ > 
भ नहीं है। परनु शेसी आवश्यकता मी भगवत-आजह्ञ के आधार पर न्वायसंगत सिद्ध 
लकी अचालितल हि सच 
होता 'जाहुए , स्वच्छा से नहीं । 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि। 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयोउन्यक्क्षत्रियस्थ न विद्यते। ३१॥। 


स्वधघर्मम्‌ >अपने धर्म को; अपि-भी; च-और; अवेश्ष्य -विचार कए नत्नहीं; 
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विकम्पितुम्‌-संकोच करने के; अहसि-(तू) योग्य है; धर्म्यात्‌-धर्मभय; हि-निश्चय 
ही; युद्धात्‌न्‍्युद्ध से बढ़कर; श्रेयः-कल्याणकारी साधन; अन्यत्‌-दूसरा; क्षत्रियस्थ- 
क्षत्रिय का; नन्‍नहीं; विद्यते -है। 

अनुवाद 

अपने क्षत्रिय धर्म पर विचार करके भी तू यह जान ले कि तेरे लिए धर्ममय 

युद्ध से श्रेष्ठ दूसरा कोई कल्याण का साधन नहीं है। अतः युद्ध रूपी स्वधर्म में 
संकोच करने का कोई कारण नहीं है।।३१।। 

तात्पर्य 

सामाजिक व्यवस्था के चार आश्रमों में सुचारु प्रशासन बनाये रखने बाला 
द्वितीय आश्रम “क्षत्रिय' कहलाता है। 'क्षत' पद का अर्थ आघात करना होता है। 
इसके अनुभार जो संकट से रक्षा करे, वह 'क्षत्रिय' है (त्रायते-रक्षा करना) क्षत्रियों 
को बन-मृगया करने की शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रिय वीर वन में सिंह की सम्मु 
ललकार कर उसके साथ खड़्ग से युद्ध करते। मृत सिंह की राजकीय अन्त्येष्ठि की 
जाती। जयपुर राज्य के नरपति अभी तक इस व्यवस्था का अनुसरण करते रहे हैं। 
क्षत्रियों को आक्रमण और युद्ध करने की कला में विशेष रूप से शिक्षित किया जाता 
है, क्योंकि धर्ममय हिंसा भी कभी-कभी अनिवार्य हो जाती है। इसलिए क्षत्रियों के 
लिए सीधे संन्यासाश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा 
कूटनीतिक कौशल हो सकती है, आवश्यक साधन अथवा सिद्धान्त नहीं। धर्म- 
संहिताओं में उल्लेख हैः 

आहवेषु मिथोःन्योन्यं॑ जिघांसतो महीक्षित: । 

युद्धमानाः परं शक्या स्वर्ग यान्त्यपराइमुखाः । 

यज्ञेषु पशवों ब्रह्मन्‌ हन्यते सततं दविजेः। 

संस्कृताः किल मन्त्रेश्च ते5पि स्वर्गमवाप्तुवन्‌ । 

युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले क्षत्रिय या राजा 
को मृत्यु के अनन्तर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिन की प्राप्ति यज्ञाग्नि में 
पशुबलि देने वाले ब्राह्मणों को होती है।' अंतः धर्ममय युद्ध में वध करने को अथवा 
यज्ञाग्नि में पशुबलि देने को हिंसा नहीं कहा जाता, क्योंकि उनकी धर्ममयता से सभी 
लाभान्वित होते हैं। बलि के पशु को विविध योनियों में गमनागमन किये बिना तुरन्त 
मानव देह प्राप्त हो जाती है और युद्ध में वीरगति को प्राप्त क्षत्रिय याज्ञिक ब्राह्मणों को 
प्राप्त होने वाले उच्च लोकों में प्रविष्ट हो जाते हैं। 

'स्वधर्म' के दो भेद हैं। जब तक मुक्ति नहीं हो जाती, तब तक जीव को 
मुक्ति के निमित्त से धर्मानुसार शरीर सम्बन्धी कर्तव्यों का पालन करना होता है। मुक्ति 
के अनन्तर जीव का स्वधर्म देहात्मबुद्धि से अतीत, दिव्य हो जाता है। जब तक जीव 
में देहात्मबुद्धि है, तभी तंक उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, आदि के लिए निश्चित किये गये 
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स्वधघर्म का पालन करना है। चौथे अध्याय के अनुसार स्वघर्म का विधान स्वयं 
श्रीभगवान्‌ ने किया है। देह के स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रमधर्म कहते हैं, जो 
अध्यात्म का प्रथम सोपान है। इस वर्णाश्रमधर्म (प्राप्त देह के विशिष्ट गुणों पर 
आधारित स्वधर्माचरण) से मानव-संस्कृति का श्रीगणेश होता है। अस्तु, वर्णाश्रमधर्म 
के अनुसार किसी भी कार्यक्षेत्र में स्वधर्म का आचरण करने से उत्कृष्ट गौरवान्वित 
,जीवन की प्राष्ति हो सकती है। 
यदृच्छघा चोपपन्न॑ स्वर्गद्वारमपावृतम्‌ 
सुरिविन: क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्‌॥।॥३२।। 
यदूच्छया च>और अपने आप; उपपन्नम्‌ -प्राप्त हुए; स्वर्ग-दिव्य लोक के; 
द्वारम्‌ द्वार रूप; अपावृतम्‌-खुले हुए; सुखिनः <सुखी; क्षत्रिया:-क्षत्रिय; पार्थ- 
है पृथापुत्र; लभन्ते-प्राप्त करते हैं; युद्धम्‌ -युद्ध को; ईदशम्‌-इस प्रकार के। 
अनुवाद 
है पार्थ ! वे क्षत्रिय सुखी हैं, जिन्हें इस प्रकार के युद्ध का अबसर अपने आप 
प्राप्त होता है, क्योंकि यह तो स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान है।।३२।। 
तात्पर्य 
इस युद्ध में कुछ भी श्रेय की प्राप्ति होती नहीं देखता हूँ। यह शाश्वत्‌ 
नरक-वास का ही कारण सिद्ध होगा,' ऐसा कहने वाले अर्जुन के व्यवहार की 
जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण निन्‍्दा कर रहे हैं। अर्जुन के ये वाक्य अज्ञान प्रेरित ही थे। 
वह स्वधर्माचरण करते हुए भी अहिंसा का पालन करना चाहता था। किन्तु एक क्षत्रिय 
के लिए युद्धभूमि में स्थित होकर अहिंसा का पालन करना तो मूर्खों का ही दर्शन 
होगा। 'पराशर स्पृति' में व्यासदेव के पिता महर्षि पराशर ने कहा हैः 
क्षत्रियो हि प्रजारक्षण शस्त्रपाणि: प्रदण्डबन्‌ 
निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिं धर्मेण पालयेत्‌। हे 
सभी क्लेशों से प्रजा का संरक्षण करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः घर्म- 
व्यवस्था के लिए आवश्यक होने पर वहं हिंसा करे। विपक्षी सेना को परास्त कर उसे 
धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करना चाहिये।' 
रन सब पक्षों पर विचार करे से स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन के लिये युद्ध से 
उपस्त होने का कोई युव्तिंसंगत कारण नहीं है। यदि वह श्ज्रु-विजय करने में सफल 
रहा तो राज्योपभोग करेगा और यदि युद्ध में बीरगति को प्राप्त हो गया तो उन उच्च 
लोकों में प्रविष्ट हो जायगा, जिनके द्वार उसके लिये खुले हुए हैं। इस प्रकार दोनों ही 
अवस्थाओं में युद्ध उसके लिये कल्याणकारी सिद्ध होगा। 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्राम॑ न करिष्यसि। 
फतह सास्यल॥8 8 
$ हे प-इस; धर्म्यम्‌-धर्ममय; संग्रामम्‌-युद्ध 
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को; नन्‍नहीं; करिष्यसि-करेगा; ततः >ते; स्वधर्मम्र>स्वधर्म को; कीर्तिम्‌ च>और 
यश को; हित्वा-खोकर; पापम्‌-पाप को ही; अवाप्स्यसि-प्राप्त होगा। 


अनुवाद 
इस पर भी यदि तू इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो निश्चित्‌ रूप से 
स्वधर्म-पालन में प्रमाद करने से होने वाले पाप को प्राप्त होगा और योद्धा के रूप में 
अपनी कीर्ति भी खो बैठेगा।।३३।। 
तात्पर्य 
अर्जुन त्रिभुवन-विख्यात योद्धा था। शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध कर 
उसने धवल कीर्ति का अर्जन किया। किरात वेषधारी शिवजी को युद्ध में परास्त कर 
उनसे प्रसादरूप में पाशुपतास्त्र भी वह प्राप्त कर चुका था। इन्हीं कारणों से शूरवीर के 
रूप में वह सर्वप्रसिद्ध हो गया। स्वयं द्रोणाचार्य ने आशीर्वाद सहित उसे वह विशिष्ट 
शस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु तक का वध कर सकता था। 
इसी प्रकार पिता देवराज इन्द्र सहित अनेक शूरवीरों से उसे युद्ध-कौशल के विपुल 
प्रशस्ति-पत्र प्राप्त थे। इस स्थिति में यदि वह युद्धभूमि- का परित्याग करता है, तो 
कर्तव्य न करने से प्रमाद का ही दोषी नहीं होगा, वर॒न्‌ उसके यश की भी हानि होगी, 
जिससे नरक का राजपथ प्रशस्त हो जायगा। प्रकारान्तर से, उसे नरक की प्राप्ति युद्ध 
करने से नहीं, अपितु युद्धभूमि से पलायन करने से होगी। 
अकीर्ति चापि भूतानि कथविष्यन्ति तेडव्ययाम्‌। 
संभावितस्य चाकीर्तिमरणादतिरिच्यते | ।३४ | । 
अकीर्तिमू च अपिजअपयश को भी; भूतानि-लोग; कथविष्यन्ति>कहेंगे; 
तेन्तेरे; अव्ययाम-सदा; संभावितस्यन्सम्मान्य पुरुष के लिए; चअन्‍चतथा; 
अकीर्ति: >अपयश; मरणात्‌-मरने से भी; अतिरिच्यते>मन्द होती हैं। 
अनुवाद . . 
सब लोग भी सदा तेरे अपयश का कथन करेंगे। सम्मान्य व्यक्ति के लिए तो 
अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक मन्द होती है।।३४।। 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सखा और गुरु, दोनों रूप से इस श्लोक में अर्जुन के युद्ध 
से विमुख हो जाने पर अपना अन्तिम निर्णय दिया है। वे कहते हैं: 'हे अर्जुन !' यदि 
तू युद्धभूमि से उपरत हो जायगा तो तेरे वास्तविक पलायन कल से पूर्व ही लोग तुझें 
भीरु कहने लगेंगे। यदि .तू यह समझता है कि लोगों के अपशब्द सुनने पर भी युद्ध से 
* पलायन करके तू कम से कम अपनी जीवन-रक्षा तो कर ही लेगा, तो मेरा परामर्श है 
कि तेरे लिये युद्ध में मरना अपेक्षाकृत अधिक श्रेयस्कर होगा। तेरे समान गणमान्य 
पुरुष के लिये अपयश तो मृत्यु से भी अधिक- मन्द होता है। अतः प्राणभंय से 
पलायन करना तेरे योग्य नहीं। वरन्‌ युद्ध में बीरगति प्राप्त करना ही श्रेयस्कर- है। 


९२] कीमदुभमजदुगीहा चंधारूप [झष्याद २ 
इससे तुझे इस अपबश कौ प्राप्ति नहीं होगी कि तूने मेरी मित्रता का दुरुपयोग किया 
और समाज में मानहानि भी नहीं होगी।' 
अतऱ अर्जुन के लिये श्रीभगवान्‌ का अन्तिम निर्णय यही है कि वह संग्राम 
करदे हुए प्राण-दिसर्जन कर दे, परन्तु पलायन न करे। 
भयाद्रणादुपरतं॑ - मंस्थन्ते. त्वां. महारथाः । 
येदां च त्व॑ं बहुमतो भूत्वा चास्यसि लाघवमू।॥३५॥। 
भयात्‌ >भववश; रणात्‌-रणभूमि से; उपरतम्‌-चिमुख हुआ; मंस्वन्ते-मार्ेंगे; 
त्वामुज्तुश; महारथा: न्‍महासथी; वेघाम्‌ जिन के; चन्भी; त्वमच्तू; बहुमत: 
सम्मानित; भूत्वानहोकड यास्यथसि प्राप्त होगा; लाधवम >्तुच्छता को। 


अनुवाद 
तेरे नान और यश का सम्मान करने वाले महास्थी भी ठुझे भयवश ही युद्ध से 
उपरत हुआ मलेंगे। इस भौंति तू कायर समझा जायगा।॥३५)। 
हु तात्पर्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को अपना निर्णव सुनाते हुए आगे कहाः “'तुझे ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि दुर्वोधन, कर्ण तथा अम्यान्य उपस्थित महारधी तुझे भाइयों 
ठधा पिठामह पर द्रवित होवर युद्ध से दिस्त हुआ मार्नेंगे। वे तो यही समझेंगे कि तू 
फ्राणभय से युद्ध से विमुख हुआ है। इस प्रकार तेरे सम्बन्ध में उनकी उच्च मान्यता 
नरकगामिनी होगी।'' 


अदाच्यवादांश्च॒ बहुन्वदिष्यन्ति त्तवाहिता:॥ 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्‌।॥३६॥॥ 
अदाच्यवादान्‌ >अपशब्द; च-भी; बहूनू>अनेक; वदिष्यन्ति-्कहेंगे; तब नतैंरे 
अहिताः: -श्त्रु; निन्‍्दन्त:-निन्‍्दा करते हुए; त्तवच्तेरी; सामर्थ्यम्‌-सामर्थ्य कही; 
ततः उससे; दुःखंतरम्‌>अधिक दुःखदायी: नुर्जनेश्चय ही; किप्‌ू>और क्या होगा। 
; अनुदाद - 
तेरे शत्रु भी बहुत से अपशब्द कहकर तेरी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। इससे 
अधिक दुःख तेरे लिए फिर और क्या होगा ?70३६॥१ 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रारम्भ में अर्ज़न के अनुचित दयाभाव से वड़े विस्मित हुए 
थे; उसकी कहठणा क्ते उन्हेंनि ऊनार्वोचित भी कहा। इस प्रकरण में अर्डन की 
तथाकथित ब्रूणा के विरुद्ध अपने दचनों को उन्होंने विशद रूप से प्रमाणित किया है। 
हतो वा प्राप्स्थसि स्वर्ग जित्वा वा भोश्यसे महीम। 
तस्मादुत्तिष्त कौन्तेय. 'युद्धाथ कृतनिश्चचः । ३७॥। 
हतः व्मस्कट बाच्चा (तो); प्राप्स्यास-(ठू) प्राप्त होगा; स्वर्गम-स्वर्ग को; 
जिंत्वा >जीतकद वाजऊथवा; भोध््यसे उपभोग करेगा; महीम्‌-पृथ्वी का; त्तस्मात्‌> 


श्लोक ३८] साख्ययोग (९१ 


अत; उत्तिष्ठ-खड़ा हो; कोन्तेय-्हे कुन्तीपुत्र; युद्धायन्युद्ध के लिए; कृतन्दृढ़; 
निश्चय: <संकल्प सहित | कक 20002 


अनुवाद 
है कुन्तीपुत्र ! यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त होगा और यदि जीत 
गया तो पृथ्वी के साम्राज्य का उपभोग करेगा। इसलिए खड़ा होकर दुढतापूर्वक युद्ध 
कर।।३७।। ह 
तात्पर्य 
यद्यपि अर्जुन के पक्ष की विजय पूर्वनिश्चित नहीं है, त्रथापि वह युद्ध करने को 
बाध्य है, क्योंकि यदि वह मारा भी जाय, तो उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। 


सुखदु:रवे समे कृत्ता लाभालाभौ जयाजयौ। 
ततो चुद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापमवाप्स्थसि । ।३८।। 
सुरव सुख; दुःरखे-दुःख में; समे>समतायुक्त; कृत्वा होकर; लाभालाभौ 
सलाभ तथा हानि में; जयाजयौ->जय-पराजय में; ततः-तदुपरान्त: युद्धाय-युद्ध 
के लिए; युन्यस्व-युद्ध क; न-नहीं; एबम्‌-इस प्रकार (युद्ध करने से); पापम्‌> 
पाप को; अवाप्स्यसि -प्राप्त होगा। 
अनुवाद 


सुख-दुःख, हानि-लाभ तथा जय-पराजय को समान समझकर निष्काम भाव से 
युद्ध कर। ऐसा करने पर तू पाप से कलुषित नहीं होगा।।३८।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन को स्पष्ट रूप से युद्ध के लिये ही, 
अर्थात्‌ निष्काम भाव से युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी ऐसी ही 
इच्छा है। कृष्णभावनाभावित क्रियाओं में सुख-दुःख, हानि-लाभ जय-पराजय का 
बिचार नहीं किया जाता। प्रत्येक क्रिया को श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए करना बुद्धियोग 
कहलाता है। 'इस प्रकार से प्राकृत कर्म करने पर भी बन्धन नहीं होता। जो 
* निजेन्द्रियतृप्ति के लिए सात्त्तिक अथवा-राजस कर्म करता है, उसी को शुभ-अशुभ 
कर्मफल- मिलता है; परन्तु जो पूर्ण रूप से श्रीकृष्णभावनाभावित क्रियाओं के हीं 
शरणागत हो गया है, वह भक्त साधारण जीवन-पड्धति के समान किसी का भी ऋण 
अथवा किंकर नहीं रहता। शास्त्र-बचन (भागवत ११.५-४१) हैः 
देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किडकरों नायमृणी च॑ राजन्‌।। 
सर्वात्मना यः शरण शरण्यं गतो मुकुन्द॑ परिहत्य कर्तम्‌।। 
“अन्य सब कर्तव्यों की त्याग कर जो मनुष्य अनन्यभाव से मुवितदाता 


श्रीकृष्ण के ही शरणागत हो जाता है, उसका देवताओं, अन्य सब प्राणियों, स्वजनों, 
म्गनव जाति और पितरों के प्रति कुछ भी कर्तव्य अथवा ऋण शेष नहीं रहता।' ॥॒ 


९२] श्रीमद्भगवर्द्गाता यथारूप [अध्याय २ 


उपरोक्त श्लोक में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इसी तथ्ये का संकेत किया है) अगले 
श्लोकों में इस सिद्धान्त का अधिक विंशद वर्णन है। 
एवा तेउभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्तिमां श्रणु। 
लुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि । ।३९।। 
एषा -यह; तेन्तेेर लिए; अभिह्िता-कही गयी; सांरब्ये-्सांख्ययोग के 
विषय में; बुद्धिः -बुद्धि; योगे-निष्काम कर्म के विषय में; तुज"तथा; इमाम्‌-इसे; 
श्रुणु >श्रवण कर; बुद्धया -बुद्धि से; युक्त: व्युक्त हुआ; ययवा-जिस; पार्थ-हे पार्थ 
(अर्जुन); कर्मबन्धम्‌-कमबन्धन सें; प्रहास्यसि-मुक्त हो जायगा। 
अनुवाद 
यहाँ तक मैंने तेरे लिए सांख्य-दर्शन का वर्णन किया। अब उस बुद्धियोग का 
श्रवण कर जिससे निष्काम कर्म किया जाता है। हे पार्थ ! इस बुद्धियोग से युक्त होकर 
कर्म करने पर तू कर्म-बन्धन से सदा के लिए मुक्त हो जायगा।।३९।। 
तात्पर्य 


वैदिक शब्दकोष “निरुक्त' के अनुसार सांगोपांग तत्त्व-निरूपण करने को 
'संख्य' कहते हैं। इस न्याय से “'सांख्य” शब्द उस दर्शन का चोतक है, जो 
आत्मतत्त्व का वर्णन करता है। योग का अर्थ इन्द्रियनिग्रह से है। अर्जुन का 
युद्बोपतति विषयक प्रस्ताव विषयवासना से ही प्रेरित था। अपने प्रधान कर्तव्य को 
भुला कर वह युद्ध से उपरत हो जाना चाहता था, क्योंकि उसकी धारणा में अपने भाई 
घुतराष्ट्रपुत्रों को परास्त करके राज्योपभोग करने की अपेक्षा स्वजनों का बध न करने से 
वह अधिक सुखी रह सकेगा। विजय से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को 
जीवित देखने का सुख--इन दोनों के मूल में अपनी इन्द्रियों की तृप्ति की कामना ही 
है, क्योंकि दोनों में बुद्धि तथा कर्तव्य की अब्हेलना है। इसलिए श्रीकृष्ण अर्जुन को 
यह स्पष्ट करना चाहते थे कि यदि वह पितामह का शरीरांत कर देगा, तो भी उनकी 
आत्मा का वध नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सब जीवों का और स्वयं 
उन श्रीभगवान्‌ का भी अपनी पृथक्‌ शाश्वत्‌ स्वरूप है। पूर्व में भी उनका केवल 
अपना-अपना स्वरूप था, इस समय भी है तथा भविष्य में भी उन सबका -अपना 
पृथक-पुथक स्वरूप बना रहेगा। आत्मा वस्तुतः नित्य है, विविध प्रकार से बदलता तो 
देहरूपी परिधान ही है। इस कारण प्राकृत कलेबर से मुक्ति हो जाने पर भी जीवात्मा 
का भिन्‍नस्वरूप बना रहता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आत्मा तथा देह के तात्तिक 
अध्ययन का अति विशद वर्णन किया है। आत्मा तथा देह के इस तात्तिक ज्ञान का 
प्रतिपादन यहाँ नाना दृष्टिकोणों से सांख्य के रूप में किया गया है। यह स्मरण रहे कि 
इस सांख्य का अनीश्वस्वादी कपिल के सांख्यदर्शन से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। 
पाखण्डी कपिल के सांख्य से बहुत पहले श्रीमद्भागवत में भगवान्‌ के अवतार, 
प्रामाणिक कपिलदेव ने यथार्थ सांख्य का प्रवचन अपनी माता देवहूति को किया था। 
उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पुरुष अर्थात्‌ परमेश्वर क्रियाशील हैं; वे ही प्रकृति पर 


श्लोक ३९] सांख्ययोग [९३ 
दृष्टिनिपात कर सृष्टि करते हैं। वेद तथा गीता में इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन है। वेदों 
में कहा है कि श्रीभगवान्‌ ने प्रकृति पर दृष्टिपात कर उसमें अणु-जीवों का गर्भाधान 
किया। ये सब जीव जगत्‌ में विषयभोग करने के लिए कर्मनिष्ठ हैं तथा 
माया-विमोहित होने से अपने को भोक्‍्ता समझ रहे हैं। इस प्रवृत्ति की सीमा 
मोक्ष-कामना है, जिसके कारण जीवात्मा श्रीभगवान्‌ से सायुज्य की अभीप्सा कर बैठता 
है। मुक्ति की यह कामना माया का सब से प्रबल बन्धन है। ऐसे अनेक विषय 
भोगमय जन्मों के बाद कहीं कोई दुर्लभ महात्मा वासुदेव (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) की शरण 
में जा कर परम सत्य को प्राप्त करता है। 

श्रीकृष्ण के शरणागत हुआ अर्जुन पूर्व में उन्हें गुरु अंगीकार कर चुका हैः 
शिष्यस्तेहह॑ शाधि मां त्वां प्रपननम्‌। इसलिए श्रीकृष्ण अब उसके लिए) 
बुद्धियोग अथवा भक्तियोग की पद्धति का निरूपण करेंगे, जो उन्हीं श्रीभगवान्‌ की प्रीति 
के लिए किया जाता है। दसवें अध्याय के दसवें श्लोक में कथन है कि बुद्धियोग के 
द्वारा श्रीभगवान्‌ से सीधा सम्पर्क हो जाता है, जो परमात्मा-रूप से सबके हृदय में 
विराजमान हैं। श्रीभगवान्‌ से ऐसा सम्पर्क भक्तिभाव के बिना नहीं हो सकता। इसलिए 
भक्तियोग अथवा भगवत्सेवा अथवा कृष्णभावनामृत में स्थित भक्त ही श्रीकृष्ण 
की अशेषविशेष कृपा से इस '“बुद्धियोग' को प्राप्त करता है। श्रीभगवान्‌ स्वयं कह रहे 
हैं कि प्रेमपूर्वक नित्य-निरन्‍्तर उनकी भक्ति के परायण' रहने वाले भक्तों को ही वे 
भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सुगमता से शाश्वत्‌ 
चिदानन्दमय भगवद्धाम में उनका सान्निध्य प्राप्त कर सकता है। 

अस्तु, इस श्लोक में उल्लिखित 'बुद्धियोग” भगवद्भकति का ही वाचक है 
तथा यहाँ आए 'सांख्य' शब्द का पाखण्डी कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्य नामक 
अनीश्वरवाद से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। अतः यहाँ कहे गये सांख्ययोग को 
भ्रमपूर्वक नास्तिक सांख्य से सम्बन्धित नहीं समझना चाहिए। उस दर्शन का तो अपने 
समय में भी वस्तुतः कोई प्रभाव नहीं था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी ऐसे नास्तिक मनोधर्म 
का वर्णन कभी नहीं करते। सच्चा सांख्य वही है, जिसका वर्णन भगवान्‌ कपिल ने 
श्रीमद्भागवत में किया है; पर उस सांख्य का भी वर्तमान प्रकरण से. कोई सम्बन्ध नहीं 
है। यहाँ सांख्य का तात्पर्य है--आत्मा और देह का तत्त्व-विवेचन। अर्जुन को 
'बुद्धियोग' अथवा 'भक्तियोग' की पात्रता प्रदान करने के निमित्त से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने आत्मतत्त्व का तात्त्विक विवरण प्रस्तुत किया। अस्तु, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
सांख्य तथा भगवान्‌ कपिल द्वारा श्रीमद्भागवत में प्रतिपादित सांख्य में तात्तिविके एकता 
है। दोनों भक्तियोग हैं। इसी से श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि जो अल्पज्ञ हैं, वे मनुष्य ही 
सांख्य तथा भक्तियोग में भेदबुद्धि रखते हैं। | 

निस्सन्देह, अनीश्वरवादी सांख्य का भक्तियोग से कोई सम्बन्ध नहीं हो 
सकता। फिरभी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दुराग्रह है कि भगवद्गीता में अनीश्वरवादी 
सांख्य का वर्णन है। 


ण्ड] श्रीमदर्भगठदर्गाता यथारूप अध्याय २ 
सुतरां, यह जानना आवश्यक है कि “वुद्धियोग' का तात्पर्य कृष्णभावना अर्थात्‌ 
भक्ति के पूर्ण आह्द और प्रबोध से युवत होकर कर्म करना है। जो केवल 
श्रीभगवान्‌ की प्रीति के लिए कर्म करता है, वह पुरुष कठिन-से-कठिन कार्य करते हुए, 
भी 'बुद्धियोग' से युक्त रहता है; इसके आश्रय में नित्य-निर्तर चिन्मय रसानन्द का 
आस्वादन करता है। ऐसी भगवत्परायणता के फलस्वरूप भगवत्कूपा से उसे सम्पूर्ण 
चिन्मय गुणों की अपने-आप उपलब्धि हो जाती है। इस प्रकार उसे ज्ञान के लिए 
अनावश्यक उद्यम नहीं करना पड़ता; भक्ति के प्रताप से ही वह पूर्ण मुक्त हो जाता 
है। कृष्णभावनाभावित कर्म में तथा सकाम कर्म में, विशेषतः परिवार के सु अथवा 
प्राकृत सुख की प्राप्ति रूपी इन्द्रिवतृप्ति के लिए कर्म करने में गम्भीर भेद है। 
'बुद्धियोग” हमारे कर्मों को दिव्यता प्रदान करता है। 
नेहाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते। 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयातूं।॥४०॥॥ 
नच्नहीं; इहज्इस वुद्धियोग में; अभिक्रम"आरम्म का; नाशः “विनाश; 
अस्ति-होता; प्रत्यवाय: -हास; नन्‍नहीं; विद्यते-होता; स्वल्पम्‌-थोड़ा; अपि-"भी 
(साधन); अस्यन्इस; धर्मस्यन्धर्म का; त्रायतेल्‍्उद्धार कर देता है; महतः -महान्‌:; 
भयात्‌-भय से। 


अनुवाद ः 
कृष्णभावना के लिये जो छुछ भी साधन किया जाता है, उसका न ते कभी 
नाश होता और न हास ही होता है। इस पथ में की गई अल्प प्रगति भी महान्‌ भय 
से रक्षा कर लेती है।[४०॥। 


तात्पर्य 

अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने की इच्छा को त्यागकर कृष्णभावनाभावित कर्म 
करना, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्‍नता के लिये कमे करना सर्वश्रेष्ठ दिव्य क्रिया है। यदि 
ऐसे कर्म को छोटे से रूप में ही प्रारम्भ किया जाय, तो भी उसमें न तो कोई वाघा 
आती है और न ही कभी उसका नाश होता है। यह नियम है कि किसी प्राकृत क्रिया 
कल प्रारम्भ करके पूर्ण करना आवश्यक है, अन्यथा सम्पूर्ण प्रयास विफल हो जाता 5। 
पसतु कृष्णभावनाभावित कर्म की यह विशेषता है कि अपूर्ण रह जाने पर भी उसका 
चिरस्थायी फल होता है। अतः कृष्णभावनाभावित कर्म करने वाले की किसी भी दशा 
में हानि नहीं होती। यदि कृष्णभावनाभावित कर्म केवल एक प्रतिशत ही पूर्ण हुआ हो, 
ते भी उसका सनातन फल होगा, जिससे पहले किये हुए की आदृत्ति किये बिना, 
भविष्य में उत्तरोत्त आगे उन्नति की जा सकती है। इसके विपरीत, प्राकृत कर्म जब 
तक शत-प्रतिशत पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उससे कुछ लाभ नहीं होता। अजामिल 
ने कुंष्णभावना विषयक साधन का अभ्यास एक अंश में ही किया था, पस्लु मृत्यु 


समय भगवत्कृपा से उसे पूर्णपफल की प्राप्ति हुई। इस सन्दर्भ में श्रीमद्भागवत में एक 
सुन्दर श्लोक है: 


श्लोक ४१] सांख्ययोग ह [९५ 
त्यक्त्ता स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेर्भजनन5पक्‍्वो5थ पत्ेत्ततो यदि। 
यत्र क्व वाभद्रमभूदमुष्य कि को वार्थ आप्तो5भजतां स्वधर्मत:।। 

' विषय भोग को त्याग कर जो कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, वह यदि 
कार्य-पूर्ति न कर पाने से पतित भी हो जाय, तो उसे क्या हानि ? इसके विपरीत, 
प्राकृत क्रियाओं को पूर्ण करने से क्या लाभ होगा?” (श्रीमद्भागवत १.५.१७) 
इसी प्रकार लोकोक्ति है, 'अपने सनातन आत्मा को खोकर सम्पूर्ण विश्व को पाने से 
भी क्‍या लाभ होगा ?' 

प्राकृत कार्य तथा उनके फल देह के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। परन्तु 
कृष्णभावनाभावित कर्म कर्ता को देहान्त के बाद फिर से कृष्णभावनाभावित 
बना देता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि पुनर्जन्म में उसे विद्वान्‌ ब्राह्मण 
अथवा धनाढयों के कुल में मनुष्य देह की प्राप्ति होगी, जिससे भगवद्माप्ति का 
अवसर फिर सुलभ हो जायगा। यह कृष्णभावनाभावित कर्म की अनुपम विशेषता है। 

व्यवसायात्मिका. बुद्धरिकेह. कुरुनन्दन। 
बहुशाखा हानन्ताश्च बुद्धयोउव्यवसायिनाम्‌ । ।४१॥। 
व्यवसायात्मिका -सुदृढ़ (स्थिर); बुद्धि: न्कृष्णभावना; एका>अनन्य; इह इस 
संसार में; कुसुनन्दन न्‍हे कुरुनन्दन; बहुशाखाः न्‍बहुत प्रकार से विभकत; हि-निश्चय 
ही; अनन्ताः-अपार; चरऔर; बुद्धयः न्‍बुद्धि, अव्यवसायिनाम्‌ -कृष्णभावना 
से विमुखों की। 
अनुवाद ह 

इस पथ के अनुगामी निश्चयात्मक बुद्धि से युक्त रहते हैं, उनका एक लक्ष्य 
होता है। परन्तु हे कुरुनन्दन ! अस्थिर मति वालों की- बुद्धि तो अनेक शाखाओं में 
विभज्त रहती है।।४१।। 


तात्पर्य 
कुष्णभावना के द्वारा जीवन अवश्य परम कृतार्थ हो जायगा--इस प्रकार की 
श्रद्धा को “व्यवसायात्मिका' बुद्धि कहते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में उल्लेख हैः 
*श्रद्धा' शब्दे विश्वास कहें सुदृढ़ निश्चय। 
कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हय।। 
श्रद्धा का तात्पर्य है दिव्य तत्त्व में सुदृढ़ विश्वास। इस श्रद्धा के साथ कृष्ण- 
भावनाभावित कर्म करने में तत्पर पुरुष के लिए परिवार, मानवता, राष्ट्रीयता विषयक 
सांसारिक कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रहती। पूर्व में किये गये 
शुभ-अशुभ कर्मो के फल ही मनृष्य को सकाम कर्म में लगाते हैं। कृष्णभावनाभाव्रित 
हो जाने पर तो शुभ कर्मफल के. लिए उद्यम करना भी व्यर्थ हो जाता है। 
कृष्णभावनाभावित पुरुष के सम्पूर्ण कर्म अनुकूल-अतिकूल के द्वैत से मुक्त, "मायातीत 
हो जाते हैं। कृष्णभावनामृत की परमोच्च संसिद्धि देहात्मबुद्धि का त्याग करने से 
उपलब्ध होती है। शनेः शनेः कृष्णभावना का विकास करने से यह स्थिति अपुने-आप 


_.__ __ __..... न ->>-> अमल व बनीन न + सतत ट ओ आल ४” 


द्द्द] प्रमद्भगठदगीता दघारूप [अम्याय २ 
प्राप्त हो जाती है। कृष्णभावनाभावित पुरुष के दुढ़ निश्चय का आधार वह ज्ञान है 
जिससे यह पृूण ; ह्ञे जाता है कि वाम॒देव श्रीकष्ण ही सम्पूर्ण प्रकट कारणों के 
ऊदिकारण हैं (बासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः) । जिस प्रकार वृक्ष की 
जड़ में दिया गण्य जल पल्‍लव-शाखा आदि को अपने-आप प्राप्त हो जाता है, उसी 
भौति कृष्णभावनामृत के द्वावा अपनी, परिवार की, समाज की, राष्ट्र को, मानवता करे, 
वास्तव में सभी की सर्वोच्च सेवा की जा सकती है। अपने कर्म से यदि श्रीकृष्ण का 
संतोष हो जाव, तो अन्य सब भी सन्तुष्ट हो जायेंगे। 
कृष्णभावनाभावित सेवा का सर्वोत्तम अभ्यास श्रीकृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि, 
गुरुदेव के आन्नव में ही किया जा सकता है, जो शिष्य के स्वभाव को जानते हैं और 
कृष्णभावना के आचरण की ओर उसका एूर्ण मार्गदर्शन कर सकते हैं। कृष्णभावनामृत 
को भलीभौति घारण करने के लिए श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञानुसार दुढतापूर्वक 
कम करना आवश्यक है। इतना ही नहीं, सदगुरु की आज्ञा को तो चास्तद में जीवन 
का अननन्‍्य लक्ष्य हां व चाहिए। श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीगुरुदेवा रुदवा- 
घब्टक' नामक सुप्रसिद्ध स्तोत्र में हमें इस शिक्षा का दान किया हैः 

चस्व प्रसादादू भगवद्मसादो यस्वप्रसादान्न गतिः कुतो5पि। 

ध्यायंस्तुवंस्तस्थ चशस्त्रिसंध्य॑ दन्दे गुरो: श्रीचरणारविन्दम्‌।॥ 

“गुर्देव की कृपा से ही भगवत्कृपा होती है। गुरुदेव को प्रसन्‍न किये बिना 
कृष्णभावना की प्राप्ति किसी भी साधन से नहीं हो सकती। अतः तीनों संन्ध्याओं में 
उनसे कृपा की याचना करे। उन्हीं गुरुदेव के शोभावमान चरणारविन्द की मैं सादर 
उन्दना करता हूँ।' 

यंह सम्पूर्ण पद्धति आत्मा के उस पूर्ण ज्ञान पर आघारित है, जिसके द्वारा 
देहात्मबुद्धि का नाश हो जाता है। आत्मा के दत््व को केवल सिद्धान्त रूप में मानना 
पर्याप्त नहीं, व्यवहार में उसका आचरण भी करना चाहिए। ऐसा होने पर सकाम कर्म 
रूपी इन्द्रिवतृष्ति सम्भव नहीं रहती। नाना प्रकार के सकाम कर्मों से वही मार्गच्युत 
होता है, जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका नहीं है। 


यामिमां पुष्यितां वा प्रवदन्त्यविपश्चितः। 
वेदवादरता: पार्थ नान्यदस्तीति बादिनः॥॥४२॥। 
कामात्मान: स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम | 
क्रियाविशेषयहुलां भोगैश्वर्यगतिं. प्रति। ॥ड४३॥॥ 
याम्‌ -जिस; इमाम्‌-इस प्रकार की; युष्यिताम्-दिखाऊ शोभायुक्त; बाचम्‌> 
ठाणी के; प्रवदन्तिज्कहते हैं; अविपश्चित:-अविवेकीजन; चेदवादरताः न्वेदा- 
मी कहलाने वाले; पार्थज्हे पार्थ; नत्नहों; अन्यत्‌-अन्य कुछ: अस्ति 


वादिनः -कहने वाले; क्ममात्मानः -भोगकामी; स्वर्गपरा:-स्वर्गंरोहण के. 
जन्मकमफलप्रदाम >सकाम कर्म, उच्चकल में जन्‍म आदि देने 


कटा 


» ॥/*॥ 


जग जा है 
डर ही ।  ; 
े 


ये 


थ्य 


श्लोक ९७] | सांख्ययोग [१७ 
वाले; क्रियाविशेष-आडम्बर पूर्ण क्रियायें; बहुलाम्‌-विंविध; भोग-इर्द्रियतृप्ति; 
ऐश्वर्य -ऐश्वर्य; गतिम्‌ -प्रगति; प्रति-उन्मुखी ४ 
अनुवाद 

अल्पबुद्धि मनुष्य वेद के उन आलंकारिक वचनों में बहुत आसकत रहते हैं, 
जिममें स्वर्ग, उच्चकुल, ऐश्वर्य और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकामकर्मों का. 
विधान है! भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे 
श्रेष्ठ >॥र कुछ नहीं है।।४२-४३ |। 

तात्पर्य 

साधारणतः लोग अधिक बुद्धिमान्‌ नहीं हैं और इसलिए अज्ञानवश वेदों के 
कर्मकाण्ड में प्रशंसित सकाम कर्मों में अति आसक्त हो रहे हैं। मदिरा, कामिनी तथा 
प्राकृत ऐश्वर्य से पूर्ण स्वगीय जीवन के उपभोग से अधिक अन्य कुछ भी उन्हें 
अभीष्सित नहीं। वेदों में स्वर्गगोहण करने के लिए '्योतिष्टोम' आदि यज्ञों का 
विधान किया गया है। वास्तव में कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्वर्गगमन का 
अभिलापी हो, वह इन यज्ञों को करें; परन्तु अल्पज्ञ मनुष्य समझ बैठते हैं कि 
वैदिक ज्ञान का परम लक्ष्य बस इतना ही है। ऐसे साधनहीन लोगों के लिए 
दृढ़तापूर्वक कृष्णभावनाभावित कर्म करना बड़ा कठिन है। जिस प्रकार कोई मूर्ख 
परिणाम को न जानते हुए विषमय वृक्षों के कुसुमों में आसक्त हो जाय, उसी भौंति 
केवल अज्ञानी ही स्वर्गीय ऐश्वर्य एवं उससे उपलब्ध होने वाले विषयभोग के प्रति 
आकृष्ट होते हैं। 

बैदिक कर्मकाण्ड में उल्लेख है कि जो चातुर्मासक तप आदि करते हैं, वे 
अमृतत्त्व एवं नित्य आनन्द की प्राप्ति के लिए सोमरस नामक पेय द्रव्य पीने के 
अधिकारी हो जाते हैं। इस प्रथ्वी पर भी बहुत से व्यक्ति बलिष्ठता और इन्ध्रियतृष्ति 
की सामर्थ्य के लिए सोमरस का पान करने को बड़े आतुर हैं। भवबन्धन से मुक्ति 
के साधन में श्रद्धाहीन होने के कारण इस कोटि के मनुष्य वैदिक यज्ञों के आडम्बरमय 
अनुष्ठानों में विशेष आसकत हैं। प्रायः विषयी होने से उन्हें स्वर्गीय सुख से अधिक 
और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञात होता है कि स्वर्ग में नन्दन-कानन नामक अनेक वन हैं, 
जहाँ सुन्दर देवांगनाओं का संग तथा प्रचुरमात्रा में सोमरस-मदिरा नित्य उपलब्ध है। 
इस प्रकार का शारीरिक सुख निस्सन्देह इन्द्रियविषयजन्य है। अतएव ये मुष्य 
अपने को इस प्राकृत-जगत्‌ का अधीश्वर (प्रभु) समझते हुए अनित्य प्राकृत सुख को 
भोगने में ही पूर्ण रूप से अनुख्त हैं। 

भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्पिका बुद्धि: समाधौ न विधीयते। डंड ।। 


भोग-विषय भोग; ऐशवर्य-ऐश्वर्य में; प्रसक्तानाम्‌ न्‍जजे आसक्त हैं; 
तया-उन से, अपहतचेतसाम्‌-जिसका चित्त मोहित है (उनके); व्यवसायात्मिका- 


८ कयदमगवर्द्गीसा बथाहूप [अध्याय २ 


दृढ़ निश्चययुक्त; बुद्धिः-भगवद्भवित; समाधौत्मन की एकाग्रता में; नतनहीं; 
विधीयते होती । 


जे मनध्य विपवयभोग 5 । अ ननक लौकिक ऐड्वर्य य प्रगाढ आसक्िति 

जो मुनष्य विषयववभोग ओर लाकिक एंश्व्रय मे प्रगाढ़ आनसक्तति के कारण इस 
प्रकार कक ..20-.2. ०. अल चम . मल... आय ड़ झगवदभक्ति 4 छ्धछा उच् निश्चय नहीं 
कार संमोहेत हो रहे है, उनके चित्त मे मगवद्भाक्त का दुद्द विरयथ नह 


होता । [४४ ॥ 


तात्पर्य 
समाधि बज बज  अिभिन2-। 2 एकाग्रता जे: बैदिक ट्र शव्दकाद निठक्ति जो 
'समाधि' का अर्थ चि्च की एकाग्रता से है। वेदिक शब्दकाष निठक्ति के 


अनुन्तार सम्यगाधीयते5स्मिन्नात्मतत्त्ववाधात्म्यम्‌ 'आत्मतत््व में मनोयोग को 


० वजज्स कक. आआक? जा है? इन्द्रियतप्ति ० “+ आसक्त ऋंग्धब.. डी: पक था रथ दिपयों के 

समाधि कहा जाता है।' जो इन्द्रियतृष्ति में आसकत है अथवा अनित्य विषयाँ से 
दिमोहित ब् रहे स्ड ज्णाागयओ- लिए समाधि कभी श्र सम्भव नहीं ब्् सकती . 

वेनोहित हो रहे हैं, उनके लिए समाधि कभी सम्भव नहीं हो सकती। उन्हें तो वस 


भझाया कजिक.. वाणी, ता क्ष् निल्तर जर्मन कमकम्ममक, 2०००+नकन्‍नन्‍न्‍यम्क, 
माया के चक्र म॑ हाँ दर्तर दाण्डत किया जाता ह्ठै ] 


त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्योी भवार्जुन। 
निहवन्दों नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌। ।४५।॥ 


० 


त्रैगुण्यविषया: न्‍तीनों गुणों को विषय करने वाले हैं; बेदाः वेद; 
निस्त्रैगुण्य: >शुद्धसत्त में स्थित; भवन्‍्हों; अर्जुनज्हे अर्जुन; नि्न्द्रः च्द्चन्दों से 
मुक्त; नित्यसत्त्वस्थ: -नित्व शुद्ध सत्वगुण में स्थित; निर्योगक्षेम -प्राप्ति तथा संरक्षण 


०] 


चििओज आज: ल्‍्प ञ्ज> अनक्तति बज न जे ३ 
देद मुख्य रूप से प्रकात के तीना गुणों न 


55 ॥# 


ज्ञुड अं >-5-5- धन दत्त पड 
जिगुणमद कम आर कमवन्धन बनत हुं। 


न 
क्रिसी भी फ्राकत क्रिया को करने से 


वे सम होने के कारण प्राकृतनजगत्‌ में वन्धनकारी हैं। सामान्य जनता को 
इन्द्रियतृप्ति से क्रमशः शुद्ध सत्त्व के स्तर तक यहुँचाने के उद्देश्व से देद मुख्य रूप में 
सकाम कर्मी का ही चर्यन करते हैं। पत्तु अर्जुन की स्थिति तो विलक्षण है--वह 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अनन्य शिष्य एवं प्रिय सखा है। अतः उसे सीधे 
केदान्तदर्शन के स्तर पर ही आरूइ हो जाने की आज्ञा दी गयी है, जिसका प्रारम्भ 
ब्रह्मजिकसा से छोता है। संसार के सत्र प्राणी जीवन के लिए घोर संघर्ष कर 


न है क्षभगदान जगत्‌- प्‌ पार %े उच्च वएक जान पा 
मसदुबदेश किया, जिसमें जीवन-बापन की यथार्थ पद्धति का तथा भववन्धन से मक्ति 
का मार्ग दिस्शण गया है। विषयभोगमर्य क्रियाओं, अर्थात्‌ कर्मकाण्ड के अन्त में 
जीव की उपनिपर्दे के रूप में भगवद्माप्ति क्ष अचसर दिया जाता है। ये उपनिषद 


'श्लौक :४६] सांख्ययोग [९९ 
वेद-अंश हैं, उसी भौति जैसे भगवद्गीता पंचम वेद--महाभारत का अंश है। इनसे 
भगवत्‌-परायण जीवन का उपक्रम होता है। 

जब तक प्राकृत देह विद्यमान है, तब तक गुणमय कर्म तथा कर्मबन्धन बनते 
रहेंगे। अतएव मनुष्य को चाहिये कि सुख-दुःख, शीत-ग्रीष्म आदि को सहन करने का 
अभ्यास करके हानि-लाभ की चिन्ता से मुक्त हो जाय। पूर्णतया कृष्णभावनाभावित 
होकर सर्वतोभावेन श्रीकृष्णकृपा की आश्रयता ग्रहण कर लेने पर यह शुद्ध सत्त्वमयी 
अवस्था प्राप्त होती है। | 

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदकें। 

तावान्सवेंषु वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानतः | ।४६।। 

यावान्‌ -जितना भी; अर्थ: "प्रयोजन; उदपाने-जलकूप में; सर्वतः -सर्वविध; 
संप्लुतोदके -महान्‌ जलाशय से; ताबान्‌-इसी भौँति; सर्वेषु -सम्पूर्ण; बेदेषु वैदिक 
शास्त्रों में; ब्राह्मणस्थ -परत्रह्म श्रीकृष्ण के; विजानतः -पूर्ण ज्ञानी का। 


अनुवाद 

छोटे जलाशय से सिद्ध होने वाले सभी प्रयोजन बड़ी जलराशि से तुरन्त पूर्ण हो 
जाते हैं। इसी प्रकार, वेदों का आन्तरिक तात्पर्य जानने वाले के लिये उनके सब 
प्रयोजन पूर्ण हो जाते हैं।।४६॥।। 

तात्पर्य 

वैदिक कर्मकाण्ड में प्रतिपादित कर्मों तथा यज्ञों का उद्देश्य शनैः-शनः 
स्वरूप-साक्षात्कार की ओर मनुष्य को प्रेरित करना है। स्व॒रूप-साक्षात्कार का 
लक्ष्य भगवद्गीता के पन्द्रहवें अध्याय (१५:१५) में स्पष्ट किया गया है-- 
'वेद-अध्ययन का लक्ष्य जगतू के आदिकारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जानना है।' 
अतः स्वरूप-साक्षात्कार का अर्थ है--श्रीकृष्ण एवं उनसे अपने नित्य-सम्बन्ध का 
ज्ञान। श्रीकृष्ण से जीवात्मा का जो सम्बन्ध है, उसका उल्लेख भी गीता के पन्द्रहवें 
अध्याय में है। जीवात्मा श्रीकृष्ण के भिन्‍न-अंश हैं, इसलिए उनके द्वारा अपने हृदय में 
सोयी कृष्णभावना को फिर से जागृत कर लेना ही वैदिक ज्ञान की परम सिद्धि है। 
पश्रीमद्भागवत (३.३३.७) में प्रमाण हैः 

अहो बत श्वपचो5तो गरीयान्‌ यज्जिह्ाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम।' 
तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्तुरार्या ब्रह्मानूचु्नाम गृणन्ति ये ते।। 

'हे प्रभो। आपके नाम का संकीर्तन करने वाले का जन्म चाहे चाण्डाल जैसे 
नीच कूल में ही क्‍यों न हुआ हो, परन्तु वह आत्मतत्त्व के परमोच्च स्तर को पा चुका 
है। ऐसा पुरुष बैदिक-कर्मकाण्ड के अनुसार अवश्य सब तप-यज्ञ कर चुका होगा और 
सब तीथों में स्नान करके उसने बहुधा वेद-स्वाध्याय भी अवश्य किया होगा। वह 
वास्तंव में आर्यश्रेष्ठ है।' अतः कर्मों तथा श्रेष्ठ विषय भोग के लिए स्वरगरोहण करने 
में ही आसक्त न रहकर बुद्धि के सदुपयोग से वेदों का यथार्थ तात्पर्य जान लेना 
चाहिए। इस युग के मनुष्यों के लिए कर्मकाण्ड के सम्पर्ण विथि-नियमों “तथा 
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वेदान्त-उपनिषद्‌ के निर्देशों का पालन करना प्रायः असम्भव सा हो गया है। वेदों के 
तात्पर्य की सिद्धि के लिए अत्यधिक समय, शक्ति, ज्ञान तथा साधन अपेक्षित हैं। इस 
युग में ये सब प्रायः असाध्य हैं। ऐसे में पतितपावनावतार श्री गौरसुन्दर चैतन्य 
महाप्रभु द्वारा प्रचारित हरिनाम-संकीर्तन से वैदिक संस्कृति के परम लक्ष्य की सिद्धि 
सर्व सुलभ हो सकती- है। महान्‌ वैदिक विद्वान्‌ प्रकाशानन्द सरस्वती ने श्री गौरसुन्दर से 
जिज्ञासा की थी कि वे वेदान्त का स्वाध्याय न करके भावुक की भाँति भगवन्नाम 
कीर्तन ही क्यों करते हैं। उत्तरस्वरूप श्रीमन्महाप्रभु ने सविनय निवेदन किया कि उनके 
गुरुदेव ने महामूर्ख जानकर केवल कृष्णनाम कीर्तेन करने का आदेश दिया था। 
उन्होंने ऐसा ही किया और परिणाम में भावोन्मत्त हो गये। वर्तमान कलिकाल की 
अधिकांश जनता पर्याप्त शिक्षा-प्राप्त न होने से मृढ़ है, इसलिए वेदात्तदर्शन को 
समझने के योग्य नहीं है। परन्तु कृष्णनाम के निरफप्राध कीर्तन से वेदान्त का 
परम प्रयोजन सुगमता से सिद्ध हो सकता है। वेदान्त वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और 
वेदान्तदर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। अतएवं जो कृष्णनाम के 
संकीर्तन में आनन्द का आस्वादन करता" है वही महात्मा सर्वोच्च वेदान्ती है। यह 
सम्पूर्ण वैदिक अध्यात्मविद्या का परम लक्ष्य है। 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते संगोउस्त्वकर्मणि । ।४७ ।। 

कर्मणि-स्वधर्मरूप कर्म करने में; एवं -ही; अधिकार: >अधिकार है; ते तेरा; 
मा नहीं; फलेषु -कर्मफल में; कदाचन -कदापि; मा नहीं; कर्मफल -कर्मफल का; 
हेतुः हक, भू: -हो; मा >नहीं; ते >तेरी; संग: >आसक्ति; अस्तु-हो; अकर्मणि -कर्म 
न करने में। 


: अनुवाद 
तेरा अधिकार स्वधर्मरूप कर्म करने में ही है, कर्मफल में नहीं। तू कर्मफल का 
हेतु कभी न हो और कर्तव्य न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। ४७।। 


तात्पर्य 

यहाँ स्वधर्मरूप कर्म, विकर्म तथा अकर्म, ये तीन तत्त्व विचारणीय हैं। स्वधर्म' 
उन कर्मों को कहते हैं, जो प्रकृतिस्थ अवस्था में शास्त्र के विधान के अनुसार किये 
जाते हैं। अनधिकारपूर्वक किया गया स्वेच्छामय कर्म “विकर्म' कहलाता है तथा 
स्वधर्माचरण में प्रमाद अकर्म' है। श्रीभगवान्‌ में अर्जुन को निष्क्रिय न होकर 
फलासक्ति के बिना स्वधर्मरूप कर्म करने का परामर्श दिया है। जिसकी कर्मफल में 
आसक्त है, वही पुरुष कर्म -का हेतु बनकर कर्मानुसार सुख-दुःख भोगता. है। 

स्वधर्म के तीन उपभेद हैं: नित्य, आपात एवं सकाम कर्म। नित्यकर्म शास्त्र 
के निर्देशानुसार निस्पृह भाव से किये जाते हैं। अनिवार्य होने से ये नैमित्तिक कर्म 
सात्िक हैं। सकामकर्मों से बन्धन होता है; इसलिए ये कल्याणकारी नहीं हैं। 


हे 


छः 
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मुष्यमात्र का स्वधर्म में अधिकार है, परन्तु फल में आसक्ति के बिना ही कर्म करना 
हा । इस प्रकार का निष्काम स्वघर्माचरण निस्सन्देह मुक्तिपथ की ओर ले जाता 
हैं । 

अतणव श्रीभगवान्‌ अर्जुन को फलासक्ति को त्याग कर कर्तव्य के रूप में युद्ध 
करने की आज्ञा देते हैं। उसका युद्ध से उपरत हो जाना भी आसक्ति का ही एक रूप 
है। आसक्ति के रहते मुक्तिपथ की प्राप्ति नहीं हो सकती। आसक्ति अनुकूल हो या 
प्रतिकूल, बन्धनकारी ही सिद्ध होती है। अकर्म पापमय है। अतएव कर्तव्य के रूप में 
युद्ध करना अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग है। 


योगस्थ: कुरु कर्माणि संगं त्यक्वा धनंजय। 
सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। ।४८॥।। 


योगस्थः न्‍योग में दूढ़तापूर्वक स्थित हुआ; कुरुज्कर; कर्माणि-स्वधर्म; 
संगम्‌>आसक्ति' को; त्यक्त्वान्त्याग कर; धनंजय-है धनंजय; सिद्धयसिद्धयो:- 
सफलता-विफलता में; समः -समान बुद्धिवाला; भूत्वा होकर; समत्वम्‌ मन का समत्व 
भाव ही; योग: न्‍योग; उच्यते-कहा जाता है। 

अनुवाद 

है अर्जुन! योग में स्थित होकर सिद्धि-असिद्धि में समान बुद्धि रखते हुए 
आसक्ति को त्याग कर स्वधर्मरूप कर्म का आचरण कर। मन का ऐसा समभाव ही 
योग कहलाता है।।४८।। 

तात्पर्य 

श्रीकृष्ण अर्जुन से योग में स्थित होकर कर्म करने क़ो कह रहे हैं। इस योग 
का क्‍या स्वरूप है? योग का अर्थ है नित्य विक्षुब्ध रहने वाली इन्द्रियों को वश में 
करके मन को पंरतत्त्व में एकाग्र करना। परतत्त्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं। वे स्वयं 
अर्जुन को युद्ध की आज्ञा दे रहे हैं। अतः अर्जुन को युद्ध के परिणाम से कोई सरोकार 
नहीं होना चाहिए। जय-विजय का विचार श्रीकृष्ण किया करें, अर्जुन को तो बस 
श्रीकृष्ण के निर्देशानुस़ार कर्म करना है। श्रीकृष्ण की आज्ञा का पालन करना यथार्थ 
योग है। 'कृष्णभावनामृत ' नामक पद्धति में इसी का अभ्यास किया जाता है। एकमात्र 
कृष्णभावना के माध्यम से ही इस अहंभाव का त्याग किया जा सकता है कि मैं स्वामी 
हूँ, भोक्‍्ता हूँ। इसके लिए श्रीकृष्ण अथवा उनके सेवक का सेवक बनना होगा। 
कृष्णभावनाभावित स्वधर्माचरण का सन्मार्ग यही है। वास्तव में कृष्णभावनाभावित 
होकर स्वधर्म का आचरण करना ही योग में स्थित होकर कर्म करना है। 

अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण के अनुसार 
सम्पूर्ण वर्णाश्रम धर्म का प्रयोजन श्रीविष्णु को प्रसन्‍न करना है। सांसारिक परिपाटी के 
विपरीत, अपनी इन्द्रियों की तृप्ति करने के स्थान पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सन्तुष्ट करना 
चाहिए। श्रीकृष्ण का परितोषण किये बिना वर्णाश्रम धर्म का भलीभौंति पालन नहीं हो 
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सकता। परोक्ष रूप से अर्जुन को श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार कर्म करने का परामर्श दिया 
गया है। 


दूरेण हावरं कर्म बुद्धियोगाइनंजय । 
लुद्धे शरणमन्विच्छ कृपणा: फलहेतव: | ।४९।। 
दूरेण-अत्यन्त; हिनिस्सन्देह; अवरम्‌-निन्दनीय; कर्म -सकामकर्म; बुद्धि 
योगात्‌-कृष्णभावनामृत से; धनंजय है अर्जुन; बुद्धौ-इस बुद्धियोग का; शरणम्‌- 
आश्रय; अन्विच्छ-ग्रहण कर; कृपणा: -दीन हैं; फलहेतवः-कर्म फल की इच्छा 


वाले । 
अनुवाद 
है धनंजय ! भक्तियोग के द्वारा सब प्रकार के निकृष्ट सक़ाम कर्मों से मुक्त 
होकर पूर्ण रूप से उसी बुद्धियोग की शरण हो जा। जिन्हें कर्मफल की वासना है, वे 
तो अत्यन्त दीन हैं।।४९।। 
तात्पर्य 
जो भगवान्‌ के नित्य दास के रूप में अपने स्वरूप को वास्तव में जान जाता 
है, वह पुरुष कृष्णभावनाभावित क्रियाओं के अतिरिक्त अन्य सब कर्मों को त्याग देता 
है। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, बुद्धियोग का अर्थ भगवद्भक्तियोग है। 
भक्ति जीव का स्वरूपभूत कर्म है। जो कृपण अर्थात्‌ दीन हैं, वे ही अपने कर्मफलों 
को भोगने की इच्छा रखते हैं; यह अधिकाधिक बन्धनकारी सिद्ध होती है। 
कृष्णभावनाभावित कर्मों के अतिरिक्त अन्य सब कार्य निन्द्य हैं, क्योंकि वे कर्ता को 
जन्म-मृत्युं के चक्र में ही नित्य बॉँधे रखते हैं। अतः कर्मफल का कारण बनने की 
इच्छा कभी न करे। प्रत्येक क्रिया कृष्णभावना से भावित, ' श्रीकृष्ण की प्राप्ति के लिए 
ही होनी चाहिए। कृपण दैववश अथवा परिश्रम से प्राप्त हुए वैभव का सदुपयोग करना" 
नहीं जानते। जीवन की कृतार्थता इसी में है कि अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को 
कृष्णभावनाभावित क्रियाओं में नियोजित किया जाय। परन्तु मन्दभाग्य कृपण अपनी 
मानवी शक्ति का उपयोग भगवत्सेवा में नहीं करते। 


बुद्धियुक्त जहातीह उभे सुकतदुष्कृते। 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योग: कर्मसु कौशलम्‌। ।७५० ।। 


बुद्धियुक्तः >भगवद्भव्ति-परायण पुरुष; जहाति-मुक्त हो सकता है; इह- 
इसी जीवन में; उभेदोनों; सुकृतदुष्कृते पुण्य और पाप से; तस्मात्‌-इसलिए ; 
योगाय-भक्ति के लिए; युज्यस्व-चेष्टा करने में युक्त रह; योग: न्‍्कृष्ण- 
भावना ही; कर्मसु>सब कर्मों में; कौशलमू-कुशलता है। 
अनुवाद 
भगवद्भक्ति के परायण हुआ मनुष्य इसी जीवन में पुण्य और पाप, दोनों से 
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मुक्त हो जाता है। इसलिए है अर्जुन ! इस भक्तियोग के लिए प्रयल कर, क्योंकि 
यही कर्म-कौशल है।।५० ।। 
तात्पर्य 
जीवात्मा अनादि काल से पाप-पृण्य रूपी कर्मबन्धनों का संचय कर रहा है। 
इस कारण अपना यथार्थ स्वरूप उसे सदा अज्ञात ही बना रहता है। इस अज्ञान को 
भगवदूगीता के उपदेश से हटाया जा सकता है। गीता जीव को पूर्ण रूप से श्रीकृष्ण 
के शरणागत होकर कर्मबन्धन रूपी श्रृंखला के द्वारा जन्म-जन्मान्तर में निरन्‍तर मिलने 
वाली पीड़ा से मुक्त हो जाने की शिक्षा देती है। अतएव अर्जुन को कृष्णभावनाभावित 
कर्म करने को कहा गया है, क्योंकि केवल यही पद्धति कर्मबन्धन से मुक्तिकारक है। 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण:। 
जन्मबन्धविनिर्मुक्ता: पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ | ।५१ | । 
कर्मजम्‌-सकाम कर्म से उत्पन्न होने वाले; बुद्धियुक्ता: -बुद्धियोग से युक्त; 
हिल्‍निश्चित रूप से; फलम् फल को; त्यक्त्वाल्‍त्याग कर; मनीषिणः-भक्त- 
महर्पि; जन्मबन्ध >जन्म-पमृत्यु के बन्धन से; विनिर्मुक्ता:-मुक्त हुए; पदम्‌-परम 
पद को; गच्छन्ति-प्राप्त करते हैं; अनामयम्‌-दुःखरहित। 
अनुवाद 
भक्तियोग के परायण विवेकी पुरुष श्रीभगवान्‌ की शरण ले लेते हैं और 
संसार में ही कर्मफल की त्याग कर जन्म-पृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाते 
हैं। इस प्रकार उन्हें उस अनामय पद की प्राप्ति होती है, जो सब दुःखों से परे 
है।।५१।। 
तात्पर्य 
मुक्त जीवात्मा उस अनामय पद की इच्छा रखते हैं, जहाँ प्राकृत दुःखों का 
सर्वथा अभाव है। श्रीमद्भागवत (१०.१४.५८) में कथन हैः 
समाश्रिता ये पदपललवप्लवं महत्पदं पुण्ययशों मुरारेः। 
भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पद पद पदं यद्दिपदां न तेषायू।। 
“ जिसने जगदाश्रय श्रीमुकुन्द के चरणारविन्द रूपी तरणी का आश्रय ग्रहण कर लिया 
है, उस के लिए संसार-सागर तरने को वत्सपद के समान सुगम हो जाता है। उसका 
लक्ष्य वह परम पद बैकुण्ठ है जहाँ प्राकृ-जगत्‌ का कोई भी दुःख नहीं है, ऐसा 
स्थान नहीं कि जहाँ पद-पद पर संकट हो।' 
अज्ञानवश मनुष्य नहीं समझता कि यह संसार वास्तव में अत्यंत घृणास्पद एवं 
दुःखदायी स्थान है, क्योंकि यहाँ पद-पद पर भय की ही प्राप्ति होती है। अज्ञानी 
मनुष्य यह सोचकर सकाम कर्मो में लगे रहते हैं कि उनके फलस्वरूप वे सुखी हो 
जायेंगे। वे यह नहीं जानते कि ब्रह्माण्ड के किसी भी भाग में, किसी भी प्रकार की देह 
में दुःखरहिंत जीवन नहीं मिल सकता। जन्म, मृत्यु, जगा और व्याधि--जीवन 


श्ण्ड. श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय २ 
के ये दुःख संसार में सर्वत्र दृष्टिगोचर हैं। किन्तु जो पुरुष भगवान्‌ के नित्य दास के 
रूप में अपने यथार्थ स्वरूप को और भगवत्स्वरूप को जान लेता है, वह 
भगवद्भवित के परायण हो जाता है। इससे वह उन वैकुण्ठ-लोकों में गमन करने का 
अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो दुःखमय प्राकृत-जीवन है और न काल एवं मृत्यु 
का प्रवेश ही है। स्वरूपज्ञान से दिव्य भगवत्स्वरूप का बोध भी हो जाता है। जो 
मनुष्य भ्रममश जीव और भगवान्‌ को बराबर मानता है, वह अज्ञानी है और इसलिए 
- श्वगवद्भक्ति करने के योग्य नहीं। वह तो अपने को ही ईश्वर मान बैठता है, जिससे 
बारम्बार जन्म-मृत्यु के चक्र में गिरना पड़ता है। दूसरी ओर, जो यह जानते हुए कि 
वह स्वरूप से भगवान्‌ का नित्य दास है, अगवत्सेवा के परायण हो जाता है, वह. 
तत्क्षण बैकुण्ठलोक का अधिकारी बन जाता है। भगवत्सेवा को ही कर्मयोग, बुद्धियोग 
अथवा भब्रत्रियोग कहते हैं। 

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यतितरिष्यति। 

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्थ श्रुतस्थ च।।५२।॥। 

यदा-जिस काल में; ते> तेरी मोह>मोहरूप; कलिलम्‌ सघन अटवी को; 

बुद्धिः >भगवत्सेवा युक्त बुद्धि; व्यतितरिष्यति-पार कर जायगी; तदाज्उस समय; 


गन्तासि -प्राप्त होगा; निर्वेदम्‌ -वैराग्य को; श्रोतव्यस्य च्सुनने योग्य; श्रुतस्य -सुने हुए 
के; चन्तथा। 


अनुवाद 

जब तेरी बुद्धि मोहरूपी सघन दलदल को पार कर जायगी, उस समय तू सुने 

हुए और जो सुनने योग्य है, उससे भी वबैराग्य को प्राप्त होगा।।५२।। 
तात्पर्य 
महाभागवतों के जीवन में ऐसे अनेक उत्तम उदाहरण उपलब्ध हैं, जिन्हें 

भगवद्भक्ति के द्वारा वैदिक कर्मकाण्ड से वैराग्य हो गया। जब मनुष्य को श्रीकृष्ण 
का और उनसे अपने सम्बन्ध का तत्त्वबोध होता है, तो सकाम कर्मों से स्वाभाविक 
विरक्ति हो जाती है, चाहे वह कुशल ब्राह्मण ही क्‍यों न हो। भक्तपरम्परा के महान्‌ 
आचार्य श्री माधवेन्द्र पुरीषद का कथन है-- * 

सन्ध्यावन्दन भद्रमस्तु भवतो भोः स्नान तुभ्यं नमो। 

भो देवा: पितरश्च तर्पणविधौ नाहं क्षम: क्षम्यताम्‌।॥ 

यत्र क्‍्वापि निषद्य यादवकुलोत्तमस्थ कंसद्ठिष: । 

स्मारं स्मारमघं हरामि तदलं मन्ये किमन्येन में।। 

''हे त्रिकाल सन्ध्या-वन्दन ! तुम्हारी जय हो। है स्नान ! तुम्हें प्रणाम है। है 
देवपितृगण | आपके लिए तर्पण करने में मैं अब असमर्थ हो गया हूँ। क्षमा करें। 
अब तो जहाँ भी में बेठता हूँ, यादवकुल-अवतंस कंसारि श्रीकृष्ण का ही स्मरण करता . 
हूँ और इस प्रकार करते-करते सब पापों से मुक्त हो गया हूँ। मेरे लिए यही पर्याप्त 
द्ढे | है 


श्लोक ५३,५४] | सांख्योग [१०५ 

त्रिकालिक सन्ध्या, प्रातःकालिक स्नान, पितृ तर्पणादि वैदिक कर्म कनिष्ठ साधक 
के लिए ही अनिवार्य हैं। पूर्णतया कृष्णभावनाभावित मति से श्रीकृष्णभक्ति में तत्पर 
हुआ भक्‍त इन कर्मो के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाता है, क्योंकि वह पहल हा कृतार्थ 
हो चुका है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा से ज्ञान-लाभ कर लेने पर शास्त्रों में वर्णित 
तप-यज्ञादि आवश्यक नहीं रहते। दूसरी ओर, जो यह जाने बिना कि वेदों का लक्ष्य 
श्रीकृण्णप्राप्ति है, कर्मकाण्ड में तत्पर रहता है, वह केवल समय का अपव्यय करता 
है। कृष्णभावनाभावितभक्त तो वेद-उपनिषदों की परिधि, शब्दब्रह्म की सीमा का भी 
उल्लंघन कर जाते हैं। 

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि | ५३ ।। 

श्रुति नाना प्रकार के वैदिक मन्त्र; विप्रतिपन्ना वेदों में कहे कर्मफलों से 
विचलित; तेन्‍्तेरी; यदा-जिस काल में; स्थास्यसि -स्थित हो जायगी; निश्चला+ 
निष्ठः समाधौ-कृष्णभावना में; अचला स्थिर; बुद्धिः प्रज्ञा; तदानउस समय; 
योगम्‌>योग को; अवाप्स्यसि-प्राप्त होगा। 

अनुवाद ' 

जिस समय तेरी बुद्धि वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित हुए बिना 
स्वरूप-समाधि में ही अचल रहेगी, उस समय तुझे दिव्य बुद्धियोग की प्राप्ति हो 
जायगी। ।५३ ।। 

तात्पर्य 


समाधिवेत्ता वही कहलाता है जो पूर्णतया कृंष्णभावनाभावित हो गया हो। भाव 
यह है कि पूर्ण समाधिवेत्ता को ब्रह्म, परमात्मा और श्रीप्गवान्‌ की भी प्राप्ति हो जाती 
. है। अपने को श्रीकृष्ण का नित्य दास जान कर कृष्णभावनाभावित स्वधर्माचरण॑ को ही 
अपना एकमात्र कर्तव्य मानना स्वरूप की परम सिद्धि है। कृष्णभावनाभावित अनन्य 
भगवद्भकंत वेदों की आलंकारिक भाषा से विचलित न हो और न ही स्वर्गप्राष्ति के. 
लिए सकाम कर्म में प्रवृत्त हो। कृष्णभावनामृत में श्रीकृष्ण से सीधा सम्पर्क स्थापित हो 
जाता है; अतः उस दिव्य-अवस्था में श्रीकृष्ण के सम्पूर्ण आदेश का बोध हो सकता 
है। इन क्रियाओं के फलस्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए 
केवल इतना ही अपेक्षित है कि श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि--गुंरुदेव 
की आज्ञा का 'पालन किया जाय। 
अर्जुन उबाच। 
स्थितप्रज्ग्य का भाषा समाधिस्थस्यथ केशव 
. स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किसू।।५४।। 
. अर्जुनः उबाच "अर्जुन मे कहा; स्थितप्रज्ञस्थ -कृष्णभमावना में अचल भाव 
से स्थित पुरुष के; का-क्या; भाषा-लक्षण हैं; समाधिस्थस्थ-समाधि. में स्थित; 
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केशव -है कष्ण; स्थितथी: -कृष्णभावना में स्थिरतुद्धि; किम्‌-किस प्रकार; प्रभाषेत 
न्‍वोलता है; किप्‌-किस प्रका;; आसीत-रहता है; ब्रजेत-चलता है; किम्र्‌ कैसे | 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, प्रभो! कृष्णभावनाभावित स्थिखुद्धि पुरुष के क्या लक्षण 
हैं, वह किस प्रकार वोलता है, उसकी भाषा क्या होती है, तथा वह किस ग्रकार बैठता 
और चलता है।।५४।। 
तात्पर्य 
प्रत्येक मनुष्य अपनी स्थिति के अनुरूप लक्षणों से युक्त रहता है ॥|कृष्णभावना- 
भावित भकक्‍त का भी अपना विशिष्ट स्वभाव, आलाप, गमन, चिन्तन, अनुभव आदि 
होता है। धनवान्‌ की धनाढ्यता का, रोगी के रोग का तथा विद्धान्‌ की विद्गत्ता का 
परिचय उनके लक्षणों से मिलता है इसी प्रकार कृष्णभावनाभावित भक्त भी नाना 
व्यवहारों में विशिष्ट लक्षणों से युक्त रहते हैं। भगवद्गीता में इन लक्षणों का ज्ञान 
उपलब्ध है। कृष्णभक्त किस प्रकार वोलता है, यह सबसे अधिक महत्त्व रखता है, 
क्योंकि वाणी मनुष्य का सर्वाधिक मंहत्त्वपूर्ण गुण है। कहा जाता है कि मूर्ख के न 
बोलने तक ही उसे पहचाना नहीं जाता। उसके बोलते ही उसका यथार्थ स्वरूप प्रकट 
हो जाता है। कृष्णभावनानिष्ठ पुरुष का सर्वप्रघधान लक्षण यह है कि वह केवल 
श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में वार्तालाप करता है। इससे उसमें वे सब लक्षण अपने-आप 
प्रक्र हो जाते हैं, जिनका आगे उल्लेख है। 


श्रीभगवानुवाच । 
प्रजहाति यदा कामान्सर्कन्पार्थ मनोगतान्‌। 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते । ॥५५ ।। 


श्रीभगवान्‌ उवाच >श्रीभगवान्‌ ने कहा; प्रजहाति-त्याग देता है; यदा-जिस 
काल में; कामान्‌ -विषय वासना को; सर्वान्‌-सम्पूर्ण रूप से; पार्थन्हे पार्थ 
(अर्जुन); मनोगतान्‌ मनमानी; आत्मनिज"आत्मतत्त्व में; एव-ही; आत्मना-शुद्ध 
चित्त के द्वारा; तुष्टः >सन्तुष्ट रहता है; स्थितप्रज्ञः -स्थिर मति वाला; तदाल्‍उस समय; - 
उच्चते >कहा जाता है। 

अनुवाद 

मंगलमय श्रीभगवान्‌ ने कहा, है पार्थ ! जिस काल में यह जीव मन से उत्पन्न 
तिषय वासना को सम्पूर्ण रूप से त्यागकर चित्त द्वारा आत्मा में ही सन्तुष्ट रहता है. 
उस समय इसे स्थिरवृद्धि कहा जाता है।।५०।। 


तात्पर्य 
श्रीमदृभागवत द्वारा प्रमाणित है कि पूर्णरूप से कृष्णभावनाभावित भगवद्‌ 
भक्तिनिष्ठ पुरुष में महपिंयों के योग्य सब सदगुण निवास करते हैं। इसके विपरीत 
भक्तिविहीन में कोई सदगुण नहीं होता, क्योंकि वह मनोधूर्म में ही लगा रहता है। 


श्लोक ५६] सांख्ययोग [१०७ 


अतएव यहाँ ठीक ही कहा गया है कि मन से उत्पन्न हुई सब प्रकार की विषय वासना 
को त्यागना आवश्यक है। यह कृत्रिम साधन से नहीं हो सकता। परन्तु कृष्णभावनामृत 
के परायण हो जाने पर विषय कामना अनायास शान्त हो जाती है। अतएव 
मनुष्यमात्र को उत्साहपूर्वक कृष्णभावना के परायण हो जाना चाहिए, क्योंकि 
भगवद्भवित तत्काल शुद्ध सत्त्व में आरूढ़ कर देती है। भगवान्‌ के दास के रूप में 
स्वरूप का आस्वादन करते हुए महात्माजन अपने आत्मा में सन्तुष्ट रहते हैं। ऐसे 
भगवत्मराप्त पुरुष में तुच्छ विषय वासना का लेश भी शेष नहीं रहता। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के नित्य सेवक के रूप में अपने सहज स्वरूप में वह सदा प्रसन्‍न रहता है। 


दुःखेष्वनुद्रिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
चीतरागभयक्रोध: स्थितधीर्मुनिरुच्यते । । ५६ ।। 
दुःखेषु >तीनों प्रकार के दुःखों की प्राप्ति में; अनुद्विग्ममनाः: जिस का चित्त 
उद्देगरहित रहता है; सुरवेषु नसुख में; विगतस्पृह:ः -स्पृहाशून्य; बीत-मुक्त; राग 
आसक्ति; भय-भय; क्रोधः >क्रोध से; स्थित॒धीः -स्थिर बुद्धि; मुनिः-ऋषि; उच्यते > 
कहा जाता है। 


अनुवाद 
जो तीनों प्रकार के दुःखों की प्राप्ति से उद्देग -को प्राप्त नहीं होता, सुख में 
स्पृहशून्य रहता है, तथा जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है, उसे स्थिरमति मुनि 
कहा जाता है।।५६।॥। ह 
तात्पर्य 
, मुनि उसे कहा जाता है, जो मनोंधर्मी करने में मन को नाना प्रकार से उद्वेलित 
करने पर भी किसी तात्तविक निष्कर्ष तक नहीं पहुँच सके। कहा जाता है कि प्रत्येक 
मुनि का भिन्‍न मत होता है; यहाँ तक कि जिस का मत अन्य मुनियों से भिन्‍न न हो, 
उसे तो सिद्धान्ततः मुनि कहा ही नहीं जा सकता। नासौ मुनिर्यस्य मतं न भिन्‍नम्‌। 
पर्तु जैसा भगवान्‌ ने यहाँ वर्णन किया है, ' स्थिखुद्धि' मुनि साधारण मुनियों से 
भिन्न है। स्थिरबृद्धि मुनि सदा कृष्णभावनाभावित रहता है, क्योंकि वह मनोधर्म 
की प्रवृत्ति को समाप्त कर चुका है। भेदबुद्धि का उल्लंघन करके वह इस निष्कर्ष पर 
पहुँचता है कि वासुदेव श्रीकृष्ण सर्वव्यापक हैं। वही स्थितप्रज्ञ मुनि कहा जाता है। 
छैसा पूर्ण कृष्णभावनाभावित पुरुष त्रिविध दुःखों के आक्रमणों से विचलित नहीं होता। 
उन्हें अयाचित भगवत्कृपा समझता हुआ वह तो यही मानता है कि अपने पिछले पापों 
के लिए वह इससे कहीं अधिक़ दुःख उठाने के योग्य था। उसे अनुभूति होती है कि 
भगवत्कृपा से उसे नाममात्र के दुःख की ही प्राप्ति हुई है। इसी प्रकार, सुख की प्राप्ति 
होने पर बह अपने को उस सुख के अयोग्य मानकर सारा श्रेय श्रीभगवान्‌ को देता 
' है। वह अनुभव करता है कि भगवत्कूपा के प्रताप से ही उसे ऐसी सुखमयी अवस्था 
मिली है, जिससे वह और अच्छी प्रकार से भगवत्सेवा करने योग्य हो गया है। 


श्ग्् . श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय २ 
इस प्रकार भगवत्सेवा के लिए वह सदा-सर्वदा साहसी तथा क्रियाशील रहता है, 
राग-द्वेष से लिपायमान नहीं होता। राग का अर्थ अपनी इन्द्रियतृप्ति के लिए किसी 
वस्तु को स्वीकार करना है, जबकि ऐसी विषयैषणा का अभाव बचैराग्य कहलाता है। 
परन्तु कृष्णभावनाभावित भक्त में न राग होता है और न वैराग्य ही; उसका तो पूरा का 
पूरा जीवन ही श्रीकृष्ण की सेवा में समर्पित रहता है। अतएवं उद्यम के विफल होने पर 
भी उसे लेशमात्र क्षोेभम अथवा क्रोध नहीं होता। कृष्णभावनाभावित भक्त नित्य 
कृतसंकल्प रहता है। 
यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तआाप्प शुभाशुभम्‌। 
नाभिनन्दति न द्ेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ।॥५७।। 
यः न्‍जो; सर्वत्र >सर्वेत्र; अनभिस्नेहः -स्नेहशुन्य हुआ; तत्"उस; तत्‌-उस; 
प्राप्य -प्राप्त कर; शुभ-लाभ; अशुभम्‌-हानि को; नन्‍नहीं; अभिनन्दति >आनन्दित 
होता; नन्‍नहीं; द्वेष्टि-्ट्रेष करता है; तस्थ>उस का; प्रज्ञानपूर्ण ज्ञान; प्रतिष्ठितार 
अचल 'है। 
अनुवाद 
जो पुरुष सब ओर स्नेहरहित हुआ न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता और न 
अशुभ की प्राप्ति में शोक करता, वह पूर्ण ज्ञान में निष्ठ है।।५७।। 
तात्पर्य 
प्राकृ--जगत्‌ में नित्य-निर्तर शुभ-अशुभ उथल-पुथल होती रहती है। जो 
इससे उद्वेलित नहीं होता, शुभ-अशुभ से अप्रभावित रहता है, उस पुरुष को 
कृष्णभावनाभावित जानना चाहिए। जब तक संसार में निवास है, तब तक शुभ-अशुभ 
की सम्भावना बनी रहेगी, क्योंकि यह जगत इंद्वों से पूर्ण है। परन्तु कृष्णभावनाभावित्र 
अनन्य भक्त इनसे प्रभावित नहीं होता; उसका प्रयोजन एकमात्र श्रीकृष्ण से ही रहता है, 
जो सर्व मंगलमय हैं। यह कृष्णभावना शुद्ध सत्त्वमयी समाधि प्रदान करती है। 
यदा संहरते च्ायं कूर्मोईंगानीव सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे भ्यस्तस्य॒प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । ॥५८ | । 
यदानजिस काल में; संहरतेन्समेट लेता है; चन्तथा; अयम्‌-यह; 
कूर्ष:-कछुआ के; अंगानि इब-अंगों की भाँति; सर्वशः-सब ओर से; इन्द्रियाणि 
अइन्द्रियों को; इन्द्रिय अर्थेभ्य:-इन्द्रिय-विषयों से; तस्थ-उसकी; प्रज्ञा-बुद्धि; 
प्रतिष्ठिता-स्थिर कही जाती है। ल्‍ 
अनुबाद । 
जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी भाँति 
पुरुष अपनी इन्द्रियों को इन्द्रियविषयों से हटा सकता है, उसकी बुद्धि स्थिर है, अर्थात्‌ 
वह यथार्थ में परम ज्ञानी है।॥५८।। 
तात्पर्य 
किसी भी योगी, भक्त अथवा स्वरूपप्राप्त महात्मा की कसौटी यह है कि वह 


श्लोक ५९] सांख्ययोग [१०९ 


अपनी इच्छा के अनुसार इन्द्रियों को वश में क्र सकता है। परन्तु अधिकांश लोग तो 
दास की भौंति इन्द्रियों की आज्ञा का पालन करने में ही लगे हुए हैं। इस श्लोक में 
योगी के बैठने का प्रकार कहा गया है। इन्द्रियाँ चस्तुतः विषधर सर्पों के समान हैं। 
उन्हें स्वच्छन्द एवं स्वेच्छामय आचरण ही सदा प्रिय रहता है। यह आवश्यक है कि 
योगी अथवा भक्त इन्द्रिय रूपी सर्पों का निग्नह करने में सपेरे के समान बलवान हो। 
वह उन्हें स्वेच्छाचार कभी नहीं करने देता। शांस्त्रों में इसके लिए अनेक विधि-निषेध 
हैं। इन विधि-निषेधों के पालन द्वार विषय भोग को मयौदित किये बिना कृष्णभाव- 
नामृत में अचल निष्ठा नहीं हो सकती। इस सन्दर्भ में यहाँ कछुए का उत्तम उदाहरण 
दिया गया है। कूर्म में इतनी सामर्थ्य होती है कि अपने अंगों को एक क्षण में समेट 
सकता है और फिर किसी भी क्षण विशेष कार्य के लिए उन्हें पुनः बाहर कर सकता 
है। कृष्णभावनाभावित भक्त अपनी इन्द्रियों का उपयोग केवल भगवत्सेवा के कार्यो में 
ही करते हैं, अन्यथा उनका संवरण किए रहते हैं। इस प्रकार इन्द्रियों को आत्मवश 
रखने वाले कूर्म के दृष्टान्त से यह शिक्षा टी गई है कि इन्द्रियों को नित्य-निरन्तर 
भगवत्सेवामृत में ही निमज्जित रखे। 


पविषया विनिवर्तन्ते निराहारस्थ देहिनः। 
रसवर्ज रसोउप्यस्य परं दृष्टूबा निवर्तते।॥५९।॥। 
विषया: -इन्द्रियों के विषय; विनिवर्तन्ते -निवृत्त हो जाते हैं; निराहारस्य >संयम 
करे वाले; देहिनः -देहबद्ध जीव के; रसवर्जम्‌-रस नहीं जाता; रसः*भोग की इच्छा; 
अपि -भी; अस्य न्‍उसकी; परम्‌-उत्तम रस का; दृष्टरूवा >अनुभव होने पर; निवर्तते- 
शान्त हो जाती है। 


अनुवाद 
* इन्द्रियतृप्ति का संयम करने से बद्धजीव के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परन्तु 
भोगों में आसक्ति बनी रहती है। उत्तम रस के अनुभव से उसकी भी निवृत्ति हो जाती 

है और बुद्धियोग की प्राप्ति होती है।।५९।। 

तात्पर्य 
_ कृष्णभावनारूप शुद्ध सत्तव में स्थित हुए बिना विषयभोग का निवर्तन नहीं किया 
जा सकता। विधि-विधान द्वारा विषयभोग को मर्यादित करना रोगी के लिए कुछ 
खाने के पदार्थों का निषेध करने जैसा है। परतु न तो रोगी को यह निषेध रुचिकर 
लगता है और न ही भोजन के प्रति उसकी रुचि समाप्त होती है। इसी प्रकार 
अष्टांगयोग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि साधनों 
से इन्द्रियों को बश में करना उन अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए उपयुक्त है, जो इससे 
अधिक और कुछ नहीं जानते। जिसने कृष्णभावना में उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए श्रीकृष्ण 
के अनुपम माधुर्यामृत का आस्वादन कर लिया है, उस भक्त की तो निद्माण एवं 
म्लान प्राकृत वस्तुओं में स्वभावतः लैशमात्र भी रुचि नहीं रहती। अतएव संयमादि का 


जि 


कमदभगवरगीतः 


5६०] म गीतः यथाहूप [अध्याय ३२ 
विधान परमार्थ के अल्पञ साधकों के लिए ही है। परन्तु ये विधान तभी अर्थ रखते 
हैं, जब यथार्थ में कष्णबचावना का आस्वादन कर लिया जाया जो ब्थार्थ में 
कष्णमावनाभावित हो गया है, उसके लिए इस संसार के सब मन्द भोग स्वतः नीस्स 
हो जते हैं। 

यततो हृपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसरभ॑ मनः॥॥६० ॥॥ 


चयततः नन्‍्वत्वत करते हुए; हि-निःसन्देह; अपिन-भी न्‍हें कुन्तीनन्दन 
पुरुषस्थ -मनुष्य॒ की; विपक्चित: विवेक ज्ञान से युक्त; इन्द्रियाणि -डन्द्रियाँ; 
प्रमाथीनि उत्तेजित; हरन्तिल्‍्हर लेती है; प्रसभम्‌-वलपूर्वक; मनःन्‍्मन को। 

अनुवाद 

हे अर्जुन! इन्द्रियाँ इतनी वलवान्‌ तथा वेगवती हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन 

को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने के लिए प्रयल कर रहा हो ्रदणा। 
तात्पर्य 

ऐसे कितने ही विद्वान्‌ मुनि, दार्शनिक एवं योगी हैं, जो इन्द्रियनिग्रह के लिए 

प्रवन्‍नशील रहते हैं। किन्तु वथासम्भद प्रवास करते हुए उनमें बड़े से बड़े भी मन की 

ना के कारण इन्द्रियतृप्ति रूपी अन्धक्प में पतित हो जाते हैं। महामुनि योगिराज 

विश्ठामित्र उग्र तपश्चर्या एवं योगाभ्वास द्वारा इन्द्रियनिम्रह के लिए उद्यमशील थे; 

मेनका के साथ मैथुन में प्रवृत्त होकर परमार्थ-पथ से श्रष्ट हो गये।* 


| 


| | 
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विश्व-इतिहास में इसके समान अगणित दृष्टान्त उपलब्ध हैं। अतः पूर्णतवा कृष्णभाव- 
नाभावित हुए विना मन और इन्द्रियों को वश में करना दुष्साध्य है। श्रीकृष्ण में मन 
की निवेशित किये विना विषवभोग का त्याग नहीं किया जा-सकता। भकतशिखामणि 
श्रीयामुनाचार्य ने इस सन्दर्भ में अपनी निजी अनुभूति का उल्लेख किया है। वे कहते 
हैं: “जिस समय से मन को श्रीकृष्णचरणारविन्द की सेवा में नियोजित करके मैं नित्य 


से 
नूतन भगवद्रस का आस्दादन कले के ग्रवत्त हो गया हूँ, तब से स्त्री-संग का विचार 
आदे ही मेरा मुख विकृत हो जाता है, यहाँ तक कि उस विचार परे ही उद्दमन (थू-थू) 


कृण्भावना इतनी दिव्य, सदाँग सुन्दर और मधुरिमामयी है कि उसके प्रभाव से 
विषयभीग स्वतः नीरस हो जाता है, मानो पुष्टिदायक भरपेट भोजन करने से भूखे की 
भूख निदृत्त हो जाब। कृष्णभावना के प्रताप से महाराज अम्वरीष ने दुर्वासा मुनि जैसे 
महायोगी तक को निरस्त कर दिया था 

तानि सर्वाणि संयचम्य चुक्त आसीत मत्पर:। 

वशे हि चस्वेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।६१॥॥ 

तानिल्‍्उन; सर्वाणि-सव इन्द्रियों को; संयम्यन्वश में करके; युक्तः-तत्पर 
हुआ; आसीत-स्थत हो; मत्पर:-मेर परायण; बशे-वश में होती हैं; हि-निःसन्देह; 


|) 


श्लोक ६१] | सांख्ययोग (१११ 


चस्य-जिसकी; इच्द्रियाणि-इन्द्रियॉं; तस्थ-उसकी; प्रज्ञा -बुद्धि; प्रतिष्ठिता -स्थिर है। 
अनुवाद 
इसलिए सब इन्द्रियों का संयम करके भक्तियोग में लगकर मेरे परायण हो 
जाय। जो इस प्रकार इन्द्रियों को वश में करके अपनी बुद्धि को मुझ में एकाग्र करता 
है, वही मनुष्य स्थिरबुद्धि है।।६१।। 
तात्पर्य 
योग की परमोच्च संसिद्धि कृष्णभावना ही है, यह इस श्लोक में स्पष्ट रूप से 
कहा गया है। कृष्णभावनाभावित हुए बिना इन्द्रियों को वश में करना असम्भव है। 
पूर्व कथन के अनुसार, महामुनि दुर्वासा महाराज अम्बरीष से द्वेष कर बैठे और 
अहंकार से उत्पन्न व्यर्थ क्रोेध के वशीभूत होकर अपनी इन्द्रियों का संयम नहीं 
कर सके। दूसरी ओर, मुनि के सदृश योगी न होने पर भी भगवद्भक्ति के प्रभाव से 
राजा ने मुनि के अनाचार को शान्तिपूर्वक्त सहन कर लिया। परिणाम स्वरूप, अन्त में 
उन्हीं की विजय हुईं। महाराज की इन्द्रियाँ उनके वश में थीं, क्योंकि श्रीमद्भागवत 
(९.४.१८-२०) के अनुसार वे निम्नलिखित गुणों से युक्त थेः 
स॒ वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि बैकुण्ठगुणानुवर्णने। 
करो. हरेमन्दिरिमार्जादिषु. श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये । । 
मुकुन्दलिद्गालयदर्शने॑ दृशौ... तदभृत्यगात्रस्प्शेंडंगसंगमम्‌ । 
प्राणं॑ च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते।। 
पादी हरे: क्षेत्रपदानुसर्पणे। शिरों हृषीकेशपदाभिवादने । 
काम च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमएलोकजनाश्रया रतिः।। 
“राजा अम्बरीष ने अपना मन श्रीकृष्ण के पदारविन्द में एकाग्र किया; वाणी को 
भगवद्धाम का वर्णन करने में लगाया, हाथों को हरिमन्दिर का मार्जन करने में लगाया, 
श्रवणों को हरिकथा सुनने में तथा नेत्रों को श्रीभगवान्‌ के मधुर दर्शन में नियोजित 
किया। अपने गात्र से वे भक्तों का स्पर्श करते तथा नासिका से श्रीभगवान्‌ के 
चरणारविन्द में अर्पित पुष्पों और तुलसी की सौष्ठव का आप्राण करते थे; जिह्मा को 
भगवान्‌ को समर्पित प्रसाद खाने में; चरणों को हरिक्षेत्र-गमन में संलग्न रखते तथा 
सिर से नित्य भगवत्‌-वन्दना करते रहते। इस प्रकार उनकी सम्पूर्ण कामना भगवतृ- 
इच्छा की पूर्ति करने में ही तत्पर रहती थी। इन सब दिव्य गुणों से युक्त होने के 
कारण ही वे “मत्पर' भगवद्भक्त बन गये थे।' 
इस सन्दर्भ में मत्यर शब्द महत्वपूर्ण है। महाराज अम्बरीष का जीवन 
मत्पर बनने की पद्धति सिखाता है। -विद्नच्चूड्रामणि तथा मत्पर परम्परा के 
आचार्य, श्री बलदेव विद्याभशूषण का कथन हैः: मद्रभक्तिप्रभावेन सर्वेन्द्रिय- 
विजयपूर्विका स्वात्मां दृष्टि: सुलभेति भावः॥ . “'कृष्णभक्ति की महती शक्ति 
के द्वारा ही इन्द्रियों को पूर्ण रूप से वश में किया जा सकता है।”” इस सन्दर्भ में 
अग्नि का दृष्टान्त भी दिया जाता है। घर के भीतर स्थित अग्नि की नन्‍्हीं ज्वाला भी 


११२] श्रीमद्भगवद्‌गीता यथारूप हे [अध्याय २ 
सब कुछ भस्मसात्‌ कर देती है, उसी भौंति योगी के हृदय में स्थित भगवान्‌ विष्णु 
- सम्पूर्ण दोषों का नाश करते हैं। “योगसूत्र' भी श्रीविष्णु के ध्यान का ही विधान 
करता है, शून्य के ध्यान का नहीं। जो श्रीविष्णु के अतिरिवत "किसी अन्य वस्तु-का 
ध्यान करते हैं, वे योगी कहलाने वाले मूढ़ किसी भ्रममय मृगमरीचिका के अन्वेषण में 
समय ही नष्ट कर रहे हैं। हमें कृष्णभावनाभावित (कृष्णपरायण) बनना है; यथार्थ 
योग का यही लक्ष्य है। 
ध्यायतोी... विषयान्पुंसः संगस्तेष॒ुपजायते | 
संगात्संजायते काम: कामात्क्रोधोषडभिजायते | ।६२ ।। 
ध्यायतः-चिन्तन करते हुए; विषयान्‌-इन्द्रियविषयों का; पुंसः -मनुष्य की; 
संग: -आसक्ति; तेषु नउन इन्द्रियविषयों में; उपजायते -हो जाती है; संगात्‌-आसक्ति 
से; संजायतै-उत्पन्न होती है; काम: -कामना; कामात्‌ न्‍काम से; क्रोधः -क्रोध; 
अभिजायते -प्रकट होता है। 


अनुवाद 
इन्द्रियविषयों का चिंतन करने से मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है; 
आसक्ति से काम और फिर काम से क्रोध होता है।।६२।। 
तात्पर्य 
जो मनुष्य कृष्णभावनाभावित नहीं है, उसमें इन्द्रियविषयों के चिंतन से 
विषयभोग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इन्द्रियों को कुछ न कुछ कार्य चाहिए। अतः 
यदि उन्हें भगवद्भक्ति में तत्पर नहीं रखा जायगा तो वे निश्चित रूप से भोगपरायण 
होना चाहेंगी। अन्य स्वगीय देवताओं के सम्बन्ध में तो कहना ही क्‍या, शिवन-न्नद्मा 
सहित प्राकृत-जगत्‌ में जीवमात्र का इन्द्रियविषयों के प्रति आकर्षण है। इस 
प्राकृत प्रपंच से मुक्ति का एकमात्र मार्ग कृष्णभावनाभावित हो जाना है। शिव 
ध्यानमग्न थे, पर पार्वती द्वारा विषयभोग के लिए उत्तेजित किये जाने पर वे सहमत 
हो गये, जिससे कार्तिकेय का जन्म हुआ। तरुण भगवद्भवत ठाकुर हरिदास को 
मूर्तिमानू माया देवी ने इसी प्रकार प्रलोभित “किया था, परन्तु विशुद्ध कृष्णभक्ति के 
प्रताप से वे. अनायास उस परीक्षा में उत्तीर्ण रहे। श्रीयामुनाचार्य द्वारा रचित पूर्वोक्त 
श्लोक के अनुसार, भगवान्‌ के साथ दिव्यानन्द के आस्वादन का रसिक 
शुद्ध भक्त विषयभोग का सहज ही सम्पूर्ण रूप से परित्याग कर देता है। यही उसकी 
'कृतार्थता का रहस्य है। अतएब ज़ो कृष्णभावनाभावित. नहीं है, वह बाह्य रूप से 
इन्द्रियों का कितना भी प्रबल दमन क्यों न करे, अन्त में निश्चित रूप से विफल -ही . 


रहेगा, क्योंकि विषय सुख का लेशमात्र चिन्तन भी उसे इन्द्रियतृप्ति के लिए उत्तेजित 
कर देगा। पा 


क्रोधादूभवति संमोहः संपोहार्समृतिविश्रमः॥ 
स्पृतिभ्रंशादूबुद्धनाशो बुद्धिनाशाअणश्यति | ।६३ । । 


फ्लाफ ६.०: अण्द्रादेग (११३ 


क्रोधात #ोध में; भवति-शोता है; संमोहः पर्ण मोह संमोहात्‌ >संमोह 
स्पृतिविश्रम सरणशावत भ्रमेत हे जती है; स्पतिभ्रंशात॒ "स्मृति के भ्रमित हे 
जाने में; सुद्विनाशः -बुद्निनाश; बुद्धिनाशात्‌ -बुद्िनाश से; प्रणश्यति-अधःपतन होता 


क्र 


अनुवाद 
क्रोध मे मोह की उत्पत्ति होती है और मोह से स्मरणशनित प्रमित ऐ जाती है, 
ग्यूनि-धम से बुद्नाण और सूद्निनाश से समारकृप में फिर से पतन हो जाया करता 
हि. 
(।5३ । 
तात्पर्य 
वाणभावना थी विशस से यह हम ऐोता है कि प्रत्येक वस्तु का भगवत्सेवा में 
.। जो वष्णभधावता के तत्त को नहीं जानते, थे ही वाह्यरूप 


ना 
मे प्राजव सरमुओ को त्यागमे का प्रयन्‍म वर्ते 7। यही कारण है कि ममुझ्षु होने पर 


हे थे सैगग्य को प्रात नहीं कर पति। हुसी ओर, कणाभावनाभाचित वैष्णव प्रत्येक 
सस्तु की भगमन्येया मे लगाने में सुणन होता है। इस गुण के कारण हो बह माया के 
आधीन नह 7 का। दकाश्णा निर्विशेष 


क्रीभमतान भाज्षन मंही बार सब्झे। इसलिए यह स्थाद भोजन को त्यागने का प्रयत्न 
करता है। इसके शिपरीत, भछतन जानना है कि श्रीकृष्ण परम भोकता हैं तथा 
भक्तिभाग मे सर्मामन वेधेय को अवश्य स्वीकार करते है। अतः स्वादिष्ट भोजन को 

अगवेत्‌-मिसेदित खफ़्के: सह स्खय भी उसके प्रसाद को ग्रहण करता है। इस प्रकार भक्त 
के; लिए सभी झुठ भव्निवर्कि घन जाता है, जिससे परमार्थ से गिरने का भय त्ञहीं 
गानता। भकगण ऋष्णभाठना से भावित होकर प्रसाद खाते हैं, जबकि अभकत 
शकते समस वर उसका तिरस्थार कर देते हैं। कृत्रिम (चाह्म) त्याग करने वाले ऐसे 
, निर्विभेषयादी जीयन के आग्वादन में वंचित ही रह जाते हैं; इस कारण मन की तुच्छ 
उत्तेजना भी उसी फिर संसारक्प में गिरा ठेती है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक 
पहुँच जाने पा भी शैशा जीव फिर गिर जाता ह, क्योंकि उसे भक्तियोग का आश्रय नहीं 


है 


शंगद्वेषवियुक्तैस्तु. विषयानिन्द्रियेश्चरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा . प्रसादमघिगच्छति । ।६४ । । 
राग >आसक्ति (और); द्वेष नद्रेप से; वियुक्तेः मुक्त; तुच्ती; विपयान्‌ 
इन्द्रियविषयों को; इन्ह्रिये:-इन्द्रियों द्वारा; चरनु>भोगता हुआ भी; आत्मवश्येः > 
अपने वश में की हुई; विधेयात्मा:-संयमी स्वाधीनता वाला; प्रसादम्‌ -भगवत्क्पा 
को; अधिगच्छति “प्राप्त करता है। 
अनुवाद 
जो पुरुष संयम का अभ्यास करता हुआ इन्द्रियों को वश में कर लेता है, वह 


११४] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय २ 
पूर्ण भगवत्कृपा को प्राप्त करता है और इस प्रकार सब प्रकार के राग-द्वेष से मुक्त हो 
जाता है।।६४ | । 
तात्पर्य 

पूर्व श्लोकों में कहा जा चुका है कि इन्द्रियों को भगवत्सेवा में नियुवत किये 
बिना किसी कृत्रिम पद्धति के द्वारा बाह्य रूप से इन्द्रियों का नियन्त्रण कर लेने पर भी 
पतन की पूर्ण सम्भावना रहती है। दूसरी ओर, पूर्णतया कृष्णभावनाभावित पुरुष 
बाह्य रूप से चाहे विषयों में ही संलग्न क्यों न दिखे, परन्तु कृष्णभावनाभावित होने 
से इन क्रियाओं में आसक्त नहीं होता। श्रीकृष्ण का सन्तोष करना कृष्णभावनाभावित 
पुरुष का अनन्य प्रयोजन है। अतएव वह सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त रहता है। 
श्रीकृष्ण की इच्छा होने पर भक्त ऐसा कर्म करने में भी संकोच नहीं करता, जिसे 
सामान्यतः अवाञ्छनीय समझा जाता हो और यदि श्रीकृष्ण की इच्छा न हो तो वह उस 
कर्म को भी नहीं करेगा, जिसे अपने लिए सामान्य रूप से कग्ता हो। इसलिए 
किसी कर्म को करना या न करना पूर्ण रूप से उसके हाथ में है, क्योंकि वह श्रीकृष्ण 
की आज्ञानुसार ही कर्म करता है। यह बुद्धियोग श्रीश्यामसुन्दर की अहैतुकी निरवधि 
अनुकम्पा का मूर्तरूप है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इन्द्रियों में आसक्त होते हुए भी हो 
सकती है। 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्‍नचेतसो ह्ाशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। ।६५॥।। 


न्‍्अहैतुकी भगवत्कृपा की प्राप्ति से; सर्वदुःरवानाम्‌-समस्त दुःखों का; 
हानि: -नाश; अस्य "उसके; उपजायते-हो जाता है; प्रसन्‍नचेतसः -आहांदित चित्त 
वाले की; ह्िजनिःसन्देह; आशुज्अति शीघ्र; जुद्धिः बुद्धि; परि-पर्याप्त रूप में; 
अवतिष्ठते-स्थिर हो जाती है। 
अनुवाद ५ 
भगवत्कूपा के द्वारा बुद्धियोग से युक्त पुरुष के तीनों प्रकार के दुःख नष्ट हो 
जाते हैं। ऐसे प्रसन्‍नचित्त वाले की बुद्धि भी अतिशीघ्र स्थिर हो जाती है।।६५।। 


नास्ति बुद्धिर्युक्तस्थ न -चायुकतस्थ भावना। 

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुरबम्‌।॥६६।। 

न अस्ति ननहीं होती; बुद्धि: दिव्य बुद्धि; अयुक्तस्य -जो कृष्णभावना से युक्त 
नहीं है, उसमें; नन्‍नहीं; च-तथा; अयुक्तस्थ-कृष्णभावना से शून्य पुरुष में; 
भावना-प्रसनचित्त; नजनहीं; चज्तथों; अभावयतः >अस्थिर बुद्धिवाले में; शान्ति: - 
शान्ति; अशान्तस्थ -अशान्‍्त का; कुत्तः-कैसे (होगा); सुरबमू न्सुख। 


अनुवाद ह 
जो कृष्णभावना (बुद्धियोग) से युवत-लहीं है, उसका चित्त वश में नहीं होता 


श्लोक ६७-६८] साख्ययाग (११५ 


और न ही बुद्धि स्थिर रहती है तथा जिसकी चुद्धि स्थिर नहीं है, उसको शान्ति भी नहीं 
होती। शान्ति के बिना सुख तो किस प्रकार से होगा? ।॥६६।। 
तात्पर्य 


कृष्णभावनाभावित हुए बिना शान्ति की कोई सम्भावना नहीं हो सकती। पौंचवें 
अध्याय (५.२९) से सिद्ध हुआ है कि यथार्थ शान्ति तभी सुलभ हो' सकती है जब 
यह जान लिया जाय कि श्रीकृष्ण सम्पूर्ण यज्-तप के एकमात्र भोक्ता हैं, सब लोकों के 
परम ईश्वर हैं और प्राणीमात्र के सुहृद हैं। अतः जो कृष्णभावनाभावित नहीं है, उसके 
मन का कोई परम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण परम 
लक्ष्य का न होना है। श्रीकृंप्ण परम भोक्ता, ईश्वर और सबके सुहद हैं--इस निश्चय 
से एकाग्र हुए चित्त में शान्ति स्वतः सुलभ हो जाती है। अतए॒व जो श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध के बिना कार्य ,करता है, वह जीवन मैं शान्ति तथा पारमार्थिक उन्नति का 
कितना भी आडम्बर क्‍यों न करे, वास्तव में सदा दुःखी तथा अशान्त ही रहेगा। 
कृष्णभावना स्वयं प्रकट होने वाली वह शान्तिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति श्रीकृष्ण 
के सम्बन्ध में ही हो सकती है। 

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नुविधीयते। 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनविमिवाम्भसि | ।६७।। 

इन्द्रियाणाम्‌ -इन्द्रियों के; हिन्ही; चरताम्‌>साथ विचरण करता हुआ; 
यत्‌ जिस इन्द्रिय के साथ; मनः नमन; अनुविधीयते- निरन्तर रहता है; ततु-वह 
अस्थ -इसकी; हरति>हर लेती है; प्रज्ञाम्‌-बुद्धि को; चायुः >वायु; नावम्‌-नौका क़ो 
इव जैसे (हर लेता है); अम्भसिन्‍ज"जल में। 

अनुवाद 

जिस प्रकार प्रचण्ड वायु जलगामी नौका का अपहरण कर लेती है, उसी भाँति 
जिस भी इन्द्रिय पर मन केन्द्रित हो, वह एक ही इन्द्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती 
है [।६७ || 

तात्पर्य 
है यह नितान्त आवश्यक है कि सभी इन्द्रियाँ भगवत्सेवा में तत्पर रहें; विषयों में 
लगी हुई एक 'इन्द्रिय भी भक्त को परमार्थ-पथ से भ्रष्ट करने के लिए यर्याप्त है। 
जैसा महाराज अम्बरीप के जीवन-चरित्र से स्पष्ट है, सभी इन्द्रियों को कृष्णभावना के 
परायण करे; मनोनिग्रह की यथार्थ विधि यही है। 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे भ्यस्तस्य॒ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ५६८।॥। 

तस्मात्‌-इसलिए; यस्य-जिसकी; महाबाहो >हे महाबाहु; निगृहीतानि/वश में 
की हुई हैं; सर्वशः सब प्रकार से; इन्द्रियाणि-इन्द्रियौँ; इन्द्रियार्थेभ्यः *इन्द्रियविषयों 
से; तस्य उसकी; प्रज्ञा-बुद्धि; प्रतिष्ठिता-स्थिर है। 


११६] श्रीमद्भगवद्गीता समारूप . आजिध्यात्र २ 
अनुवाद ॥ ु 
इसलिए है महाबाहु! जिसकी इन्द्रियाँ सब प्रकार से इन्द्रियविपयों से बश में 
की हुई हैं, उसी की बुद्धि निःसन्देह स्थिर है।॥६८।॥। 
तात्पर्य 
जिस प्रकार श्रेष्ठ बल के द्वारा श॒त्रुमर्दन किया जाता है, वैसे ही इन्द्रियों का 
संयम मानवी चेष्टा से नहीं, अपितु उन्हें भगवत्सेवा में नियोजित करने से किया जा 
सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्णभावना के द्वारा ही बुद्धि 
स्थिर होती है, जिसके लिए प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार इस कला का अभ्यास 
करना चाहिए, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। 
“या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति -संयमी। 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।॥६९।॥। 
याज्जे; निशान्रत्रि है; सर्व-सव; भूतानाम्‌>जीवों की; तस्यथाम्‌>उसमें 
जागर्ति -जागता रहता है; संयमी -आत्मसंयमी पुरुष; यस्याम्‌ -जिसमें, ज्ञाग्रति -जागति 
हैं; भूतानि-सब प्राणी: सानन्‍वह; निशानन्‍रात्रि है; पश्यतः-तत्त्व को जानने वाले; 
मुनेः न्‍मुनि के लिए। ; 


अनुवाद 
जो सब जीवों की रात्रि है, उसमें आत्मसंयमी जागता है और सब प्राणी जिसमें 
जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है।।६९।। 
तात्पर्य 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों की दो कोटियाँ हैं। एक प्रकार के मनुष्य तो इन्द्रियतप्ति के 
लिए लौकिक कर्म करने में निपुण होते हैं, जबकि दूसरे आत्मद्रष्टा पुरुष स्वरूप- . 
साक्षात्कार के सेवन में जागृत रहते हैं। अन्तर्द्रष्ण मुनि अथवा मनीषीजनों की क्रियायें 
विषयियों के लिए रजनी के समान हैं। स्वरूप-साक्षात्कार के सम्बन्ध में अज्ञानी होने 
के कारण विषयी ऐसी रात्रि में निद्रामग्न रहते हैं। इसके विपरीत, तत्त्वद्रष्टा मुनि विषयी 
मनुष्यों की रात्रि में जागता है। वह मुनि परमार्थ-विद्या के शतैः-शनैः विकास में 
लोकोत्तर दिव्य रसास्वादन करता है, जबकि स्वरूप-साक्षात्कार के प्रति निद्रामग्न विषयी 
नाना प्रकार के इन्द्रियजनित सुखों की मनोकल्पना करता हुआ अपनी सुप्तावस्था में ही 
कभी सुख और कभी दुःख का अनुभव करता रहता है। मनीषी अन्तर्द्रष्ण इंस प्राकत 
दुःख-सुख से सदा उदासीन रह कर सांसारिक प्रतिक्रिया से विचलित हुए बिना निरन्तर 
स्वरूप-साक्षात्कार के साधनों में लगा रहता है। 
* आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं . 
समुद्रमाप:. प्रविशनन्‍्ति . यद्ठत्‌। 
तद्वत्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे. 
स शान्तिमाणोति न -कामकामी। ॥७०।। 


स्पा ४९) सारयगणोग [११७ 

आपूर्यमाणाम्‌ <नित्य परिपृर्ण, अचलप्रतिष्ठम्‌-अचल प्रतिप्ठा वाले; समुद्रम्‌ - 
सागर में, आपः-जल; प्रविशन्तिलसमा जावा है; यद्वतरजिस प्रकार; तद्ठत्‌- 
उसी भौति; कामा: ल्‍्कामनायें; यम्‌-जिसमे; प्रविशन्ति समा जाती है; सर्वे -सदा; 
सः वह; शान्तिमू शान्ति; आप्नोति<प्राप्त करता है; न>नहीं; कामकामी -भोग 
चाहने वाला । 

अनुवाद 

जिस प्रकार नदियों के जल से नित्य भरते रहने पर भी समुद्र अचल रहता है 
उसी भौति जो कामनाओ के अविच्छिन्न प्रवाह से विचलित नहीं होता वही पुरुष शान्ति 
पा सकता है, कामनाओ की पूर्ति के लिये चेष्टा करने वाला नहीं।॥७०।। 

तात्पर्य 
जल से सदा भरा होने पर भी विशाल सागर नित्य-निरन्‍्तर (विशेषतः वर्षा ऋतु 
में) अधिवरधधिक जल से संकुलित होता रहता है। तथापि उसकी अचल प्रतिष्ठा भंग 
नहीं होती, वह तट का उल्लंघन नहीं करता। कृष्णभावनाभावित भक्त के सम्बन्ध में 
भी यही सत्य है। जब ठक् प्राक्न देह विद्यमान है, तब तक इन्द्रियतृप्ति के लिए 
शरीर की माँगे बनी रहेगी। परन्तु भवन ऐसे मनोरथों से अशान्त नहीं होता, क्योकि 
बह कूतार्थ है। कृष्णभावनाभावित पुरुष को किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता, 
श्रीकृष्ण स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं अर्थात्‌ उसकी लौकिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति करते है। इसलिए भवन का स्वरूप उस सागर के सदृश है, जो सदा अपने 
में ही पूर्ण रहता है। सागर में सरिताजल के प्रवाह के समान उसे विषयों की प्राप्ति हो 
सकती है, परन्तु वह भक्तिसरुप स्वधर्म में निप्ठ रहता है, इन्द्रियतृप्ति-विषयक मनोरथों 
से बिल्कुल भी अशान्त नहीं होता। यह कृष्णभक्त की कसौटी है--कामना के होते 
हुए भी वह इन्द्रियतृप्ति में कभी प्रवृत्त नहीं होता। वह भक्तियोग से पूर्ण सन्तोष प्राप्त 
कर लेता है, इसलिए सागर के समान अचल रहकर पूर्ण शान्ति का आस्वादन कर 
सकता है। दूसरी ओर, लौकिक कार्यो के सम्बन्ध में तो कहना ही क्‍या, जो मनुष्य 
मौक्ष-साधन तक इन्द्रियतृप्ति की इच्छा से करते हैं, वे कभी शान्ति-लाभ नहीं कर 
सकते। कर्मी, मुमुक्षु, सिद्धिकामी योगी, आदि सभी अपूर्ण कामनाओं के कारण सदा 
अशान्त रहते हैं। परन्तु कृष्णभक्त श्रीकृष्ण की अनन्य सेवा मैं प्रसन्‍न रहता है, उसकी 
कोई अन्य कामना नहीं होती। बह तो भववन्धन से मोक्ष भी नहीं चाहता। अस्तु, सब 
प्रकार की विषयवासना से सर्वथा मुक्त होने के कारण कृष्णभक्त ही पूर्ण शान्त हैं। 
विहाय कामान्य: सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्ममो निरहंकारः: स शान्तिमधिगच्छति | ।७१।। 

विहाय -त्यागकर; कामान्‌-इन्द्रियतृष्ति की सम्पूर्ण कामना को; यः जो; 
स्वान्‌ नसव; पुमान्‌-पुरुष। चरति-जीवन-यापन करता है; निःस्पहः -इच्छाशुन्य; 
निर्मम:-ममता से रहित; निरहंकारः-मिथ्या अहंकार से मुक्त, सः न्‍्वह; 
शान्तिम्‌ -पूर्ण शान्ति को; अधिगच्छत्ति-प्राप्त होता है। 


११८] श्रौमद्भगवर्द्गीदा यथारूप [अध्याय २ 


अनुवाद 

जिसने इन्द्रियतप्ति की वासना को सम्पूर्ण रूप से त्याग दिया है, जो सब प्रकार 
की इच्छा और ममता से मुक्त है तथा मिथ्या अहंकार को त्याग चुका है, वही पुरुष 
सच्ची शान्ति को पाता है।॥७१॥॥ 

ः तात्पर्य 

निःस्पह होने का अर्थ इन्द्रियतप्ति की इच्छा न करना है। भाव यह है कि 
कष्णभावनाभावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छाशून्यता ही है। देह में मिथ्या 
अहंभाव और संसार की किसी भी वस्तु में कल्पित स्वामित्व न रखते हुए श्रीकृष्ण के 
नित्य दास के रूप में अपने यथार्थ स्वरूप को जान लेना कृष्णभावना की सिद्ध 
अवस्था हैं। इस संसिद्धि में स्थित भक्त जानता है कि सम्पूर्ण सम्पत्ति के 
एकमात्र स्वामी श्रीकृष्ण हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी प्रीति के लिए ही 
होना चाहिये। अर्जुन प्रारंभ में निजेन्द्रिय सुख के लिये युद्ध नहीं करना चाहता है। 
यरन्तु पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो जाने पर उसने युद्ध किया, क्योंकि श्रीकृष्ण को 
यही इष्ट था। स्वयं अपने लिए अर्जुन को युद्ध की छुछ भी इच्छा नहीं थी, किन्तु . 
श्रीकृष्ण के सन्तोष के लिए उसी अर्जुन ने पूर्ण पराक्रम से युद्ध किया। श्रीकृष्ण के 
परितोषण की स्पृहा वस्तुतः निस्‍्पृह्य ही है। यह इच्छानाश,का कृत्रिम प्रवास नहीं है। 
जीवात्मा इच्छाशुन्य अथवा इन्द्रियशुन्ध नहीं हो सकता, उसे केवल इच्छा का स्वरूप 
बदलना है। वितृष्ण पुरुष निश्चित रूप से जानता है कि सब कुछ श्रीकृष्ण का है 
(ईशावास्थमिद सर्व), अतएव किसी भी वस्तु पर बह अपना मिथ्या अधिकार 
घोषित नहीं करता। यह ज्ञान स्वरूप-साक्षात्कार की इस पूर्ण अनुभूति पर आधारित है 
कि प्रत्येक जीव श्रीकृष्ण का नित्य भिन्‍न-अंश है, अतः उसकी शाश्वत्‌ स्थिति श्रीकृष्ण 
के समान अथवा उनसे अधिक कभी नहीं हो सकती। कृष्णभावबनामृत का यह ज्ञान 
यथार्थ शान्ति का प्रधान आधार है। 

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्प विमुहाति। 

स्थित्वास्थामन्तकालेषपि. ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति | ॥७२ ।॥ 

ण्वान्यह; ब्राह्मी*दिव्य; स्थितिः-अवस्था है; पार्थलहे अर्जुन; नन्‍नहीं; 
एनाम इसको; प्राप्य >प्राप्त हो कद विमुद्दाति -मोहित होता है; स्थित्वा-स्थित होकर 


अस्थाम्‌ "इस अवस्था में; अन्तकाले >मृत्यु समय; अपि भी; ब्रह्मनिर्वाणम्‌-चिन्मय 
भगवद्धाम को; ऋतच्छति-प्राप्त करता है। 


अनुवाद 
यह दिव्य भगवत्यरायण जीवन का पथ है, जिसकी प्राप्त होकर फिर मोहित 
नहीं होता। अन्तकाल में भी इस प्रकार स्थित पुरुष भगवदघाम को प्राप्त हो जाता 
है | [७२।। 
| तात्पर्य 
कृष्णभावना, अर्थात भगवत्पपबण जीवन की प्राप्ति होने को क्षणभर में ह्वे 


श्लाफ ७२] सांख्ययोग [११९ 


सकती है और न होने को कोटि-कोटि जन्मों तक भी न हो। यह केवल इस सत्य को 
समझने और अंगीकार करने पर निर्भर करता है। खट्वांग महाराज ने देहान्त के कुछ 
क्षण पूर्व श्रीकृष्ण के शरणागत होकर इस कृतार्थ अवस्था को प्राप्त कर लिया था। 
' निर्वाण' का अर्थ है विषयपरायण-जीवन की समाप्ति। बौद्ध दर्शन के अनुसार, इस 
प्राकृ जीवन के अन्त में केवल शुन्य शेष रह जाता है; पर भगवद्‌गीता की शिक्षा 
इससे भिन्‍न है। यथार्थ जीवन का तो प्रारम्भ ही इस प्राकृत जीवन का अन्त हो जाने 
पर होता है। घोर विषयियों के लिए इतना जानना भी पर्याप्त होगा कि इस प्राकृत 
जीवन का अन्त निश्चित है। परन्तु भक्त महानुभावों के लिए इस प्राकृत-जीवन के 
पश्चात्‌ एक चिन्मय जीवन भी है। इस जीवन का अन्त होने से पूर्व यदि कोई 
सौभाग्यवश कृष्णभावनाभावित हो जाय, तो उसे तत्क्षण ब्रह्मनिर्बाण पद प्राप्त हो 
जाता है। भगवद्धाम तथा भक्ति में कुछ भी भेद नहीं है। अतएवं भगवद्भकिति में 
तत्पर होना भगवद्धाम में प्रवेश करने जैसा है। प्राकृत-जगत्ू में इन्द्रियतृप्ति विषयक 
क्रियायें घटती हैं, जबकि वैकुण्ठ-जगत्‌ में केवल कृष्णभावनाभावित कर्म होते हैं। जो 
इसी जीवन में कृष्णभावनाभावित हो जाता है वह तत्काल ब्रह्मभूत स्तर पर पहुँच जाता 
है। इतना ही नहीं, कृष्णभावनाभावित पुरुष तो वास्तव में देहान्त से पूर्व ही भगवद्धाम 
में प्रविष्ट हो चुका है। 

ब्रह्मत्त्व प्रकृति के ठीक विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति: का अर्थ है ' प्राकृत 
क्रियाओं के स्तर से अतीत अवस्था ।' भगवद्गीता में भगवद्भक्ति को ही मुक्तावस्था 
माना गया है। अतः भवबन्धन से मुक्ति का नाम ब्राह्मी स्थिति है। 

श्री भवितविनोद ठाकुर के अनुसार भगवदगीता का यह द्वितीय अध्याय सम्पूर्ण 
अन्थ के प्रतिपाध-तत््व का सारांश है। भगवदूगीता के प्रतिपाद्य हैं “कर्मयोग, 
'ज्ञानयोग' तथा 'भक्तियोग '। द्वितीय अध्याय में सम्पूर्ण ग्रन्थ की अन्तर्वस्तु के रूप 
में “कर्मयोग” तथा 'ज्ञानयोग' का विशद निरूपण है एवं भक्तियोग की अवतरणिका 
भी विज्ञापित है। 

३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविध्यायां योगशास्त्रे 

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयो5ध्यायः ।।२।। 
इति भव्तिवेदान्त भाष्ये ट्वितीयोधध्यायः |। 


अथ तृतीयो5ष्ध्यायः 


कर्मयोग 
(भगवत्परायण कर्म) 


अर्जुन उबाच। 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव।॥१॥॥ 
अर्जुनः उबाच "अर्जुन ने. कहा; ज्यायसी5”उत्तम; चेत्‌-यदि; कर्मणः< 
सकाम कर्म से; ते>आपका; मता>मत; चुद्धिः व्वुद्धि; जनार्दन-"्हे कृष्ण; तत्‌> 
फिर; किम्र-क्यों; कर्मणि>कर्म में; घोरे5जघन्य; माम्‌-मुझे; नियोजयसि >लगाते . 
हैं; केशव >हे कृष्ण। 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, है जनार्दन ! यदि आप सकाम कर्म की अपेक्षा बुद्धियोग को 
श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर हे केशव ! मुझे इस घोर युद्ध में बलपूर्वक क्यों लगा रहे 
हैं ?।१|। 
> तात्पर्य 
अपने अन्तरंग- सखा अर्जुन को शोक-सागर से मुक्त करने के उद्देश्य से 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने द्वितीय अध्याय में जीव के स्वरूप का विशद प्रतिपादन किया है। 
इसी सन्दर्भ में 'बुद्धियोग” अथवा कृष्णभावनोमृत को स्वरूप-साक्षात्कार का मार्ग कहा... 


१२२) श्रीमटूभगवद्गीता वधारुप अिध्याव ३ 
गया है। कभी-कभी भ्रमवश कृष्णभावनामृत को जड़ता समझ लिया जाता है। इस 
श्ान्त धारणा वाला पुरुष तो प्राबः कृष्णनाम-कीर्तन के द्वार पूर्णतवा कृष्णभावनाभावित 
होने के लिए एकान्तवास भी करने लगता है। परन्तु कृष्णभावना के दर्शन में भलीभौंति 
शिक्षित हुए बिना एकान्त में भगवन्नाम-जप करना उचित नहीं है। ऐसा करने से 
अवोध जनता की तुच्छ अर्चना ही मिलेगी। अर्जुन भी कृष्णभावनामृत अथवा 
'बुद्धियोग ' का तात्पर्य यही समझा कि क्रिवाशील जीवन से संन्यास ग्रहण कर एकान्त 
में तप-त्याग करना चाहिए। वस्तुत्: कृष्णभावनामृत को हेतु बनाकर वह चततुरतापूर्वक 
युद्ध से उपरत हो जाना चाहता था। तथापि, निष्कपट शिष्य के रूप में उसमे इस 
विषय को अपने गुरु श्रीकृष्ण के आगे रख दिया और अपने श्रेय-साधन के सम्बन्ध में 
उनसे जिज्ञासा की। उत्तरस्वरूप, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवदगीता के तृतीय अध्याय में 
“कर्मयोग” अर्थात्‌ कृष्णभावनाभावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। 


व्यामिश्रेणेद वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे। 
तदेक॑ बद निश्चित्य येन श्रेयोडहहमाणुयाम्‌।२।। 


व्यामिश्रेण-अनिश्चित (दुविधापूर्ण); इब-से; वाक्येन-बचनों से; बुद्धिमु> 
वुद्दि को; मोहयसि इब -मोहित सी करते हैं; मे >मेरी; ततू >अतः (वह); एकप्‌ 5एक; 
वद-कहिये; निश्चित्य-निश्चय करके; बेन -जिसके द्वारा; श्रेय:-यथार्थ लाभ करे; 
अहमू-मैं; आप्तुवाम्‌ >होऊँ। | 

अनुवाद ; 

आपके अनिश्चित (दुविधापूर्ण) उपंदेश से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रहो है। 

अतएव निश्चयपूर्वक वह एक साधन कहिये, जिससे प्ेरा कल्याण हो सके।।२॥। 
तात्पर्य 

पूर्ववर्ती अध्याव में भगवद्गीता के उपक्रम के रूप में सांख्ययोग, 
५ पैद्वियोग ” इन्द्रियनिग्रह, निष्काम कर्मयोग, साधक की स्थिति आदि का वर्णन आया 
6 पु इन सब तत्वों का विवेचन व्यवस्थित रूप-में नहीं किया गया। 
कल्याण-मार्ग के ज्ञान और उसके अनुसार कर्म करने के लिए अधिक सुनियोजित 
दिग्दर्शन अपेक्षित है। अतएव अर्जुन इन परस्पर सम्श्रामक लगते तत्वों का 
स्प्टकरण चाहता है, जिससे साधारण मनुष्य भी उन्हें यथार्थ रूप में ग्रहण कर 
सके। यद्यपि श्रीकृष्ण को ऐसा कीई प्रयोजन नहीं था कि दे अर्जुन को बाग्चातुरी -से 
माहित करते, पर्नु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्णभावना की यड्डति 
वास्तव में क्या है---जड़ता (निष्क्रितता) अथवा सक्रिय भगवत्सेवा। इस प्रकार अपन. 
जिज्ञासा के माध्यम-से अर्जुन उन सूद जिज्ञामुओं के लिए कृष्णभावनाप्त .का पक्ष 
अशस्त कर रहा है, जो यथार्थ रूप में भगवद्गीता के रहस्य को धारण करे के 
अभिलापी हैं। ह 


श्रीभगवानुवाच् । ह 


: लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्‍्ता 'मयानघ। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌।।३।। 


श्री भगवान्‌ उवाच -भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा; लोके >लोक में; अस्मिन्‌ -इस; 
द्विविधा नदो प्रकार की; निष्ठा-रनिष्ठा; पुरानपूर्व में; प्रोक्ता-कही गयी हैं; 
मया न्मेरे द्वार। अनघनहे निष्पाप; ज्ञानयोगेननशानयोग से; सांख्यानाम्‌-सांख्य- 
वादियों की; कर्मबयोगेन-भक्तियोग से; चोगिनाम्‌-भक्तों कृ। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, है निष्पाप अर्जुन! मैं पहले कह चुका हूँ कि स्वरूप- 
'साक्षात्कार करने वाले पुरुष दो प्रकार के होते हैं। उनमें से कुछ तो श्रीभगवान्‌ को 
* जानने के लिए सांख्ययोग में प्रवृत्त रहते हैं, जबकि दूसरे भक्तियोग से उनका ज्ञान 
प्राप्त करते हैं।।३ !। हे 
' तात्पर्य 
द्वितीय अध्याय के उनतालिसवें श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने 'सांख्ययोग' तथा 
-“कर्मयोग” अथवा “बुद्धियोग --इन दोनों पद्धतियों का उल्लेख किया है। इस श्लोक 
में वे उसी का अधिक विशद वर्णन कर रहे हैं। मनोधर्म तथा अनुभवसिद्ध ज्ञान-दर्शन 
में प्रवृत्त हुए व्यक्तियों के लिए सांख्ययोग उपयुक्त है। दूसरे प्रकार के मनुष्य 
कृष्णभावनाभावित कर्म करते हैं, जैसा द्वितीय अध्याय के इकसठवें श्लोक में कहा है। 
उनतालिसवें श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने यह भी कहा है कि 'बुद्धियोग” अथवा कृष्णभावना 
के अनुसार कर्म करने से कर्मबन्धन से मुक्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त, इस 
पद्धति में कोई ग्रत्यवाय रूप दोष भी नहीं होता। ६१ वें श्लोक में इसी सिद्धान्त को 
स्पष्ट किया गया है--बुद्धियोग का अर्थ परत्रह्म श्रीकृष्ण की पूर्ण आश्रयता ग्रहण 
करना है। इस विधि से अनायास ही इन्द्रियदमन भी हो जाता है। अतः धर्म तथा 
दर्शन के रूप में दोनों योग अंन्योन्याप्रित हैं। दर्शन-विहीन धर्म भावुकतामात्र है, जो 
कदाचित्‌ धर्मान्‍ंधता में भी परिणत हो जाता है। दूसरी ओर, जो दर्शन धर्म से युक्त न 
हो, वह वंस्तुतः मनोधर्म है। श्रीकृष्ण सभी के ऐकान्तिक लक्ष्य हैं, क्योंकि जो परतत्त्व 
के यथार्थ जिज्ञासु हैं वे सब दार्शनिक अन्त में कृष्णभावनाभावित हो जाते हैं। 
भगवदगीता में यह भी प्रतिपादित है। परमात्मा के सम्बन्ध में अपने यथार्थ स्वरूप 
. को जान लेना इस सम्पूर्ण पद्धति का सार है। मनोधर्म का मार्ग सीधा नहीं है, 
क्योंकि उसके द्वारा कृष्णभावनामृत की प्राप्ति शनैः-शनैः ही हो सकती है। पल्नतु 
| कृष्णभावना के द्वारा श्रीभगवान्‌ से सीधा सम्बन्ध हो जाता है। प्रत्यक्ष रूप से 
कृष्णंभावना का मार्ग अधिक उत्तम है क्योंकि वह किसी दार्शनिक पद्धति के द्वारा 
इन्द्रिय-शुद्धि करने पर निर्भर नहीं करता। कृष्णभावनामृत का पथ स्वयं शुद्धिकारक है 
. .तथा भगवद्भक्ति की सीधी पद्धति से युक्त होने के कारण से सुगम भी है और उदात : 
भी। न्‍ ः | | 


१२४] श्रीमद्भगवद्गाता चधालूप [अध्याय ३ 
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर््प॑ पुरुषो5श्नुते । 
न च॒ संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। ।४।। 
नन्‍न; कर्मणाम्‌-स्वधर्म के; अनारम्भात्‌ृ-न करने से; नैष्कर्म्यम्‌-कर्म- 
बन्धन से मुक्ति को; पुरुष: मनुष्य; अष्नुते-्प्राप्त होता है; नन्‍न; चन्‍्तथा; 
सन्यसनात्‌-संन्यास द्वार; एब-ही; सिद्धिम"कृतार्था।ा को; समधिगच्छति-प्राप्त 


होता। अनसाे 
केवल कर्म न करने से ही कर्मबन्धन से मुक्ति नहीं हो जाती और न ही 
केवल संन्यास से कृतार्थता होती है।।४॥। 
तात्पर्य 
विषयी मनुष्यों के हृदय को शुद्ध करने के लिए जिन स्वधर्मरूप कर्मों का 
विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यासाश्रम ग्रहण करे। 
शुद्विकरण के बिना अकस्मात्‌ संन्यासाश्रम ग्रहण कर लेने से कल्याण नहीं होता। ज्ञानी 
दार्शनिकों के अनुसार संन्यास ग्रहण करने, अर्थात्‌ सकाम कर्मों का निवर्तन कर देने 
मात्र से नारायणत्व की प्राप्ति हो जाती है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं 
करते। हृदय-शुद्धि से पूर्व लिया गया संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पातकारी ही 
सिद्ध होता है। दूसरी ओर, यदि कोई स्वघर्म की उपेक्षापूर्वक भगवद्भक्ति में तत्पर हो : 
जाय तो उस दिशा में वह जो कुछ भी साधन (बुद्धियोग) करता है, प्रभु उसे सोल्लास 
स्वीकार कर लेते हैं। स्वल्पमप्यस्थ धर्मस्य आयते महतो भयात्‌ू-- “इस धर्म का 
अल्प सा साधन भी महान्‌ भय से रक्षा कर लेता है।' 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत । 
कार्यत हावशः कर्म सर्व: प्रकृतिजैर्गुणैः।॥५॥॥ 
. नन्‍नहीं; हि्निस्सन्देह! कश्चित्‌ृल्‍कोई भी; क्षणम्‌"क्षणमात्र; अपि-भी; 
. जातुनकिसी काल में; तिष्ठति-रहता है; अकर्मकृत्‌-बिना कर्म किए; कार्यते-करता 
है; हि-निस्सन्देह; अवश:-विवश हुआ; कर्म -कर्म; सर्व: सब; प्रकृतिजै: -प्रकृति से 
उत्पन; गुणैः-गुणों द्वारा। 
अनुवाद 
सब मनुष्य प्रकृति के गुणों की प्रेरणा के अनुसार परवश हुए कर्म करते हैं। 
इसलिए कोई भी क्षणमात्र के लिए भी कर्म करिए बिना नहीं रह सकता | ।५।। 
तात्पर्य | 
आत्मा की सक्रिवता का बद्ध जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं, वह तो स्वभाव से 
ही नित्य क्रियाशील है। .आत्मा की उपस्थिति के बिना प्राकृत कलेवर कुछ भी चेष्टा 
नहीं कर सकता। देह तो एक चेतनाशून्य वाहनमात्र है, जिसे नित्य क्रियाशील आत्मा 
क्रियान्वित रखता है। अतएव आत्मा के लिए कृष्णभावनाभावित सत्कर्मों के परायण 


श्लोक ६] कर्मयोग [१२५ 
होना आवश्यक है, अन्यथा वह माया द्वारा निर्दिष्ट कार्यों में व्यस्त हो जायगा। माया 
के संसर्गवश दिव्य होने पर भी आत्मा प्रांकृत गुणों को ग्रहण कर लेता है। इस 
दुःसंग के दुष्प्रभाव से आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह आवश्यक है कि 
शास्त्र-बिहित स्वधर्म का आचरण किया जाय। परन्तु यदि आत्मा अपने स्वरूपभूत 
कर्म--कृष्णभावना में ही तत्पर है, तो वह जो कुछ भी करता है, वह उसके कल्याण 
के लिए पर्याप्त है। श्रीमद्भागवत से सिद्ध है-- 

त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजं हरेभभजन्नपक्वो5थ पतेत्ततो यदि। 

यत्र क्‍व वाभद्रमभुदमुष्य कि को वार्थ आप्तोडभज़तां स्वधर्मतः ।। 
'कृष्णभावना को अंगीकार करके जो मनुष्य शास्त्र के अनुसार स्वधर्म-पालन तो नहीं 
करता; परन्तु साथ में, भक्तियोग का भी भलीभाौति सम्पादन नहीं कर पाता, वह यदि 
पतित भी हो जाय, तो भी उसकी हानि नहीं होगी। इसके विपरीत यदि आत्मशुद्धि के 
लिए शास्त्रीय-विधान का पालन किया जाय, तो भी कृष्णभावना के अभाव में उस 
सबसे क्या लाभ ?' (श्रीमद्भागवतत १.५.१७) 

अतएव शुद्धि कर्मों की सार्थकता इसी में है कि कृष्णभावना की प्राप्ति हो 
जाय। इस प्रकार सिद्ध होता है कि संन्यास आदि सब शुद्धि की पद्धतियों का 
चरम लक्ष्य कृष्णभावनाधावित होने में सहायता प्रदान करना है, जिसके बिना सम्पूर्ण 
उद्यम विफल हो जाते हैं। 

कर्मेन्द्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः: स उच्यते।॥६।। 

कर्मेंद्धियाणि पाँच कर्मेन्नियों का; संयम्यनदमन करके; यःज्जो; आस्ते5 
रहता है; मनसा-मन से; स्मरन्‌-चिन्तन करता; इन्द्रियार्थान्‌-इन्द्रियों के विषयों को; 
विमूढ >मूर्ख; आत्मा -पुरुष; मिथ्याचारः -दम्भी; सः न्‍वह; उच्यते -कहा जाता है। 


अनुवाद 
जो मनुष्य करमेंन्द्रियों का हठ से दमन करके मन से इन्द्रिय विषयों का चिन्तन 
करता है, वह निस्सन्देह अपने को भ्रम में डालता है और मिथ्याचारी कहलाता 


है।।६।। 
तात्पर्य 


त्ात्प 

ऐसे अनेक कपटी हैं, जो कृष्णभावनाभावित कर्म नहीं करते, वरन्‌ ध्यान का 
पाखण्ड करते हुए चित्त द्वारा विषय-चिन्तन में ही तनन्‍्मय रहते हैं। भ्रान्त अनुयायियों को 
छलने के लिए वे नीरस दर्शन पर भी प्रवचन किया करते हैं। परन्तु इस श्लोक 
के अनुसार इन्हें परम धूर्त ही जानना चाहिए। इन्द्रियतृष्ति के लिए समाज में कोई 
भी कपट-रूप धारण कर लेना बड़ा सरल है; परन्तु यदि स्वधर्म का पालन किया 
जाय, तो क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। इसके विपरीत, अपने को योगी बताते 
हुए भी जो इन्द्रियतृप्ति-दायक भोगों का - अन्वेषण किया करता है बह चाहे 


शरद. श्रीमद्भगवदगीता यथारूप हा [अध्याय ३ 
कभी-कभी दर्शन पर प्रवचन भी क्‍यों न करे, उस परम धूर्त ही जानना चाहिए। उसके 
मिथ्या ज्ञान का कुछ भी मूल्य नहीं; श्रीभगवान्‌ की मायाशक्ति ऐसे पापाचारी के ज्ञान 
की सम्पूर्ण गरिमा को हर लेती है। मिंथ्याचारी का चित्त नित्य मलिन रहता है। अत . 
उसका यौगिक-ध्यान का ढोंग कुछ भी महत्त्व नहीं रखता। 


यस्त्विन्द्रियणि मनसा नियम्यारभतेडर्जुन । 
कर्मेन्द्रिये: कर्ममोगमसक्तः स विशिष्यते । ।७।। 


यः जजोे; तु-”परन्तु; इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को; मनसा-मनद्वारा; नियम्यथ वश में 
करके; आरभत्ते-आरम्भ करता है; अर्जुनन्हे अर्जुन; कर्मेन्द्रिये: -कर्मेन्द्रियों से; 
कर्मयोगम्‌ >भव्तियोग; असक्तः >अनासक्त; सः -वह; विशिष्यते-अति श्रेष्ठ है। 

हे अनुवाद * ;ल्‍ 

दूसरी ओर, जो मनुष्य मन द्वारा इन्द्रियों को वश में करके अनासक्त भाव से 

कर्मेन्द्रियों द्वार भक्तिभावित कर्म करता है, वह अति ्रेष्ठ है।।७।। 
तात्पर्य ना 

लम्पट जीवन और इन्द्रियतृप्ति के उद्देश्य से ध्यानयोगी का मिथ्या वेष थारण 
करने के स्थान पर स्वधर्म का पालन करते हुए जीवन के लक्ष्य--भवबन्धन से छूट 
कर भगवद्धाम को प्राप्त करने के लिए साधन करना कहीं उत्तम है। श्रीविष्णु की प्राप्ति 
ही परम स्वार्थ-गति है। सम्पूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य जीवन के इस लक्ष्य की 
प्राप्ति में हमें सहायता प्रदान करना है। कृष्णभावनाभावित नियमित सेवा करने से 
गृहस्थी भी इस गति को प्राप्त हो सकता है। स्वरूप-साक्षात्कार के लिए शास्त्र के 
अनुसार संयमित जीवन यापन करते हुए अनासक्त भाव से स्वधर्माचरण करने पर 
परमार्थ सुलभ हो जाता है। अतणएव जो पुरुष निष्कपट भाव से इस विधि का अनुगमन 
करता है, वह उस मिथ्याचारी से अति श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के उद्देश्य 
से कृत्रिम आध्यात्मिकता धारण किए रहता है। जीविका के लिए ध्यान लगाने वाले 
प्रवंचक ध्यानी से तो निश्छल झाड़ू लगाने वाला भी अच्छा है। 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हाकर्मण:। 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद््येदक्मण: । ८ | 
नियतम्‌ -शास्त्र द्वारा नियत; कुरू-कर; कर्म-स्वधर्म रूप कर्तव्य को; 
त्वम॒न्तृ; कर्म -कर्म करना; ज्यायः >श्रेष्ठ है; हिल्निःसन्देह; अकर्मणः -कर्म न करने 


से; शरीर-शारीरिक; यात्रा -निर्वाह; अपि-भी; च-तथा; ते-तेरो; न॑-नहीं; प्रसिद््येत्‌ 
नसिद्ध होगा; अकर्मण:-कर्म न करने से। 


अनुवाद 
ह इसलिए तू स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म 
करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरा शरीर-निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा।।८।।' 


श्लोक ९] कर्मयोग , ; [१२७ 
| । तात्पर्य 
ऐसे अनेक कपट-ध्यानी और व्यावसायिक मनुष्य हैं, जो मिथ्या रूप से अपने 
* को उच्चकुलीन तथा परमार्थ के लिए पूर्ण त्याग करने वाला बताते हैं। श्रीकृष्ण की 
इच्छा है कि मिथ्याचार करने की अपेक्षा अर्जुन क्षत्रियोचित स्वधर्म का ही अनुशीलन 
(सेवन) करे। अर्जुन गृहस्थ एवं सेनापंति है। अतः उसके लिए यथास्थिति बने रहकर 
गैहस्थ क्षत्रिय के स्वधर्म का अनुसरण करना अधिक श्रेयस्कर होगा। स्वधर्म का 
आचरण विषयी मजुष्य के हृदय का शनैः-शनैः परिष्कार करके उसे दोषों से मुक्त कर 
देता है। जीविका-अर्जन के लिए किए गए तथाकथित त्याग का अनुमोदन श्रीभगवान्‌ 
अथवा किसी धर्मशास्त्र ने भी नहीं किया है। देह-धारण के लिए कुछ न कुछ कर्म 
करना अनिवार्य है। अतः हृदय के विषय वासना से शुद्ध हुए बिना कर्म का 
स्वेच्छापूर्वक त्याग कर देना उचित नहीं। जगत्‌ में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति पर प्रभुत्व 
करने की अर्थात्‌ इन्द्रियतृप्ति की मलिन प्रवृत्ति से दूषित रहता है। इस प्रकार की दूषित 
प्रवृत्तियों को दूर करना होगा। स्वधर्म के पालन द्वारा ऐसा किये बिना उस 
कपट-योगी का रूप कभी न धारण करे, जो कर्म को त्याग कर दूसरों पर भार बन कर 
: रहता है। 
यज्ञार्थात्कर्मणोउन्यत्र लोको5यं कर्मबन्धनः । 
तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर |॥९।। 
यज्ञार्थात्‌ यज्ञ (विष्णु) के लिए किये जाने वाले; कर्मणः -कर्म के अतिरिक्त; 
अन्यत्रल्‍अन्य कर्म; लोकः >संसार में; अयम्‌ -इस; कर्मबन्धनः -कर्मबन्धन होता 
: है; तत्‌ अर्थम्‌>उनके लिए; कर्म -कर्म को; कौन्तेय ल्‍हे अर्जुन; मुक्तसंग:ः >अनासक्त 
भाव से; समाचर >भलीभौति कर। 
अनुवाद * 
श्रीविष्णु के लिए यज्ञरूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा कर्म से इस 
प्राकृत-जगत्‌ में बन्धन होता है। इसलिए हे अर्जुन ! श्रीविष्णु की प्रसन्‍नता के लिए 
कर्म का आचरण कर। इस प्रकार करने से तू नित्य अनासक्त तथा बन्धनमुक्त 
रहेगा। ।९।। 
तात्पर्य 
केवल शरीर धारण करने के लिए भी कर्म की आवश्यकता को देखते हुए 
विभिन्‍न दर्णाश्रमों के .लिए स्वधर्मरूप कर्म का विधान किया गया है जिससे उस 
प्रयोजन की पूर्ति हो सके। यज्ञ शब्द भगवान्‌ विष्णु का भी वाचक है। सब यज्ञों 
का लक्ष्य श्रीविष्णु को प्रसन करना है। वेद की वाणी--यज्ञो बै विष्णुः, अर्थात्‌ 
यज्ञ एवं विष्णुभव्त का लक्ष्य एक ही है। अतएव इस श्लोक से सिद्ध होता है कि 
कृष्णभावनामृत यज्ञ है। श्रीविष्णु की प्रसन्‍नता के लिए वर्णाश्रम धर्म का भी यही लक्ष्य 
है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण पंर: पुमान्‌ विष्णुराराध्यते। (विष्णु पुराण ३.८.८) 
* अतएव श्रीविष्णु के सन्तोष के लिए कर्म करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, अन्य 


श्र्थ] श्रीमद्भगवद्गीता यथाहूप [अध्याय ३ 
सब कर्म बन्धनकारक सिद्ध-होंगे, क्योंकि शुभ-अशुभ दोनों ही प्रकार के कर्मों का 
अपना-अपना फल होता है, जो कर्ता के लिए बन्धनकारी है। अतः श्रीकृष्ण (विष्णु) 
की प्रीति के लिए कृष्णभावनाभावित कर्म ही करे।. इस कोटि के कर्म करने वाला 
जीवन्मुक्त हो जाता है। यही महान्‌ कर्म-कीशल है। प्रारम्भिक अवस्था में इस पद्धति 
के लिए अतिशय कुशल परामर्श अपेक्षित रहता है। इसलिए कृष्णभक्त अथवा 
जिनके आश्रय में अर्जुन को कर्म करने का सुअवसर प्राप्त हुआ--उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अनुसार सोत्साह कर्म करे। इन्द्रियतृप्ति कें लिए कोई 
भी क्रिया न करे, सब कर्म श्रीकृष्ण के प्रीत्यर्थ ही हों। इस अभ्यास के द्वारा 
कर्मबन्धन से मुक्ति ही नहीं होगी; बरनू उस भगवद्भक्ति की प्राप्ति भी होगी, जो 
भगवद्धाम में प्रवेश करने का ऐकान्तिक पथ है। 


सहयज्ञाः प्रजा: सुष्ट्वा पुरोवाच्र प्रजापंति: । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बो3स्त्विष्टकामधुक्दू। ।१०।। 


सहयज्ञा: न्‍्यज्ञसहित; प्रजा: प्रजा को; सृष्ट्वा -रचकर; पुरा प्राचीन काल 
में; उवाचर-कहा; प्रजापति: प्राणियों के स्वामी ने; अनेन-इससे; प्रसविष्य ध्वम्‌ - 
समृद्धि प्राप्त करो; एघः न्‍यह यज्ञ; वः न्तुम्हें; अस्तु हो; इष्ट>वाज्छित; कामधुक्छू- 
कामनाओं को देने वाला। 

अनुवाद 

सृष्टि के आदि में प्रजापति ने श्रीविष्णु के लिए लक्ष्य वाले यज्ञ क॑ साथ 
मनुष्यों और देवताओं को रचकर उन्हें यह आशीर्वाद दिया, “इस यज्ञ द्वारा सुखोपभोग 
करो; इसके करने से तुम्हें सब वांछित पदार्थों की प्राप्ति होगी'।॥१०॥। 

तात्पर्य 

प्रजापति (विष्णु) ने इस प्राकृत सृष्टि की रचना करके बद्धजीवों को अपने 
यथार्थ घर--भगवद्धाम को लौटने का सुअवबसर प्रदान किया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
अपने सम्बन्ध को भुला देने के कारण जगत्‌ के सब जीव माया में बँघे हुए हैं। इस 
शाश्वत्‌ सम्बन्ध को जानने में हमारी सहायता करना वेदों का लक्ष्य है। जैसा गीता में 
कहा है, बेंदेशच सर्वैरहमेव वेद्यः। भगवान्‌ की श्रीमुख वाणी है कि उन्हें जानना ही . 
चेदों का लक्ष्य है। वैदिक मन्त्रों में कहा गया है कि पति विश्वस्यात्मेश्वरम्‌ । अस्तु, 
भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रजापति हैं। श्रीमद्भागवत (२.४.२०) में भी श्रीशुकदेव गोस्वामी ने 
उन्हें नाना रूपों में 'पति' अर्थात्‌ स्वामी कहा है-- 

प्रियःपत्तियज्ञपति:ः. प्रजापतिधियां पतिलेॉकिपतिर्धरापति: । 

पतिर्गतिश्चांधकवृषण्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सर्तां पतिः।। 

भगवान्‌ विष्णु प्रजापति हैं; वे ही सब जीवों, सब लोकों तथा श्री के पति एवं 
सर्व-संरक्षक हैं। उन्होंने इस प्राकृत-जगत्‌ की रचना इसलिए की है जिससे बद्धजीवों 
क्रो उन-की -्रीति के लिए यज्ञ करने की शिक्षा. मिल जाय। इससे वे संसार में. 


श्लोक ११] कर्मयोग [१२९ 
त्रितापदग्ध हुए बिना सुखपूर्वक रह सकेंगे और देहान्त हो जाने पर भगवद्धाम में प्रविष्ट 
हो जायेंगे। यह मायाबद्ध जीव के लिए भगवान्‌ की पूरी योजना है। यज्ञ के द्वारा 
बद्धजीव उत्तरोत्तर कृष्णभावनाभावित होकर सब प्रकार से देवोपम बन जाते हैं। 
वर्तमान कलियुग के युगधर्म के रूप में वेदों में 'संकीर्तन यज्ञ' का विधान है। अतएव 
इस युग के सब जीवों का उद्धार करने हेतु श्रीचैतन्य महाप्रभु ने इस अलौकिक पद्धति 
का प्रवर्तन किया। वस्तुतः संकीर्तन यज्ञ और कृष्णभावना का युगल बड़ा सुन्दर है। 
श्रीमद्भागवत में संकीर्तनयज्ञ के विशिष्ट सन्दर्भ में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भक्तरूंप 
(श्रीचैतन्य महाप्रभु) का वर्णन है-- कं 

कृष्णवर्ण त्विषाकृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्धदम्‌ | 

यज्ञैः संकीर्तनप्रायै्यजन्ति हि. सुमेधसः।। 


“कलियुग में यथार्थ बुद्धिमान्‌ मनुष्य संकीर्तनयज्ञ के द्वारा पार्षदों सहित भगवान्‌ 
श्रीगौरहरि की आराधना करते हैं।'” (श्रीमद्भागवत ११.५.२९) इस कलियुग में अन्य 
किसी बैदिक यज्ञ का संपादन सम्भव नहीं रहा है। परन्तु संकीर्तनयज्ञ त्तो आज भी 
सर्वभीष्ट-सिद्धि के लिए अतिशय सुगम और प्रभविष्णु (उदात्त) है। 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ।।११।। 
देवानू-देवताओं को; भाजयत -प्रसन करो; अनेन*इस यज्ञ के द्वारा; ते-वे; 
देवा: >देवता; भावयन्तु -प्रसन्‍न करेंगे; वः न्तुम्हें; परस्परम्‌<परस्पर; भावयन्तः -एक 
दूसरे को प्रसन्‍न करते हुए; श्रेयः -कल्याण को; परम्‌ नपरम; अवाप्स्थथ न्याप्त करोगे । 


अनुवाद 
यज्ञों से प्रसन्‍न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्‍न करेंगे। इस प्रकार परस्पर एक-दूसरे 
के पोषण से सर्वत्र सबक़े लिए समृद्धि हो जायगी।११॥। 
। तात्पर्य 
देवता संसार के शक्ति-निक्षिप्त प्रशासक हैं। जीवमात्र को देह धारण. करने के 
लिए वायु, जल, प्रकाशादि तत्वों की आवश्यकता है। इनकी आपूर्ति का उत्तरदायित्व | 
देवताओं पर है। ये असंख्य देवता विराट्‌ भगवत्‌ विग्रह के अंग-प्रत्यंग में अवस्थित 
भगवत्सेवक हैं। उनकी प्रसन्‍नता तथा अप्रसन्‍तता मनुष्य के यज्ञ करने पर निर्भर है। 
यद्यपि कुछ यज्ञ विशेष देवताओं को प्रसन्‍न करने के लिए किये जाते हैं, तथापि सभी 
यज्ञों में मुख्य भोक्‍्ता के रूप में भगवान्‌ विष्णु की ही आराधना सम्पन्न होती है। स्वयं 
भगवद्गीता में कहा है कि स्वयं श्रीकृष्ण सम्पूर्ण यज्ञों के भोक्‍्ता हैं--भोकतारं चन् 
तपसाम्‌॥ अतएव अन्त में “यज्ञपति' का सन्तोष सब '“यज्ञौं' का मुख्य प्रयोजन है। 
इन यज्ञों का भलीभौति संपादन होने पर विविध संभरण विभागों के अध्यक्ष देवता 
अपने-आप प्रसन्न हो जाते हैं; फिर किसी भी प्राकृतिक पदार्थ का अभाव नहीं रहता । 


१३०] श्रीमद्भगवद्गीता यथाहूप [अध्याय ३ 


यज्ञों के ऐसे अनेक अलुषंगिक लाभ भी हैं, जिनसे अन्त में बन्धनमुवित हो 
जाती है। वेदानुसार, यजन से सब क्रियाओं का परिष्कार होता है-- 
आहार शुद्धी सत्त शुद्धि: सत्तशुद्ठी। 
ध्रुवा: स्मृति: स्मृति-लम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:ः ।। 
यजन द्वारा आहार शुद्ध हो जाता है तथा आहार-शुद्धि से सत्तव-शुद्धि होती है। 
सत्त्व-शुद्धि से स्मृति के सूक्ष्म भावों की शुद्धि होती है, जिससे मुक्ति-पथ के चिन्तन 
की योग्यता प्राप्त हो जाती है। इस समग्र पद्धति से कृष्णभावना उद्भावित हो उठती है, 
जो वर्तमान विश्व की महती आवश्यकता है। 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता:। 
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुडक्ते स्तेव एबं सः॥१२॥॥ 
इष्टान्‌ इच्छित; भोगान्‌>जीवन-धारण के लिए आवश्यक पदार्थों को; हि 
अवश्य; वः -सुम्हें; देवा: >देवता; दास्थन्ते -देंगे; यज्ञभाविता: न्यज्ञ द्वारा संतुष्ट हुए; 
तैः >उनके द्वारा; दत्तान-दिये हुए पदार्थों को; अप्रदाय-दिये बिना; एभ्य: -देवताओं 
के लिए; यः न्‍जो; भुडक्ते-भोगता है; स्तेन:-चोर है; एव-निश्चय; सः-वह। 


अनुवाद 
नाना प्रकार के जीवनोपयोगी पदार्थों के अधिकारी देवता यज्ञ से प्रसन्‍न होकर 
मानव की सब आवश्यकताओं को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए जो पुरुष उनके द्वारा 
दिये गये भोगों को उन्हें पुनः अर्पण किये बिना भोगता है, वह निश्चित चोंर 


है।।१२।॥ 
तात्पर्य 

देवता भगवान्‌ श्रीविष्णु द्वारा भोगसामग्री प्रदान करने के लिए नियुक्त किये गये 
हैं। इसलिए शास्त्रीय यज्ञों के द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करना आवश्यक है। वेद में विभिन्न 
देवताओं के निमित्त नाना यज्ञों का विधान हैं। परन्तु इन सबके परम लक्ष्य तो 
श्रीभगवान्‌ ही हैं। जो मनुष्य श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को नहीं समझ सकता, उसी के लिए, 
देवयज्ञ का विधान किया गया है। अनुष्ठाता के गुणों के अनुसार वेद में भिन्‍न॑-भिन्‍न 
यज्ञों का निर्देश है। देवोपासना गुणानुसार ही होती है। उदाहरण के लिए, माँसाहारियों 
के लिए प्रकृति के घोर रूप--काली की उपासना और पशु-बलि का विधान है। परन्तु 
जो सत्त्वगुण में स्थित है, उसके लिए केवल भगवान श्रीविष्णु की दिव्य आराधना 
उपदिष्ट है। अतः यह सिद्ध होता है कि सब यज्ञों का आत्यन्तिक प्रबोजन शनैः-श॒नेः 
शुद्धसत्त्त के स्तर को प्राप्त कराना है। साधारण लोगों को कम से कम “पंचमहायज्ञ' 
तो अवश्य ही करने चाहिएँ । 

यह स्मरण के योग्य है कि मानव समाज के लिए जो भी पदार्थ आवश्यक हैं 
उन का अनुदान देवता करते हैं, जो श्रीभगवान्‌ के प्रतिनिधि हैं। मनुष्य स्वयं किसी भी 
पदार्थ का सृजन नहीं कर सकता। मानव समाज के सारे खाने योग्य पदार्थों के दुष्टान्त 


श्लोक १३) कर्मयोग (१३१ 


से यह स्पष्ट है। इन में सत्त्गगुणी के आहार--अनाज, फल, शाक, दुग्ध, शर्कश 
आदि एवं मौसाहारियों के मौसादि भोजन भी सम्मिलित हैं। इन में से किसी भी पदार्थ 
की संरचना मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता। तेज, प्रकाश, जल आदि जीवनोपयोगी 
अन्य पदार्थों का सृजन भी मनुष्य नहीं कर सकता। परमेश्वर श्रीकृष्ण के बिना पर्याप्त 
सूर्यप्रकाश, चन्द्रप्रभा, परिवर्षण, समीर, आदि नहीं हो सकते और इन त्त्त्वों के 
अभाव में जीवन नहीं रह सकता। स्पष्ट रूप से हमारा जीवन श्रीभगवान्‌ द्वारा दी गई 
सामग्री पर पूर्ण रूप से आश्रित है। अपने उत्पादन सम्बन्धी उद्यम के लिए भी हमें 
धातु, खनिज आदि अपेक्षित हैं। श्रीभगवान्‌ के अनुचर देवता हमें ये सब पदार्थ 
इसीलिए देते हैं कि इनके सदुपयोग से हम स्वस्थ रहकर स्वरूप्र साक्षात्कार के लिए 
साधन कर सकें और इस प्रकार अन्त में भवरोग के घोर संघर्ष से मुक्त हो जायें। 
यज्ञों के द्वाा जीवन के इस लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। इस पर भी यदि हम 
मानवीय जीवन के उद्देश्य को भुलाकर श्रीभगवान्‌ के सेवकों द्वारा दिये गए इन पदार्थों 
से केवल अपनी ही इन्द्रियों की तृप्ति करते हैं, तो हमें अधिकाधिक बन्धन की ही 
. प्राप्ति होगी, जो इस सृष्टि का प्रयोजन नहीं है। अतएव ऐसा करने वाला निश्चित चोर 
है और प्रकृति के नियमानुसार दण्डनीय भी। लक्ष्य-विहीन तस्कर समाज कभी सुखी 
नहीं हो सकता। विषयी चोरों के जीवन का कोई परम लक्ष्य नहीं होता। वे नित्य 
विषयभोगों के ही परायण रहते हैं, यहाँ तक कि यज्ञ का ज्ञान भी उन्हें नहीं होता। 
इसीलिए श्रीचैतन्य महाप्रभु ने सर्वाधिक सुगम यज्ञ--संकीर्तन का प्रवर्तन किया है। 
कृष्णभावनामृत को अंगीकार कर विश्व का प्रत्येक निवासी इस संकीर्तन यज्ञ में 
सम्मिलित हो सकता है। 

यज्ञशिष्शाशिन: सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। 

भुज्जते ते त्वघं पापा ये पच्न्त्यात्मकारणात्‌।।१३॥। 

यज्ञशिष्ट-यज्ञप्रसाद को; अशिनः -खाने वाले; सनन्‍्तः-भकक्‍्त; मुच्यन्ते-मुक्त 
हो जाते हैं; सर्वकिल्बिषैः-सब पापों से; भुज्जते-भोगते हैं; तेनवे; तुन्‍्तो; 
अधघम-पाप को ही; पापा: -पापात्मा; ये -जोे; पच्न्ति -भोजन बनाते हैं; आत्मकारणात्‌ 
+ इन्द्रियसुख के लिए। 

अनुवाद 

यज्ञ से बचे अन्न का भोजन करने वाले भगवद्भक्त सब पापों से मुक्त हो 

जाते हैं। पर जो इन्द्रियतृप्ति के लिए. भोजन बनाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं। १३ ।। 
तात्पर्य 

भगवद्भक्‍्त अथवा कृष्णभावनाभावित महज्जनों को सन्त कहा जाता है। वे 
भगवद्मेम-पारावार में ही नित्य निमज्जित रहते हैं। जैसा ब्रह्मसंहिता में कहा हैः 
प्रेमाज्जनच्छुरित भक्तिविलोचनेन सन्तः संदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। 

सर्वानन्द-प्रदायक भगवान्‌ गोविन्द, मुक्ति-बिलुण्ठक मुकुन्द, सर्वाकर्षी पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम से आविष्ट हृदय वाले सन्तजन उन परम पुरुषोत्तम को अर्पित 


१३२३ श्रीमद्भगवदगीता यथारूप [अध्याय ३ 
किये बिना कुछ भी अंगीकार नहीं करते। इसलिए वे भक्तगण श्रवण, कीर्तन, स्मरण, 
अर्चन, आदि भक्ति के अलग-अलग साधनों के रूप में नित्यप्रति यज्ञ करते रहते हैं। 
इन यज्ञं के प्रभाव से वे जगत्‌ के सम्पूर्ण पापमय संगदोष से मुक्त रहते हैं, वरन्‌ 
त्रिभुवन की ही पावन कर देते हैं। दूसरी ओर, जो इन्द्रियतृप्ति के लिए भोजन बनाते 
हैं,---वे मनुष्य चोर ही नहीं हैं, वस्न्‌ सब प्रकार के पाप को ही खाते हैं। पापाचरण 
एवं चोरी करने बाला मनुष्य किस प्रकार सुखी होगा ? यह कभी सम्भव नहीं। अतः 
जनता पूर्णानन्द का आस्वादन करे, इसके लिए जनसाधारण में पूर्णतया कृष्णभावना- 
भावित होकर संकार्तन यज्ञ करने की सुगम विधि का प्रचार-प्रचार करना चाहिए। 
इसके विना संसार में कभी सुख-शान्ति नहीं हो सकती | 

अननादूभवन्ति. भूतानि पर्जन्यादननसंभवः। 

यज्ञादभवति पर्जन्यों यज्ञ: कर्मसमुद्भव:।।१४।। 

अन्नात्‌ अन से; भवन्ति-उत्पन होते हैं; भूतानि-प्राकृत-कलेबर; पर्जन्यात्‌- 
वर्ष से; अननत्अन; संभव: <उत्पनन होता है; यज्ञात्‌-यज्ञ द्वार; भवति-होती है; 
पर्जन्यः -वर्षा; यज्ञ: व्यज्ञ; कर्म-स्वधर्मरूप कर्म से; समुद्रभव: «प्रकट होता है। ु 


अनुवाद 

सब प्राणी अन से जीवन धारण करते हैं और अन वर्षा से उत्पन्न होता है। 

वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ से होती है तथा यज्ञ स्वधर्म से प्रकट है।।१४।। 
तात्पर्य | 

श्रीमद्भगवद्गीता के महिमामय भाष्यकर श्रील बलंदेव विद्याभूषण का कथन. 
है: ये इद्धाद्नदूगतयावस्थितं यज्ञ सर्वेश्वर विष्णुमभ्यच्च्य तत्छेषमशसन्ति तेन . 
देह यात्रां सम्पादयन्ति, ते सनन्‍्तः सर्वेश्वरस्थ भक्ता: सर्वकिल्पिग्नादि- 
कालबिवृद्वैरात्मानुभव प्रतिबन्धकेनिंखिलैः पापेर्विमुच्यन्ते। 'यज्ञपुरुष अथवा 
'यशभोक्ता' नामक परमेश्वर श्रीकृष अखिल देवनिकाय के अधीश्वर हैं। जिस 
प्रकार विभिन्‍न अंग सम्पूर्ण शरीर की सेवा करते हैं, उसी भौति ये सब देवता श्रीकृष्ण 
की सेवा में तत्पर हैं। श्रीकृष्ण द्वारा अधिकारासीन इन्द्र, चन्द्र, वरुण, प्रभुति देवता . 
प्राकृत-जगत्‌ के व्यवस्थापक हैं। -वेदों में इनके निमित्त यज्ञातुष्ठान का निर्देश है, 
जिससे तुष्ट होकर ये अन्न की उत्पत्ति के लिए पर्याप्त वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान 
करें। परन्तु श्रीकृष्ण की आराधना करने से उनके विभिन्‍न अंग-स्वरूप देवताओं की 
आशधना अपने-आप हो जाती है; देवताओं की पृथक उपासना की कोई आवश्यकता 
नहीं रहती। कृष्णभावनाभावित भक्त इसी हेतु से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण को अन्न निबेदित 
करके ही भोजन करते हैं। इस पद्धति से शरीर- का भक्तिवर्धक परिषोषण होता है। 
भगवठसाद-ग्रहण से देह के पिछले पाप कर्मफल ही नष्ट नहीं होते, बरन्‌ सब प्रकार 
के सांसारिक विकारों से भी शरीर मुक्त हो जाता है। संचारी रोग के व्याप्त होने पर 
रेगाणुगोघक औषधी के मसूरण के द्वारा मनुष्य .अपनी रक्षा करता है। इसी भाँति, - - 


किक 


हे 
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श्रीविष्णु को समर्पित अन्न (प्रसाद) ग्रहण करने से सम्पूर्ण विषयासक्ति का भलीभौंति 
निवारण हो जाता है। इस पद्धति का नित्य आचरण करने वाला भक्त कहलाता है। 
इस प्रकार जो केवल कृष्णप्रसाद को ग्रहण करता है, वह कृष्णभावनाभावित पुरुष उन 
सभी प्राकृत विकारों का प्रतिकार कर सकता है, जो स्वरूप-साक्षात्कार के पथ में विध्न 
उपस्थित करते हैं। इसके विपरीत, इन्द्रियतृप्ति के लिए भोजन करने वाला निरन्तर 
. पापकर्म की अभिवृद्धि करता रहता है, जिससे पुनर्जन्म में पापकर्मों के फल को भोगने 
के लिये शूकर-कूकर की योनि मिलती है। संसार दोषों से भरा है, परन्तु 
भगवत्ासाद का सेवन करने से जीवन्मुक्त हुए भक्त की इनके आक्रमणों से पूर्ण रक्षा 
होती रहती है, जबकि ऐसा नहीं करने वाला कलुषित हो जाता है। 

अन्न, शाकादि सात्तिक पदार्थ ही वास्तव में खामे के योग्य हैं। मानव नाना 
प्रकार के अल, शाक, फल, आदि का उपयोग करता है; पशु उसके बचे शाक, 
तृण, तथा वनस्पति का आहार करते हैं। मौॉसाहारी मनुष्य भी अन्तिम रूप में 
वनस्पति उत्पादन पर ही निर्भर करते हैं। अतः मूल रूप में हम सब कृषि-उत्पादन पर 
आश्रित हैं, बृहत्‌ कारखानों पर नहीं। कृषि-उत्पादन का आधार पर्याप्त परिवर्षण है। 
वर्षा के नियन्ता इन्द्र, सूर्य, चन्द्रमा आदि सब देव श्रीभगवान्‌ के सेवक हैं। श्रीभगवान्‌ 
केवल यज्ञों से प्रसन्‍न होते हैं। अतएव जो यज्ञ नहीं करता, वह प्रकृति के नियम के 
अनुसार सदा अभावग्रस्त रहता है। अस्तु, कम से कम दुर्भिक्ष से मानव समाज को 
बचाने के लिए तो यज्ञ का और विशेष रूप से इस युग के यज्ञ--संकीर्तन का 
आयोजन अवश्य ही करना चाहिए। 


कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुदूभवम्‌ । 
तस्मात्सरबगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌।॥१५।॥ 
कर्म ल्‍कर्म; ब्रह्म -्वेद से; उद्रभवम्‌-उत्पन हुआ; विद्धि-जान; ब्रह्म -वेद; 
अक्षर -परत्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण से; समुद्रभवम्‌ -प्रकट हुए हैं; तस्मात्‌-इस कारण; 
सर्वगतम्‌ -सर्वव्यापी; ब्रह्म >्रह्मतत्त्त; नित्यमूल्‍्सदा; य्लैन्यज्ञ में; प्रतिष्ठितम्‌« 
प्रतिष्ठित है। 
अनुवाद 
स्वधर्म रूप कर्मों का विधान वेदों में है तथा वेद साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से 
प्रकट हुए हैं। इसलिए सर्वव्यापी 20 में नित्य प्रतिष्ठित है।।१५।। 
त्ता ४ 
इस श्लोक में यज्ञार्थकर्म अथवा श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए कर्म करने की 
महिमा का अधिक स्पष्ट वर्णन है। यज्ञपुरुष श्रीविष्णु के सन्तोष हेतु कर्म करे के 
लिए हमें ब्रह्म' अर्थात्‌ अपौरुषेय वेदों से कर्म विधान जानना होगा, क्योंकि बेद ही 
कर्म-विधि की संहिता हैँ। वेदाज्ञा के बिना सम्पादित क्रिया को 'विकर्म' अथवा पाप 
कहते हैं। अतएव कर्मबन्धन मुक्ति के लिए वेद-निर्देश सदा ग्रहणीय हैं। जिस प्रकार 
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साधारण जीवन में राज के नियमानुसार कर्म किया जाता है; उसी भाँति, श्रीभगवान्‌ की 
आज्ञा के अनुसार ही कर्म करना है। ये वैदिक-विधान स्वयं श्रीभगवान्‌ के निःश्वास 
से प्रकट हुए हैं। प्रसिद्ध कथन हैः अस्य महतो भूतस्य निश्वसित्तमेतदू यदूग्वेदो 
यजुर्वेद: साम वेदो5थर्वार्गिसिस:। 'ऋक्‌', 'साम', यजुः' और 'अथर्वे--ये 
चारों वेद श्रीभगवान्‌ के निःश्वास सहित प्रकट हुए हैं। सर्वशक्तिमौन्‌ श्रीभगवान्‌ 
निःश्वास द्वारा भी बोल सकते हैं। ब्रह्मसंहिता से प्रमाणित है कि श्रीभगवान्‌ अपने 
किसी भी अंग से अन्य सब अगों की क्रिया करने की सामर्थ्य रखते है, अर्थात्‌ वे 
अपने निःश्वास से प्रवचन तथा दृष्टिमात्र से गर्भाधान कर सकते हैं। वास्तव में 
कहा जाता है कि उन्होंने माया पर दृष्टिनिपात करके उसमें सब जीवों का गर्भाधान 
किया और इसके अनन्तर वैदिक ज्ञान के रूप में बद्धजीवों के लिए भगवद्धाम के मार्ग 
.का निर्देश किया। हमें युह सदा स्मरण रखना चाहिये कि मायाबद्ध जीव इन्द्रियतृप्ति 
के लिए आतुर हैं। परन्तु वैदिक निर्देश इस विधि से निर्मित हैं कि अपनी विकृत 
कामनाओं की पूर्ति से मिलने वाले मिथ्या आनन्द को भोगकर जीव अन्त में 
भगवद्धाम को फिर प्राप्त हो जाय। इस प्रकार बद्ध जीवों की मुक्ति का सुअवसर दिया 
गया है। अतः बद्धजीव को यज्ञक्रिया का अभ्यास करने के लिए कृष्णभावनाभावित हो 
जाना चाहिए। जो बैदिक-विधान का पालन नहीं कर सकते, वे मनुष्य भी कृष्णभावना 
को अंगीकार कर सकते हैं। कृष्णभावना से सम्पूर्ण वैदिक यज्ञकर्मों का प्रयोजन सिद्ध 
हो जायगा। 
एवं प्रवर्तितं चक्र. नानुवर्तबतीह यः। 
अधघायुरिन्द्रियारामो मोघं॑ पार्थ स जीवति।।१६।॥ 
एवम्‌ -इस प्रकार नियत; प्रवर्तितम्‌-वेदों द्वारा चलाये गये; चक्रम्‌-चक्र के; न 
अनुवर्तयति >अनुसार आचरण नहीं करता; इह-इस जीवन में; यः -जो; अघायु: -पाप 
पूर्ण जीवन बाला; इन्द्रियाराम: >विषयभोग-परायण; मोघस-व्यर्थ; पार्थ-हे पार्थ 
(अर्जुन); सः न्वह; जीवति-जीता है। 
अनुवाद 
है अर्जुन! जो मनुष्य वेद की इस यज्ञ-व्यवस्था का अनुसरण नहीं करता, 
उसका जीवन निस्सन्देह पापमय है, क्‍योंकि जो इन्द्रियतृप्ति के परायण रहता है बह 
व्यर्थ ही जीता है।।१६।। 
तात्पर्य ह ु 
' इस श्लोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने धन को ही सब कुछ मानने वाली उस 
विचारधारा का तिरस्कार किया है, जिसके अनुसार कठोर परिश्रम के द्वारा इन्द्रियतृप्ति में 
रमण करना उत्तम समझा जाता है। अतएवं जो इस प्राकृत-जगत्‌ को भोगना चाहते हैं, 
उनके लिए ही पूर्वोक्त यज्ञचक्र का अनुसरण करना सर्वथा आवश्यक है। इस विधान 
की अवज्ञा करने वाला महान्‌ विपत्ति को आमन्त्रित "कर रहा है, क्योंकि वह उत्तरोत्तर 
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अधिक पाप से लिप्त होता जाता है। प्रकृति के नियमानुसार यह मानव शरीर विशेष 
रूप से स्वरूप-साक्षात्कार के लिए मिलता है। इसके तीन मार्ग हैं-- कर्मयोग', 
'ज्ञानयोग' तथा 'भक्तियोग'। पाप-प्ृण्य से मुक्त हुए योगियों के लिए यज्ञादि-विधान 
. का दृढ़ अनुसरण आवश्यक नहीं रहता। परन्तु जो इन्द्रियतृष्ति के परायण हैं, उनके 
लिए पूर्वोक्त यज्ञचक्र के साधन से आत्मशुद्धि करना अनिवार्य है। कर्म के अनेक 
अवान्तर भेद हैं। जो कृष्णभावनाभावित नहीं हैं , वे निश्चय ही विषय-परायण हैं। 
अतः उनके लिए पृण्यकर्मों का सम्पादन आवश्यक है। यज्ञ व्यवस्था इस प्रकार 
सुनियोजित है कि विषयी लोग इच्छा-पूर्ति करते हुए भी इन्द्रिय-तृप्तिजनित बन्धन में न 
पढ़ें। विश्व की समृद्धि हमारे प्रयल्ल पर नहीं, अपितु देवताओं द्वारा सम्पादित 
श्रीभगवान्‌ की पूर्व व्यवस्था पर निर्भर है। इसीलिए वेदों में विभिन्‍न यज्ञों का भिन्‍्न- 
पिन्‍न देवताओं के लिए विधान है। परोक्ष रूप से यह भी कृष्णभावनामृत का ही 
: अभ्यास है क्योंकि यज्ञवित्‌ यथासमय कृष्णभावनाभावित हो जायगा, यह निश्चित है। 
परन्तु यदि यज्ञों का अनुष्ठाता कृष्णभावनाभावित न हो पाये, तो यह सिद्धान्त नैतिक 
आचार मात्र रह जाता है। अतः अपनी प्रगति को मैतिक आचार तक ही सीमित न 
रखते हुए, उसका उल्लंघन करके कृष्णभावनामृत की प्राप्ति करनी चाहिए। 
यस्त्वात्मरतिरिव स्यादात्मतृप्तश्च_ मानवः । 
आत्मन्येव च॒ संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। ।१७।॥। 

यः न्‍जो; तुन्पस्तु; आत्मरतिः-आत्मा में ही आनन्द आस्वादन करता है; 
एव -निस्सन्देह; स्थात्‌-रहता है; आत्मतृप्त: -स्वयं प्रकाश; चन्‍्तथा; मानवः -मुुष्य; 
आत्मनि>"अपने में; एव -ही; चन्‍्तथा; सन्तुष्टः न्पूर्ण रूप से सन्तुष्ट; तस्व-उसके; 
. कार्यमु-कर्तव्य; नन्‍नहीं; विद्यते न्‍है। 


अनुवाद 
पस्तु जो पुरुष आत्मा में ही आनन्द का अनुभव करता है, जो आत्मप्रकाश से 
युक्त है और जो आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं 


है। ।१७।+ 
तात्पर्य 

जो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित है और अपने कृष्णभावनाभावित कर्मों में ही पूर्ण 
सन्‍्तोष का अनुभव करता है, उस पुरुष के लिए कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। 
कष्णभावना में तन्‍्मयता के कारण उसके हृदयगत मल का तत्काल शोधन हो जाता 
है। ऐसी अन्तर्शुद्वी वस्तुतः हजारों यज्ञों का फल है। इस प्रकार मति का शोधन हो 
जाने पर श्रीभगवान्‌ से अपने नित्य सम्बन्ध में पूर्ण आस्था का उदय हो जाता है। 
भगवत्कपा -से कर्तव्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है, जिससे बेद-विधान के प्रति कोई 
- कर्तव्य शेष नहीं रहता। ऐसे कृष्णभावनाभावित महज्जन की सांसारिक कर्मों में 
. लेशमात्र रुचि शेष नहीं रहती और न ही मदिरा, कामिनी आदि मोहांधताओं में उसे 


आनन्द की अनुभूति होती. है। 
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नैत् तस्थ कतेनार्थों नाकृतनेह कश्चन। 
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय: ।4१८।॥। 
नन्‍नहीं है; एवं-निःसन्देह; तस्यन्‍उसका; कृतेन-कर्तव्य करने से; अर्थः- 
प्रयोजन; नजनहीं; अकृतेन -न करने से; इह-इस संसार में; कश्चन>कुछ भी; न 
नहीं; च-तथा; अस्य उसका; सर्वभूतेषु “समस्त प्राणियों में; कश्चित्‌-कोई; अर्थ - 
स्वार्थ का; व्यप्राश्नय: आश्रय । 
अनुवाद 
स्वरूपज्ञानी महानुभाव के लिए स्वधर्म के आचरण में कोई स्वार्थ नहीं रहता, 
और कर्म न करने का भी उसके लिए कोई कारण नहीं होता। किसी अन्य प्राणी की 
आश्रयता भी उसे अपेक्षित नहीं रहती। ।१८।। 
तात्पर्य 
स्वरूप को प्राप्त हुए महानुभाव के लिए कृष्णभावनाभावित कर्म के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी कर्तव्य का सम्पादन शेष नहीं रहता। कृष्णभावनामुत निष्क्रिय जड़ता 
नहीं है, यह अनुवर्ती श्लोकों से स्पष्ट हो जायगा। कृष्णभावनाभाव्ित पुरुष मानव 
अथवा देवता आदि किसी भी अन्य प्राणी का आश्रय नहीं लेता। बह जो कुछ भी 
कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, वही उसकी कृतकृत्यता के लिए पर्याप्त है। 
तस्मादसक्त : सततं कार्य कर्म समाचर। 
असकक्‍्त्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष:।।१९।॥। 
तस्मात्‌ -इसलिए ; असक्तः >अनासक्त भाव से; सतत्तम् “निरन्तर; कार्यम्‌- 
कर्तव्य समझ कर; कर्म -कर्म; समाचर -भलीभौति कर; असक्तः >अनासक्त; हि 
निःसन्देह; आचरन्‌ “करने से; कर्म-कर्म; परम्‌>परत्रह्म को; आप्नोति -प्राप्त होता है; 
पूरुष: >मनुष्य । 
अनुवाद 
“इसलिए कर्मफल में अनासक्त भाव से कर्तव्य की भौति कर्म करना चाहिए 
क्योंकि अनासक्त होकर कर्म परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला है।।॥१९।। 
तात्पर्य 
भक्तों के लिए 'परमलक्ष्य' भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं तथा निर्विशेषवादियों के लिए 
मुक्ति है। अतएव जो पुरुष सदूगुरु के मार्गदर्शन में फलासक्ति के बिना श्रीकृष्ण की 
प्रीति के लिए , अर्थात्‌ कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, वह जीवन के परमलक्ष्य की 
दिशा में निस्‍्सन्देह प्रगति करता है। अर्जुन से कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण के प्रीत्यर्थ युद्ध करने 
को कहा गया है, क्योंकि श्रीकृष्ण की.ऐसी ही इच्छा है। पुण्यात्मा अथवा अहिंसक 
होना भी एक प्रकार की वैयक्तिक आसक्ति है। वस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए कर्म 
करना ही फलासक्ति से रहित कर्मयोग है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इसी को परमोच्च 
कर्मसिद्धि कहा है। नियत यज्ञों के समान बैदिककर्म भी इन्द्रियतृष्ति में बने पापों की 
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निवृत्ति के लिए किये जाते हैं। परन्तु कृष्णभावनाभावित कर्म सब प्रकार के 
शुभ-अशुभ फल से मुक्त हैं। कृष्णभावनाभावित भक्त में लेशमात्र भी फलासक्ति 
नहीं रहती, बह तो बस श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए कर्म करता है। अतएवं सब प्रकार 
के कर्म करते रहने पर भी वह सर्वथा अनासक्त है। 


कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय: । 
लोकसंग्रहमेवापि.. संपश्यन्कर्तुमहसि । ९० । । 


कर्मणा-कर्म द्वार; एव-ही; हिनिस्सन्देह; संसिद्धिस्‌-परम कृतार्थता को; 
आस्थिता: प्राप्त हुए हैं; जनकादयः न्‍जनक आदि राजा; लोकसंग्रहम्‌ -लोकशिक्षा 
को; शब नही, अपि -भी; संपश्यन्‌ -विचार कर; कर्तुम्‌ करने के; अर्हसि न्योग्य है। 
अनुवाद 
जनक आदि राजा भी कर्म द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए 
लोकसंग्रह के उद्देश्य से भी तू स्वधर्म रूप कर्म को करने के ही योग्य है।।२०।। 
तात्पर्य 
जनक आदि राजर्पि आत्मज्ञाना थे। इसलिए उनके लिए बैदिक कर्म का 
आचरण आवश्यक कर्तव्य नहीं था। तथापि लोकशिक्षा के लिए उन्होंने सब नियत 
कर्मों का भलीभाँति आचरण किया। जनक श्रीसीताजी के पिता और भगवान्‌ श्रीराम के 
श्वसुर थे। महाभागवत होने से उनकी स्थिति लोकोत्तर थी, फिर भी मिथिला के 
अधिपति के रूप में वे अपनी प्रजा को धर्मयुद्ध की शिक्षा देते थे। वे और उनके 
प्रजाजन जनसाधारण को इस बात की शिक्षा प्रदान कले के लिए युद्ध करते थे कि 
सदपरामर्श के विफल हो जाने पर कभी-कभी हिंसा भी आवश्यक हो जाती है। 
कुरुक्षेत्र-युद्ध से पूर्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्वयं युद्ध के निवारणार्थ अशेष उद्योग किया, 
किन्तु विपक्ष युद्ध के लिए सब प्रकार से कृतसंकल्प था। अतः ऐसे धर्ममय उद्देश्य के 
लिए युद्ध आवश्यक है। यद्यपि कृष्णभावनाभावित पुरुष के लिए संसार लेशमात्र भी 
रुचिकर नहीं रहता, तव भी जनता को जीवन-यापन तथा कर्म करने की शिक्षा देने के 
लिए वह कर्म करता है। जैसा अगले श्लोक में कहा गया है, कृष्णभावना का मर्मज्ञ 
' पुरुष अपने कार्य-कलाप के द्वार ऐसा आदर्श स्थापित करता है जिसका अन्य मनुष्य 
अनुसरण कर सकें। 


यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो| जनः। 
स यद्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुबर्तते।।२१।। 
यतुलजे; यहुतजो भी; आचरति-आचरण कराता है; श्रेष्ठ:-लोकनावक; 
₹ ततू-वह; तत्‌ल्‍वह; एचचही; इतरः साधारण; जनः मनुष्य; सः न्वह; यदेल्‍्जो; 
प्रमाणम्‌>प्रमाण; कुरुते-करता है; लोकः न्‍्सम्पूर्ण विश्व; तत्तच्ठसका; अनुव्तत्ति- 
अनुसरण करता है। 
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अनुवाद 

महापुरुष जो-जो आचरण करता है, साधारण मनुष्य उसका अनुसरण करते हैं। 
वह पुरुष अपने विलक्षण कर्मों से जो आदर्श स्थापित कर देता है, सम्पूर्ण विश्व 
उसके अनुसार कार्य करता है।।२१।। 

तात्पर्य 

जनसाधारण को सदा एक ऐसे लोकनायक की अपेक्षा रहती है, जो अपने 
व्यावहारिक आचरण से जनता को शिक्षित कर सके। जो स्वयं घूम्रपान का व्यसनी 
हो, वह जनता को ऐसा न करने का उपदेश नहीं दे सकता। श्रीचैतन्य महाप्रभु की 
वाणी है कि दूसरों को शिक्षा देने से पूर्व शिक्षक को स्वयं सदाचार का पालन करना 
चाहिए। इस प्रकार जो अपने सदाचरण से लोक-शिक्षा देता है, उसे ' आचार्य ' अर्थात्‌ 
आदर्श गुरु कहा जाता है। अतएव जनसाधारण में शिक्षा का व्यापक प्रसार करने के 
लिए शिक्षक की स्वर्य भी शास्त्रीय सिद्धांतों का परिषालन करना चाहिए। वथार्थ 
आचार्य शास्त्र-वेरुद्ध विधान नहीं कर सकता। मनुस्मृति जैसे सत्‌-शास्त्रों को 
मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्शशास्त्र माना जाता है। इस प्रकार यह 
आवश्यक है कि लोकनायक की शिक्षा महान्‌ आचार्यों द्वाव आचरित आदर्श नियमों 
पर आधारित हो। श्रीमद्भागवत से प्रमाणित होता है कि महाभागवतों का अनुसरण 
करना चाहिए क्योंकि इसी के द्वात भगवद्माप्ति के पथ पर उन्नति हो सकती है। राजा 
अथवा राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी, पिता तथा अध्यापक अबोध जनता के स्वाभाविक 
नायक हैं। इनका अपने आम्रितों के प्रति विशेष दायित्व है। इसके लिए आवश्यक है 
कि ये नीति और परमार्थ के प्रामाणिक शास्त्रों में परंगत हों। 

न में पार्थास्ति कर्तव्य॑ त्रिषु लोकेषु किंचनं। 
नानवाप्तमबाप्तव्यं चर्त एवं च कर्मणि।॥२२॥॥ 

नन्‍नहीं; मेच्मु; पार्थन्हे पार्थ; अस्ति-है; कर्तव्यम्‌-कर्तव्य; त्रिषु तीनों; 
लोकेषुन्लोकों में; चिंन-कुछ भी; नन्‍नहीं; अनवाप्तम्‌"अप्राप्त; अवाप्तव्यम्‌ 
नआप्त होने योग्य पदार्थ; . वर्तेल्तत्पर हूँ; एवब-निस्सन्देह; चच्तथा; कर्मणि+- 
कर्म में। 

अनुवाद 

हे पार्थ ! त्रिभुवन में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है; न तो मुझे किसी 
पदार्थ का अभाव है और न आवश्यकता ही है। फिर भी मैं कर्म में ही तत्पर 
हूं।॥२२।॥ 

तात्पर्य 

वेदों में श्रीभगवान्‌ का यह वर्णन हैः 

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं त॑ देवतानां परम॑ च दैवतम। 

पतिं पतीनां परम॑ परस्ताद विदाम देव॑ भुवनेशमीड्यम । 

न तस्थ कार्य करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते 

परास्व शक्तिविंविधैव श्रूषते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। | 
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'परमेश्वर श्रीकृष्ण सब ईश्वरों के परम महेश्वर एवं सभी देवताओं के परमोच्य देव 
हैं। सभी उनके आधीन हैं।,जीवात्मा स्वयं परतत्त्व नहीं है, परन्‌ उनकी विशिष्ट शक्ति 
के स्त्रोत श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्ण देवताओं के आराध्य तथा समस्त नियन्ताओं के भी 
नियन्ता हैं। अतएव जगत्‌ के लोकनायकों और ईश्वरों से अतीत होने के कारण वे 
सर्वबन्दनीय हैं। उनसे अधिक कोई नहीं है, वे ही सब कारणों के परम. कारण हैं।' 
“भगवान्‌ का श्रीविग्रह साधारण जीवात्मा के देह के समान नहीं है। उनके देह एवं 
आत्मा में भेद नहीं है, क्योंकि वे अद्बय-तत्त्व हैं। प्रभु की सब इन्द्रियों भी चिन्मय हैं। 
इसीलिए उनकी प्रत्येक इन्द्रिय अन्य सब इन्द्रियों का कार्य कर सकती है। अतः उनके 
समान अथवा उनसे अधिक कोई नहीं हो सकता । वे विविध शक्तियों से युक्त हैं एवं 
उनकी लीला स्वाभाविक क्रमानुसार अपने-आप सम्पादित होती है।' (श्वेताश्वतरोप- 
निपद्‌ ६.७-८) 
श्रीभगवान्‌ में सम्पूर्ण ऐश्वर्य यथार्थतः परिपूर्णतम रूप में प्रकाशित रहते हैं। 
अतः उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य का विधान फलेप्सु के लिए ही है। 
जिसके लिए त्रिभुवन में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है, उसके लिए निस्सन्देह कुछ 
भी कर्तव्य नहीं हो सकता। फिर भी, क्षत्रियनायक होने के नाते भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कुरुक्षेत्र युद्ध में तत्पर हैं, क्योंकि आर्त को आश्रय देना क्षत्रिय का प्रधान धर्म है। 
शास्त्राज्ञा से सर्वथा परे होने पर भी श्रीभगवान्‌ शास्त्र-विरुद्ध आचरण कभी नहीं करते । 


यदि हाहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः ।॥२३ ।। 


यदिनयदि; हि-क्योंकि; अहम मैं; न-नहीं; वर्तेयम्‌-तत्पर रहूँ; जातु कभी; 
क्र्मणि -कर्म में; अतन्द्रितः नसावधान हुआ; मम मेरे; बर्त्म-पथ का; अनुवर्तन्ते- 
अनुगमन करेंगे; मनुष्या: सब मानव; पार्थ-हे पार्थ; सर्वशः सब प्रकार से। 
अनुवाद न्‍ 
क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ, तो हे पार्थ ! सब मनुष्य मेरे पथ 
का ही अनुगमन करेंगे।२३।। 
तात्पर्य 
पारमार्थिक उन्‍नति के लिए आवश्यक सामाजिक शान्ति बनाए रखने के हेतु ऐसे 
अनैक परम्परागत कुलाचार हैं, जिनका सभी सभ्य मनुष्यों को पालन करना चाहिए। ये 
विधि-विधान वस्तुतः मायाबद्ध जीवों के लिए ही हैं, श्रीकृष्ण के लिए नहीं। परन्तु धर्म 
की स्थापना के लिए अवतरित होने पर उन्होंने इन सभी नियमों का पालन किया। 
अन्यथा, साधारण मनुष्य भी उनका अनुकरण करते हुए कर्म का त्याग कर देते, 
क्योंकि वे परमप्रमाण हैं। श्रीमद्भागवत से ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण अपने घर में और 
बाहर भी गहस्थोचित धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करते थे। 
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उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यो कर्म चेदहम्‌। 

संकरस्य चर कर्ता स्वामुपहन्थांमिमा: प्रजा: ।॥२४॥॥ 

उत्सीदेयु:-नष्ट हो जायें; इमेल्ये सब; लोकाःन्‍लोक; नहीं; 
कुर्याप्‌-करूँ; कर्ष-कर्म; चेत्‌-यदि; अहम्‌-मैं; संकरस्य -वर्णसंकर का; चें८ 
तथा; कर्ती-कारण; स्वामृ-बर्नुगा; डपहन्याम्‌ू-मारने वाला; इमाःईंन सम्पूर्ण; 
प्रजा: >प्राणियों को। - 


अनुवाद 


यदि मैं कर्म न कहूँ तो ये सब लोक नष्ट हो जायेँ और मैं वर्णसंकर का 
कारण बनकर सम्पूर्ण प्राणियों की शान्ति का विनाशक बनूँ। [२४।। 


तात्पर्य ः 
वर्णसंकर सामाजिक शान्ति में विघ्न उपस्थित करते हैं। इस सामाजिक उपद्रव 
के निवारणार्थ ऐसे विधि-नियमों का विधान है, जिनसे जनता स्वतः शांति तथा परमार्थ 
के लिए व्यवस्थित हो सके। जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवत्तरित होते हैं त्तो इन महत्त्वपूर्ण 
कर्मों की गरिमा और महिमा को बनाए रखने के लिए वे स्वयं भी इनका पालन करते 
हैं। प्रभु सब जीवों के पिता हैं, इसलिए यदि जीव पथश्रान्त हो जाय तो इसका दायित्व 
एक प्रकार से उन्हीं पर है। अतएव जब-जब समाज में व्यापक रूप से घर्म की उपेक्षा 
होने लगती है, तब-तब श्रीभगवान्‌ स्वयं अवतरित होकर सुमाज-सुधार करते हैं। परन्तु 
यह ध्यान रखने योग्य है कि हमें श्रीमगवान्‌ के चरणचिह्मों का अनुसरण ही करना है, 
उनका अनुकरण करने में हम बिल्कुल असमर्थ हैं। 'अनुसरण' तथा 'अनुकरण ' में 
गम्भीर भेद है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण की गोवर्धन-धारण लीला का हम अनुकरण नहीं कर 
सकते। मानव के लिए यह करना असम्भर्व है। इससे सिद्ध होता है कि उनकी 
अतिमानवीय लीला का कदापि अनुकरण न करते हुए उनकी शिक्षा का नित्य अनुसरण 
करना चाहिए। श्रीमद्भागवत में कहा हैः | 
नैतत्समाचरेज्जातु मनसापि.._ हानीएवरः । 
विनश्यत्याचरन्‌ मौद्याद्यथारुद्रोडव्यिज॑ विषम्‌ । 
ईश्वराणां बच: सत्यं तथैवाचरितं क्‍्वचित्‌। 
तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्तं बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌।। 
“'श्रीभगवान्‌ एवं उनके शक्ति-निक्षिप्त सेवकों की शिक्षा ही आशरणीय है। उनकी 
सम्पूर्ण शिक्षा हमारे लिए कल्याणकारी है। अतः बुढ्ििमान्‌ निस्सन्देह उसका यथारूप 
पालन करता है, पर उनके समान आचरण करने का प्रयत्न कभी न करे। शिव 
के समान विषसागर पैने का प्रवास कोई न करे।” (श्रीमद्भागवत् 
१०.३३.३१-३२) ! 
यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जो प्रभाकर-भास्कर की गति के भी निवन्ता 
हैं, उन ईश्व्ें की स्थिति हमसे कहीं श्रेष्ठ है। ईश्वरशक्ति के -अभाव में 
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सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरों के समान आचरण कोई नहीं कर सकता। भगवान्‌ शिव सागर के 
परिमाण में विष का पान कर गए, जबकि यदि कोई साधारण मनृष्य उस विष के 
विन्दु-मात्र को भी पीने का प्रयत्न करे तो वह तत्द्षण मृत्यु का ग्रास हो जाय। भगवान्‌ 
शिव के अनेक कपटी भक्त उनका अनुकरण करते हुए गांजा आदि मादक द्रव्यों के 
सेवन के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि भगवान्‌ शिव का 
इस प्रकार अनुकरण करके वे स्वयं अपनी मृत्यु के कारण बन रहे हैं। इसी भौंति, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भी ऐसे अनेक कपटी भक्त हैं, जो उनके समान रासलीला तो 
करना चाहते हैं, परन्तु यह भूल जाते हैं कि उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गोवर्धन-धारण 
भी किया था, जो उनकी शक्ति से बाहर की बात है। अतएव ईश्वरों के आचरण का 
अनुकरण न करते हुए उनकी शिक्षा का अनुसरण करना ही परम श्रेयस्कर है। इसके 
अतिरिक्त, पर्याप्त योग्यता के बिना उनके स्थान को ग्रहण करने का दुस्साहस नहीं 
करना चाहिये। तथापि, वर्तमान समय में ऐसे अनेक 'भगवत्‌-अवतार ' प्रचलित हैं, 
जिनमें भगवत्‌-शक्ति का सर्वथा अभाव है। 
सकता: कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कुर्याद्िद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसंग्रहप्‌ू ।॥२५।॥॥।| 
सकता: >आसकत; कर्मणि-कर्म में; अविद्वांस:-अज्ञानी; यथा -ज़िस प्रकार; 
कुर्वन्ति कर्म करते हैं; भारत-है भरतवंशी; कुर्यात्‌- करे; विद्वान्‌ "ज्ञानी; तथा-उसी 
भौति; असकतः-अनासक्त भाव से; चिकीर्षुः-चाहता हुआ; लोकसंग्रहम्‌-लोक- 
शिक्षा की। 


अनुवाद 
जिस प्रकार फल में आसक्त अज्ञानी कर्म करते हैं, वैसे ज्ञानी भी अनासक्त 
भाव से लोक-शिक्षा के लिये कर्म करे।।२५।। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित पुरुष तथा कृष्णभावनाविहीन में इच्छा का ही भेद रहता है। 
कृप्णभावनाभावित महानुभाव ऐसा कोई कर्म नहीं करता, जिससे कृष्णभावना का विकास 
न हो। वह ठीक उस अज्ञानी के समान भी कर्म कर सकता है, जो लौकिक कर्मों में 
अत्यन्त आसक्त रहता है। परन्तु एक ओर जहाँ अज्ञानी कर्म में इन्द्रियतृष्त के लिए 
तत्पर है, वहीं दूसरी ओर कृष्णभावनाभावित का लक्ष्य श्रीकृष्ण के सुख का विधान 
करना है। इसलिए यह आवश्यक है कि कृष्णभावनाभावित पुरुष साधारण जनता को 
कर्म करना और कर्मफल को कृष्णभावना में नियोजित करना सिखाए। 
न॒बुद्धिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ । 
. जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्त:ः समाचरन्‌ ।।२६॥। कं 
नन्‍नहीं; बुद्धिभेदम्‌-बुद्धि-भ्रम; जनयेत्‌-उत्पन्न करे; अज्ञानाम -मूर्खो में; 
कर्मसंगिनाम्‌ >सकाम कर्मों में आसक्ति वाले; जोपयेत्‌-कराये; सर्व सब; कर्माणि 
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न्‍कर्म; विद्वान्‌ >ज्ञानी; युक्त: पूर्णतः तत्पर; समाचरन्‌>भलीभौति करता हुआ। 
अनुवाद 
ज्ञानी पुरुष सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न 
करे, अर्थात्‌ उन्हें कर्म से विमुख न करे; वरन्‌ अपने आचरण से उन्हें भक्तिभाव के 
साथ कर्म करने में ही लगाये।।२६॥।॥। 
तात्पर्य 
वेदेश्व सर्वेरहमेव वेद्यः--यह सिद्धान्त सम्पूर्ण वैदिक कर्मकाण्ड का 
पर्यवसान है। लौकिक क्रियाओं सहित वेदों में आये सब कर्मों और यज्ञों का प्रयोजन 
श्रीकृष्ण को जानना है, जो जीवन के परम लक्ष्य हैं। परन्तु मायाबद्ध जीव तो 
इन्द्रियतृष्ति से अधिक कुछ भी नहीं जानते; इसलिए वे बेदों का भी इतना ही तात्पर्य 
समझते हैं। वस्तुतः इन्द्रिय-निग्रह करने से शनैः-शमैः कृष्णभावना प्राप्त हो जाती है। 
अतः कृष्णभावनाभावित महापुरुष को चाहिए कि दूसरों के कार्य अथवा ज्ञान में भ्रम 
उत्पन किये बिना अपने आचरण से ऐसा आदर्श स्थापित करे जिसके अनुसार सम्पूर्ण 
कर्मफल को श्रीकृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सके। कृष्णभावनाभावित ज्ञानी इस 
प्रकार कर्म करे जिससे इन्द्रियसुख के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी को कर्म करने की 
विधि का और सदाचरण का बोध हो जाय। यद्यपि अज्ञानी की क्रियाओं में विध्न 
डालना ठीक नहीं, परन्तु जो मनुष्य एक अंश में भी कृष्णभावनाभावित हो, उसे अन्य 
तैदिक विधियों की उपेक्षा करके सीधे भगवदूभवित में नियुवत्त किया जा सकता है। 
इस प्रकार के सौभाग्यशाली के लिए चैदिक कर्मकाण्ड की कोई आवश्यकता नहीं, 
कृष्णभावनामृत की सीधी वीधि में स्वधर्म का आचरण करने से समग्र निःश्रेयस की 
सिद्धि हो जाती है। 
प्रकृते: क्रियमाणानि गुणै: कर्माणि सर्वशः। 
अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति  मन्यते | ।९७।। 
प्रकृतेः >अपरा प्रकृति के; क्रियमाणानि-सम्पादित होते हैं; गुणै: -गुणों द्वारा; 
कर्माणि-कर्म; सर्वशः >सम्पूर्ण। अहंकारविमूढात्मा >अहंकार से मोहित चित्त वाला; . 
कर्ता >करने वाला हूँ; अहम्‌-मैं; इति-इस प्रकार; मन्यते-मानता है। 
अनुवाद 
सम्पूर्ण कर्म वास्तव प्रकृति कै गुणों द्वारा सम्पादित होते हैं परतु गुणों से 
: उत्पनन अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता हैं।॥२७।॥। 
तात्पर्य 
यदि एक कृष्णभावनाभावित पुरुष और एक विषयी, ये दोनों समान कर्म में 
प्रवृत्त हों, तो यद्यपि ऐसा लगेगा कि दोनों समान स्तर पर कार्य कर रहे हैं, पस्ततु 
वास्तव में दोनों की स्थितियों में आकाश-पाताल .का अन्तर है। विषयी में मिथ्या 
अहंकारवश यह मान्यता रहती है कि सम्पूर्ण क्रियाओं कां कर्ता वह स्वयं है। वह यह 
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* हीं जानता कि इस देह की रचना प्रकृति ने की है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अध्यक्षता 
में कार्य करती है। विषयी इस सत्य से अनभिज्ञ रहता है कि अन्तिम रूप में वह सब 
प्रकार से श्रीकृष्ण के आधीन है। इस प्रकार का मिथ्या अहंकारी समझता है कि वह 
सब कुछ स्वयं स्वतन्त्र रूप से करता है। यह -अविद्या का लक्षण है। वह नहीं जानता 
कि यह स्थूल-सूक्ष्म शरीर श्रीभगवान्‌ के निर्देशानुसार माया द्वारा रचित है और इसलिए 
सम्पूर्ण शारीरिक और मानसिक कर्मों के द्वारा उसे कृष्णभावना--कृष्णसैवा में ही तत्पर 
रहना चाहिए। अज्ञानी भूल जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हृषीकेश हैं, अर्थात्‌ देह की 
इन्द्रियों के अधीश्वर हैं। सुदीर्ध काल तक विषयभोग करने में इन्द्रियों का दरुपयोग 
करने से उत्पन्न हुये अहंकार द्वारा जीव मोहित हो रहा है। इसी कारण उसे श्रीकृष्ण 
से अपने नित्य सम्बन्ध का विस्मरण हो जाता है। 


तत्त्ववित्तु महाबाहो. गुणकर्मविभागयो: । 

गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते।॥२८।। 

तत्त्ववित्‌-तत्त्व-से जानने वाला; तु-तो; महाबाहो -हे महाबाहु; गुणकर्म -गुणों 
. द्वारा प्रेरित कर्म; विभागयो: भेद को; गुणाः<इन्द्रियाँ; गुणेषु -इन्द्रियतृप्ति में; 
चर्तन्ते >तत्पर हैं; इति-इस प्रकार; मत्वा-मानकर; नन्‍कभी नहीं; सज्जते-आसक्त 
होता। 


अनुवाद 
| परन्तु है महाबाहु! जो भक्तिभावमय कर्म तथा सकाम कर्म में भेद को भली 
प्रकार से जानता है, वह तत्त्वज्ञानी इन्द्रियों और इन्द्रियतृप्ति के परायण नहीं 


होता | ।२८।; 
तात्पर्य 

: तत्त्ववेत्ता निश्चित रूप से जानता है कि विषयसंग उसके स्वरूप के प्रतिकूल 
है। वह जानता है कि उसका स्थान इस प्राकृत-जगत्‌ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भिन्‍न-अंश है। सच्चिदानन्दमय श्रीभगवान्‌ के भिन्‍न-अंश के 
रूप में अपने स्वरूप के ज्ञान के साथ ही उसे यह भी अनुभूति होती है कि जिस 
- किसी कारणवश वह देहात्मबुद्धि के बन्धन में पड़ गया है। शुद्ध स्वरूप में 
उसका कार्य अपने कर्मों को श्रीकृष्ण के भव्तियोग में नियोजित करना है। अतएव वह 
कष्णभावनाभावित कर्मों में ही पूर्णतया तत्पर होकर इन्द्रियतृप्ति विषयक प्रासंगिक एवं 
अनित्य कर्म से स्वतः विरक्‍्त हो जाता है। वह जानता है कि उसकी सांसारिक 
: परिस्थिति परमेश्वर के नियन्त्रण में है। इसलिए बड़े से बड़े प्राकृत दुःख से भी वह 
विचलित नहीं होता। दुःखों में भी उसे भगवत्कृपा का दर्शन होता है। श्रीमद्भागवत 
के अनुसार, जो परतत्त्वं को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्रीभगवानू--इन तीनों रूंपों में जानता 
है, वह तत्त्ववित्‌ है! ऐसा ज्ञानी परत्रह् के सम्बन्ध में अपने यथार्थ स्वरूप को भी 


: जानता है। 


श्ड४] श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप जिध्याय ३ 
प्रकृतेगुणसंमूठा:.. सग्जन्ते._ गुणकर्मसु। 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्सनविन्‍्न विचालयेत्‌। ।२६।। 
प्रकृतेः -भ्रकृति के; गुणसंमूढा: -गुणों से मोहित हुए मनुष्य; सज्जन्ते तत्पर 
और आसकत होते हैं; गुणकर्मसु -प्राकृत क्रियाओं में; तान्‌-उन; अकृत्स्नविद्‌:- 
भलीभौति न जानने वालों को; मन्दान्‌>स्वरूप-साक्षात्कार के साधन में आलसी; 
कृत्सवित्‌-ज्ञानी; न विचालयेत्‌ -चलायमान न करे। 
अनुवाद 
माया के गुणों से मोहित हुए अज्ञानी प्राकृत क्रियाओं में पूर्ण रूप से प्रवृत्त 
होकर उन्हीं में आसक्त हो जाते हैं। परन्तु उन मन्द कर्म करने वाले अज्ञानियों को 
ज्ञनी चलायमानू न करे।॥२९।। 
तात्पर्य 
देह में मिथ्या आत्मवुद्धि कर ,लेने के कारण अज्ञानी मनुष्य प्राकृत उपाधियों से 
पूर्ण रहते हैं। यह देह अपरा प्रकृति की देन है। इसलिए जिसकी देह में ही गाढ़ 
आत्मवुद्ध हो रही है, उस मनुष्य को 'मन्द' अर्थात्‌ आलसी (आत्मज्ञानविहदीन) कहा 
जाता है। अज्ञानियों के लिए देह ही आत्मस्वरूप है; उनके लिए शारीरिक सम्बन्ध ही 
बन्धुत्व है। वे देह की जन्मभूमि को आराध्य समझते हैं; तथा कर्मकाण्ड को अपना 
लक्ष्य मानते हैं। समाज सेवा, राष्ट्रीयवा तथा परोपकार आदि इन भव रोगियों के 
कुछ कार्य हैं। ऐसी उपाधियों के मोह में आकर वे सदा प्रपंच के क्षेत्र में ही संलग्न 
रहते हैं। उनके लिए भगवद्याप्ति मनोकल्पनामात्र है, जिसमें उनकी कोई रुचि नहीं। 
ऐसे मूढ़ अहिंसा जेसे जीवन के प्राथमिक नैतिक सिद्धान्तों तथा अन्य विषयसुखप्रदायक 
कार्यों में भी प्रवुत्त हो सकते हैं। पर्तु जो परमार्थ-पथ के पथिक ज्ञानी हैं, वे इन 
विषयासक्त मनुष्यों को चलायमान न करें। ऐसे में अधिक अच्छा हो यदि शान्तभाव 
से अपना परमार्थ का साधन करता रहे। 
अज्ञानी मनुष्य कृष्णभावनाभावित कर्मों के माहात्म्य को हृदयंगम नहीं कर 
सकता । इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण का परामर्श है कि ऐसे व्यक्तियों को विचलित करने 
में अमूल्य समय नष्ट करना व्यर्थ है। परन्तु भक्तजन भगवान्‌ से भी अधिक कृपामय 
: होते हैं, क्योंकि वे श्रीभगवान्‌ के यथार्थ प्रयोजन को जानते हैं। वे जानते हैं कि 
कृष्णभावनाभावित कर्म के परायण होना मानव के लिए परम आवश्यक है। अतएव 
इस शिक्षा का सम्पूर्ण विश्व में प्रसार करने के लिए महाभागवत बड़े से बड़ा संकट 
सहते हैं, यहाँ तक कि अज्ञानी के निकट जाकर उसे कृष्णभावनाभावित कर्म 
(भगवत्सेवा) में नियुक्त करने का प्रयास करते हैं। 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्थाध्यात्मचेतसा। 
निराशीर्निर्ममो भृत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।॥३०॥॥ 
मवि >मुझमें; सर्वाणि-सम्पूर्ण; कर्माणि कर्म; संन्यस्य -पूर्णतया समर्पित 


श्लोक ३१) कर्मयोग॑ [१४५ 
करके; अध्यात्म -पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त; चेतसावुद्धि द्वारा; निराशीः-निष्काम; 
निर्मम: वममतारहित; भूत्वा होकर; युध्यस्व युद्ध कर; विगतज्वरः-आलस्य के 
बिना । 
अनुवाद 

इसलिए है अर्जुन ! सम्पूर्ण कर्मों का मुझमें समर्पण करके, चित्त को मुझमें ही 
लगाकर तथा ममता, अहंता, और आलस्य से मुक्त होकर निष्काम भाव से युद्ध 
कर ।॥३० | 

तात्पर्य 

इस श्लोक में भगवदगीता का प्रयोजन स्पष्ट रूप में प्रकट है। श्रीभगवान्‌ की 
शिक्षा है कि स्वधर्म-पालन के लिए सैन्य-अनुशासनवत्‌ पूर्णतया 'कृष्णभावनाभावित हो 
जाना आवश्यक है। यह आदेश अपेक्षाकृत कुछ कठिन हो सकता है। फिर भी श्रीकृष्ण 
की आशभ्रयता में स्वधर्मपालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह जीव का 
शाश्वत्‌ स्वरूप है। जीव का नित्य स्वरूप भगवान्‌ की इच्छा के आधीन रहना है; 
इसलिए श्रीभगवान्‌ के सहयोग से विमुख जीव सुखी नहीं हो सकता। अतः श्रीकृष्ण ने 
अर्जुन को आज्ञा दी, मानो वे उसके सेनानायक हों। भगवत्कृपा-प्राप्ति के लिए यह 
आवश्यक है कि सर्वस्व त्याग करने के साथ-साथ भोक्तापन से मुक्त होकर स्वधर्म का 
आचरण किया जाय। अर्जुन को श्रीभगवान्‌ की आज्ञा पर विचार नहीं करना है, उसे 
ते तत्काल उसका पालन ही करना है। परमेश्वर श्रीकृष्ण आत्माओं के आत्मा अर्थात्‌ 
परमात्मा हैं। अतएव जो निष्काम भाव से पूर्णतया उन्हीं के आश्रित हो, अर्थात्‌ पूर्ण 
कृष्णभावनाभावित हो, उसे अध्यात्मचेतसा कहते हैं। निराशी का अर्थ यह है 
कि गुरु-आज्ञा का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। कोषाध्यक्ष स्वामी के करोड़ों 
रुपयों की गणना करता है, पर अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखता। इस प्रकार यह 
अनुभव करना चाहिए कि विश्व की सम्पूर्ण सम्पत्ति के स्वामी एकमात्र श्रीभगवान्‌ हैं, 
मनुष्य नहीं। मयि पद का यही तात्पर्य है। जो इस कृष्णभावना से भावित होकर कर्म 
करता है, बह निस्सन्देह किसी भी पदार्थ पर अपना अधिकार घोषित नहीं करता। इसे 
निर्मम बुद्धि कहा जाता है, अर्थात्‌ मेश अपना कुछ भी नहीं है। इस दृढ़ आदेश मैं 
देह के स्वजनादि सम्बन्धों का विचार नहीं है। अतः इसके पालन में यदि कोई संकोच 
बाधा दे, तो उसका त्याग करके बिगतज्तर--सचेत हो जाना चाहिए गुण और स्थिति 
के अनुसार प्रत्येक मनुष्य का अपना विशेष कर्तव्य होता है। जैसा पूर्व में कहा गया 
है, इन सब कर्तव्यों का पालन कृष्णभावनाभावित होकर किया जा सकता है। इससे 
मुक्तिपथ प्रशस्त हो जायगा। 

ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। 
' श्रद्धावन्तोडनसूयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कर्मभिः।॥३९१॥।॥। 
येज्जो; मेन्‍्मेरे; मतम्‌-आदेश को; इदम्‌-इस; नित्यम्‌-शाश्वत्‌ धर्मरूप; 


श्थ्द] कीमदभगठदगीता . यधारूप न [अभ्णप्त ३ 
अनुतिष्ठन्ति नविधिवत्‌ पालन करते हैँ; मानवाः न्मनुष्व; अ्रद्धावन्तः -श्रद्धा-भक्ति से 
युक्त होकर अनसूयन्तःईर्ष्या से रहित; मुच्यन्तेच्मुक्त हो जाते हैं; दे-वे सब; 
अपि नी; कर्ममि: -कर्मवन्धन से। * 
अनुवाद 
: जो पुरुष मेरे आदेश के अनुसारःस्वधर्म का आचरण करते हुए ईर्प्या से मुक्त 
रहकर श्रद्धामा5 से मेरी इस शिक्षा का पालन करते हैं, दे कर्मवन्धन से मुक्र्त हो 
जाते हैं।॥३१५॥॥ 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान का परम सार और सार्वभौम 
शाश्वत्‌ सत्य है। जैसे वेद शाश्वत्‌ हैं, उसी भौंति कृष्णमावना का यह सत्य भी 
शाश्वत्‌ है। भगवान्‌ की इस आज्ञा को द्वेषबुद्धि से मुक्त होकर प्रगाढ़ श्रद्धा सहित 
धारण करे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं, जो भगवदगीता पर भाष्य रचते हैं, पर्तु भगवान्‌ 
श्रीकृण में उनका कोई विश्वास नहीं है। वे कर्मवन्धन से कदापि मुक्त नहीं हो 
सकते। इसके विपरीत वह साधारण मनुष्य, जो शाश्वत्‌ भगवत्‌-भाज्ञा में अटूट श्रद्धा 
ग्खता है, चाहे इसका पालन न भी कर सके, वह कर्मवन्धन से मुक्त हो जाता है। 
यह सम्भव है कि कृष्णभावना के पथ पर प्रवेश करते समय श्रीभगवान्‌ के आदेश का 
पूर्ण रूप से पालन न हो सके। परन्तु जो पुरुष इस सिद्धान्त का विशेध नहीं करता, 
अपितु हानि अथवा निगशा की चिन्ता किये बिना साधन में तत्पर रहता है, वह 
अतिशीघ्र विशुद्ध कृष्णभावनामृत के स्तर पर आरूढ़ हो जाता है। 
ये त्वेतदभ्यसूथन्तो नानुत्तिष्ठन्ति मे मतम्‌। 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्ठानचेत्सः:।॥३२ ६॥ 
सेज्जो; तुत्पस्तु; एतत्‌-इस; अभ्यसूयन्तः-द्वेब करने वाले; नःनहीं; अनु- 
तिष्दन्ति नित्य आचरण करते; में मतमू>मेंरे आदेश का; सर्वज्ञाम-सम्पूर्ण ज्ञान में; 
विमूढान्‌-पूर्णतया भ्रमित; तानूउन्हें; विद्धिल्जान; नष्ठान्‌-नष्ट हुए; अचेतस: - 
कृष्णभावनाशुन्य । 
अनुवाद 
पसतु जो द्वेष के कारण मेरे इस उपदेश की उपेक्षा करते हैं, अर्थात्‌ . 
नित्य-निस्तर इसका पालन नहीं करते, उन्हें सम्पूर्ण ज्ञान से शून्य, श्रान्त तथा अज्ञान 
और चन्धन से भ्रष्ट हुआ जानना चाहिए! ॥३२।॥ 
तत्त्पर्य 
इस श्लोक में कृष्णभावनाभावित न होने के दोष को स्पष्ट किया गया है। 
राज-अवठज्ञ के समान भगवतु-आज्ञा के उल्लंघन का दण्ड भी अवश्यमेव भोगना 
होगा। अवज्ञाकारी बड़े से बढ़ा कोई भी क्यों न हो, हृदयशुन्ता के कारण उसे अपना 
स्वरूप और पतत्रह्म, परमात्मा एवं श्रीभगवान्‌ का तत्त्व भी अज्ञाव रहता 


कि है। अतएव 
उसके लिए जीवन की सार्थकता की कोई आशा नहीं हो सकती। 


श्लोक ३३,३२४] कर्मयोग [१४७ 
सदृर्श चेष्टते स्वस्था: प्रकृत्ेज्ञनवानपि। 
प्रकृति यान्ति भूतानि निम्रहः कि करिष्यति।।३३ ।। 
सदृशम्‌-अनुसार; चेष्टते >चेष्य करता है; स्वस्थाः-अपनी; प्रकृते: “गुणों के; 
ज्ञानवान्‌ न्शानी; अपि-भी; प्रकृतिम्‌ प्रकृति को; यान्ति-प्राप्त जेते हैं; भूतानि-सब 
प्राणी; निग्रहः -वलात्‌ निरोध; किम्‌-क्या; करिष्यति-कर सकता है। 
अनुवाद 
शानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है क्योंकि सब प्राणी अपनी 
प्रकृति को ही प्राप्त होते हैं। फिर इसमें बलपूर्वक निग्रह क्या करेगा ?।।३३।। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनामृत की शुद्ध सत्त्वमयी भावभूमि पर आरूढ़ हुए बिना त्रिगुणमयी 
माया से मुक्ति नहीं हो सकती, जैसा स्वयं श्रीभगवान्‌ ने (७.१४) कहा है। अतएव 
लौकिक स्तर पर स्थित बड़े से बड़े बिद्वान्‌ के लिए भी देह और आत्मा में भेद के 
केवल पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर मुक्त हो जाना असम्भव है। ऐसे अनेक 
कपट-योगी हैं, जो बाह्य रूप से इस विज्ञान में उन्नत होने का दम्भ करते हैं, परन्तु 


. हृदय में पूर्णरूप से उन प्राकृतिक गुणों के आधीन रहते हैं जिनका वे उल्लंघन नहीं 


कर सकते। पुस्तकीय ज्ञान का पारगामी उच्च विद्वान्‌ भी चिरकाल से चले आ रहे 
मायासंग के कारण मुक्त नहीं हो पाता, जबकि कृष्णभावना उस मुष्य के लिए भी 
बन्धनमुक्ति में सहायक सिद्ध होती है, जो स्वधर्म-पालन में व्यस्त हो। अतः पूर्ण रूप 
से कृष्णभावनाभावित हुए बिना अकस्मात्‌ स्वधर्म को त्याग कर कपट-योगी नहीं बनना 
चाहिए। अधिक उत्तम यह है कि यथास्थिति बने रहकर सद्गुरु की शिक्षा के आश्रय 
में कृष्णभावनाभावित होने का प्रयल करता रहे। इस विधि द्वारा मायाबन्धन से मोक्ष 
सुलभ हो सकता है। 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्थार्थे रागट्रेषो व्यवस्थितौ। 
तयोरन वशमागच्छेतौ हास्य परिपन्थिनौं | ।३४ | । 
इन्द्रियस्य -इन्द्रियों के; इन्द्रियस्थ अर्थे-विषयों में; राग-आसविति: द्वेषौ -द्वेष; 
व्यवस्थितौ -स्थित हैं; तयोः -उनके; नन्‍नहीं; वशम्‌-नियन्त्रण में; आगच्छेत्‌ -आए; 
तौजवे; हिजनिःसन्देह; अस्य-इसके; परिपन्थिनौ >व्यवधान हैं। 
अनुवाद 
बद्ध जीवों को इन्द्रियविषयों में राग-द्वैष का अनुभव होता है; परन्तु इन्द्रियों तथा 
इन्द्रियविषयों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों स्वरूप-साक्षात्कार के मार्ग 
में विध्नकारी हैं।।३४।॥। 
ह तात्पर्य 
. कृष्णभावनाभावित महानुभाव स्वभावतः प्राकृत इन्द्रियतृष्ति के प्रति चितृष्ण रहते 
हैं। परन्तु जो इस उदात्त भावना से युक्‍त नहीं हैं, उन्हें शौस्त्रीय विधि-विधान का 


श्ड्८) श्रीमदूभगवर्द्गीता वथारूप [अध्याव हे 
पालन करना चाहिए। अमयांदित विषयभोग भवबन्धन का हेतु है, परन्तु शास्त्रीय 
विधि-विधान का अनुसरण करने वाला इन्द्रियविषयों में नहीं बँधता। उदाहरण- 
स्वरूप, मैथुन वद्धजीव की एक आवश्यकता है और बैवाहिक सम्बन्ध के रूप में 
अनुमत भी है। शास्त्र में अपनी स्त्री के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्त्री के साथ 
मैथुनिक सम्बन्ध में प्रवृत्त होने का निषेध है। अन्य सब स्त्रियों में मातृभाव रखना 
उचित है। परन्तु शास्त्र की ऐसी स्पष्ट आज्ञा होने पर भी अन्य स्त्रियों से निषिद्ध 
सम्बन्ध स्थापित करने की प्रवृत्ति मनुष्य में रहती है। इन प्रवृत्तियों की निगृहीत करना 
होगा। अन्यथा वे स्वरूप-साक्षात्कार के पथ में विष्नकारी सिद्ध होंगी। जब तक देह 
विद्यमान है, तब तक उसकी आवश्यकताओं की नियमित पूर्ति की जा सकती है। 
पस्तु, हमें इस प्रकार के संबम पर हीं पूर्णकूप से निर्भर नहीं रहना चाहिए। 
विधि-विधान का पालन भी अनासक्त भाव से ही करे, क्योंकि मर्यादित इन्द्रियतृप्ति 
करते हुए भी मार्मभ्रष्ट होने का भय बना रहता है, उसी प्रकार जैसे राजपथ पर भी 
दुर्घटना हो सकती है। अत्यन्त सावधानीपूर्वक संरक्षित पथ के लिए भी यह नहीं कहा 
जा सकता कि वह सर्वथा निरापद है। विषयसंग के कारण जीव में इन्द्रियतृप्ति की 
वासना चिरंतन काल से चली आ रही है। अतः संयमित रूप से इन्द्रियतर्पण करने पर 
भी अधःपतन की संभावना बनी रहती है। इस कारण मर्यादित इन्द्रियतृप्ति में भी 
लेशमात्र आसक्ति न हो जाय, पूर्ण सावधान रहे। परन्तु श्रीकृष्ण की भक्ति से भावित 
कर्म की यह विशेषता है कि वह सब प्रकार की इन्द्रिय सम्बन्धी क्रियाओं से विरत कर 
देता है। अतएव जीवन की किसी भी अवस्था में कृष्णभावनामृत से विरक्‍्त होने की 
चेष्टा न करे; सब प्रकार की इन्द्रिय-विषयैषणा से विरक्‍्त होने का एकमात्र प्रयोजन 
अन्त में कृष्णभावनाभावित हो जाना ही है।....... 
श्रेयान्स्वधर्मों व्रिगुण: परधर्मात्स्वनुष्ठितात। 
स्वधर्मे निधन श्रेय: परधर्मो भयावहः |॥३५।॥॥। 
श्रेयान्‌-अधिक कल्याणकारी है; स्वधर्म:-अपना कर्तव्य; बिगुण: <दोष- 
युक्त भी; परधर्मातृन्दूसरों के धर्म से; स्वनुष्ठितात्‌-भलीभौति आचरित; स्व- 
धर्म >स्वधर्म में; निधनम्‌-मरना भी; श्रेय: -उत्तम है; परधर्मः<दूसरों का कर्तव्य 
भयावह: >भयदायक है। 
अनुवाद 
दूसरे के धर्म की अपेक्षा दोषयुक्त होने पर भी स्वधर्म का आचरण अधिक 
कल्याणकारी है। परघर्म में प्रवृत्त होने की तुलना में स्वधर्म में मरनां भी उत्तम है; 
दूसरे का धर्म तो भव गे देने बाला है |(३५॥॥ 
' - तात्पर्य 
परधर्म की अपेक्षा पूर्ण कृष्णभावना से युक्त होकर स्वधर्म का ही आचरण 
करना चाहिए। स्वधर्म का विधान गुणों के द्वारा निधोरित मनोंटैहिक स्थिति के अनुसार 


* 
है 
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किया गया है। श्रीगुरु द्वारा उपदिष्ट पारमार्थिक कर्तव्य श्रीकृष्ण की भक्ति के लिए 
प्रयोजित हैं, परन्तु दूसरे के धर्म (कर्तव्य) का अनुकरण करने की अपेक्षा आजन्म 
लौकिक-पारलौकिक स्वधर्म में दृढ़ रहना भी उत्तम है। लौकिक और पारमार्थिक धर्म 
में भेद हो सकता है, पर प्रामाणिक आज्ञा का पालन करना दोनों रूपों में कल्याणकारी 
है। जो प्रकृति के गुणों से युक्त है, उसे दूसरों का अनुकरण न करके यथायोग्य 
स्वधर्म-आचरण करना चाहिए। उदाहरण के लिए, सत्त्वगुणी ब्राह्मण अहिंसक होता है, 
जबकि रजोगुणी क्षत्रिय के लिए हिंसा की छूट है। इस न्याय से एक क्षत्रिय के लिए 
ब्राह्यणोचित अहिंसा का अनुकरण करने की अपेक्षा हिंसा करते हुए परास्त होना 
अधिक उत्तम होगा। प्रत्येक मनुष्य को क्रमिक प्रणाली के द्वारा हृदय का शुद्धिकरण 
करना है, अकस्मात्‌ नहीं। परन्तु प्राकृतिक गुणों को लंघन करके पूर्णरूप से 
कृष्णभावनाभावित हो जाने पर तो वह प्रामाणिक गुरु की आज्ञानुसार कुछ भी कर्म कर 
सकता है। कृष्णभावना की उस पूर्णावस्था में क्षत्रिय ब्राह्मण के समान तथा ब्राह्मण 
क्षत्रिय के समान कर्म कर सकता है। उस शुद्ध सत्त्वमयी अवस्था में प्राकृ-जगत्‌ के 
भेदभाव नहीं रहते। उदाहरणस्वरूप, विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, किन्तु परवर्ती काल 
में उन्होंने ब्राह्मणोचित व्यवहार किया और ब्राह्मण होने पर भी परशुराम ने क्षत्रिय के 
कर्म किये। शुद्धसत्त्व में स्थित होने के कारण वे ऐसा कर सकते थे। परन्तु जब तक 
त्रिगुणों में स्थिति है, तब तक गुणों के अनुसार स्वधर्म का पालन करना चाहिए। साथ 
ही, पूर्ण रूप से कृष्णभावनाभावित हो जाय। 


अर्जुन उवाच। 
अथ केन प्रयुक्तोष्यं पापं॑ चरति पूरुषः। 
अनिच्छननपि वार्ष्णेब बलादिव नियोजित: । ३६ |। 
अर्जुन: उबाच "अर्जुन ने कहा; अथन्ऐसे में; केन-किसके द्वारा; प्रयुक्तः- 
प्रेरित हुआ; अयम्‌न्‍्यह; पापम्‌ल्‍पाप कर्म; चरति"करतां है; पूरुषः मनुष्य; 
अनिच्छन्‌-इच्छा न होने पर; अपि-भी; वार्ष्णेयन्हे वृष्णिवंशी श्रीकृष्प बलात्‌ 
इच-बलपूर्वक की भाँति; नियोजिक्तः >लगाया हुआ। 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, हे वाष्णेंय (श्रीकृष्ण) ! फिर किसके द्वारा प्रेरित हुआ यह 
मनुष्य इच्छा न होने पर भी बलातू पापकर्म में प्रवृत्त हो जाता है? ।।३६॥।। 
तात्पर्य 
जीवात्मा श्रीभगवान्‌ का भिन्‍न-अंश है, इसलिए अपने आध्य स्वरूप में दिव्य, 
शुद्ध एवं समस्त प्राकृतिक विकारों से मुक्त है। अतएवं स्वभावतः वह ग्राकृत-जगतू के 
चापकर्मों में प्रवृत्त नहीं हो सकता। किन्तु माया के संसर्ग में आने पर निस्सज्कोच 
नाना प्रकार से, बहुधा मन के विरुद्ध भी, अनेक पापकर्म कर बैठता है। अतः संसार 
में जीवों का स्वभाव विकृत क्यों हो जाता है, इस सम्बन्ध में श्रीकृष्ण से अर्जुन की 


१५०] श्रीमद्भगवद््गाता यथारूप [अध्याय ३ 
जिज्ञासा बहुत समीचीन है। यद्यपि कभी-कभी जीवात्मा पापकर्म करना नहीं चाहता, 
तथापि बलात्कार से उसमें प्रवृत्त हो जाता है। ये पापकर्म अन्तर्यामी परमात्मा द्वारा 
प्रेरित नहीं होते; जैसा श्रीभगवान्‌ अगले श्लोक में कह रहे हैं, इसका एक अन्य कारण 
है। 
श्रीभगवानुवाच्र । 
काम एष क्रोध एप रजोगुणसमुद्‌भव:। 
महाशनो महापाप्मा विद्धंयेनमिह बैरिणमू।॥३७।॥। 
श्रीभगवान्‌ उवाच >श्रीभगवान्‌ ने कहा; काम: काम; एप: न्‍्यह; क्रोध: 
क्रोध; एघः न्यही; रजोगुण-रजोगुण से; समुदूभव: उत्पन्न हुआ; महाशनः न्तृप्त 
न होने वाला; महापाप्मा-बड़ा पापमय; विद्धिलजान; एनम्‌>इसे; इह>इस जगत में; 
वैरिणम्‌ >परम शत्रु। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, है अर्जुन! इसका कारण रजोगुण से उत्पन्न काम ही 
है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो इस संसार में कभी न तृप्त 
होने वाला महापापी शत्रु है।।३७॥। 


तात्पर्य 
जब जीवात्मा प्राकृत सृष्टि के संसर्ग में आता है, तो उसका नित्यसिद्ध कृष्णप्रेम 
रजोगुण के संग से काम में रूपान्तरित हो जाता है। भगवत्प्रेम का भाव काम में उसी 
प्रकार बदल जाता है, जैसे ईमली से संसर्ग से दुग्ध दही का रूप धारण कर 
लेता है। पुनः, अतृप्त रह जाने पर काम क्रोध का रूप धारण कर लेता है और क्रोध 
सम्मोह में परिणत हो जाता है। इसी सम्मोह से भवबन्धन का चक्र अविरम 
गतिशील है। अतएब काम जीवात्मा का सर्वप्रधान शत्रु सिद्ध हुआ, क्योंकि शुद्ध 
जीवात्मा को प्राकृत-जगत्‌ में बैंचे रहने के लिए प्रेरित करने वाला काम ही है। क्रोध 
तमोगुण की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार प्रकृति के गुण क्रोध तथा अन्य उपविकारों के 
रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए रजोगुण तमोगुण का रूप धारण करे, इससे पूर्व ही 
यदि सदाचार और स्वधर्म के पालन द्वारा उसे सत्त्वगुण में आरूढ़ कर दिया जाय तो 

क्रोध रूपी अधःपतन से त्राण हो सकता है। 
अपने नित्य वर्धमान चिदानन्द का आस्वादन करने के लिए श्रीभगवान्‌ ने बहु 
रूप धारण किए। जीवात्मा इसी चिदानन्द के भिन्‍न-अंश हैं। उन्हें आंशिक स्वतन्त्रता 
भी प्राप्त है। परन्तु वे इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर बैठते हैं, जिससे उनका 
. स्वाभाविक सेवाभाव इन्द्रियतृप्ति में बदल जाता है और वे काम के आधीन हो जाते 
... हैं| श्रीभगवान्‌ ने इस प्राकृत सृष्टि का सजन इसीलिए किया है, जिससे बद्धजीव 
.” अपनी कामोन्मुखी प्रवृत्तियों को पूर्ण कर सकें। सुदीर्घकाल .तक कर्म करके पूर्णतया 

निराश ,हो जाने पर ही जीव अपने यथार्थ स्वरूप की जिज्ञासा करते हैं। 


श्लोक ३८] | कर्मयोग ह [१५१ 
यही जिज्ञासा 'ब्रह्मसूत्र' का उपक्रम है, अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, 'परतत्त्व के 
सम्बन्ध में जिज्ञासा करनी चाहिए।' श्रीमद्भागवत में परम सत्य का वर्णन इस प्रकार 
किया गया हैः जन्माद्यस्थ यतोउन्वयादितरतश्च--' परत्रह्म सम्पूर्ण पदार्थों के 
जनक हैं।' अतः काम का उद्गम भी उन्हीं से हुआ है। इसलिए यदि काम का 
भगवत्पेम, अर्थात्‌ कृष्णभावना, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्‍नता के लिए ही सब इच्छा 
करने में परिणत कर दिया जाय, तो काम-क्रोध दोनों दिव्य हो जायेंगे। भगवान्‌ राम के 
अनन्य सेवक श्रीहनुमानजी ने शत्रुओं पर अपने रोष का भगवत्सेवा में उपयोग किया 
था। इस प्रकार कृष्णभावना में नियोजित काम-क्रोध भी शत्रु नहीं रहते, वरन्‌ मित्र बन 


जाते हैं। 
| धूमेनाब्रियते वहिियथादर्शों मलेन च। 
यथोल्बेनावृतों गर्भस्तथा तेनेदमावतम्‌।॥३८।। 
धूमेन -धूम्र द्वारा; आब्रियते-ढका रहता है; वह्निः-अग्नि; यथा -जिस प्रकार; - 
आदर्श: न्‍दर्पण; मलेन-धूल द्वार; चन्तथा; यथा-जैसे; उल्बेन-गर्भाश्य द्वारा; 
' आवृततःल्‍ढका हुआ; गर्भःजगर्भ; तथा उसी प्रकार; तेन-ठस काम द्वारा; इदम्‌- 
यह; आवृतम्‌-आच्छादित है। 
अनुवाद 
जिस प्रकार धूएँ से अग्नि, धूल से दर्पण अथवा जेर से गर्भ ढका रहता है, 
वैसे ही जीवात्मा अलग-अलग अनुपात में इस काम के आवरण से ढका हुआ 


है।।३८।। 
तात्पर्य 

जीवात्मा की शुद्ध चेतना को धूमिल कले वाला आवरण प्रगाढ़ता के 
अनुपात-भेद से व्रीन प्रकार का होता है, जैसे अग्नि में धूप्र, दर्पण पर मल तथा गर्भ 
को ढकने वाला गर्भाशय | इस प्रकार विविध परिस्थितियों में अलग-अलग अनुपात में 
अभिव्यवत होने वाला यह आवरण काम ही है। जब काम को धूम्र की उपमा दी 
' जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवात्मा का स्वरूप कुछ-कुछ अनुभवगम्य है। 
प्रकारान्तर से, जब जीवात्मा कृष्णभावना का हलका-सा प्रदर्शन करता है तो उसे धूएँ 
से ढकी अग्नि की उपमा दी जा सकती है। यद्यपि यह सत्य है कि जहाँ भी धूम्र हो 
वहाँ अग्नि का होना अनिवार्य है; फिर भी पहले-पहले अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति 
नहीं होती। यह अवस्था कृष्णभावनामृत के प्रारम्भ जैसी है। दर्पण पर रज का 
उदाहरण पारमार्थिक साधनों से चित्त रूपी दर्पण के शोधन की ओर संकेत करता है। 
इसकी सर्वोत्तम पद्धति भगवन्नाम-कीर्तन है। जेर द्वारा आच्छादित गर्भ के उदाहरण से 
एक असहाय अबस्था का दृष्टान्त दिया गया है, क्योंकि गर्भ में शिशु इतनी असहाय ' 
: अवस्था में रहता है कि कुछ भी चेष्टा नहीं कर सकता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों 
के तुल्य है। वृक्ष जीवात्मा हैं, किन्तु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी 


श्पर] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ३ 
योनि मिली है जो प्रायः चेतनाशुन्य है। धूमिल दर्पण पशु-पक्षियों के तुल्य है तथा 
धूम्र से आच्छादित अग्नि मनुष्य से तुलनीय है। मानव देह में ही जीवात्मा अपनी 
कृष्णभावना का पुनः उन्मेष कर सकता है। इसके अधिक प्रगति करने पर 
भगवदूभकति रूपिणी अग्नि सम्पूर्ण मानव समाज में प्रोज्ज्वलित की जा सकती है। 
यदि उस अग्नि से निकले धूम्र का भलीभौति नियन्त्रण किया जाय ते वह प्रचण्ड हो 
उठेगी। इस प्रकार मानव देह जीवात्मा के लिए भवबन्धन से मोक्ष-प्राप्ति का अन्यतम 
अवसर है। इस मानव देह में ही सदगुरु के आश्रय में कृष्णभावना का सेवन करने से 
कामरूपी दुर्जेय शत्रु को विजय किया जा सकता है। 


आवाूर्त ज्ञानमेतेन ज्ञानिनों नित्यवैरिणा | 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानलेन च।।३९॥॥ 
आवृतम्‌ >आच्छन्न है; ज्ञानम्‌5शुद्ध चेतना; एतेन >इस; ज्ञानिनः न्‍ज्ञानियों के; 
नित्य बैरिणा “नित्य शत्रु द्वारा कामरूपेण >कामरूपी; कौन्तेय -हे कुन्तीपूत्र अर्जुन; 
दुष्प्रेण -सदा अतृप्त रहने वाले; अनलेन "अग्नि के समान; चत्भी। 
अनुवाद 
इस प्रकार मनुष्य की शुद्ध चेतना उसके नित्य वैरी, इस काम से ढकी हुई है, 
जो सदा अतृप्त अग्नि के समान के है।।३९।। 


मनुस्मृति में उल्लेख है कि कितना भी विषयभोग क्‍यों न किया जाय, पर काम 
की तृप्ति नहीं हो सकती, उसी प्रकार जैसे निरन्तर ईंघन डालते रहने से अग्नि को शांत 
नहीं किया जा सकता। इस प्राकृत-जगत्‌ में सम्पूर्ण कार्य-कलापों का केन्द्रविन्दु काम 
ही है। अतएव इस जगत्‌ को “मैथुन्यागार' कहा गया है। सामान्य कारागार में बन्दी 
को सलाखों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार श्रीभगवान्‌ की अबज्ञा करने वाले 
अपराधियों को मैथुनिक-जीवन में बाँधा जाता है। प्राकृत सभ्यता द्वारा इन्द्रियतृप्ति के 
साधनों में उन्‍नति करने का अर्थ जीवात्मा के भवरोग की अवधि को बढ़ाना है। अतः 
. यह उस अज्ञान का चिह्न है, जिससे जीवात्मा संसार में बैंधा रहता है। इन्द्रियतृप्ति 
करते हुए सुख की तुच्छ अनुभूति हो सकती है; परन्तु वास्तव में तो इस प्रकार का 
नाममात्र का सुख अन्तिम परिणाम में विषयी का परम शत्रु ही सिद्ध होता है। 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते। 
एतेविंमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌। ।४० | । 
इन्द्रियाणि -इन्द्रियाँ; मनः >मन; बुद्टि: “०७; अस्यथच्काम के; अधिष्ठानम्‌ - 


निवास; उच्यते-कहे गये हैं; एतेः-इन सबके द्वारा; विमोहयत्ति-मोहित करता है; 
एप: ल्यह;. ज्ञानसू-ज्ञन; आवृत्य-ढककर; देहिनम्‌-देहबद्ध आत्मा का। ह 


श्लोक ४१] कर्मयोग (१५३ 
अनुवाद 

इन्द्रियों, मन और बुद्धि इस काम के निवास हैं। इनके द्वारा यह जीवात्मा के 

यथार्थ ज्ञान को ढक कर उसे मोहित करता है।।४०।। 
तात्पर्य ह 

शत्रु ने देहवद्ध जीवात्मा के शरीर में सभी सामरिक महत्त्व के स्थलों पर 
अधिकार कर लिया है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे 
शत्रु-दमन का अभिलाषी उसके निवासस्थानों से अवगत हो जाय। सम्पूर्ण इच्धिय 
क्रियाओं का केद्र मन है। यह मन ही इन्द्रियभोग के सब विचारों का आगार है। यही 
कारण है कि इन्द्रियाँ काम को निवास देती हैं। इससे आगे बुद्धि इन कामोन्मुखी 
प्रवृत्तियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसी है। इसलिए 
कामांघ बुद्धि के प्रभाव में आकर आत्मा भी मिथ्या अहंकार के वश में प्रकृति, मन 
तथा इन्द्रियों से तादात्म्य कर लेता है। इन्द्रियतृष्ति में आसक्त जीवात्मा भ्रमपूर्वक इसी 
को | सच्चा सुख मान बैठता है। देह में जीव की इस मिथ्या आत्मबुद्धि का 
श्रीमद्भागवत में अति उत्तम वर्णन है-- 

यस्यात्मबुद्धिः कुणापे त्रिधातुके स्वधी: कलत्रादिषु भौम इन्यधीः ।। 
यत्तीर्थवुद्धि, सलिले न कर्हिंचिज्जनेष्वभिज्ेपषु स॒ एवं गोखरः।। 

'जो मनुष्य इस त्रिधातु-निर्मित देह में आत्मबुद्धि रखता है; देहजन्य विकारों को स्वजन 
समझता है; जन्मभूमि को पूज्य मानता है और भक्तों का सत्संग करने के उद्देश्य को न 
लेकर, केवल स्नान करने के लिए तीर्थ यात्रा करता है, वह गधे या गाय के तुल्य 


है।' 

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादी नियम्य भरतर्षभ। 

पाप्मानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ । ।४१॥। 

तस्मात्‌ इसलिये; त्वम्‌-तू; इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को; आदौ-सबसे पहले; 
नियम्य -वश में करके; भरतर्षभ-हे भरतश्रेष्ठ: पाप्मानम्‌>महापापमय; प्रजहि-मार; 
हिनिःसन्देह; एनम्‌-इस; ज्ञानत"्ज्ञान; विज्ञानशुद्ध आत्मविज्ञान का; नाशनम्‌ नाश 
करने वाले। 
अनुवाद 


इसलिए है भरतश्रेष्ठ अर्जुन! पहले इन्द्रियों को वश में करके फिर श्ञान- 

विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापमय काम को मार। 8१।। 
तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को गीता के प्रारम्भ से ही इन्द्रियसंयम करने का आदेश 
दिया है, जिससे वह आत्मजिज्ञासा और आत्मज्ञान का विनाश करने वाले महापापमय , 
शत्रु--काम का दमन करने में समर्थ हो जाय। ज्ञान का अर्थ है, आत्मा तथा 
अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात्‌ देह से आत्मा की भिनता का बोध। विज्ञान का 
तात्पर्य आत्मा का विशिष्ट ज्ञान, स्वरूप का बोध और श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध 
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को जानना है। श्रीमद्भागवत में उल्लेख है: ज्ञानं परमगुझां में यद्दिज्ञानसमन्वि- 
तम्‌। सरहस्यं तदंगं च ग्रहाण गदितं मया . . . . 'मायाच्छादित होने से आत्मा और 
परतत्त्व का ज्ञान परम गोपनीय (रहस्थमय) हैं, परन्तु जब स्वयं श्रीभगवान्‌ इसका गान 
करते हैं तो यह ज्ञान-विज्ञान सुगमता से हृदयंगम किया जा सकता है।' भगवद्गीता से 
यह ज्ञान, विशेष रूप से आतज्ञान प्राप्त होता है। जीव स्वरूप से श्रीकृष्ण के. 
भिन्‍न-अंश हैं। इसलिए उनका एकमात्र प्रयोजन भगवान्‌ की सेवा करना है। इसी ज्ञान - 
को कृष्णभावना कहा जाता है। मनुष्य को जीवन के आदिकाल से ही कृष्णभावना की . ' 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए जिससे वह कृष्णभावना से पूर्णतया भावित होकर भगवत्सेवा 
रूपी कर्म कर सके। | 

वास्तव में काम जीव के नित्य स्वरूपसिद्ध भगवत्प्रेम की ही विकृत छाया 
है. इसलिए यदि शैशव में कृष्णभावनामृत की शिक्षा ग्रहण कर ली जाय तो जीव का 
स्वाभाविक कृष्णप्रेम काम के रूप में विकृत नहीं होगा। भगवल्मेम के काम में विकृत - 
हो जाने पर स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त करना बड़ा दुःसाध्य हो जाता है। तथापि, 
कृष्णभावना इतनी समर्थ है कि विलम्बित प्रयल करने वाला भी बैधी-भक्ति के द्वारा. 
कृष्णप्रेमी वन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में इसकी अनिवार्यता को 
समझते ही कृष्णभावना (भगवद्भक्ति) के द्वारा इन्द्रिसंयम का अभ्यास प्रारम्म कर 
देना चाहिए। इससे अन्धकास्मव काम परम उज्ज्वल कृष्णप्रेम में परिणत हो जायगा, 
जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्य: परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों चुद्धेः परतस्तु सः।॥४२॥॥ 


इच्द्रियाणि-इन्द्रियों को; पराणि-श्रेष्ठः आहुः ल्‍्कहा जाता है; इन्द्रियेभ्य:- . 
इन्द्रियों से अधिक; परम्‌-श्रेष्ठ; मनः-मन; मनसः -मन से; तुत्भी; परान उत्कृष्ट; 
बुद्धि मनीषा है; यः जो; बुद्धेः-बुद्धि से भी; परतः:-उत्तम: तु-किन्तु; सःन्‍्वह 
(आत्मा) है। ॥ 

अनुवाद ु 
कर्मेन्द्रियाँ जड़ प्रकृति से श्रेष्ठ हैं; मन इन्द्रियों से श्रेष्ठ है; बुद्धि मन से भी 
श्रेष्ठटर है और वह (आत्मा) चुद्धि से भी परे है।॥४२॥॥ 
तात्पर्य ु *े 
इन्द्रियाँ काममवी क्रियाओं की द्वार हैं। काम का निवास देह के भीतर है, इन 
इन्द्रियों के द्वारा उसे बाहर मार्ग दिया जाता है। इसलिए सम्पूर्ण देह की तुलना 
. में इन्द्रियाँ श्रेष्ठ हैं। पर कृष्णभावना में इन मार्गों का उपयोग नहीं किया जाता। 
क्ृष्णभावना में जीवात्मा साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का सान्िध्य प्राप्त करता है अतः: यहाँ 
उन्लिखित शारीरिक कार्यों के अन्त परमात्मा हैं। किसी भी शारीरिक चेष्टा में 
इन्द्रियक्रिया होती हैं, इसलिए इन्द्रिय-प्रतिगेघ का अर्थ है सम्पूर्ण शारीरिक क्रियाओं का 
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अवशेधन। परन्तु शरीर के निश्चेष्ट और शान्त होने पर भी मन क्रियाशील रहता है, 
जैसे स्वण में। किन्तु मन से उत्तम बुद्धि की संकल्पशक्ति है तथा बुद्धि से भी उच्चतर 
स्वयं आत्मा है। अतएव यदि आत्मा भगवन्निष्ठ हो जाय तो बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि 
उसके सब अनुगामी भी अपने आप भक्तिनिष्ठ हो जायेंगे। 'कठोपनिषद्‌' की एक कथा 
में उल्लेख है कि इन्द्रियों से इन्द्रियविषय बली है और मन इन्द्रियविषयों से भी बली 
है। इसलिए यदि मन को प्रत्यक्ष रूप से भगवत्सेवामृत में अहर्निश निमज्जित रखा 
जाय, तो इन्द्रियों के लिए अन्य विषयों में तत्पर होने की कुछ भी सम्भावना शेष नहीं 
रहेगी। इस मनोभाव का विवेचन पूर्व श्लोकों में द्रष्टव्य है। निस्सन्देह, भगवत्सेवा- 
परायण मन के लिए तुच्छ विषयों के उन्मुख होना असम्भव हो जायगा। इसीलिए 
कठोपनिषद्‌ ' में आत्मा को 'महान्‌' कहा गया है। इस प्रकार इन्द्रियविषयों, इन्द्रियों, 
उन, बुद्धि आदि सब तत्त्वों से आत्मा अति परे है। अतएव सीधे-सीधे आत्मा के 
स्वरूप को समझने से सम्पूर्ण प्रापज्चिक समस्या का समाधान हो सकता है। 
जीवात्मा का कर्तव्य केवल इतना है कि बुद्धि के द्वारा अपने स्वरूप की 
जिज्ञासा करे और चित्त को कृष्णभावनामृत में निमज्जित रखे। इससे सम्पूर्ण समस्या 
का समाधान हो जायगा। प्रारम्भिक साधक को इन्द्रियविषयों से दूर रहने का परामर्श 
देया जाता है। परन्तु यदि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत होकर बुद्धि के सहित चित्त 
को कृष्णभावना में निमज्जित कर दिया जाय, तो मन सशक्त हो जायगा, जिससे सर्प 
है समान अति बलवान इन्द्रियाँ भी खण्डित विषदशधारी सर्पों के समान अशक्त हो 
जायेंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इन्द्रियों का स्वामी है; परन्तु यदि उसे 
कृष्णभावना में श्रीकृष्णसंग के द्वारा सशक्त नहीं किया जायगा, तो चित्त के वेगवश 
परमार्थ से पतन की पूर्ण सम्भावना है। 
एवं बुद्धेः परं बुद्रध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌।।४३।। 
एवम्‌-इस प्रकार; बुद्धेः न्‍बुद्धि से; परम्‌-श्रेष्ठ; बुद्ृध्वा जानकर; संस्तभ्य- 
वश में करके; आत्मानम्‌>मन को; आत्मना बुद्धि द्वारा; जहि मार; शत्रुम्‌ "शत्रु को; 
महाबाहो -हे महाबाहु; कामरूपम्‌-कामरूपी; दुरासदम -डुर्जेय | 
अनुवाद 
इस प्रकार है महाबाहु ! इन्द्रियों, मन और बुद्धि से परे अपने दिव्य आत्मस्वरूप 
को जानकर और बुद्धि के द्वारा चित्त को वश में करके आत्मशक्ति से युक्त होकर इस 
कामरूपी कभी शान्त न होने वाले दुर्धर्ष शत्र॒ को मार।४३॥। 
तात्पर्य 
श्रीमद्भगवद्गीता का यह तृतीय अध्याय निर्विशेष शून्यवाद को पूर्ण रूप से 
निरस्त करके जीव को यह ज्ञान प्रदान करता है कि वह श्रीकृष्ण का नित्य दास है 
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और इस प्रकार उसे कृष्णभावना की दिशा में निर्णायक रूप से अग्रसर करता है। 
प्रापज्चिक जीवन में जीव काम-विकार और प्रकृति पर प्रभुत्वत की कामना से निश्चित 
रूप में युक्त रहता है। प्रभुत्व की इच्छा और इन्द्रियतृप्ति मायावद्ध जीव के परम शत्रु 
हैं; परन्तु कृष्णभावनामृत की शक्ति के द्वारा वह इन्द्रियों, मन और बुद्धि का संयम 
करने में सक्षम हो जाता है। अकस्मात्‌ कर्ष और स्वघर्म का त्याग करना आवश्यक 
नहीं है; शुद्ध स्वरूप में एकाग्र मति के द्वारा कृष्णममावना का शनैः शनैः विकास 
करने से उस शुद्ध सत्त्वमयी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है जो इन्द्रियों और चित्त से 
परे है। यह सिद्धान्त इस अध्याय का परम सार है। संसार की अपरिपक्व दशा में ज्ञान 
अथवा योगासनों के अभ्यास से इन्द्रियों को बश में करने का कृत्रिम प्रयास मानव 
के लिये भगवत्माप्ति में कभी सहायक नहीं हो सकता।. इसके लिए सदगुरु से 
कृष्णभावना की शिक्षा प्राप्त करनी होगी। 
3तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रहविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मबोगो नाम तृतीयोउध्यायः | ॥३॥१ 
इंति भक्तिवेदान्त भाष्ये तृतीयोज्ध्याय:॥। 


अथ चतुर्थोष्ध्याय: 


0! ले 9 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग 
(दिव्यज्ञान) 


श्रीभगवानुवाच् । 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌। 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेषब्रवीत्‌।।१९।। 

श्रीभगवान्‌ उवाच-श्रीभगवान्‌ ने कहा; इमम्‌-इस; विवस्वते -सूर्यदेव को; 

योगम्‌-श्रीभगवान्‌ से जीवात्मा के सम्बन्ध की विद्या का; प्रोक्तवान्‌ >उपदेश किया था; 
अहम -मैने; अव्ययम्‌-अविनाशी; विवस्वान्‌-विवस्वान्‌ (सूर्य ) ने; मनवे-मानव- 
जाति के जन्मदाता वैवस्वत मनु से; प्राहजकहा; मनुःव्मनु ने; इक्ष्वाकबे-राजा 
इक्ष्वाकु के प्रति; अब्रवीत्‌ -कहा। 


अनुवाद 
भगवान्‌ ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का सूर्यदेव विवस्वान्‌ को उपदेश 
किया था। विवस्वान्‌ ने इसकी शिक्षा मानव जाति के जन्मदाता मनु को दी तथा मनु ने 
इक्ष्वाकु के प्रति कहा।।१।॥। 
तात्पर्य 


इस श्लोक में हमें भगवदगीता का इतिहास प्राप्त होता है, जो उस चिस्न्‍तन 
काल से अनुरेखित किया गया है जब वह सम्पूर्ण लोकों के राजाओं की प्रदान की गई 
थी। यह विज्ञान विशेष रूप से प्रजाजनों की रक्षा के लिए प्रयोजित है। इसलिए 
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राजवंश को इसे भलीभौति हृदयंगम कर लेना चाडिए, जिससे वह प्रजा का पालन और 
कामरूपी बन्धन से संरक्षण कर सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान्‌ से अपने 
शाश्वत सम्बन्ध के ज्ञान का अर्जन करा है। अतएव सब राज्यों और लोकों के 
अधिनायकों का यह प्रधान कर्तव्य है कि विद्या, संस्कृति और भवित के द्वारा जनता में 
इस शिक्षा का प्रसार करें। दूसरे शब्दों में, सभी राज्याध्यक्षों से यह आशा की जाती है 
कि वे कष्णभावना का प्रसार करें, जिससे कि इस विज्ञान से लाभान्वित होकर जनता 
मानवयोनि के दुर्लभ सुअवसर का सदुपयोग करती हुई सर्वोन्मुखी विजयपथ का 
अनुसरण कर सके। 
इस युग में सूर्य के अधिष्ठातु-देवता विवस्वान्‌ हैं। ये सम्पूर्ण सौरमण्डलीय 
लोकों के जन्मदाता और सूर्यलोक के अधिपति हैं। ब्रह्मसंहिता में उल्लेख है-- 
यच्चक्षेंष सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेज: 
यस्याज्ञया भ्रमति सम्भ्रतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं भजामि।। 
ब्रह्माजी ने कहा, मैं भगवान्‌ गोविन्द का भजन करता हूँ, जो आदिपुरुष हैं और 
जिनकी आज्ञानुसार सम्पूर्ण लोकों का अधिपति सूर्य अशेष तेज एवं शक्ति धारण कर 
रहा है। यह सूर्य भगवान्‌ गोविन्द के चश्लु के तुल्य है और उन्हीं की आज्ञानुसार अपने 
काल-चक्र में घूमता है।' 
सूर्य सम्पूर्ण लोकों का अधिपति. है और सूर्यदेव (वर्तमान समय में विवस्वान्‌) 
तेज-शक्ति की आपूर्ति करके अन्य सब लोकों का नियन्त्रण करने वाले इस सूर्य पर 
राज्य करते हैं। यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार भ्रमण कर रहा है। आदिकाल में 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता-विज्ञान ग्रहण करने के लिए विवस्वान्‌ को ही अपना 
प्रथम शिष्य बनाया था। अतः गीता क्षुद्र लौकिक विद्वान्‌ के लिये प्रयोजित मनोधर्मी 
की रचना न होकर स्मरणातीत काल से चली आ रही परम्परा के द्वारा प्राप्त प्रामगक 
ज्ञान-शास्त्र है। महाभारत (शान्तिपर्व ३४८.५१-५२) में गीता-इतिहास के सम्बन्ध में 
यह उल्लेख है-- 
त्रेतायुगादाौ चर ततो विवस्वान्मनवे द्दी। 
मनुश्च॒ लोकभृत्यर्थ सुतायेक्षायकवे ददौ। 
इक्ष्वाकुणा च कथितो व्याप्य लोकानवस्थित:।। 

'*ज्रैतायुग के आदि में विवस्वान्‌ ने इस योग (भगवान्‌ से सम्बन्ध) विषयक 
: विज्ञान का मनु को उपदेश किया था और मनु ने, जो मानवमात्र के जन्मदाता हैं, इसे 
पुत्र मद्ाराज इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक एवं उस रघुवंश के 
पूर्वज थे, जिसमें भगवान्‌ श्रीराम ने अवतार ग्रहण किया। इससे प्रमाणित होता है कि 
भगवद्गीता मानव्‌ समाज में महाराज इक्ष्वाकु के समय से ही विद्यमान है।' 

वर्तमान कलियुग के केवल ५००० वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकि 
पूर्णायु ४,३२,००० वर्ष है। इससे पूर्व द्वापर युग (८,००,००० वर्ष) और उससे 
भी पूर्व त्रेतायुग (१२,००,००० वर्ष) व्यतीत हो चुके हैं। इस प्रकार लगभग 
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२०,०५,००० वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य और पुत्र, इस पृथ्वी के सार्वभौम सम्राद्‌ 
महाराज इध्ष्वाकु के प्रति भगवदगीता का प्रवचन किया था। वर्तमान मनु की आयु 
लगभग ३०,५३,००,००० वर्ष है, जिसमें से १२,०४,००,००० का व्यय हो चुका है। 
मनु से पूर्व श्रीभगवान्‌ अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान्‌ के समक्ष गीतोपदेश कर चुके 
थे। इस अनुमान के अनुसार गीता का सर्वप्रथम प्रवचन कम से कम 
१२,०४,००,००० पूर्व हुआ और मानव समाज में भी लगभग २०,००,००० वर्ष से 
इसका प्रचलन रहा हैं। आज से पौँच हजार वर्ष पहले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को 
श्रोता बनाकर इसका पुनः गायन किया। स्वयं गीता और गीतागायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के अनुसार श्रीमद्भगवद्गीता के इतिहास का यह स्थूल अनुमानमात्र है। गीता सूर्यदेव 
विवस्वान्‌ के प्रति कही गयी थी, क्योंकि वे क्षत्रिय हैं; वस्तुतः सम्पूर्ण सूर्यवंशी क्षत्रियों 
के जन्मदाता हैं। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुखारविन्द की वाणी होने से भगवदूगीता 
वेदतुल्य अपौरुषेय ज्ञान है। वेद-वाणी को उसके मूलरूप में वाग्चातुरी के बिना 
स्वीकार किया जाता है। इसलिए गीता को भी इसी प्रकार यथारूप में अंगीकार करना 
होगा। तार्किक अपनी उच्छुंखल विधि से गीता का कुछ भी मनमाना अर्थ लगा सकते 
हैँ; परन्तु भगवद्गीता का यथार्थ स्वरूप उन्हें सदा अलभ्य रहेगा। अतएव भगवद्गीता 
को गुरुपरम्पत के अनुसार यथारूप में हृदयंगम करना ही कल्याणकारी है। इसी 
सिद्धान्त की स्थापना के लिए यहाँ कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ ने सूर्यदेव को, सूर्यदेव 

मे पुत्र मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को भगवदगीता का उपदेश किया। 

एवं परम्पराप्राप्तमिमं॑ राजर्षयो विदुः। 
स कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप।॥२।। 
एवम्‌-इस प्रकार; परम्परा <शिष्यपरम्परा से; प्राप्तम्‌-प्राप्त हुए; इमम्‌ -इस 
विज्ञान को; राजर्षयः -राजर्पियों ने; विदुः न्‍जाना; सः ल्वह; कालेन >कालक्रम से; 
इह -इस संसार में; महता महान; योगः -श्रीभगवान्‌ से जीव के सम्बन्ध का विज्ञान; 
भष्टः बलोप हो गया; परंतपन्‍हे शब्रुविजयी अर्जुन। 
अनुवाद शी 
इस प्रकार शिष्यपरम्परा के द्वारा यह परम विज्ञान प्राप्त किया गया और 
सर्पियों ने इस विधि से जाना; किन्तु काल-क्रम से वह परम्परा खण्डित हो गई, 
जिससे यह विज्ञान अपने यधार्थ रूप में लुप्तप्रायः हो गया।।२।। 
तात्पर्य 

यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गीता विशेष रूप से राजंपियों के लिए 
प्रयोजित है; उन्हें लोकशासन के रूप में इसके लक्ष्य को कार्यान्वित करना है। 
निस्‍्सन्देह भगवद्गीता का अभिप्नाय उन मनुष्य रूपधारी असुरों के लिए कदापि नहीं 
था, जो नाना प्रकार से गीता की गौरव-गरिमा को नष्ट-भ्रष्ट करते हुए सभी के अहित 


रे 
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करते हैं। तथापि कालान्तर में निर्लज्ज, अविवेकी भाष्यकारों के निहित स्वार्थवश गीता 
का मूल प्रयोजन छिन्‍न-भिन्‍न हो गया। इसलिए शिष्यपरम्परा को पुनर्स्थापित करने की 
आवश्यकता उपस्थित हो गई। पाँच हजार वर्ष पहले स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
अनुभव हुआ कि शिष्यपरम्परा पूर्णतया विश्रृंखल हो गई है। इसी से उन्होंने घोषित 
किया कि गीता का प्रयोजन नष्टप्राय हो गया। ऐसे ही वर्तमान समय में गीता के 
अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, किन्तु इनमें से प्रायः एक भी प्रामाणिक शिष्यपरम्पसा का 
अनुगमन नहीं करता। विभिन्न लौकिक विद्वानों ने अगणित भाष्यों की रचना की है; 
पस्तु उनमें से प्रायः सभी श्रीकृष्ण को भगवान्‌ स्वीकार नहीं करते, यद्यपि श्रीकृष्ण की 
वाणी के आधार पर ही वे अच्छा व्यापार कर लेते हैं। यह आसुरभाव है; क्योंकि 
वे श्रीभगवान्‌ की सम्पत्ति का उपभोग तो करते हैं, पर उन में विश्वास नहीं रखते। 
अतएव जगत्‌ को शिष्यपरम्परा से प्राप्त हुए गीता के प्रामाणिक संस्करण की बड़ी 
आवश्यकता है। इस महती आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही प्रस्तुत संस्करण को 
प्रकाशित किया गया है। भगवद्‌ंगीता को यथारूप में अंगीकार करना मानवता के लिए 
परम कल्याणकारी है; उसे एक मनोधर्ममय रचना समझकर ग्रहण करने से तो केवल 
समय का अपव्यय ही होगा। 
स॒ एवायं मया तेड्य योग: प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोउसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम्‌।।३ ।॥। 
सः न्‍वह; एब-ही; अयम्‌ज्यह; मयान्‍मेंरे द्वारा; क्तेल्तेरे से; अद्य"आज़; 
योग: न्‍्योग-विज्ञान; प्रोक्तः कहा गया; पुरातनः *अति प्राचीन; भक्त: -दयित: असि- 
(तू) है; मे-मेरा; सखा मित्र; च>भी; इति>अतः; रहस्यम्‌-रहस्य है; हि>निःसन्देट; 
एतत्‌न्यह; उत्तमम्‌ दिव्य | 


अनुवाद 
वही प्राचीन योग मैंने आज तेरे से कहा है, वर्योकि तू मेश भक्त और प्रिय 
सखा है, अतएव इस विज्ञान के दिव्य अल हृदय में घारण कर सकता है।।३॥। 
त 
मानव की भक्त और असुर--ये दो कोटियाँ हैं। श्रीभगवान्‌ ने इस परमोच्च 
विज्ञान के श्रोता के रूप में अर्जुन का वरण किया, क्योंकि वह भगवद्भक्त था। असुरों 
के लिए यह उत्तम रहस्यमय विज्ञान सर्वथा दुर्वोध्य है। ज्ञात्त के इस अनुपमेय ग्रन्थ के 
अनेक संस्करण उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ भकत-विरचित भाष्य हैं और कुछ में 
असुरें की टीकाएँ हैं। वास्तव में भक्तों की व्याख्याएँ ही यथार्थ हैं। इसके विपरीत, 
असुरों के भाष्य सर्वथा निरर्थक हैं। अर्जुन श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ मानता 
है। अतः अर्जुन के चरणचिह्ों का अनुसरण करने वाली गीता की व्याख्या ही इस 
परम विज्ञान की सच्ची सेवा है। दुर्भाग्यवश आसुरभावापन्न भाष्यकार श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध में मनोकल्पना कर जनता और पाठकवर्ग को श्रीकृष्ण की शिक्षा के पथ से : 
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भटका देते हैं। अतएव कल्याण का अभिलाषी अर्जुन की परम्परा का अनुसरण करें। 
अर्जुन उवाच। 
अपर भवतो जन्म पर॑ं जन्म विवस्वत:ः। 
कथमेतह्िजानीयां त्वमादौ प्रोक्ततानिति।।४।। 
अर्जुनः उबाच "अर्जुन ने कहा; अपरम्‌-आधुनिक काल में हुआ है; भवत्तः - 
आपका; जन्म-अविर्भाव; परम्‌ अत्यन्त प्राचीन है; जन्म >जन्म; विवस्वतः >सूर्यदेव 
का; कथम्‌-किस प्रकार; एतत्‌-यह; विजानीयाय्‌ -मैं जानूँ; त्वम-आपने; आदौ' 
न्आदि में; प्रोक्‍्तवान्‌-(इसका) प्रवचन किया; इति>ऐसा। 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान्‌ का जन्म आपसे अति पूर्व हुआ है, इसलिए 
मैं यह कैसे समझूँ “कि पहले आपने ही सूर्य को इस योग का उपदेश किया 
था।४।। 
तात्पर्य 
, अर्जुन त्रिभुवन-विश्रुत भगवद्भक्त है; इसलिए यह क्‍्योंकर सम्भव है कि वह 
श्रीकृष्ण की वाणी को स्वीकार न करे ? वास्तव में अर्जुन अपने लिए नहीं, वरन्‌ 
उनके निमित्त से जिज्ञासा कर रहा है, जो श्रीभगवान्‌ में आस्थ्यहीन हैं अथवा आसुरभाव 
के कारण जिन्हें श्रीकृष्ण को भगवान्‌ मानना प्रिय नहीं। उन्हीं के लिए अर्जुन इस 
सन्दर्भ में जिज्ञासा कर रहा है, मानो वह स्वयं ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्व को न 
जानता हो। दसवें अध्याय से स्पष्ट हो जायगा कि अर्जुन इस सत्य को भलीभौति 
जानता था कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, सम्पूर्ण कारणों के परम कारण एवं परत्रह्म की 
अवधि हैं। निस्सन्देह श्रीकृष्ण देवकीनन्दन के रूप में अवतीर्ण हुए थे, परन्तु अवतार 
लेने पर भी वे स्वयं भगवान्‌ अजन्मा आदिपुरुष किस प्रकार बने रहे, साधारण 
मनुष्य के लिए यह रहस्य दुर्बोध्य है। अतएव इसके स्पष्टीकरण के लिए अर्जुन ने 
श्रीकृष्ण के समक्ष यह जिज्ञासा उपस्थित की, जिससे वे स्वयं इसका प्रामाणिक उत्तर दे 
सकें। सम्पूर्ण विश्व अनादिकाल से श्रीकृष्ण को परम-प्रमाण मानता आया है। चाहे 
असुरों को वे मान्य नहीं हैं, पर फिर भी उनकी प्रामाणिकता सर्वस्वीकृत है। अतः 
. अर्जुन ने उन्हीं से यह जिज्ञासा की, जिससे श्रीकृष्ण स्वयं अपना वर्णन करें। ऐसा होने 
पर असुर उनका विकृत चित्रण नहीं कर सकेंगे, ऐसा उसका अभिप्राय है। 
श्रीकृष्ण-तत्त्व को आत्मसात्‌ करना जीवमात्र का आवश्यक स्वार्थ है। अतः श्रीकृष्ण 
के लिए स्वयं अपने तत्त्व का निरूपण करना त्रिभुवन के लिए परम मंगलमय है। 
असुरों को श्रीकृष्ण का यह आत्म-वर्णन विचित्र प्रतीत हो सकता है क्योंकि वे श्रीकृष्ण 
को सदा अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। दूसरा ओर भक्तवृन्द श्रीकृष्ण के 
मुखारविन्द से निस्यन्दित उन श्रीवचनों का उन्मुक्त हृदय से स्वागत करते हैं जिनमें वे 
स्वयं अपना वर्णन करें। श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में नित्य अधिकाधिक जानने के लिए 
_उत्कण्ठित भक्तों के लिए श्रीकृष्ण के ये प्रमाणिक बचन नित्य आराध्य हैं। श्रीकृष्ण... 


हु 
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को साधारण मानव समझने वाले अनीश्वरवादी भी इस प्रकार जान जाते हैं कि श्रीकृष्ण 


अतिमानवीय हैं, उनका श्रीविग्नह सबच्चिदानन्दमय एवं दिव्य है, तथा वे देश, काल 
और प्राकृतिक गुणों के अधिकार से पर हैं। अर्जुन की कोटि के कृष्णभक्त को 
श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप के सम्बन्ध में कदापि भ्रम नहीं हो सकता, यह निश्चित है। 
भक्तराज अर्जुन का श्रीभगवान्‌ के समक्ष इस जिज्ञासा को उपस्थित करना उन 
व्यक्तियों की अनीश्वरता को एक भक्त की चुनौती है, जो श्रीकृष्ण को प्राकृतिक गुणों 
के आधीन साधारण मनुष्य समझते हैं। 
श्रीभगवानुवाच । 
बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन। 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं.वेत्थ परंतप॥॥५॥। 
श्रीभगवान्‌ उवाच -श्रीभगवान्‌ ने कहा; बहूनि-अनेक; मे >मेंरे; व्यतीतानि- 
हो चुके हैं; जन्मानि-आविर्भाव; तवच्तेरे; चजभी; अर्जुन-है अर्जुन; तानिल्‍उन; 
अहम -मैं; बेदल्जानता हूँ; सर्वाणिलसबको; नल्‍नहीं; त्वमु-तू; वेत्थ-जानता; 
परंतप- हे शरत्रुविजयी। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हैं अर्जुन ! मेंरे और तेरे बहुत से जन्म व्यतीत हो चुके हैं। 
मुझे तो उन सबकी स्मृति है, पर है परंतप] तू उन्हें नहीं जानता।॥५॥। 
तात्पर्य 
ब्रह्मसंहिता से हमें श्रीभगवान्‌ के नानाविध अवतारों की जानकारी मिलती है। 
वहाँ (त्र० सं० ५.३३) कथन है-- 
अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपमाद्य॑_ पुराणपुरुष॑ नवयौवन च। 
बेदेषु दुर्ललभमदुल्लभमात्मभकतौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि।। 


“मैं आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द का भजन करता हूँ, जो अद्वैत, अच्युत, अनादि हैं 
तथा अनन्तरूप होते हुए भी आधद्य, पुराणपुरुष और नित्य नवयौवन-युक्‍त रहते हैं। 
श्रीभगवान्‌ के सच्चिदानन्दमय रूपों को प्रायः वेदों के पारगामी विद्वच्चूडामणि जानते हैं, 
पर विशुद्ध अनन्य भक्तों को तो उनके दर्शन नित्य ही प्राप्त रहते हैं।' 
व्रह्मसंहिता में ही (५.३९) कहा है-- 
रामाटि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठनू नानावतारमकरोदूभुवनेषु॒ किन्तु । 
कृष्ण: स्वयं समभवत्‌ परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमह भजामि।। 
“मैं भगवान्‌ श्रीगोविन्द का भजन करता हूँ, जो राम, तृर्सिह आदि अवतारों और 
अंशावतारों में नित्य अवस्थित रहते हुए भी कृष्णनाम से विख्यात, आदिपुरुष हैं और 
जो स्वयं (अपने आधद्य रूप में) भी अवतरित होते हैं।' 
वेदों में भी कहा है कि अद्वय होते हुए भी श्रीभगवान्‌ असंख्य रूपों में प्रकट 
होते हैं। वे उस वैदर्यमणि के समान हैं जो अपना वर्णपरिवर्तन करने पर भी स्वरूप से 
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निर्विकार रहती हऐ। उन विविध भगवत्‌-रूपों को शुद्ध निष्काम भक्त ही जानते हैं; केवल 
चेदाध्ययन करने से उनका ज्ञान नहीं हो सकताः चेदेषु दु्ल्लभमदुल्लभमात्म- , 
भक्तौ। अर्जुन जैसे भक्त श्रीभगवान्‌ के नित्य प्रिय सखा हैं। अतएवं जब भी प्रभु | 
अवतार ग्रहण करते हैं तो उनके सहचर भक्त भी नाना प्रकार से भगवत्सेवा करने के 
लिए उनके साथ अवतरित होते हैं। अर्जुन एक ऐसा ही भक्त है और इस श्लोक के 
अनुसार, करोड़ों वर्ष पूर्व जब श्रीकृष्ण ने सूर्यदेव को भगवदगीता सुनाई थी, तो अर्जुन 
वहाँ भी किसी अन्य रूप में विद्यमान था। परन्तु श्रीभगवान्‌ और अर्जुन में यह अन्तर 
है कि श्रीभगवान्‌ को उस इतिहास का स्मरण बना रहा, जबकि अर्जुन को विस्मृति हो 
गई। भिन्‍्न-अंश जीवात्मा और परमेश्वर श्रीकृष्ण में यही भेद है। यद्यपि अर्जुन को , 
यहा शत्र॒ुविजयी, शूरवीर सम्बोधित किया गया है, पर अपने पूर्वजन्मों का स्मरण करने 
में वह असमर्थ है। अतः सांसारिक दृष्टि से जीव कितना भी बड़े से बड़ा क्यों न हो, 
परत श्रीभगवान्‌ की समकक्षता कदापि नहीं कर सकता। श्रीभगवान्‌ का नित्य सहचर 
निस्‍्सन्देह जीवन्युक्त होता है, पर वह भी उनके तुल्य नहीं हो सकता। 'न्रह्मसंहिता ' में 
श्रीभगवान्‌ को अच्युत कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि प्रकृति के संग में भी 
उन्हें स्वरूप-विस्मरण नहीं होता। अतः सिद्ध हुआ कि श्रीभगवान्‌ एवं जीव सब प्रकार 
से समान कभी नहीं हो सकते; चाहे जीवात्मा अर्जुन के जैसे जीवमुक्त ही क्यों न हो। 
यद्यपि अर्जुन भगवद्भक्त है, तथापि समय-समय पर उसे भगवत्स्वरूप का विस्मरण 
हो जाता है। परन्तु यह अवश्य है कि भगवान्‌ की अमोध कृपा से भक्त को उनके 
अच्युतस्वरूप का तत्काल फिर बोध हो जाता है, जबकि अभक्‍त अथवा असुरें के 
लिए यह दिव्य तत्त्व सदा अज्ञात रहता है। इसी से गीता का यह विवरण आसुरीबुद्धि 
के लिए अगम्य है। श्रीकृष्ण को करोड़ों वर्ष पूर्व सम्पादित क्रियाओं का स्मरण है; 
किसतु अर्जुन को नहीं, यद्यपि श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों ही का स्वरूप नित्य है। इस 
श्लोक से हमें यह भी बोध होता है कि देहान्तर करने पर जीवात्मा को पूर्ण विस्मृत्ति हो 
जाती है, जबकि श्रीभगवान्‌ को त्रिकाल में कभी विस्मृति नहीं होती, क्योंकि उनका 
विग्रह सच्चिदानन्दमय है। श्रीभगवान्‌ अद्वैत हैं; उनके देह तथा स्वयं उनमें अभेद है। 
उनसे सम्बन्धित प्रत्येक तत्त्व चिन्मयस्वरूप है, जबकि जीवात्मा अपनी प्राकृत देह से 
भिन्न है। भगवान्‌ के देह और स्वयं भगवान्‌ में अभेद होने के कारण जब वे प्राकृत 
स्तर पर अवतरित होते हैं तो भी उनकी स्थिति साधारण जीवात्मा से विलक्षण रहती 

है। असुर श्रीभगवान्‌ के इस परात्पर चिन्मयस्वरूप को अनुकूल भाव से अंगीकार नहीं 

कर सकते, जैसे अगले श्लोक में श्रीपगवान्‌ स्वर्य कह रहे हैं। 
अजो5पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय. संभवाम्यात्ममायया। (६ |। 
अज: -अजन्मा: अपिन्भी; सनृल्‍्होते हुए; अव्यय"अबिनाशी; आत्मा- 
विग्रह; भूतानामू>सव प्राणियों का; ईश्वरः स्वामी; अपिनभी; सबूहोने पर 
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प्रकतिम -दिव्य स्वरूप में; स्वाम्‌>अपने; अधिष्ठाय-स्थित हुआ; संभवामि मैं 
अवतीर्ण होता हूँ; आत्ममायया>अपनी अन्तरंगा शक्ति से। 
। अनुवाद 
मैं अजन्मा, सब प्राणियों का ईश्वर और सच्चिदानन्दमय अविनाशी स्वरूप होते 
हुए भी युग-युग में अपने आद्य चिन्मय रूप में अवतरण करता हूं।॥६॥। 
तात्पर्य | 
श्रीभगवान्‌ ने अपने विलक्षण आविर्भाव के वैशिष्ट्य का वर्णन स्वयं श्रीमुख से . 
किया है--साधारण मनुष्य प्रतीत होते हुए भी अपने अनेक-अनेक पूर्व “जन्मों! की 
उन्हें पूर्ण स्मृति है, जबकि साधारण मनुष्य को कुछ ही घण्टे पूर्व सम्पादित कार्य तक 
का स्मरण नहीं रहता। यदि किसी से पूछा जाय कि एक दिन पहले ठीक उसी समय 
उसने क्या किया था, तो साधारण मनुष्य के लिए इसका तत्काल उत्तर देना कठिन 
होगा। एक दिन पूर्व उसी समय किए हुए कर्म का स्मरण करने के लिए उसे अपनी 
बुद्धि का आलोडन करना होगा। इतने दुर्बल होने पर भी वहुधा मनुष्य अपने को ईश्वर 
अथवा श्रीकृष्ण घोषित करने का दुःसाहस कर बैठते हैं। इन निरर्थक दावों से भ्रान्त 
नहीं होना चाहिए। श्रीभगवान्‌ अपनी प्रकृति अथवा रूप का आगे वर्णन करते हैं। 
प्रकृति का अर्थ 'स्वभाव' और 'स्वरूप' होता है। श्रीमगवान्‌ का कथन है कि वे स्वयं 
अपनी देह में प्रकट होते हैं, साधारण जीवात्मा के समान देहान्तर नहीं करते। बद्धजीव 
को वर्तमान जन्म में एक प्रकार की देह प्राप्त होती है, तो पुनर्जन्म में कोई और। 
प्राकृत-जगत्‌ में जीवात्मा की योनि निश्चित नहीं है, उसका देहान्तर होता रहता है, 
श्रीभगवान्‌ ऐसा नहीं करते। वे जब भी प्रकट होते हैं, अपनी अन्तरंगा शक्ति के 
ड्वारा उसी आधद्य विग्रह में प्रकट होते हैं। भाव यह है कि श्रीकृष्ण इस जगत्‌ में अपने 
उसी आच्य एवं शाश्वत्‌ वेणुधारी द्विभुज रूप में प्रकट होते हैं, जो इस प्राकृत-जगत्‌ के 
विकारों से सर्वथा मुक्त है। तथापि, उन सच्चिदानन्दमय परमेश्वर का आविर्भाव 
साधारण प्राणी के जन्म के समान भासता है। श्रीकृष्ण बाल्यावस्था से कौमार तथा 
कौमार से यौवन में तो प्रवेश करते हैं, पर यह विस्मयास्पदं होते हुए भी नितान्त सत्य , 
है कि उनकी वय यौवन-से आगे कभी नहीं बढ़ती। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय वे पितामह 
बन चुके थे; अर्थात्‌ लौकिक गणना के अनुसार उनकी आयु का पर्याप्त व्यय हो चुका 
था, फिर भी वे वीस-पच्चीस वर्षीय नवयुवक जैसे लगते थे। हमें कभी किसी ऐसे 
चित्र की प्राप्ति नहीं होती जिसमें श्रीकृष्ण वृद्ध दिखायी दें, क्योंकि सम्पूर्ण त्रैकालिक 
(भूत, वर्तमान एवं भविष्य) सृष्टि के आदि, पुसण पुरुष होने पर भी श्रीकृष्ण हमारी 
भौति वृद्धावस्था को कभी प्राप्त नहीं होते। साथ ही, उनकी चिन्मय देह एवं बुद्धि में 
क्षय अथवा विकार नहीं होता। अतएव यह स्पष्ट है कि प्राकृत-जगत्‌ में अवतरित 
होने पर भी वे अपनी परिवर्तनरहित दिव्य देह और बुद्धि से युक्त वही अजन्मा, नित्य 
सच्चिदानन्दमय हैं। वस्तुतः उनका आविर्भाव-तिरोभाव सूर्य के उदित होने और हमारे 
आगे से गमन करके द्रुष्टि से विलुप्त हो जाने जैसा है। सूर्व के अगोचर होने पर हमें 
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जाने पड़ता है कि सूर्यास्त हो गया है तथा उसके दृष्टिगोचर होने पर हम समझते हैं 
कि सूर्य क्षितिज पर विद्यमान है। वस्तुतः तो सूर्य अपने नियत स्थान पर निरन्तर बना 
रहता है, अपनी दोषपूर्ण अपर्याप्त इन्द्रियों के कारण हम ही आकाश में सूर्य के 
उदय-अस्त होने की कल्पना किया करते हैं। अतएव यह सिद्ध होता है कि किसी भी 
सामान्य जीवात्मा की अपेक्षा श्रीभगवान्‌ का आविर्भाव-तिरोभाव्‌ पूर्णरूपेण विलक्षण है, 
वे स्वरूपभूता अन्तरंगा शक्ति के कारण सच्चिदानन्दधन हैं और माया से कभी दूषित 
नहीं होते बेद में भी प्रमाण हैं कि अजन्मा होते हुए भी श्रीभगवान्‌ विविध दिव्य 
अवतार ग्रहण करते हैं। वेदान्त से यह भी सिद्ध है कि यद्यपि श्रीभगवान्‌ जन्म लेते 
प्रतीत होते हैं, परन्तु वे देहान्तर नहीं करते। श्रीमद्भागवत् में वे जननी के सम्मुख 
षडैश्वर्य समन्वित च॒तुर्भुज नारायण रूप से प्रकट हुए हैं। विश्वकोष के अनुसार 
: स्वरूपसिद्ध आद्य नित्य विग्रह में उनका अवतरण उनकी निरुपाधिक कृपा का ही कार्य 
है। श्रीभगवान्‌ को अपने सम्पूर्ण पूर्व आविर्भाव-तिरोधानों की शाश्वत्‌ स्मृति रहती है, 
जबकि जीवात्मा देहान्तर करते ही पूर्व शरीर के सम्बन्ध में सब कुछ भूल जाता है। 
इसी विशिष्टता के कारण श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण जीवों के परमेश्वर हैं और पृथ्वी पर 
'अवतरण-काल में अद्भुत, अतिमानवीय लीलारस-निर्यास का परिवेषण करते हैं। 
. श्रीभगवान्‌ नित्य अद्बय हैं, उनके देह और स्वरूप अथवा गुण और देह में भेद नहीं 
है। इस सन्दर्भ में चित्त में यह जिज्ञासा हो सकती है कि इस संसार में श्रीभगवान्‌ के 
प्रा्र्भाव एवं तिरोधान का वास्तव में प्रयोजन ही क्या है ? अगले श्लोक में इसका 
विवरण है। 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ । ।७।। 
यदा-जिस काल्ष में; यदा-जिस स्थान पर; हिल्‍निःसन्देह; धर्मस्थ-धर्म की; 
ग्लानि: हानि; भवति-होती है; भारत-्हे अर्जुन; अभ्युत्थानम्‌-वृद्धि; अधर्मस्य 
>अंधर्म का; तदा>उस समय; आत्मानम्‌>अपने को; सृजामि -प्रकट करता हूँ; अहम्‌ 
मैं । 


अनुवाद | 

है भारत ! जिस-जिस देश-काल में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती 

है, तब-तब मैं अवतरित होता हूँ।।७।। 
; तात्पर्य 

हे इस एलोक में प्रयुतत॒ सुजामि पद अति महत्त्वपूर्ण है। अवंतारतत्त्व के सन्दर्भ 

: में 'सुजामि' का 'प्रयोग रचने के अर्थ में नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्व श्लोक के 

अनुसार, भगवत्‌-रूप अथवा भगवत्‌-देह का सृजन नहीं होता, सभी भगवतू-रूप 

शाश्वत्‌ हैं। अतः इस सन्दर्भ में 'सृजामि' का अर्थ श्रीभगवान्‌ द्वार अपने को प्रकट 

. करना है। यद्यपि श्रीकृष्ण ब्रह्मा के प्रत्येक दिवस (कल्प) में, आठवें मनु के 

अट्ठाईसवें चतुर्युग के द्वापर के अन्त में प्रकट होते हैं। पर इस नियम के पालन में वे 
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बाध्य नहीं हैं, वरन्‌ स्वेच्छामय कर्म करने में पूर्ण स्वतन्त्र हैं। अतः अधर्म का प्राबल्य 
एवं यथार्थ धर्म का लोप होने पर वे स्वेच्छा से अवतीर्ण होते हैं। धर्म का प्रतिपादन 
वेदों में है। अतएव वैदिक विधान का भलीभौति पालन करने में हुआ प्रमाद अधर्म 
का कारण सिद्ध होता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार धर्म का विधान साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ . 
ने किया है। एकमात्र श्रीमगवान्‌ ही किसी भी धर्म-व्यवस्था का प्रणयन कर सकते हैं। 
वेदों के सम्बन्ध में यह सर्वमान्य है कि ब्रह्मा के हृदय-गहर में उनका संचार 
श्रीभगवान्‌ ने किया। इस दृष्टि से धर्म के विधान साक्षात्‌ भगवदाज्ञा हैं (धर्म तु 
साक्षात्मगब॒ठ्मणीतम्‌) । भगबदूगीता में आद्योपान्त इस तत्त्व का विशद वर्णन हुआ 
है। वेदों का प्रयोजन श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार धर्म-स्थापना करना है और 
गीता के अन्त में तो स्वयं श्रीभगवान्‌ की आज्ञा है कि उनके शरणागत हो जाना ही 
धर्म है। वैदिक सिद्धान्त जीव को पूर्ण भगवत्‌-शरणागति की ओर अग्रसर करते हैं; 
इसलिए जब-जब असुर इनके मार्ग में विघ्न उपस्थित करते हैं तो श्रीभगवान्‌ का 
आविर्भाव होता है। श्रीमद्भागवत से हम जानते हैं कि बुद्धदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
अवतार हैं। उनका प्रादुर्भाव उस काल में हुआ जब विषयपरायणता सर्वव्यापी हो गयी 
थी और विषयी व्यक्ति भी कपटपूर्वक वेदप्रमाण की आड़ ले रहे थे। यह सत्य है कि 
वेदों में विशिष्ट प्रयोजन के लिए पशुबलि के कतिपय नियामक विधि-विधान हैं; पर 
उस समय आसुरी स्वभाव वाले वैदिक सिद्धान्त के विरुद्ध पशुबलि कर रहे थे। इस 
अनर्थ का निवारण करके बैदिक सिद्धान्त अहिंसा को स्थापित करने के लिए 
बुद्द प्रकट हुए। इस प्रकार प्रत्येक अवतार का शास्त्रसम्मत विशिष्ट प्रयोजन होता है। 
अतएव शास्त्र-प्रमाण के बिना किसी की भी अवतार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। श्रीभगवान्‌ केवल भारतभूमि पर ही प्रकट होते हों, ऐसा नहीं। वे स्वेच्छानुसार 
किसी भी देशकाल में अवतरण कर सकते हैं, परन्तु प्रत्येक अवतार में वे धर्म का 
उतना ही प्रवचन करते हैं, जो उस देशकाल के मनुष्य हृदयंगम कर सकें। सबका मूल 
प्रयोजन यही हैं कि जनता में भगवद्भावना और धर्मपरायणता का संचार किया जाय। 
श्रीभगवान्‌ समय-समय पर साक्षात्‌ स्वयं प्रक़ट होते हैं; कभी-कभी अपने प्रामाणिक 
प्रतिनिधि को पुत्र अथवा दास के रूप में भेजते हैं; अथवा स्वयं ही किसी गोपनीय 
रूप में इस धराधाम पर पघारते हैं। 

श्रीमदूभगवद्‌गीता अर्जुन जैसे महाभागवत को ही सुनाई गयी, क्योंकि संसार के 
अन्य भागों के साधारण मनुष्यों की तुलना में वह कहीं उत्तम था। दो और दो 
प्राथमिक कक्षा में भी चार के बसबर होते हैं और स्नातकोत्तर कक्षा में भी। पर्तु 
प्राथमिक कक्षा में गणित की प्रारम्भिक शिक्षा दी जाती है, जबकि उच्च कक्षा में उच्च 
स्तर का गणित पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार सभी भगवत्‌-अवतारों द्वारा समान 
सिद्धान्तों की शिक्षा का प्रसारण किया जाता है, केवल देशकाल के भेद से वे 
उच्च-निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा वर्णन किया जायगा, धर्म के बरेण्य सिद्धान्तों का 
प्रारम्भ वर्णाश्रम आचार से होता है। सब अवतारों 'का एकमात्र लक्ष्य सर्वत्र कृष्ण 
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भावनामृत को उद्भावित करना है। परिस्थितियों में भेद के कारण ही इस भावना का 
समय-समय पर प्रकाश-अप्रकाश होता रहता है। 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय चक्ष दुष्कृताम्‌। 
धर्मसंस्थापनार्थाथय संभवामि युगे युगे।८॥। 
परित्राणाय -उद्धार करने के लिए; साधूनाम्‌-भक्तजनों का; बिनाशाय- 
क्निश करने के लिए; चनतथा; दुष्कृताम्‌ -दुष्टों का; धर्म-धर्म की; संस्थापनार्थाय 
न्युर्नस्थपना के लिए; संभवामि“मैं प्रकट होता हूँ; युगेन्युग; युगेन्युग में। 
अनुवाद 
भक्तजनों का उद्धार, दुष्टों का नाश और धर्म का फिर से स्थापन करने के लिए 
मैं युग-युग में प्रकट होता हूँ।।८।॥। 
तात्पर्य 
श्रीमद्भगवद्गीता के अनुसार साधु वही है, जो कृष्णभावनाभावित हो। अधर्मी 
' प्रतीत होने वाला भी यदि पूर्णतया कृष्णभावनाभावित हो, तो वह साधु ही मान्य है। 
दुष्कृताम्‌ शब्द से कृष्णभावना की अपेक्षा करने वाला इंगित है। लौकिक विद्या से 
युक्त होते हुए भी ऐसे “दुष्कृताम्‌' अथवा दुष्टों को मूढ और नराधम ही कहा जाता 
है। इसके विपरीत, विद्या-संस्कृति से शुन्य होने पर भी जो पूर्णतया कृष्णभावना के 
परायण हैं सदा साधु मान्य हैं। अनीश्वरवादियों के विनाशार्थ श्रीभगवान्‌ के लिए 
उस प्रकार स्वयं प्रकट होना आवश्यक नहीं, जिस प्रकार रावण, कंस आदि के लिए 
उनका अवतार हुआ था। उनके अनेक सेवक दैत्य-दलन में पूर्ण समर्थ हैं। वास्तव में 
असुरों से उत्पीड़ित शुद्धभकतों को प्रसन करने के लिए ही श्रीभगवान्‌ विशिष्ट 
अवतार धारण करते हैं। आसुरभावापन्न दैत्य भक्त को अवश्य कष्ट देते हैं, चाहे वह 
स्वजन ही क्यों न हो। यद्यपि प्रह्मद हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, तथापि उसने उन्हें त्रासित 
किया; श्रीकृष्ण-जननी देवकी कंस की बहन थीं, पर फिर भी वसुदेव-देवकी को केवल 
इसी कारण से त्रासित किया गया कि उनके यहाँ श्रीकृष्ण का आविर्भाव होने वाला ' 
था। इससे सिद्ध होता है कि श्रीकृष्ण कंसवध की अपेक्षा प्रधान रूप से देवकी- 
परित्राण के लिए प्रकट हुए; परन्तु दोनों उद्देश्य एक साथ पूर्ण हो गये। इसी से यहाँ 
कहा है कि भक्त-परित्राण एवं असुर-मर्दन के लिए श्रीभगवान्‌ विविध अवतार धारण 
करते हैं। 
विद्वच्चूड्रामणि श्रीकृष्णास कविराज गोस्वामीचरण द्वारा विरचित श्रीचैतन्य- 
चरितामृत के निम्नलिखित छन्‍्दों में अवतार सिद्धान्तों का सारांश प्रतिपादन है-- 
सृष्टि हेतु येड मूर्ति प्रपण्चे अवतरे। सेइ ईश्वर-मूर्ति अबतार नाम धरे।। 
मायातीत परव्योमे सबार अवस्थान। विश्वे अबतारी धरे अवतार नाम।। 
''सृष्टि में प्रकट होने के लिए अवतार-विग्रह भगवद्धाम से अवतीर्ण होते हैं। 
इस प्रकार अवतीर्ण होने वाली भगवत्‌-मूर्ति को अवतार” कहा जाता है। ये सब 


श्ध्ट] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ४ 
अवतार भगवद्धाम्‌ (परव्योम) में अवस्थित हैं। प्राकृत सृष्टि में उतरने पर ही 
उन्हें 'अवतार' कहते हैं।'' 

अबतारों की अनेक कोटियां हैं--पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्या- . 
वेशावतार, मन्वन्तरावतार और युगाचतार हत्यादि। इन विविध अबताएों का ब्रह्माण्ड में 
क्रमानुसार अवतरण होता है; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सम्पूर्ण अवतारों के उद्गम 
(अवतारी) आदिपुरुष ही हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतरण का विशिष्ट प्रयोजन उन 
शुद्धभकतों की आरति का हरण और परितोषण करना है, जो उनकी आधद्या वंंदावन 
लीला के दर्शनार्थ सदा अतीव उत्कण्ठित रहते हैं। अस्तु, अनन्य भक्त का परिषोषण 
करना कृष्णावतार का प्रधान उद्देश्य है। 

भगवान्‌ का श्रीमुख वचन है कि वे युग-युग में अवतरण करते हैं। इस कथन 
से यह सत्य स्पष्ट झलकता है कि वे कलियुग में भी अवतार अवश्य लेते हैं। 
श्रीमदृभागवत में अनेक स्थलों पर कहा है कि कलियुग के अवतार श्रीश्रीगौरसुन्दर 
चैतन्यमहाप्रभु हैं, जिन्होंने सम्पूर्ण भारत में संकीर्तन के रूप में श्रीकृष्ण की आराधना 
का और कृष्णभावनामृत का प्रचार किया। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन 
यह संकीर्तन यज्ञ सम्पूर्ण विश्व में, एक-एक ग्राम-जनपद में प्रसारित होगा। उपनिषद्‌, 
महाभारत, श्रीमदृभागवत आदि प्रामाणिक शास्त्रों के गुह्य प्रकरणों में गुप्त रूप से 
श्रीचैतन्य महाप्रभु को भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अवतार घोषित किया गया है। कृष्णभक्तों 
का तो श्रीचैतन्य महाप्रभु के ,संकीर्तन यज्ञ के प्रति स्वयंसिद्ध आकर्षण है ही। इस 
महावदान्य अवतार में प्रभु दुष्टों का वध नहीं करते, वरन्‌ू अपनी निरुपाधि-निरवधि 
कृपा के द्वारा आपामर पर्यन्त सभी का भवसागर से उद्धार कर देंते हैं। 

जन्म कर्म चर में दिव्यमेब्ं यो वेत्ति तत्त्वतः। 
त्यक्त्ता देह पुनर्जमम नैति मामेति सोउर्जुन।॥९।। 

जन्म -आविर्भाव; कर्म -क्रिया; च>और; मे -मेंरे; दिव्यम -दिव्य हैं; एबम्‌-इस 
प्रका; यः न्‍जो; लेत्ति-जानता है; तत्त्वतः -यथार्थ में; त्यवत्वा-त्याग कर; देहम-इस 
देह को; पुनः"फिर; जन्मन्‍जन्म को; नन्‍नहीं; एति-प्राप्त होता; माम-मुझे ही; 
एति-प्राप्त होता है; सर: -वह; अर्जुन हे अर्जुन! 


अनुवाद 
है अर्जुन ! मेरा आविर्भाव और कर्म दिव्य है, इस प्रकार जो मनुष्य तत्त्व से 
जानता है, वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, बरन्‌ मेरे सनातन धाम 
को प्राप्त हो जाता है।।९॥। ह 
| तात्पर्य 


-मंगवद्धाम से श्रीभगवानू के अवतरण का प्रतिपादन छठे श्लोक में किया जा 
चुका है। श्रीभगवान्‌ के आविर्भाव तत्त्व के मर्म को जानने वाला जीवन्मुक्त हो जाता 
है। अतए॒व अपनी ग्राकृत देह को त्यागते ही वह तत्काल भगवद्धाम को गमन करता 


है। मायाबन्धन से जीव की यह मुक्ति सुख्साध्य नहीं है। निर्विशेषवादी एवं योगी 


श्लोक १०] ज्ञानकर्मस॑न्यासयोग [१६९ 
तीत्र कलेशों से भरे बहुत जन्मानतरों के बाद ही निर्विशेष त्रहमज्योति में लीन हो पते 
हैं। यह भी पूर्ण मुक्ति नहीं है, क्योंकि संसार में पुनराणमन का भय वहाँ भी बना 
रहता है। परन्तु भक्त श्रीभगवान्‌ के श्रीविग्रह और लीलामृत के दिव्य स्वरूप को 
जानकर देह का अन्त होने पर सुगमता से भगवंद्धाम को प्राप्त हो जाते हैं, जिससे 
संसार में पुनागमन का भय सदा-सदा के लिए निकृतत हो जाता है। 'ब्रह्मसंहिता' में 
उल्लेख है कि श्रीभगंवान्‌ के असंख्य अवतार और रूप हैं-- अद्वितमच्युतमनादि- 
मनन्तरूपम्‌ । यद्यपि उनके अनेक दिव्य रूप हैं, तथापि श्रीभगवान्‌ अद्य हैं। यह 
सत्य, जो लौकिक विद्वानों और प्रायोगिक दर्शनवेत्ता के लिए सर्वथा अगम्य है, 
निष्ठापूर्वक हृदयंगस करना होगा। यथा बेदवाणी : 
एको देघो नित्यलीलानुरब्ती भव्तम्यापी भवतहजन्तरात्मा। 
अह्यदेव श्रीभ्गवान्‌ नाना दिल्य रूपों में अपने अनन्य भक्तों के साथ लीला 
करने में नित्य अनुरक्त रहते हैं।” इस चेदवचन को स्वयं श्रीभगवात्‌ ने गीता के 
इस श्लोक में प्रमाणित किया है। जो पुरुष बेद एवं श्रीभगवान्‌ के प्रमाण के आधार 
पर इस सत्य को अंगीकार करके दार्शनिक मनोधर्मी करने में समय नष्ट नहीं करता, 
वह मुक्ति की परमोच्च अवस्था प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करने 
मात्र से निस्‍्सन्देह मुक्ति हो जायगी। वैदिक वाक्य “तत्त्वमसि' का यथार्थ तात्पर्य इसी 
सन्दर्भ से है। जो श्रीकृष्ण को परमत्रह्म जानता है अथवा उनके प्रति यह निवेदन करता 
' है कि 'भगवन्‌ ! आप परत्ह्म स्वयं भगवान्‌ हैं', वह अवश्य तत्क्षण मुक्त हो जाता 
है। इसीलिए यह भी निश्चित है कि उसे श्रीभगवानूं के चिन्मय सान्निध्य की प्राप्ति 
होगी। इसमें सन्देह नहीं कि इस कोटि के श्रद्धालु भगवद्भक्त का जीवन कृतार्थ एवं 
चरितार्थ हो जाता है। वेदवचन इसका प्रमाण हैः 
: तमेब विदित्यातिमृत्युमृपीति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यते अयनाव। 
श्रीभगवान्‌ को जानने से जन्म-मृल्यु से पूर्ण मुक्ति हो जाती है। इसके 
अतिरिक्‍त, मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है, क्योंकि जो श्रीकृष्ण को तत्त्व से नहीं 
जानता, वह अवश्यमेव तमोगुण में स्थित है। अतएव मधुपात्र के बाहरी चाहुकारी 
करने के समान लौकिक विद्या के आधार पर भगवदगीता की मनमानी व्याख्या करने 
से मुक्ति नहीं हो सकेगी। यह सम्भव है कि इस श्रेणी के अयोगाश्रयी दार्शनिकों को 
“ जगत्‌ में अत्युच्च पदों की प्राप्ति हो जाय, पर यह आवश्यक नहीं कि उन्हें मोक्षलान 
- भी हो। मिथ्या अहंकार से दृष्त हुए इन लौकिक विद्वानों को कृतार्थ होने के लिए 
भगवद्भवत की अहैतुकी निरवधि कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्यमात्र 
को चाहिए कि विवेक और ज्ञान सहित क्ृष्णभावना का अनुशीलन कर जीवन की 
कृतार्थता को प्राप्त करे। 
वीतरागभयक्रोभआा मन्मया मामुपाश्रिता: | 
बहदो ज्ञानतपसा पूता मदभावमागताः॥॥१०॥। 
बीत “मुक्त हुए; राग>आसकिति; भय -भय; क्रोधाः क्रोध से; मन्मया न्पूर्ण ' 


१७०] श्रीमदृभगवद्गीता यथारूप [अध्याय ४ 
रूप से मेरे परायण; माम्‌ मेरे; उपाध्रिता: शरण हुए; बहवः न्वहुत से; ज्ञान ज्ञान; 
त्पसा >तपस्या से; पूताः न्‍यवित्र हुए; मद॒भावम्‌-मेरे दिव्य प्रेम को; आगता: 
प्राप्त हुए हैं। 
अनुवाद 

शग, भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझमें तन्‍्मय हुए और मेरे ही आश्रित हुए 
बहुत से मनुष्य पूर्व में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सभी को मेरे 
दिव्य प्रेम की प्राप्ति हुई है।।१०॥। 

तात्पर्य 

पूर्व वर्णन के अनुसार, विषयों में आसकत मनुष्य के लिए परमसत्य के दिव्य 
पुरुषरूप को जानना बड़ा कठिन है। प्रायः मनुष्यों की देह में ही आत्मवुद्धि हो रही है; 
ले इतने अधिक विषयपरायण हो गये हैं कि उनके लिए यह जानना असम्भव सा हो गया 
है कि एक ऐसी चिन्मय देह भी है जो नित्य एवं सब्चिदानन्दमय है। सांसारिक देह 
क्षणभंगुर, अज्ञान से आबृत एवं पूर्णतया दुःखमय है, इसलिए जब उन्हें श्रीभगवान्‌ के 
दिव्यरूप की जानकारी दी जाती है तो वे उसे भी ऐसा ही समझते हैं। इन विषयी 
व्यक्तियों के लिए विशालकाय प्राकृत सृष्टि ही परतत्त्व है। यही कारण है कि वे 
परतत्व को निर्विशेष मानते हैं। इसके अतिरिक्त, विषयों में उनकी इतनी स्थूल 
आसक्ति रहती है कि प्रकृति से मुक्ति के उपरान्त भी जीव और भगवान्‌ अपना-अपना 
स्वरूप बना ग्हता है, यह विचार उन्हें भयभीत कर देता है। जब वे सुनते हैं कि मुक्त 
जीव का अपना स्वरूप रहता है तो उन्हें पुनः स्वरूप-प्राप्ति से भय होता है और 
इसलिए वे स्वभाव से निर्विशेष शुन्य में लीन होने को अधिक उत्तम समझते हैं। 
चे जीवात्मा को सागर के उन बुद॒बुदों की उपमा देते हैं जो सागर से उठते हैं और उसी 
. में बिलीन हो जाते हैं। उनकी धारणा में यह पृथक्‌ स्वरूप से रहित मुबत-अस्तित्व की 

चरम सिद्धि है। परन्तु यथार्थ में तो यह आत्मज्ञान से शुन्य जीवन की एक भयावस्था 

ही है। इसके अतिरिक्त, ऐसे भी अनेक मनुष्य हैं, जो आत्मतत्त्व को लेशमात्र भी नहीं 
समझ पाते। नाना मतों एवं मनोधर्मों की असंगति से किंकर्तव्यविमूढ़ हुए वे अरुचि 
अथवा क्रोध्र के आवेश में आकर मूर्खतावश निर्णय कर बैठते हैं कि ऐसा कोई तत्त्व 
नहीं है जो सब कारणों का परम कारण हो, अन्ततोगत्वा सब कुछ शुन्य ही है। ऐसा - 
कहने वाले निःस॒न्देह भवरोग से पीड़ित हैं। अधिकांश मनुष्य गाढ़ विषयासक्ति के “ 
कारण परमार्थ की उपेक्षा करते हैं; कुछ परतत्त्व से एक हो जाना चाहते हैं, तो कुछ 
निराश होकर सभी प्रकार की पारमार्थिकता के प्रति क्रुद्ध हो उठते हैं। इस अन्तिम 
श्रेणी के लोग किसी न किसी प्रकार के मादक पदार्थ का आश्रय लेते हैं और 
कभी-कभी ते उससे उत्पन मतिविश्रम को भगवतु-दर्शन समझ लिया जाता है। 
परमार्थ की उपेक्षा, मुक्त हो जाने पर भी जीव-स्वरूप बना रहेगा, इस विचार से भय , : 
और निराशा को जन्म देने वाली शुन्यवादी मान्यता--ये तीनों विषयासवित के ही रूप 
हैं; अतएव इन से मुक्त होना आवश्यक है। इन सभी दोषों से मुक्ति के लिए सदगुरु 


श्लोक ११] ज्ञानकर्मसंन्यासयोग [१७१ 
के निर्देशामुसार सर्वतोभावेन भगवान्‌ के शरणागत होकर बैधी भक्ति में तत्पर हो जाना 
चाहिए। भक्तिमय जीवन की चरम अवस्था को भाव अथवा भगवत्मेम कहा जाता है। 
श्रील रूपगोस्वामिचरण द्वारा प्रणीत भक्तिविज्ञान ' श्रीभक्तिरसामृतसिन्धु ' के 

अनुसारः 

आदी श्रद्धा ततः स्त्रधु संगोईथ भजनक्रिया। 

ततोअ्नर्थनिवृत्ति: स्थात्ततो निष्ठा रुचिस्ततः।। 

अथासक्तिस्ततो. भावस्ततः प्रेमाभ्युदंचति । 

साधकानामयं प्रेम्ण: प्रादुर्भावे भवेत्कमः।। 
भव्तिपथ का प्रारम्भ स्वरूप-साक्षात्कार विषयक इच्छा से होता है। इससे मनुष्य 
साधु-संग के लिए प्रयलल करता है। तदुपरान्त भगवत्याप्त सदृगुरु से दीक्षा ग्रहण कर 
उनकी आज्ञानुसार साधक भक्ति का प्राग्म्भ करता है। गुरु के पादपद्मों के आश्रय में 
भवित का अनुष्ठान करने से क्रमशः विषयासबित से मुक्त, स्वरूप-साक्षात्कार के पथ 
में निष्ठा और भगवत्कथा में रुचि उद्भावित होती है। इस कथारुचि से कृष्णभावना- 
मृत में आसक्ति हो जाती है, जो भगवत्प्रेम के प्रथम सोपान--भाव में परिपक्व 
होती है। वस्तुतः भगवत्प्रेम में ही जीवन की सार्थकता और चरितार्थता है। प्रेमाविष्ट 
भक्त रागानुगा भगवद्भक्त्ति में नित्य तत्पर रहता है। इस प्रकार सदगुरु के आश्रय में 
भवित की क्रमिक पद्धति के द्वारा सब प्रकार की विषयासक्ति, पृथक्‌ स्वरूप के भय 
तथा शून्यवादजनित निराशा से सर्वथा रहित सर्वोच्च मुक्त अवस्था प्राप्त होती है और 
अन्त में भगवद्धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। 

ये यथा मां प्रपद्ान्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌। 
मम वर्त्मनुवर्तन्ते मनुष्या: पार्थ सर्वशः।।१९।। 
ये -जो; यथा >जैसे; माम्‌ >मेरी; प्रपद्यन्ते -शरण लेते हैं; तानू उन्हें; तथा -वैसे 

ही; एव-निस्सन्देह; भजामिज"फल देता हूँ; अहम्‌-मैं; मम-मेरे; वर्त्मन्पथ का; 
अनुवर्तन्ति >अनुगमन करते हैं; मनुष्याः -सब मनुष्य; पार्थ नहै अर्जुन; सर्वशः सब 


प्रकार से। अनुबाद 

जो जिस भाव से मेरी शरण लेते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। है 
पार्थ ! मनुष्यमात्र सब प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता है।।११।। 

तात्पर्य 

श्रीकृष्ण की विभिन्‍न अभिव्यक्तियों में मनुष्य उन्हीं का अन्वेषण कर रहा है। 
निर्विशेष ब्रह्मज्योति और सबके अन्‍्तर्यामी परमात्मा रूप में भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूर्ण 
अनुभव नहीं होता; श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण प्राप्ति तो केवल उनके शुद्धभक्तों 
को ही होती है। इस प्रकार से श्रीकृष्ण सभी की अनुभूति के विषय हैं; कोई भी 
प्राणी उन्हें प्राप्त कने की अपनी इच्छा के अनुपात में सन्तोष पाता है। 
दिव्य वैकुण्ठ-जगत्‌ मैं भी श्रीकृष्ण शुद्धभकतों की कामना के अनुसार दिव्य रसों में 
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उनके साथ प्रेम का विनिमय करते हैं। परमेश्वर, सखा, पुत्र, प्रियवम आदि विविध 
रूपों में श्रीकृष्ण की कामना करते हुए भक्तों के प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुरूप श्रीकृष्ण 
उन सभी को समभाव से पुरस्कृत करते हैं। प्राकृत-जगत्‌ में भी भगवान्‌ और भक्तों में 
परस्पर इसी प्रकार रस और भाव का विनिमय होता है। शुद्धमक्तों को इस जगत में 
तथा भगवद्धाम में भी श्रीभगवान्‌ का सान्निध्य रहता है और इस प्रकार उनकी सेवा में 
- निमग्न हुए वे महानुभाव भगवद्भक्ति के अलौकिक रसानन्द का आस्वादन करते हैं। 
श्रीकृष्ण उन निर्विशेषवादियों की भी सहायता करते हैं जो अपने जीव-स्वरूप को 
समाप्त करके पारमार्थिक आत्महत्या करने को आतुर हैं। श्रीकृष्ण उन्हें अपनी 
ब्रह्मज्योति में विलीन कर लेते हैं। ये निर्विशेषवादी सच्चिदानन्दधन भगवान्‌ श्रीश्यामसु- 
न्दर को स्वीकार नहीं करते। इसलिए साक्षात्‌ श्रीभगवांन्‌ की सेवा से प्राप्त दिव्य 
आनन्द का आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि वे ब्रह्मज्योति में लीन हो जाते हैं। उनमें 
से कुछ, जो निर्विशेषसत्ता में भी स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी सक्रियताविषयक सुप्त 
कामना से प्रेरित हुए इस संसार रूपी क्रियाक्षेत्र में पुनतगमन करते हैं। उनका 
भगवद्धाम में गमन नहीं होता; वरन्‌ प्राकृत लोकों में ही कर्म करने का अंबसर उन्हें 
फिर दिया जाता है। जो सकाम कर्मी हैं, उन्हें श्रीमगवान्‌ यज्ञेश्वर के रूप में कर्म का 
वाब्छित फल देते हैं। सिद्धिकामी योगियों की भी अभीष्ट-सिद्धि हो जाती है। इस 
प्रकार सभी प्राणी सफलता के लिए भगवत्कृपा पर आश्रित हैं। वास्तव में परमार्थ की 
विविध पद्धतियाँ एक ही पथ पर भिन्न-भिन्न मात्रा में प्रयति करने के तुल्य हैं। अतएव 
कृष्णभावना रूपी चरम कृतार्थता की उपलब्धि से पूर्व सब उद्यम अपूर्ण हैं। 
श्रीमदूभागवत में उल्लेख है-- 
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकामुदारधीः। 
तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत्पुरुष॑ परम्‌। | । 
मनुष्य चाहे भक्तों के समान निष्काम हो, अथवा सम्पूर्ण कर्मफल चाहता हो या मोक्ष 
का अभिलाषी ही क्‍यों न हो, उसे पूरी सामर्थ्य से श्रीभगवान्‌ की भक्ति ही करनी 
चाहिए। इससे वह परम सिद्धि प्राप्त हो जायगी, जिसका पर्यवसान कष्णभावना है। 
(श्रीमद्भागवत २.३.१०) के... 78. *क 
कॉंक्षन्त: कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता:।॥ 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।॥९२।। 

काक्षन्त: _कामना करते हुए; कर्मणाम्‌-सकाम कर्मों की; सिद्धिम-फल 
रूपसिद्धि की; चजन्तेन्यज्ञ के रूप में आराधना करते हैं; इह-इस जगत में; 
देवता: -देवताओं की; क्षिप्रमू-अतिशीत्र; हि-निश्चित ही; मानुषे लोके-मनुष्यलोक 
में; सिद्धि:-सिद्धि, भवति-होती है; कर्मजा-सकामकर्म की। पा 

अनुवाद सर 
कर्मफल की कामना से मनुष्य इस संसार में देवताओं को यज्ञों द्वारा पूजते हैं 


श्लोक १२] ज्ञानकर्मसंन्यासयोग॑.- [१७३ 
क्योंकि इस जगत में सकामकर्म का फल अतिशीघ्र होता है।।१२।। 
तात्पर्य 
जनसाधारण में इस प्राकृत-जगत्‌ के देवताओं के सम्बन्ध में बड़ी भ्रान्ति व्याप्त 
है। विद्वत्ता का दम्भ करने वाले अल्पज्ञ मनुष्य इन देवताओं को श्रीभगवान्‌ के वित्निध 
रूप मानते हैं। यथार्थ में ये देवता भगवान्‌ के रूप नहीं हैं; ये तो वास्तव श्रीभगवान्‌ 
के भिन-अंश ही हैं। श्रीभगवान्‌ एक हैं, उनके भिन्‍न-अंश अनेक हैं। वेद कहते 
हैं: नित्यो नित्यानामु--श्रीभगवान्‌ एक हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण: श्रीकृष्ण एकमात्र 
परात्पर परमेश्वर हैं। देवताओं को इस प्राकृत-जगत्‌ की व्यवस्था का अधिकार उन्हीं ' 
से प्राप्त है। ये देवता भिन्‍न-भिन्‍न मात्र में प्राकृत शक्ति से युक्त जीव हैं (नित्यानाम); 
अतएव वे परमेश्वर नारायण, विष्णु अथवा श्रीकृष्ण के समकक्ष नहीं हो सकते। इस 
कारण जो श्रीभगवान्‌ एवं देवताओं को एकसमान मानता है वह नास्तिक अथवा 
पाखण्डी है। अन्य देवताओं के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या, ब्रह्मा, शिव, आदि भी 
श्रीकृष्ण की समकक्षता नहीं कर सकते। वस्तुतः श्रीभगवान्‌ ब्रह्मा तथा शिव के भी 
आराध्य हैं (शिवबिरिंचिनुतम्‌) । अतः बड़ा आश्चर्य है कि ऐसे भी कितनी 
मानव-अग्रणी हैं जिन्हें मूर्ख लोग अवतार समझकर पूजते हैं। इहः देवता: पद 
शक्तिशाली मनुष्यों अथवा प्राकृत-जगत्‌ के देवगण का वाचक है। परन्तु नारायण, 
विष्णु अथवा कृष्ण नामक भगवान्‌ इस संसार में स्थित नहीं हैं। वे प्राकृत-सृष्टि से 
सर्वथा परे हैं। स्वयं निर्विशेषवादियों के अग्रणी श्रीपाद्‌ शंकराचार्य खुले रूप में घोषित 
करते हैं कि नारायण अथवा श्रीकृष्ण इस प्राकृत सृष्टि से अतीत हैं। इस पर भी मूर्ख 
(हतज्ञान) लोग वात्कालिक फल की इच्छा से देवयजन करते हैं। उन्हें फल को 
प्राप्ति तो होती है, पर वे यह नहीं जानते कि इस प्रकार होने वाला क्षणभंगुर फल 
अलपज्ञों के ही योग्य है। जो विवेकी है, वह कृष्णभावना में स्थित रहता है; इसलिए 
उसे क्षणिक सुख के लिए तुच्छ देवताओं का यजन करने से कोई प्रयोजन नहीं होता। 
ये प्राकृत देवता और उसके उपासक संसार के संहार के साथ नष्ट हो जायेंगे। 
देवताओं के वरदान प्राकृत और क्षणिक हैं; प्राकृ लोक और उनके निवासी, देवता 
एवं उनके उपासक ब्रह्माण्ड-सागर में उठने वाले बुदबुदे मात्र हैं। परन्तु फिर भी मानव _ 
डस संसार में भूमि, परिवार तथा अन्य सुख-साधन आदि अनित्य ऐश्वर्यों के लिए 
उन्मत्त हो रहा है। इन नाशबान्‌ पदार्थों की प्राप्ति के लिए वह देवों अथवा समाज के 
किसी शक्तिशाली मनुष्य की सेवा करता है। किसी राजनीतिज्ञ की अभ्यर्चना के द्वारा 
मन्त्रीपद की प्राप्ति को महान्‌ वरदान समझ लिया जाता है; इसलिए सब मनुष्य नेता 
* कहलाने वाले दुष्टों का अभिवादन करते हैं और ऐसा करने से उनकी अभीष्ट-सिद्धि हो 
भी जाती है। दुर्भाग्यवश ऐसे मूढ़ कृष्णभावना में अभिरुचि नहीं रखते, जिससे भवरोग 
का स्थायी निदान हो सकता है। वे इन्द्रियतृष्ति के लिए आतुर हो रहे हैं; अतः 
इन्द्रियतृष्ति की अल्प सुविधा के लिए देवपदासीन शक्तिशाली जीवों की आराधना 
"के प्रति आकृष्ट हैं। यह श्लोक संकेत करता है कि जनता में उस मनुष्य की प्राप्ति 


श्७४] श्रीमद्भगबदगीता यथारूप [अध्याय ४ 


दुर्लभ है, जिसकी कृष्णभावनामृत में रुचि हो। प्रधान रूप में इन्द्रियतृप्ति में अनुरक्त 
होने से जनसाधारण किसी शक्तिशाली जीव की ही उपासना करता है। 


चातुर्वर्य मया सुष्टं गुणकर्मविभागश:। 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धय्कर्तारमव्ययम्‌ ।१३।॥॥ 


चातुर्वर्ण्यम्‌ू-मानव समाज के चार वर्ण; मया मेरे द्वारा; सृष्टम्-रचे गए 
हैं; गुणकर्मविभागशः गुण और कर्म के अनुसार; तस्थन्‍ठसका; कर्तारम्‌-करने 
वाला (होने पर); अपि-भी; माम्‌-मुझे; विद्धि-(तू) जान; अकर्तारम्‌>अकर्ता; 
अव्ययम॒ >अविनाशी को। 


अनुवाद 

प्रकृति के त्रिगुणों और नियत कर्म के अनुसार चारों वर्ण मेंगे द्वारा रचे गये हैं; 
परन्तु इस व्यवस्था का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी को तू अकतों ही 
जान |१३ | | 

तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, सब कुछ उनसे उत्पन्न है, उन्हीं के द्वारा 
प्रतिपालित है तथा विनाश होने पर उन्हीं के आश्रय में रहता है। स्पष्टतः वे ही 
त्र्णाश्रम व्यवस्था के प्रणेता हैं। वर्णाश्रम धर्म में सर्वप्रथम बुद्धिवादियों का वर्ग है, जो 
सत्त्वगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय, प्रशासनिक वर्ग में रजो- 
गुणी क्षत्रिय आते हैं। बैश्यों में र्जोगुण तथा तमोगुण का मिश्रण रहता है तथा शूद्र 
प्रकृति के तमोगुण में स्थित हैं। मानव समाज में चतुर्वर्ण की सृष्टि करने पर भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन सबसे अतीत हैं, क्योंकि वे उन बद्धजीवों के समान नहीं हैं 
जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज बहुत सी दृष्टियों से 
पशु-समाज के सदृश है। अतः पशु स्तर से मनुष्य का उत्थान करने के लिए 
श्रीभगवान्‌ ने उपरोक्त वर्णाश्रम की रचना की। इस पद्धति के द्वारा शनैः-शनेः 
कृष्णभावना उद्भावित हो जाती है। कर्म में मनुष्य की प्रवृत्ति त्रिगुणों के उस अनुपात 
के अनुसार होती है, जिससे वह युक्त है। गुणों पर आधारित जीवन के उन लक्षणों 
का वर्णन इस ग्रन्थ के अठारहवें अध्याय में है। परन्तु कृष्णभावनाभावित पुरुष की 
कोटि ब्राह्मण से भी उत्तम है। गुणों के अनुसार ब्राह्मण को परतत्त्व का ज्ञाता होना 
चाहिए ; परन्तु अधिकांश ब्राह्मण श्रीकृष्ण के निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप को ही प्राप्त कर 
पाते हैं। इसलिए जो पुरुष ब्राह्मण के सीमित ज्ञान का लंघन करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को जान जाता है, वही कृष्णभावनाभावित होता है, अर्थात्‌ वैष्णव पद पाता 
है। कृष्णभावनामृत में श्रीकृष्ण के राम, नुसिंह, वराह, आदि अंशों के ज्ञान का 
समावेश है। जिस्त प्रकार श्रीकृष्ण मानव समाज की इस वर्णाश्रम व्यवस्था से परे हैं, 


उसी प्रकार कृष्णभावनाभावित महापुरुष भी समाज, राष्ट्र, जाति, आदि जगत्‌ के सब 
भेदों से अतीत हैं। 


श्लोक १४] ज्ञानकर्मसंन्यासयोग [१७५ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न में कर्मफले स्पहा। 
इति मां योउभिजानाति कर्मभि्न स॒ बध्यते। ।९४।। 


नन्‍नहीं; मामू-मुझे; कर्माणि-कर्म; लिम्पन्ति-बाँधते; न-नहीं है; मे>मेरी: 
कर्मफले -कर्मफल में; स्पृहा-कामना; इति-इस प्रकार; माम्‌-मुझे; यः-जो; अभि- 
जानाति न्‍जानता है; कर्मभिः -कर्मफल से; नन्‍नहीं; सः-वह; बध्यते-लिपायमान 


होता। 
अनुवाद 

मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता क्योंकि मुझे कर्मफल की कामना नहीं 
है। मेरे सम्बन्ध में इस सत्य को जानने वाला भी कर्मफल में लिपायमान नहीं 
होता। १४।। 

तात्पर्य 

यह संसार का सर्वमान्य संवैधानिक अभिधान है कि राजा दण्डनीय अथवा राज 
नियमों के आधीन नहीं हो सकता। इस न्याय से श्रीभगवान्‌ भी अपने द्वारा रचित 
प्राकृ-जगत्‌ की क्रियाओं से लिपायमान नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे उससे असंग 
रहते हैं। इसके विपरीत, प्राकृत पदार्थों पर प्रभुत्व करने की प्रवृत्ति के कारण*जीवात्मा 
कर्मफल में बैंध जाते हैं। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के उचित-अनुचित कर्म 
के लिए उत्तरदायी नहीं; कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी हैं। जीवात्मा इन्द्रियतृप्ति के लिए 
नाना क्रियाओं में संलग्न हैं। भगवान्‌ ने इन क्रियाओं का विधान नहीं किया है, तथापि 
जीवात्मा उत्तरोत्तत अधिक उत्तम इन्द्रियतृप्ति करने के लिए इस संसार में कर्म कर रहे हैं 
और मृत्यु के अनन्तर स्वर्गीय सुख चाहते हैं। श्रीभगवान्‌ पूर्ण आप्तकाम हैं, उनमें 
तथाकथित स्वगीय सुख के प्रति लेशमात्र भी आकर्षण नहीं है। स्वर्गीय देवता उन के 
द्वारा नियुक्त सेवक हैं। कोई साधारण स्वामी भी उस तुच्छ सुख की इच्छा कभी नहीं 
करता, जो उसके सेवकों द्वए वाब्छित हो। इसलिए लौकिक कर्म एवं कर्मफल से 
भगवान्‌ पूर्ण बिरक्त हैं। उदाहरण के लिए , पृथ्वी पर प्रकट होने वाली नाना प्रकार की 
वनस्पतियों की हेतु वर्षा नहीं है, यद्यपि वर्षा के अभाव में इनकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती। वैदिक स्मृति में इस तथ्य की पृष्टि है: 
निमित्तमात्रमेवासी स॒ज्यानां सर्गकर्मणि । 
प्रधानकारिणी भूता यतो वे सुज्यशक्तयः ।। 
प्राकृत सृष्टि के परम कारण एकमात्र श्रीभगवान्‌ हैं, प्रकृति तो केवल निमित्त 
कारण है, जिससे ब्रह्माण्डीय सृष्टि दृष्टिगोचर होती है। देवता, मनुष्य तथा निम्न 
पशु आदि सभी प्राणी पूर्वकृत शुभ-अशुभ कर्मफल भोगने को बाध्य हैं। श्रीभगवान्‌ 
इन क्रियाओं के लिए उन्हें समुचित सुविधा और प्राकृते गुणों के नियम सुलभ कराते 
हैं, परन्तु जीवों की किसी भी अगली-पिछली क्रिया के लिए वे उत्तरदाता नहीं। वेदान्त 
सूत्र में सिद्ध किया गया है कि भगवान्‌ किसी जीव से पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा 


धो 


श्ज्ध श्रीमद्भगवद्गीता -यधाफूप [अध्याय ४ 
अपने कर्मों के लिए स्थवं उत्तदायी है। श्रीभगवान्‌ तो केवल बहिरंगा शवित (अपस 
प्रकृति) के माष्यम से उसे पर्याप्त सुविधां प्रदान कस्ते हैं। इस कर्म सिद्धान्त की 
रु्पूर्ण मूढ़ता को जानने काला कर्मफल से लिपायमान नहीं होता। भाव यहं है कि 
श्रीभगवान्‌ के इस दिव्य स्वरूप को तत्त्व से जानने वाला कृष्णमावंथा का अनुभवी 
पुरुष कर्मबन्धन के आधीन कभी नहीं रहता। लो श्रीमगवान्‌ के अलौकिक स्वरूप 
को न जानते हुए यह समझता है कि साधारण जीवों के समान भगवान्‌ के कर्म भी 
सकाम हैं, वह निश्चित रूप से कर्मफल से बैँघ जाता है। दूसरी ओर, जो परमसत्य 
के तत्व को जानता है, वह पुरुष कृष्णभावना में स्थित जीवंन्मुक्त है। 


एवं ज्ञात्वा कृत॑ कर्म पूर्वरणि भुमुक्लुभिः। 
कुछ कर्मव तस्मात्तं पूर्ण पूर्वतरं कृतम।॥१५।। 
एवम्‌ -यह तत्त्व; ज्ञात्या -भलीभोंति जानकर; कृतम्‌-किया गया है; कर्म-कर्म; 
: पूर्व: पूर्व के; अधषि-भी; मुपुक्षुत्रिः न्‍्मुमुक्ष॒ पुरुषों द्वार; कुरूतकर; कर्म -स्वधर्म 
रूप कर्तव्य; एब-ही; तस्मात्‌-अतएव; त्यए-तू ; पूर्व: -पूर्वजों द्वारा; पूर्वतरम्‌-आचीन 
काल से; कृतम "किया हुआ । 
अनुवाद 
फ्रवीन काल के सब मुमुश्षु पुरुषों ने इसी ज्ञान के साथ कर्म करके मुक्ति-लाभ 
किया है। अतणव पूर्वजों की भौति इस बुद्धियोग से युक्त होकर तू भी कर्तव्य का 
आचरण कर।१५।। 
चात्पर्य 


मनुष्यों की दो कोटियों हैं। कुछ का हृदय पूर्णतया विषय-कलुषित है, तो दूसरे 
विषयैषणा से मुक्त हैं। कृष्णभावनामृत इन दोनों प्रकार के मनुष्यों के लिए समान रूप 
से कल्याणकारी है। पूर्णतया विषय-दूषित व्यवित विधिभक्ति के आचरण द्वारा 
शनैः-शनैः हृदय का परिशोधन करने के लिए कृष्णभावनामृत को ग्रहण करें। पहले से 
विशुद्ध पुरुषों को भी कृष्णभावनाभावित क्रियाओं में ही तत्पर रहना चाहिए, जिससे 
उनकी आर्दश क्रियाओं का अनुकरण करके दूसरे भी कल्याण को प्राप्त हो सकें। देखा . 
गया है कि प्रायः मूर्ख व्यक्ति अथवा कनिष्ठ साधक कृष्णभावनामृत को जाने बिना ही 
कर्म से बिर्वत हो जाना चाहते हैं। रणांगण में कर्म से विरत हो जाने की अर्जुन की 
इच्छा को श्रीभगवान्‌ ने स्वीकार नहीं किया। कल्याण के लिए कर्म करने की यथार्थ 
विधि को जानने की आवश्यकता है। कृष्णभावनाभावित कर्म को त्यागकर अलग 
बैठकर कृष्णभावनामृत का दम्भ करने कौ अपेक्षा श्रीकृष्ण की प्रसन्‍नता के लिए 
: कर्मक्षेत्र में तत्पर रहना कहीं उत्तम है। इस श्लोक में अर्जुन को यह परामर्श दिया 
गया है कि वह सूर्यदेव आदि पूर्ववर्ती भगवदूभकतों के चरणचिन्हों का अनुसरण करते 
हुए कृष्णभावनाभावित कर्म करे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण को उन सब कर्मों की स्मति है जो 
उन्होंने और उनके भक्तों (कृष्णभावनाभावित पुरुषों) ने पूर्व में किये थे। इसलिए वे 


श्लोक १६] ज्ञानकर्मसंन्यासयोग [१७७ 
'सूर्यदेब के कार्य की स्तुति कर रहे हैँ, जिसने करोड़ों वर्ष पूर्व उन्हों से यह विद्या सीखी 
थी। भगधान्‌ श्रीकृष्ण के इस प्रकार के सब शिष्यों को य्लें पूर्व में होने बाल 
मुक्तपुरुष व की आज्ञा रूपी कर्तव्य के पालन में तत्पर रहे। 
भाव यह है कि. अ् वे आदि महानुभावों का अनुपम 
कृष्णभावनाभावित कर्म करे। के हज 29 अल 

कि. कर्म किम्रकर्मेति कबयोउप्यत्र मोदिता:। 

तते कर्म प्रबक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोध्यसेडशुभात्‌।॥१६।। 

किम न्‍वया है; कर्म -कर्म; फिर क्या है; अकर्पल्‍अकर्म है; इति-इस; 
कलयः न्‍्युद्धिमान; अधिन्भी; अम्नन्यस विषय में; मोहिता: -मोहित हो जाते हैं; 
तद-उस; तेन्तेरे प्रति; कर्म-कर्म तत्व का; प्रधक्ष्याप्रि-वर्णन करूँगा; याद -जिप्ते; 
... शात्थाज्जानकर; मोक्ष्यसे-मुक्त हो जावगा; अशुभाठ्‌ >दुर्भाग्य (संसारबन्धन) से। 


अनुचाद 
कर्म क्‍या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार निर्णय करने में बुद्धिमान्‌ भी मोहित 
हैं। इसलिए मैं तेरे लिए उस कर्मतत््व का वर्णन करूँगा, जिसे जान कर तू सम्पूर्ण 
पापों से मुक्त हो जायगा।१६।। 


कृष्णभावनाभावित कर्म पूर्ववर्ती शुद्धभकतों के आदर्श के अनुसार ही करना 
है। पन्द्रहवें श्लोक में यही निर्देश है। स्वेच्छामय कर्म का निषेध क्यों है, यह अगले 
श्लोक में स्पष्ट किया जायगा। 

कृष्णभावनाभावित कर्म करने के लिए उन प्रामाणिक पुरुषों का अनुगमन करना* 
आवश्यक है, जो शिष्यपरम्परा में हों, जैसा अध्याय के आदि में कहा गया है। 
. कृष्णभावनामृत रूपी धर्म का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को किया गया। सूर्यदेव ने उसी 
ज्ञानामृत को अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को हृदयंगम 
कराया। इस प्रकार यह व्यवस्था चिर्तन काल से प्रृथ्वी पर विद्यमान है। अतः - 
परम्परा के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरणचिन्हों की अनुगति आवश्यक है। अन्यथा, चाहे 
कोई मूर्धन्य मनीषी ही क्यों न हो, उसे भी कृष्णभावनाभावित आदर्श कर्म के विषय में 
भ्रम हो जायगा। अतएव॑ श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को कृष्णभावनामृत में स्वयं शिक्षित 
करने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात्‌॒ भगवत्‌-शिक्षा प्राप्त हुई इसलिए इसमें 

सन्देह नहीं कि जो कोई भी अर्जुन का अनुगमन करेगा, वह कभी मोहित नहीं होगा। 

ह कहा जाता है कि दोषपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान से धर्मपथ का निर्णय नहीं किया जा 
सकता। वस्तुतः धर्म की रचना स्वयं श्रीभगवान्‌ ही कर सकते हैं। धर्म हि 
साक्षात्मगवठ्रणीतम्‌। दोषमय मनोधर्म के द्वारा कोई धर्म का निर्माण नहीं कर 
सकता। इसके स्थान पर ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, कुमार, कपिल, प्रह्मद, भीष्म, 
शुकदेव गोस्वामी, यमराज, जनक आदि महाजनों का अनुसरण करा कल्याणकारी 
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होगा। मनोधर्म से धर्म अथवा स्वरूप-साक्षात्कार का तत्त्वनिर्णय नहीं हो सकता। 
अतः भक्त के लिए अपनी स्वरूपभूता अहैतुकी कृपा से प्रेरित हुए श्रीभगवान्‌ स्वयं 
अर्जुन के प्रति कर्म-अकर्म के तत्त्व का विवेचन कर रहे हैं। वास्तव में कृष्णभावना- 
भावित कर्म करने पर ही भवबन्धन से जीव का उद्धार हो सकता है। 

कर्मणो हापि बोद्धव्यं बोदवव्यं च विकर्मण: । 

अकर्मणश्च बँद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः।॥१७।। 

कर्मण: -कर्म का प्रकार; हि-निःसन्देह; अपि-भी; बोद्धव्यम्‌ जानना चाहिए; 

बोडव्यम्‌-जानने योग्य है; च-तथा; विकर्मण: -निषिद्ध कर्म का स्वरूप; अकर्मणः 
>अकर्म का तत्त्व; च-भी; बोडव्यम्‌-जानना चाहिए; गहना-गहन है; कर्मणः - 
कर्मतत्व की; गतिः >गति। 


अनुवाद 

कर्म, विकर्म और अकर्म के स्वरूप को भलीभौंति जानना चाहिए ; क्‍योंकि कर्म 

का तत््व अति गहन है।।१७।। 
तात्पर्य 

भवबन्धन से मुक्ति के साधन में गम्भीरतापूर्वक तत्पर मनुष्य के लिए 
कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को जान लेना आवश्यक है। कर्म, अकर्म एवं 
विकर्म के सम्बन्ध में गम्भीर स्वाध्याय अपेक्षित है, क्योंकि यह अतिशय गहन तत्त्व 
है। कृष्णभावनाभावित कर्म और गुणों के अनुसार किये जाने वाले कर्म में भेद को 
जानने के लिए श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को जानना होगा। भाव यह है कि जो पूर्ण 
विद्या से युक्त है, वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान्‌ का नित्यदास है और इसे 
कारण कृष्णभावनाभाविंत कर्म करना जीवमात्र का कर्तव्य है। सम्पूर्ण भगवद्‌गीता का 
यही लक्ष्य है। इस भावना का विरोध करने वाले अन्य सब निष्कर्ष एवं परिणाम 
' विकर्म' हैं। इस सम्पूर्ण तत्त्व ज्ञान के लिए कृष्णभावना के प्रामाणिक आचार्यों का 
सत्संग करके उनसे यह रहस्य हृदयंगम करे। ऐसा करना साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ से शिक्षा 
ग्रहण करने जैसा कल्याणकारी है। महाभागवत के आश्रय के बिना तो बड़े से बड़ा 
बुद्धिमान भी मोहित हो जाता है। 

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । 

: स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्त: कृत्स्नकर्मकृत्‌ 0।१८।। 

कर्मणि-कर्म में; अकर्म -अकर्म; यः -जो; पश्येत्‌-देखता है; अकर्मणि 
न्ञकर्म में; च-भी; कर्म >सकाम कर्म; यःच्जोे; सः न्वह; बुद्धिमान्‌ -बुद्धिमान्‌ 
है; मनुष्येषु “मनुष्यों में; सः-वह; युक्‍तः न्युक्त है; कृत्सनकमंकृत्‌ू-सब प्रकार के 
कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी। 


अनुवाद 
जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, वह पुरुष 
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मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होने पर भी मुक्त ही 
है।।१८।। 
तात्पर्य । 
कृष्णभावनाभावित कर्म करने वाला स्वभावतः सम्पूर्ण कर्मबन्धनों से मुक्त रहता 
है। उसके सम्पूर्ण कार्य श्रीकृष्ण की प्रसन्‍नता के लिए हैं। इसलिए वह किसी भी प्रकार 
का कर्मजन्य सुख-दुःख नहीं भोगता। श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए ही सब कर्म करने 
के कारण वह मुष्यों में बुद्धिमानूं है। 'अकर्म', अर्थात्‌ कर्मफल से रहित। 
'निर्विशेषषादी इस भयवश सकाम-कर्म से निवृत्त हो जाता है कि कहीं कर्मफल से 
मुक्तिपथ में व्यवधान उपस्थित न हो जाय। भक्त को नित्य भगवत्‌-दास के रूप में 
अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, इसलिए वह कृष्णभावनाभावित क्रियाओं में 
नित्य तत्पर रहता है। सभी कुछ श्रीकृष्ण की प्रसन्‍नता के लिए किया जाता है, इससे 
वह उस सेवा में केवल चिन्मय आनन्द ही आनन्द का अनुभव करता है। इस पद्धति 
में निष्ठ भक्त निजेन्द्रिय-तृप्ति की कामना से पूर्ण मुक्त हैं। 'मैं श्रीकृष्ण का नित्य दास 
हूँ, यह भाव सब कर्मफलों से मुक्त कर देता है। 
यस्य सर्वे समारम्भा: कामसंकल्पवर्जिता: । 
ज्ञानाग्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा:।१९।॥। 
यस्य -जिसके; सर्वे >सब; समारम्भा: >उच्यम; काम <इन्द्रिय-तृप्ति की कामना 
के; संकल्प-निश्चय (से); वर्जिता: रहित हैं; ज्ञान पूर्ण ज्ञान की; अग्नि>अग्नि 
द्वारा; दग्ध >भस्म हुए; कर्माणम्‌"कर्म वाले; तम्‌-उस पुरुष को; आहुः -कहते हैं; 
पण्डितम्‌ -विद्वानु; बुधा: -ज्ञानी। 
अनुवाद 
जिसके संब कर्म इन्द्रियतृप्ति की कामना से रहित हैं, उसको पूर्ण ज्ञानी समझा 
जाता है। उंस पुरुष के कर्मफल ज्ञानरूप अग्नि में भस्म हो जाते हैं, ऐसा ऋषियों का 
कहना है।।१९।। 
तात्पर्य 
एक पूर्ण ज्ञानी ही कृष्णभावनाभावित पुरुष की क्रियाओं को समझ सकता है। 
कृष्णभावनाभावित पुरुष में इन्द्रियतृप्ति की प्रवृत्ति का अत्यन्त अभाव रहता है, इससे 
यह समझा जाता है कि भगवान्‌ क्रे नित्य दास के रूप में अपने स्वरूप को जानकर 
उसने सम्पूर्ण कर्मफल को भस्म कर दिया है। इस ज्ञानमयी कृतकृत्यता को प्राप्त 
मनुष्य ही यथार्थ में विद्वान है। 'मैं भगवान्‌ का नित्य दास हूँ यह ज्ञान अग्नि की 
सी गरिमा रखता है। एकदा प्रदीप्त हुई यह ज्ञान रूपी अग्नि सम्पूर्ण कर्मबन्धन को 
अविलम्ब भस्म कर देती है। 
त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रय:। 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोषपि नैव किंचित्करोति सः।|॥२०॥। 
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त्यक्त्वा नत्याग कर; कर्मफलासंगम्‌ ल्‍कर्मफल की आसक्ति को; नित्य: 
सदा; तृप्तः -तृप्त; निराश्रय: -आश्रयरहित; कर्मणि-कर्म में; अभिप्रवृत्तः -पूर्ण तत्पर 
होने पर; अपि -भी; नजनहीं; एव -निःसन्देह; किंचित्‌ -कुछ भी; करोति -करता है; 
सः >वह | - - 

अनुवाद 

कर्मफल की आसक्ति को सम्पूर्ण रूप से त्यागकर नित्यतृप्त और स्वतन्त्र पुरुष 

सब कर्म करतां हुआ भी कभी कोई सकाम कर्म नहीं करता।।२०।। 
तात्पर्य 

कर्मबन्धन से इस प्रकार की मुक्ति एकमात्र कृष्णभावनाभावित होकर श्रीकृष्ण 
की प्रीति के लिए सब कर्म करने से ही हो सकती है। कृष्णभावनाभावित भक्त विशेद्ध 
भगवद्येम से प्रेरित होकर कर्म करता है। इसलिए उसके लिए कर्मफल -में कुछ भी 
आकर्षण नहीं रहता। वह पूर्णतया कृष्णाश्रित हो जाता है, इसलिए अपने परिषोषण तक 
में आसक्त नहीं रहता और न ही उसे अपने योगक्षेम की चिन्ता रहती। पूर्ण सामर्थ्य 
से स्वधर्म का आचरण करता हुआ भी वह सर्वतोभावेन कृष्णचरणाश्रित रहता है। इस 
कोटि का अनासवत पुरुष शुभ-अशुभ कर्मफल से नित्य मुक्त है, जैसे वह कभी कुछ ' 
करता ही न हो। यह 'अकर्म' अर्थात्‌ निष्काम कर्म का लक्षण है। कृष्णभावना से 
रहित अन्य सब कर्म बन्धनकारी हैं, और जैसा पूर्व में कहा जा चुका है, उन्हीं का नाम 
विकर्म है। ह 

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रह: । 

शारीर॑ केवल कर्म कुर्वननाणोति किल्बिषम्‌।।२९।। 

निराशी. फल की कामना से रहित; यत वश भें किए हुए; चित्तात्मा -मन 
तथा बुद्धि से युवत; त्यक्त नत्याग दिया है; सर्वन्‍सम्पूर्ण; परिग्रहः-सामग्री पर 
स्वामीपन का भाव; शारीरम-प्राणक्षा का; केवलम्‌-मात्र; कर्म-कर्म; कुर्वन्‌ 
न्‍करते हुए भी; न>नहीं; आज्ोति-प्राप्त होता; किल्बिषम्‌ -पाप को। 

* अनुवाद ्ि । 

ऐसा ज्ञानी पुरुष, जिसने मन-बुद्धि को पूर्ण रूप से वश में करके और अपनी 
सम्पूर्ण सामग्री में स्वामीपन के भाव को त्याग दिया है, केवल शरीरधारण. के लिए 
कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता।।२ १।। ' ह 


तात्पर्य ह 

कृष्णभावनाभावित पुरुष को अपने कर्मों से शुभ-अशुभ किसी भी फल की 
अपेक्षा नहीं होती। उसके चित्त एवं बुद्धि पूर्णतया वश में रहते हैं। वह जानता है कि. 
वह परमेश्वर का भिन्‍न-अंश है, इसलिए अंशी के अंश के रूप में उसकी भूमिका का 
निर्णय श्रीभगवान्‌ ने किया है, उसने स्वयं नहीं। जीव तो भगवत्‌-इच्छा की पूर्ति में 
निमित्तमात्र है; जैसे हाथ स्वेच्छापूर्वक नहीं, बल्कि सम्पूर्ण देह के प्रयल से चेष्ट 
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करता है। कृष्णभावनाभावित पुरुष भगवत्‌-इच्छा की पूर्ति में ही नित्य लगा रहता है, 
. क्योंकि उसमें निजेन्द्रियतृप्ति की कामना की गन्ध भी नहीं रहती। वह ठीक यन्त्रस्थ 
उपकरण के समान कार्य करता है। जिस प्रकार कार्यशीलता के लिए यन्त्र के उपकरण 
को तेल और सफाई अपेक्षित है, उसी भौति कृष्णभावनाभावित मनुष्य कर्म के द्वारा 
अपना पालन करता है, जिससे वह दिव्य भगवत्सेवा करने के लिए स्वस्थ रह सके। 
इसलिए सब प्रकार के कर्मफल से वह असंग बना रहता है। पशु की भौति उसका 
अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता। क्रूर स्वामी कभी-कभी पशु को मार भी 
डालता है परन्तु पशु विरोध नहीं करता, क्योंकि उसमें यथार्थ स्वतन्त्रता का अभाव है। 
स्वरूप-साक्षात्कार में पूर्णतया तत्पर कृष्णभावनाभावित पुरुष के पास इतना समय 
नहीं होता कि वह विषयों में स्वामीपन का मिथ्या अभिमान करे; प्राणधारण करने के 
हेतु धन-उपार्ज' की किसी असदूवृत्ति से भी उसे कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। 
अतण्व बह इस प्रकार के पापकर्मों से कलुषित नहीं होता। वह सब प्रकार से अपने 
कर्मों के बन्धन से मुक्त है। # 

यदूच्छालाभसंतुष्टो. इन्द्रातातो विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धो च॒ कृत्वापि न निबध्यते।॥२२।। 
यदूच्छालाभ-अपने आप जो कुछ प्राप्त हो (उसी में); सन्तुष्टः-सन्तोष 
करने वाला; इन्द्दल्इन्द्दों से; अतीतः-मुक्त: बिमत्सरः -ईर्ध्यारहित; समः-स्थिर- 
बुद्धि, सिद्दौसिद्धि में; असिद्धौं-असिद्धि में; चन्‍भी; कृत्वान्‍कर्म करने पर; 
अपिनभी; नन्‍नहीं; निबध्यते-बैंधता। ह 


अनुवाद 
अपने-आप जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसी में सन्तुष्ट, इ्वन्दो और ईर्ष्या दोष से 
मुक्त -तथा सिद्धि और .असिद्धि को समान समझने वाला पुरुष कर्म करने पर भी नहीं 
बँधता। २२ । 
ह तात्पर्य 


कृष्णभावनाभावित पुरुष शरीरधारण के लिए भी विशेष उद्यम नहीं करता, 
स्वयंप्राप्त लाभ में ही सन्तुष्ट रहता है। वह याचना अथवा ऋण नहीं लेता, वरन्‌ 
यथासामर्थ्य उद्यम करता है और सदबृत्ति से जो कुछ भी प्राप्त हो जाय उसी में 
परितृष्त रहता है। इस प्रकार अपनी जीविका के सम्बन्ध में वह स्वतनत्र है, इसलिए 
किंसी दूसरे की सेवा को अपने कृष्णभावनाभावित सेवा-कार्य में व्यवधान उपस्थित 
नहीं करने देता। दूसरी और, भगवत्सेवा के लिए संसार के इन्हों से प्रभावित हुए बिना 
वह किसी भी कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। सांसारिक इन्द्रों का अनुभव शीत-प्रीष्म, 
. सुख-दुःखादि के रूप में होता है। परन्तु कृष्णभावनाभावित पुरुष द््ं से मुक्त रहता 
है; कारण वह श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए कुछ भी कर्म करने में संकोच नहीं करता। 
इसीलिए सिद्धि तथा असिद्धि दोनों में वह समभाव रखता है। पूर्ण ज्ञानी में ये सब 
लक्षण प्रकट रहते हैं। . 


श्ध्र] श्रीयट्मगवद्गीता चथारूप [अध्याय ४ 
गतसंगस्य मुक्तस्थ ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाचरत: कर्म समग्र॑ प्रविलीयते ।।२३।। 


गतसंगस्थ -प्राकृतिक गुणों में अनासक्त; मुक्तस्य-मुक्‍्त के; ज्ञानावस्थित 
ज्ञान में स्थित; चेतसः -मति से; वज्ञायन्‍्यज्ञ (श्रीकृष्ण) के प्रीत्वर्थ; आचरत:> 
सम्पादित; कर्म -कार्य; समग्रम्‌-सम्पूर्ण; प्रविलीयते -पूर्णछप से विलीन हो जाता है। 
अनुवाद 
जो पुरुष प्रकृति के गुणों में आसक्त नहीं है और पूर्णज्ञान में स्थित है, उसके 
सम्पूर्ण कर्म अप्राकृत तत्त्व में विलीन हो जाते हैं।।२३।। 
तात्पर्य 
पूर्ण कृष्णमावनाभावित पुरुष सम्पूर्ण इन्द्मों से छूट जाता है और इस प्रकार 
प्रकृति के गुणों से भी असंग हो जाता है। वह मुक्त हो जाता है, क्योंकि यह 
भलीभौति जानता है कि वह स्वरूप से श्रीकृष्ण का नित्य दास है। अतएव उसके चित्त 
को कृष्णभावना से विचलित नहीं किया जा सकता। वह जो कुछ भी करता है, 
आदिविष्णु श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए ही करता है। इस प्रकार उसके सम्पूर्ण कर्म 
यज्ञमय बन जते हैं, क्योंकि यज्ञ का तात्पर्य पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को प्रसन्‍नन करना ही है। 
इस कोटि के यज्ञमय कर्मों का फल निस्सन्देह अप्राकृत तत्त्व में विलीन हो जाता है, 
इसलिए इनका कोई लौकिक फल नहीं भोगना पड़ता। 


ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविन्नह्माम्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌। 
ब्रहौव॒ तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ।२४।। 


ब्रह्म न्परा प्रकृति; अर्पणम्‌>अर्पण; ब्रह्म नपरतत्त्व; हवि: -घुत; ब्रह्म >अप्राकृत; 
अग्नौ >परमगति रूपी अग्नि में; ब्रह्मणा-जीवात्मा द्वारा; हुतस अर्पित; ब्रह्म >भग- 
वद्धाम; एव-अवश्यमेव; तेनच्उसके द्वारा; गन्तव्यम॒>्प्राप्प है; ब्रह्म>चिन्मय; 
कर्म-कार्य में; समाधिना-पूर्ण तन्‍्मयता के कारण। 
अनुवाद 
जो कृष्णभावना में पूर्ण मग्न है, उस पुरुष के लिए भगवद्धाम की प्राप्ति 
निश्चित है; वह उन ब्रह्मरूप क्रियाओं के परायण रहता है, जिनमें ब्रह्म ही अग्निरूपी 
गति है और अर्पित हवि भी ब्रह्मय है।।२४।। 
तात्पर्य 
कृंप्णभावनाभावित क्रियाओं के द्वारा अन्त में किस प्रकार भगवद्धाम की प्राप्ति 
हो जाती है, यह इस श्लोक में कहा गया है। कृष्णभावनाभावित क्रियायें नाना प्रकार 
की हैं, जिनका अनुवर्ती श्लोकों में उल्लेख किया जायगा। उससे पूर्व, इस श्लोक में 
शणभावनामृत के सिद्धान्त का निरूपण है। प्राकृत विकारों से युवत बद्धजीव 
भव-परिवेश में कर्म किये बिना नहीं रह सकता, यह निश्चित है। अतएव भवमोचन 


श्लोक २५] शञानकर्मसंन्यासयोग प्दण्र 


के लिए उसे इस परिधि से मुक्त होना है। कृष्णभावना वह पद्धति है जिसके द्वारा जीव 
भव-परिवेश से मुक्त हो सकता है। उदाहरण के लिए, दुग्ध-पदार्थों के अतिसेवन से 
हुई अपच एक अन्य दुग्ध-पदार्थ, दही के सेवन से ठीक हो जाती है। ऐसे ही, 
विषयासक्त बद्धजीव यहाँ गीता में प्रतिपादित कृष्णभावनामृत-योग के द्वारा भवरोग से 
मुक्त हो सकता है। साधारणतया इस पद्धति को यज्ञ अर्थात्‌ श्रीविष्णु (श्रीकृष्ण) की 
प्रसनता के लिए कर्म करना कहते हैं। लौकिक कार्यों को जितना अधिक कृष्ण- 
भावनाभावित होकर, अर्थात्‌ श्रीविष्णु की प्रीति के लिए किया जायगा, पूर्ण तन्मयत्ता 
के फलस्वरूप पर्यावरण उत्तना ही अधिक चिन्मय कृष्णभक्तिरस से परिप्लाबित 
होगा। 'ब्रह्म' शब्द अप्राकृत तत्त्व का वाचक है। श्रीभगवान्‌ सच्चिदानन्दघन हैं; उनके 
श्रीविग्रह से निस्सृत किरणराशि ब्रह्म्योति कहलाती है। उसी ब्रह्मज्योति में सब 
कुछ स्थितं है। मायाच्छनन हो जाने पर उसे प्राकृत (भौतिक) कहा जाता है। इस 
प्राकृत आवरण को कृष्णभावनामृत से तत्काल हटाया जा सकता है। अतएव 
कुण्णभावना के लिए अर्पित हवि, ग्रहणकर्ता, अर्पणक्रिया, अर्पणकर्ता और यज्ञफल 
--ये सभी समवेत रूप में ब्रहतत्त्व हैं। मायाछनन ब्रह्म ही जड़ प्रकृति कहलाता है 
और प्रखह्म की सेवा में नियोजित प्रकृति फिर दिव्यता को प्राप्त हो जाती है। अतएव 
कृष्णभावना के अनुशीलन से मायाच्छादित चेतना अपने ब्रह्मस्वरूप को श्राप्त कर लेती 
है। चित्त का कृष्णभावना में पूर्णछूप से तन्‍्मय हो जाना समाधि है। इस भगवनिष्ठ 
मति (बुडियोग) से युक्त होकर जो भी कर्म किया जाता है, चह 'यज्ञस्वरूप है। ऐसे 
भगवद्भाव में अर्पणकर्ता, अर्पित हि, अर्पण-क्रिया, होता ओर यज्ञफल अर्थात्‌ 
अन्तिम लाभ--सभी कुछ पखह्म में एकत्व को प्राप्त हो जाता है। यही कृष्णभावना 
की विधि है। 
दैवमेवापरे यज्ञ धगि।: पवाससने। 
ब्रह्माग्नावपरे यजं यजेजैवापजुह्लति | ॥२५।। 

दैवम्‌-देवयजन में; , एवं इस प्रकार; अपरे अन्य; यज्ञम्‌ व्यज्ञ; योगिनः 
>योगी; पर्युपासते -पूर्ण रूप से उपासना करते हैं; ब्रह्म परतत्त्व; अग्नौ -अगिन में; 
अपरे अन्य; यज्ञमृ न्यज्ञ को; यज्ञेन न्यज्ञ से; एव -इस प्रकार; उपजुह्नति-अर्पित करते 
कु अनुवाद 

दूसरे योगी नाना यज्ञों के द्वारा देवताओं की भलीभौति उपासना करते हैं, जबकि 
अन्य ज्ञानीजन परबरह्मरूपी अग्नि में आहुति देते हैं।।२५।। 

तात्पर्य 

पूर्व वर्णन के अनुसार, कृंष्णभावना में कर्तव्य का पालन करने हे परमयोगी 
है। पस्तु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवोपासना के लिए यजन करते हैं और परमेश्वर 
श्रीकृष्ण के निराकार तत्त्व से निमित्त यज्ञ करने वाले भी हैं। अतः विविध श्रेणियों के 


१८४] श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप [अध्याय ४ 
अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न यज्ञ किये जाते हैं। कर्ताभेद के अनुसार कल्पित नाना यज्ञ-श्रेणियाँ 
केवल बाह्मरूप से यज्ञों का वर्गीकरण करती हैं। यथार्थ यज्ञ का एकमात्र तात्पर्य तो 
'यज्ञ' नामक परमेश्वर श्रीविष्णु का सन्‍्तोष है। यज्ञों के मुख्य रूप से दो वर्ग 
हैं-द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ | कृष्णभावनाभावित महापुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता 
के लिए सर्वस्वत्याग कर देते हैं, जबकि क्षणिक प्राकृत सुख के अभिकांक्षी अन्य 
मनुष्य इन्द्र, सूर्यादि की प्रसन्‍न करने के लिए अपनी लौकिक सम्पत्ति का यजन करते 
* हैं। इनके अतिरिक्त, निर्विशेषवादी तो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर स्वरूप का ही 
यजन कर डालते हैं। देवताओं को ब्रह्माण्डीय तेज, जल, प्रकाशादि प्राकृत क्रियाओं की 
व्यवस्था के लिए श्रीभगवान्‌ ने नियुक्त किया है। फिर भी भोगों के अभिलाषी बैदिक 
कर्मकाण्डमय यज्ञों के द्वारा देबोपासना करते हैं। इस कोटि के मनुष्य ' बह॒वीश्वर्वादी ' 
कहलाते हैं। दूसरी ओर, निर्विशेषवादी देव-वपुओं को अनित्य मानते हुए ब्रह्मागिन में 
अपने स्वरूप का ही यजन कर न्रह्म में लीन हो जाते हैं। ये निर्विशेषवादी ब्रह्मतत्त्व के 
चिन्मय स्वरूप को जानने के लिए दार्शनिक मनोधर्म के परायण रहते हैं। इस प्रकार, 
सकाम कर्मी इन्द्रियतृष्ति के लिए लौकिक स्वत्व का यजन करते हैं, और 
निर्विशेषवादी ब्रह्म में विलय के लिए -अपनी प्राकृत उपाधियों का यजन करता है। . 
निर्विशेषषादी के लिए यज्ञाग्नि ही परत्रह्म है एवं ब्रह्माग्नि में स्वरूप विलय होना 
यज्ञारपण है। परन्तु अर्जुन की श्रेणी के कृष्णभावनाभावित भक्त श्रीकृष्ण की प्रीति के 
लिए अपने सर्वस्व॒ का अर्पण कर देते हैं। इस प्रकार आत्मस्वरूप सहित भक्त का 
सब कुछ श्रीकृष्ण की प्रीति-सम्पादन में समर्पित रहता है। अतएवं भक्त परम योगी हैं; 
परन्तु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। 


श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाप़्जिषु जुह्नति। 
शब्दादीन्लिषयानन्य इन्द्रियाप्निषु जुह्ति।।२६।। 


श्रोत्रादीनि -श्रोत्र आदि; इन्द्रियाणि-इन्द्रियों को; अन्येच्दूसरे; संयम 
संयमरूप; अग्निषु>अग्नि में; जुह्बति-अर्पित करते हैं; शब्दादीन-शब्ट आदि; 
विषयान्‌ -इन्द्रियतृप्ति के विषयों का; अन्ये दूसरे; इन्द्रिय-इन्द्रियों की; अग्निषु- 
अग्नि में; जुद्दति-यजन करते हैं। 


- अनुवाद क ५ 
उनमें से कुछ श्रवणादि क्रियाओं और इन्द्रियों का चित्तसंयमरूपी अग्नि में यजन 
दे हैं तो दूसरे शब्दादि इन्द्रियविषयों का. इन्द्रियरूपी अग्नि में हंवन करते 

।4२६।। हे | 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संनन्‍्यासी--मानव जीवन के इन चारों आश्रमें 
का प्रयोजन पूर्ण योगी बनने में. मनुष्य की सहायता करना है। मनुष्य योनि पशुओं के 
समान इन्द्रियतृप्ति करने के लिए नहीं है। अतएवं मानत्र जीवन के ये चारों आश्रम 
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इस प्रकार व्यवस्थित हैं जिससे मनुष्य भगवत्परायण जीवन की कतार्थता को प्राप्त हो 
जाय। ब्रह्मचारीगण सदगुरु के आश्रय में रहते हुए इन्द्रियतृप्ति का परिहार कर 
मन को वश में करते हैं। इस श्लोक के अनुसार वे श्रवण आदि क्रियाओं का और 
इन्द्रियों का चित्तसंयमरूपी अग्नि में यजन करते हैं। ब्रह्मचारी के लिए कृष्णभावना 
सम्बन्धी शब्द ही सुनने योग्य हैं। श्रवण ज्ञान की कुज्जी है। इसलिए शुद्ध ब्रह्मचारी 
हरेनमानुक्ीर्तनम्‌ अर्थात्‌ भगवत्‌-कीर्तन-श्रवण में पूर्ण मग्न रहता है। वह लौकिक 
वार्ता को नहीं सुनता; उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण हरे कृष्ण के श्रवण में ही 
तेत्पर रहती है। इन्द्रियभोग करने की सीमित छूट होते हुए भी गृहस्थ अत्यन्त 
मर्यादित विषयभोग में प्रवुत्त होते हैं। मैथुन-परायणता, मादक पदार्थ सेवन और 
मांसाहार मानव समाज की सामान्य वृत्तियाँ हैं। परन्तु संयमी गृहस्थ मैथुन आदि 
विषयभोगों में अनियन्त्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य “मानव 
' समाज में धर्मविवाह का प्रचलन है। यह संयमित, आसक्तिरहित काम भी एक प्रकार 
का यज्ञ है, क्योंकि इसके माध्यम से संयमी गृहस्थ अपनी विषयभोगोन्मुखी सामान्य 
प्रवृत्ति का परमार्थ के लिए यजन कर्ता है। 


सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे। 
आत्मसंयमयोगाम्रौ' जुह्नति ज्ञानदीपिते ।।२७।। 
सर्वाणिन्सब; इन्द्रिय-इन्द्रियों की; कर्माणि"क्रियाओं का; प्राणकर्माणि- 
प्राण-क्रियाओं का; चन्‍भी; अपरे दूसरे; आत्मसंयम -मनोनिग्रह; योग-अआप्तिपथ; 
अग्नौ>अनगिन में; जुह्नति >अर्पण करते हैं; ज्ञानदीपिते-स्वरूप-साक्षात्कार की जिज्ञासा 
से युवत। 
अनुवाद 
दूसरे, जो मन और इन्द्रियों का संयम कर के स्वरूप-साक्षात्कार करना चाहते 
ः हैं, वे सम्पूर्ण इन्द्रिय और प्राण क्रियाओं का चित्तसंबमरूपी अग्नि में यजन करते 
हैं।।२७।। | 


तात्पर्य | 
इस श्लोक में पंतजलि द्वारा प्रणीत योगपद्धति का निर्देश है। पतंजलि के 

'योगसूत्र' में आत्मा को 'प्रत्यगात्मा' एवं परगात्मा' कहा गया है। जब तक .. 
जीवात्मा विषयासक्त रहता है, तब तक उसे “परगात्मा' कहा जाता है। जीवमात्र के 
अन्तर में दस प्राण सक्रिय रहते हैं, जो श्वास-प्रक्रिया द्वाव अनुभवगम्य हैं। 
पातंजल योगदर्शन देह में स्थित प्राण की सम्पूर्ण क्रियाओं को वश में करने की विधि 
सिखाता है, जिससे ये सब प्राण-क्रियाएँ विषयासकित से जीवात्मा के शुद्विकरण में 
सहायक हो जायें। इस - योगपद्धति के अनुसार प्रत्यगात्मा ही परम लक्ष्य है। यह 
प्रत्यगात्मा प्राकृतिक क्रियाओं का प्रत्याहार है। इन्द्रियो इन्द्रियत्रिषयों के साथ 
अन्तक्रिया करती हैं, जैसे श्रवण के लिए श्रोन्र, दर्शन के लिए नेत्र, गन्ध्र के लिए प्राण, 
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स्वाद के लिए मिह्ा, स्वर्श के लिए त्वचा। इस प्रकार ये सभी आत्मस्वरूप के बाहर 
क्रियाशील हैं। ये सब प्राणवायु के कार्य हैं। अपानवायु अधोगामी है, व्यानवायु 
प्रसरण-संकुचन करती है, समानवायु समता बनाये रखती है और उदानवायु ऊर्ध्वगा- 
पिनी है। प्रवुद्ध मनुष्य इन सबको आत्मतत्त्व की जिज्ञासा में लगाता है। 


द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितत्रता: ।।२८।। 


द्रव्ययज्ञा: ->अपनी सम्पत्ति का यजन; तपोयज्ञा:-तप द्वार यजन; योगयज्ञा: 
न्अष्टांगयोग द्वारा यज्ञ; तथा इस प्रकार; अपरेन्दूसरे; स्वाध्याय-वेदाध्ययन रूपी 
यज्ञ; ज्ञानयज्ञा:>दिव्य ज्ञान का अनुशीलन रूप यज्ञ; चनभी; यतयः उप्रबुद्ध; 
संशितकब्रता: -दृढ़ व्रतधारी। 
अनुवाद 
दूसरे मनुष्य कठोर तप में अपनी सम्पत्ति का त्याग करने से प्रबुद्ध होकर दृढ़ 
ब्रत धारण कर के अष्टांगयोग का अभ्यास करते हैं, जबकि और दूसरे ज्ञानप्राप्ति के 
लिए वेद का स्वाध्याय करते हैं।।२८।॥। 
तात्पर्य 
यहाँ कहे गये यज्ञों के नाना अवान्तर भेद किये जा सकते हैं। बहुत से मनुष्य 
विविध प्रकार से दान के रूप में अपनी सम्पत्ति का यजन करते हैं। धनाढूय व्यापारी 
वर्ग अथवा राजवंश द्वारा धर्मशाला, अननक्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ, 
आदि दातव्य संस्थाओं की स्थापना की जाती है। अन्य देशों में भी प्रचुर संख्या में 
चिकित्सालय, वृद्धगृद्द एवं अन्यान्य दातव्य संस्थान हैं, जिनका उद्देश्य दरों में अन्न, 
शिक्षा, औषधियों का निःशुल्क वितरण करना है। ये सब दानकर्म द्रव्यमय यज्ञ हैं। 
दूसरे संसार में पदोन्‍नति अथवा स्वर्गगोहण के निमित्त से चन्द्रायण तथा चातुर्मास्य 
आदि कठोर तपों का स्वेच्छा से पुरश्चरण करते हैं। इन पद्धतियों के अन्तर्गत जीवन 
भर कुछ नियमों के पालन का दृढ़ व्रत धारण करना पड़ता है। उदाहरणस्वरूप, 
चातुर्मास्य का व्रती चार मास तक क्षौर नहीं करता, निषिद्ध पदार्थ नहीं खाता, दिन में दो 
बार भोजन नहीं करता और गृह में ही निवास करता है। सांसारिक सुखों को इस विधि 
से त्यागना “तपोयज्ञ' है। इसके अतिरिक्त, कुछ दूसरे मनुष्य (ब्रह्मैक्य के लिए) 
पातंजलयाग, हठयोग और (अभीष्टसिद्धि के लिए) अष्टांगयोग आदि में प्रवृत रहते 
हैं। कुछ सम्पूर्ण पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हैं। ये सब क्रियाएँ 'योगयज्ञ 'हैं। ऐसे भी 
मनुष्य हैं जो विविध वैदिक शास्त्रों का, विशेष रूप से उपनिषद्‌, वेदान्तसूत्र अथवा 
: खांख्यदर्शन का अध्ययन करते हैं। ये कर्म 'स्वाध्याय-यज्ञ ' हैं। नाना प्रकार के यज्ञों में 
श्रद्धापर्वक लगे हुए ये सभी योगी उदात्त जीवन के अभिलाषी हैं; परन्तु कृष्णभावनामत 
इन सबसे विलक्षण है. क्योंकि चह साक्षात्‌ परम रसमयी भगवत्सेवा है। श्रीभगवान्‌ 
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और यथार्थ भगवद्भकत की महती अमोघ कृपा से ही कृष्णभावनामत प्राप्त होती है 
उपरोक्त किसी यज्ञ से नहीं। इसलिए कृष्णभावनामत सर्वथा दिव्य (लोकोत्तर) है। 


अपाने जुह्ृति प्राणं प्राणेड्पानं त्थापरे। 
प्राणापानगती रुद्धबा प्राणायामपरायणा: । 
अपरे नियताहारा: प्राणाग्राणेषु जुह्बति ।२९।। 


अपाने >अपानवायु में; जुद्बति हवन करते हैं; प्राणम्‌-प्राण को; प्राणे-प्राण 
में; अपानप््‌ >अपानवायु को; तथा >ऐसे ही; अपरे अन्य; प्राण -प्राण; अपान-अपान 
की; गती <गति को; रुद्ृध्वा -वश में करके; प्राणायाम >प्राणनिरोध से हुई समाधि में; 
परायणा: >प्रवृत; अपरें >अन्य; नियत -संयमित; आहारा: -भोजन; प्राणान्‌ -प्राण को; 
प्राणेपु -प्राण में ही; जुद्धति -हवन करते हैं। 
अनुवाद 
दूसरे मनुष्य समाधि के लिए प्राणायाम के परायण रहते हैं। वे अप में प्राण 
का और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अन्त में प्राण-अपान कौ 
गति को पूर्णरूप से रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। दूसरे संयमित भोजन करने 
वाले योगी प्राण का प्राण में ही हवन किया करते हैं।*'२९।। 
तात्पर्य 
श्वास-प्रश्वास प्रक्रिया के निग्रह से सम्बन्धित इस योगपद्धति को ' प्राणायाम ' 
कहते हैं। प्रारम्भ में हठयोग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया 
जाता है। इन्द्रियों को वश में करने और स्वरूप-साक्षात्कार के पथ में प्रगति के लिए 
ही इन सब साधन-वीथिओं का विधान किया गया है। इस पद्धति के अन्तर्गत देह में 
स्थित वायु का संयम किया जाता है, जिससे परस्पर विपरीत दिशाओं में एक समय 
संक्रमण करना सम्भव हो जाय। अपानवायु अधोमुखी है और प्राणवायु ऊर्ध्वगामिनी 
है। 'प्रक' में इन दोनों वायुओं के तटस्थ हो जाने तक प्राणायाम-परायण योगी 
विलोक-उच्छूवास का अभ्यास करता है। इसी भाँति, जब प्राण का अपान में यजन 
किया जाता है, तो उसे 'रेचक' कहते हैं। प्राण-अपान, दोनों के पूर्ण अवरोध को 
कुम्भकयोग' कहा जाता है। कुम्भकयोग के अभ्यास से योनियों की आयु में 
अनेक वर्षों की अभिवृद्धि हो जाती है। परन्तु भक्तियोग से नित्य युक्त रहने वाला 
कृप्णभावनाभावित पुरुष स्वयमेव जितेन्द्रिय बन जाता है। निरन्तर श्रीकृष्णसेवा.में तत्पर 
होने से उसकी इन्द्रियों के लिए विषयों में प्रवृत्त होना सम्भव नहीं रहता। अतएव 
जीवन-अवधि का अन्त होने पर वह अनायास ही चिन्मय कुंष्णलोक में प्रतिष्ट हो - 
जायगा। इसलिए वह चिरायु की प्राप्ति के लिए उद्यम नहीं करता; सत्य तो यह है 
कि कण्णभावनाभावित होते ही उसकी सद्योमुक्ति हो जाती है। कृष्णभावनाभावित 
महात्मा की श्रेणी का प्रारम्भ ही ब्रह्मभूतस्तर से होता है; वह उस बुद्धियोग से सदा 
युक्त है। इस से उसका कभी पतन नहीं हो सकता। अन्त में उसे अतिशीक्र 
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भगवद्घाम की ग्राप्ति भी हो जाती है। केवल श्रीकृष्णप्रसाद को ग्रहण करने से 
अल्पाहार का अभ्यास अपने-आप हो जाता है। अल्पाहार इन्द्रियनिग्नह में बड़ा 
सहायक है; इन्द्रियों को वश में किए बिना प्रापज्चिक बन्धन से मुक्ति नहीं हो सकती। 

सर्वेष्प्पेते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषा: । 

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌॥। ॥३० ।। 

सर्वे >सब; अपि >बाह्य दृष्टि से भिन्‍न प्रतीत होने पर भी; एते-ये; यज्ञविदः - 

यज्ञ के प्रयोजन को जाने वाले; यज्ञ न्यज्ञ द्वारा; क्षपित-्शुद्ध हु; कल्मषा:-पाप 
से; यज्ञशिष्ट अमृतभुजः ल्‍जो यज्ञों के प्रसाद रूप अमृत का आस्वादन कर चुके हैं; 
यान्ति -प्राप्त करते हैं; ब्रह्म -परमत्रह्म; सनातनम्‌-नित्य धाम को। 


अनुवाद 

ये सभी यज्ञ करने वाले, जो यज्ञों का तात्पर्य जानते हैं, पापकर्मों से मुक्त हो 
जाते हैं और इन यज्ञों के प्रसादरूप अमृत का आस्वादन करके शाश्वत्‌ परमधाम को 
प्रात्त करते हैं।॥३०।। 

तात्पर्य 

द्रव्ययर, स्वाध्याययज्ञ, योगयज्ञ आदि विविध यज्ञों के पूर्व वर्णन से ज्ञात 
होता है कि इन सभी का उद्देश्य इन्द्रियों को वश में करना है। भवरोग का मूल 
कारण इन्द्रियतृप्ति-परायणता है; अतएब इन्द्रियतृप्ति से ऊपर उठे बिना सच्चिदानन्द- 
तत्त्व को प्राप्ति नहीं हो सकती। यह शाश्वत्‌ ब्रह्म-परिवेश का स्तर है। पूर्वोक्त यज्ञ 
प्रापज्चिक जीवन में बनने वाले अपकर्मों से कर्ता का शोधन करते हैं। इस आत्मोननति 
के द्वारा केवल इस जीवन में ही सुख-बैभव की प्राप्ति नहीं होती, वरन अन्त में 
यथायोग्य निर्विशेष ब्रहौक्य अथवा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सान्निध्य में भगवद्धाम की _ 
प्राप्ति भी हो जाती है। 


नाय॑ लोको&स्त्ययज्ञस्थ कुतोउन्यः कुरुसत्तम | ॥३१।। 
नचनही; अयम्‌ यह; लोकः संसार; अस्ति-है; अयज्ञस्थ न्यज्ञ न करने वाले 
' मूर्ख का; कुतः -कैसे होगा; अन्य: -दूसरे (परलोक); कुछसत्तम -हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन । 

हि अनुवाद 
- है कुरुश्रेष्ठ अर्जुन! यज्ञ न करने वाले के लिए यह लोक अथवा यह जीवन 
भी सुर्रदायक नहीं, फिर परलोक कैसे होगा? ।।३१॥। 

तात्पर्य । 
जीव भवसागर की किसी भी योनि में क्‍यों न हो, अपना यथार्थ स्वरूप उसे 

अज्ञात ही रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने पिछले पापमय जीवनों कें 
फलस्वरूप ही हमें संसार-बन्धन की प्राप्ति हुई है। पापमय जीवन का कारण अज्ञान है... 
और जब तक जीवन पापपूर्ण रहता है, तब तक भवरोग निरन्तर -बना रहता. हैं। इस 
वन्धन-चक्र से मुक्ति का एकमात्र द्वार मानव शरीर है। अतएव धर्म, अर्थ, मर्यादित 
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काम और अन्त में इस दुःखालय से पूर्ण मुक्ति का पथ प्रशस्त करके बेद हमें 
मोक्ष-आ्राप्ति का अवसर प्रदान करते हैं। धर्ममथ से अथवा उपरोक्त नाना यज्ञों के 
द्वार आधिक समस्याओं का अपने-आप समाधान हो जाता है। जनसंख्या में वृद्धि होने 
पर भी यज्ञ करने से अन, दुग्धादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। शरीर के 
पोषण के बाद स्वभावतः इन्द्रियतृप्ति का स्थान आता है। इसलिए वेदों में संयमित 
इन्द्रियतृष्ति के लिए धर्मसम्मत विवाह का विधान है। इससे मनुष्य शनैः-शनः 
भवबन्धन से मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जीवन्मुक्ति की परम सिद्धि श्रीभगवान्‌ का 
संग प्राप्त करने में है। पूर्व कथन के अनुसार, यज्ञ से कृतकृत्यता हो जाती है। इस 
पर भी यदि कोई वेद के अनुसार यज्ञ नहीं करे तो वह सुखी जीवन की आशा किस 
प्रकार कर सकता है? विभिन्‍न स्वर्गीय लोकों में प्राकृत सुख के अलग-अलग स्तर 
: हैं। अतः सभी दृष्टियों से यज्ञ करने वाले को प्रचुर सुख की उपलब्धि होती है। परन्तु 
. मानव का सर्वोच्च सुख्व तो कृष्णभावनामृत के अभ्यास द्वारा भगवद्धाम को प्राप्त कर 
लेना है। जीवन के कृष्णभावनाभावित हो जाने से भवसागर के सम्पूर्ण दुःख दूर हो 
जाते हैं। 

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुरबे। 

कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्ससे।।३२।। 

एवम्‌-इस प्रकार; बहुविधाः -नाना प्रकार- के; यज्ञाः यज्ञ; बितता: विस्तृत 
हुए हैं; ब्रह्मण: -वेदों के; मुरबे-मुख में; कर्मजान्‌-कर्मजन्य; विद्वि-जान; तानू- ' 
उन; सबान्‌>सभी को; एवम्‌-इस प्रकार; ज्ञात्वा>जानकर; विमोक्ष्यसे-मुक्‍्त हो 
जायगा। ह 

अनुवाद 

वेदों में वर्णित इन सभी यज्ञों को कर्म से उत्पन्न जान। इस प्रकार यज्ञतत्त्व को 

जान कर तू संसार ,से मुक्त हो जायगा।।३२ | । 
तात्पर्य ह 

पूर्व कथन के अनुसार, वेदों में कर्ताभेद के अनुसार भिन-भिन्‍न यज्ञों का 
विधान है। अधिकांश मनुष्य प्रायः देहात्मबुद्धि में डूबे जा रहे हैं। अतएव यज्ञों की 
' व्यवस्था इस प्रकार की गयी है कि मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार देह, मन अथवा 
बुद्धिके द्वारा उनका अनुष्ठान कर सके। परन्तु इन सब का अन्तिम लक्ष्य देह से मुक्त 
कराना है। यहाँ भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं श्रीमुखवचन से यह प्रमाणित किया है। 

श्रैयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्जानयज्ञ: परंतप । 
सर्व॑ कर्मारिवलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ३३ | । 

श्रेयान्‌-श्रेष्ठ है; द्रव्यमयात्‌ यज्ञात्‌-द्रव्यमय यज्ञ से; ज्ञानयज्ञः-ज्ञानयक्ञ; 
परंतप-है शत्रु-विजयी अर्जुन; सर्वम्‌-समूचे; कर्म -कर्म; अरिलमू-पूर्णरूप से; 
: पार्थन्हे कुन्तीपुत्र; ज्ञानेलज्ञान में; परिसमाप्यते-पर्यवसान को प्राप्त होते हैं। 
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अनुवाद 

है परंतप ! द्रव्ययज्ञ से ज्ञानयज्ञ उत्तम है, क्योंकि हे पार्थ! सब कर्मों 
पर्यवसान दिव्यज्ञान ही है।।३३ |। - 

तात्पर्य 

सब यज्ञों का बस यही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे 
वह भवरोग के दुःखों से मुक्त होकर अन्त में भक्तियोग के परायण हो जाय। तब भी 
ये विविध यज्ञ क्रियायें रहस्यमयी हैं। यह रहस्य मनुष्यमात्र के लिए जानने योग्य है। 
कर्ता की श्रद्धा के अनुपात में यज्ञों के विविध रूप हैं। जब यजनकर्ता की श्रद्धा ज्ञान 
के स्तर पर पहुँच जाय, तो उसे ज्ञानरहित द्रव्ययज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, 
क्योंकि ज्ञानशून्य यज्ञ प्राकृत स्तर पर हैं; वे कल्याण-प्राप्ति में सहायक सिद्ध नहीं हो 
सकते। यथार्थ ज्ञान का पर्यवसान कृष्णभावना है, जो ब्रह्मविद्या की पराकाष्ठा है। 
ज्ञान के बिना यज्ञ लौकिक क्रियामात्र रह जाता है। परन्तु ज्ञान के साथ ऐसी सब 
क्रियाएँ दिव्यता प्राप्त कर लेती हैं। मतिभेद के आधार पर यज्ञक्रियाओं को कर्मकाण्ड 
(सकामकर्म) अथवा ज्ञानकाण्ड (सत्यजिज्ञास) कहा जाता है। अस्तु, वही यज्ञ श्रेष्ठ 
है, जिससे अन्त में ज्ञान की प्राप्ति हो जाय। 

तद्ठिद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्तदशिन: | ॥३४ | । 

तत्त्उस ज्ञान को; विद्धिल्‍्जान; प्रणिपातेन-सदूगुरु की शरण में जाकर; 
परिप्रश्नेन “विनीत आज्ञानुवर्ती जिज्ञासा से; सेवया सेवा द्वारा; उपदेक्ष्यन्ति >दीक्षित 
करेंगे; ते-तुझ को; ज्ञानम्‌च्ज्ञान में; ज्ञानिनः-आत्तमज्ञानी; तत्त्वदर्शिन:-तत्त्वदर्शी। 

अनुवाद ; 
सदगुरु के शरणागत होकर दण्डवत्‌ प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव 


से उनकी सेवा करके उस तत्त्व को जान। वे तत्त्व को जानने वाले आत्मज्ञानी महापुरुष 
तेरे लिए ज्ञान का उपदेश करेंगे। [३४ ।। | 


भगवद्याप्ति का मार्ग निःसन्देह कठिन है। अतएव श्रीभगवान्‌ का परामर्श है 
कि उनसे प्रारम्भ हुई शिष्यपरम्परा के प्रामाणिक आचार्य की शरण ग्रहण करे। 
शिष्यपरम्परा के इस सिद्धान्त का उल्लंघन करने वाला यथार्थ गुरु नहीं हो सकता। 
त्रीभगवान्‌ सबके आदिगुरु हैं, इसलिए उनकी परम्परा के आचार्य अपने शिष्य को 
यथार्थ भगवत्‌-तत्त्व का ज्ञान करा सकते हैं। मूर्ख पाखण्डियों की परिपाटी के अनुसार. 
स्वनिर्मित पद्वति का अनुसरण करके कोई भगवत्माप्ति नहीं कर सकता। श्रीमद्भागवत 
की प्रामाणिक उक्ति है-- धर्म हि साक्षात्भगवञ्रणीतम्‌'धर्मपथ का निर्णय स्वयं 
श्रीभमगवान्‌ ने किया है। &तएवं मनोधर्म अथवा शुष्क तर्क भगवत्प्राप्ति के पथ में 
सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। ज्ञान के लिए यथार्थ सदगुरु की शरण का आश्रय 
ग्रहण करना आवश्यक है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, और मिथ्या अहंकार को 
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त्यागकर सेवक की भौंति उनकी परिचर्या में रात-दिन निष्ठ रहे। आत्मज्ञानी सदगुरु का 
संतोष ही भगवत्माप्ति के पथ में द्रुत प्रगति करने की गुप्त कुब्जी है। जिज्ञासा तथा 
आज्ञानुगमन, ये दोनों ज्ञानप्राप्ति के लिए उपयुक्त साधन हैं। आज्ञापालन एवं सेवाभाव 
के अभाव में विद्वान्‌ सदगुरु से की गयी तत्त्वजिज्ञासा प्रभावोत्पादक नहीं होगी। शिष्य 
के लिए गुरु की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। जब गुरु देखते हैं कि शिष्य में 
यथार्थ पारमार्थिक जिज्ञासा का उदय हो गया है, तो कृपापूर्वक उसके हृदय-प्रांगण में 
यथार्थ ज्ञान का संचार कर देते हैं। इस श्लोक में अन्धानुकरण एवं अनर्गल जिज्ञासा, 
इन दोनों की निन्‍दा है। गुरुदेव के शरणागत होकर उनसे श्रवण ही नहीं करे, 
वरन्‌ आज्ञानुगमन, सेवा और जिज्ञासा के द्वारा उससे विशद ज्ञान भी प्राप्त करे। यथार्थ 
सदगुरु स्निग्ध शिष्य पर स्वभावतः अतिशय कृपा का परिवर्षण किया करते हैं। 
अतएव जब शिष्य विनीत आज्ञानुवर्ती सेवा में निरन्तर तत्पर रहता है, तो ज्ञान और 
जिज्ञासा का विनिमय (आदान-प्रदान) पूर्ण हो जाता है। 


यज्ज्ात्वा न पु]नर्मोहमिव॑ यास्यसि पाण्डव। 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्थात्मन्यथो मयि।॥३५।। 


यत्‌ज्जिसे; ज्ञात्वाल्जानकर; नन्‍कभी नहीं; पुनःन्‍फिर; मोहम्‌नमोह के; 
एवम्‌-इस प्रकार; यास्यसि-प्राप्त होगा; पाण्डब नहै पाण्डुपुत्र; येन जिससे; भूतानि 
न्‍जीवों को; अशेषेण-सम्पूर्ण; द्रक्ष्यसि-तू देखेगा; आत्मनि-परमात्मा में; अथोद 
अर्थात्‌; मयिनमुझ में। 


अनुवाद 
हे अर्जुन! उस ज्ञान के हो जाने पर तू फिर इस प्रकार मोह को कभी प्राप्त 
नहीं होगा; साथ ही यह जान जायगा कि सब जीव मेरे भिन्‍न-अंश हैं और मुझ में ही 
स्थित हैं।।३५। | 
तात्पर्य 
यथार्थ तत्वज्ञानी से ज्ञानप्राप्ति होने पर यह समझा जाता है कि सब जीव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के भिलन-अंश हैं। श्रीकृष्ण से सम्बन्धहीन अस्तित्व की धारणा को 
"माया! कहते हैं (मालनहीं, यावयह) । कतिपय मनुष्यों की धारणा में, 'श्रीकृष्ण से 
हमें कोई प्रयोजन नहीं, श्रीकृष्ण ऐतिहासिक महापुरुष मात्र हैं; परतत्त्व तो निर्विशेष ब्रह्म 
ही है।' भगवदगीता के मत में यह निर्विशेष ब्रह्म यथार्थतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
श्रीविग्रह का प्रकाशमात्र है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब के कारण हैं। ब्रह्मसंहिता में श्रीकृष्ण 
को स्पष्ट रूप में स्वयं भगवान्‌ और समस्त कारणों का परम कारण कहा गया है। 
सब प्रकार के कौटि-कोटि अवतार उनके अंश-कला मात्र हैं। इसी भौंति, जीवात्मा भी 
श्रीकष्ण के अंश हैं। माग्रावादियों की यह धारणा मिथ्या है कि विविध अंशों में प्रकट 
हुए श्रीकृष्ण का निजी स्वरूप समाप्त हो जाता है। यह विचार सर्वथा प्राकृत है। 
प्राकृत-जगत्‌ में हमारा अनुभव हैं कि जब किसी वस्तु का विखण्डन किया जाय तो 


१९२] श्रीमद्भगवर्दंगीता यथारूप अध्याय ४... 


उसका अपना मूल स्वरूप नष्ट हो जांता है। किन्तु मायावादी यह हृदयंगम करने में 
असमर्थ हैं कि परतत््व का अर्थ यह है कि एक धन एक (१+१) भी एक के ही 
बराबर होता है और एक ऋण एक (१-१) भी एक़ ही होता है। परन्रह्म का यही 
परात्पर स्वरूप है। 
ब्रह्मविद्या की अल्पज्ञतावश हम इस “समय मायाबद्ध हैं और इसीलिए अपने को 
श्रीकृष्ण परे अलग (विछिन्न) समझते हैं। वास्तव में तो श्रीकृष्ण के भिन्‍न-अंश होने 
पर भी हम उनसे सर्वथा भिन्‍न नहीं हैं। जीवों के शारीरिक भेद मायाजन्य हैं, यथार्थ 
सत्य नहीं हैं; हम सभी का ऐकान्तिक प्रयोजन श्रीकृष्ण की प्रीति का सम्पादन करना . 
है। अतः यह माया का ही प्रभाव है कि अर्जुन अनित्य देहजन्य स्वजन-संबंध को 
श्रीकृष्ण से अपने नित्य अलौकिक सम्बन्ध से भी अधिक महिमामय मान बैठा है। 
सम्पूर्ण गीतोपदेश इसी दिश्ण की ओर लक्षित है कि श्रीकृष्ण का नित्य दास होने के 
कारण जीव उनसे असर्म्बाश्चत नहीं हो सकता, वस्तुतः जीव को श्रीकृष्ण से विछिन्न 
समझना ही माया है। परत्र के भिन्‍न-अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट प्रयोजन 
' परिपूर्ण करना है। उस लक्ष्य को भुला देने से ही वे अनादि काल से मानव, पशु, सुर 
आदि देहों में भटक रहे हैं। इन शारीरिक भेदों का एकमात्र कारण है चिन्मयी 
भगवद्भक्ति का विस्मरण। परन्तु कृष्णभावनामृत के सेवन से चिन्मयी भगवत्सेवा में 
निष्ठ हो जाने पर इस माया से सद्योमवित प्राप्त हो जाती है। यह निर्मल ज्ञान उस 
सदगुरु से मिलता है, जो जीव और श्रीकृष्ण को बग़बर समझने के भ्रम से मुक्त 
है। पूर्णज्ञान से यह बोध होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जीवमात्र के परमाश्रय हैं। इसी 
आश्रय को त्याग देने पर जीवों को यह भ्रान्ति हुआ करती है कि उनका श्रीकृष्ण से 
. कोई स्वरूपभूत सम्बन्ध नहीं है; इस प्रकार वे माया के बन्धन में आ जाते हैं। विविध 
प्रकार की योनियों में जीवों की आत्मबुद्धि हो जाती है, जिससे वे श्रीकृष्ण को भूल 
बैठते हैं। परन्तु जब ऐसे मायाबद्ध जीव कृष्णभावना में पहुँच जाते हैं तो समझना 
चाहिए कि ये मुक्तिपथ पर अग्रसर हो रहे हैं। जैसा श्रीमद्भागवत में कथन हैः... 
मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः। “मुक्ति का अर्थ श्रीकृष्ण के नित्य 
दास के रूप में अपने स्वरूप (कृष्णभावनामृत) .में स्थित हो जाना है।' 


अपि चेदसि पापेभ्य: सर्वेभ्य: पापकृत्तम:। 
सर्व॑ज्ञानप्लवेनैव तृज्ञिनं संतरिष्यसि । ।३६। । । 
अपि चेत्‌ -यदि; असि-(तृ) है; पापेभ्य: -पापियों से; सर्वेभ्य: >सब; पाप- | 


च्स सर्वाधिक पापी; सर्वमू-सम्पूर्ण, ज्ञानप्लजरेन-ज्ञान की त्तरणी से; एब5 
सन्देह; चृजिनम्‌>(पापकर्म रूप) दुःखसागर से; संतरिष्यसि नपूर्णतया .तर जायगा। 


न अनुवाद - पर 
यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी ज्ञानरूपी तरणी . 
द्वारा इस दुःखसागर से अच्छी प्रकार तर जायगा। ।३६।। ह ह 


श्लोक ३७,३८] ज्ञानकर्मसंन्यासयोग [१९३ 
्ः तात्पर्य 

श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में अपने जीवस्वरूप का पूर्ण ज्ञान इतना उत्तम है कि 
अविद्या-सागर में नित्य चल रहे जीवन-संघर्ष से मनुष्य का अविलम्ब उद्धार कर सकता 
है। इस संसार को अविद्या-सागर अथवा जलते हुए वन की उपमा दी जाती है। तैशक 
कितना भी दक्ष क्‍यों न हो, किन्तु सागर में जीवन के लिए घोर संघर्ष करना ही पड़ता 
है। जो साहसपूर्वक आगे बढ़कर सागर में डूबते हुए प्राणी को उबार ले, वह 
परम त्राता (उद्घधारक) है। श्रीभगवान्‌ से प्राप्त पूर्ण ज्ञान साक्षात्‌ मुक्तिपथ है। 
कृष्णभावनारूपी तरणी अति सुगम है और साथ ही परम प्रभविष्णु (उदात्त) भी है। 


यथैधांसि समिद्धोउम्नि्भस्मसात्कुरुतेईर्जुन । 
ज्ञानाप्लमिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुत तथा।।३७।। 
यथा जैसे; एधांसि ईंधन को; समिद्धः -प्रज्वलित; अग्निः अग्नि; भस्मसात्‌ 
>भस्म; कुरुते -कर देती है; अर्जुन-हे अर्जुन; ज्ञानाग्निः ज्ञान रूपी अग्नि; सर्व- 
' कर्माणि-प्राकृत कर्मों के सब बन्धनों को; भस्मसात्‌-भस्म; कुरुते-करती है; तथा 
न्जैसे ही। 
अनुवाद 
जैसे प्रज्बलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी भौंति है अर्जुन ! 
ज्ञानरूपी अग्नि प्राकृत क्रियाओं के कक नी को जला डालती है।।३७।। 
त़ 
इस श्लोक में आत्मा, परमात्मा और उनके सम्बन्ध के पूर्ण ज्ञान को अग्नि की 
उपमा दी गई है। यह अग्नि अशुभ कर्मफल का ही दहन नहीं करती, बरन्‌ शुभ 
कर्मफलों को भी भस्मसात्‌ कर देती है। कर्मफल के प्रारब्ध, संचित, बीज, कूट 
आदि अनेक रूप हैं; किन्तु जीव के स्वरूप का ज्ञान इन सभी को जला डालता है। 
: यूर्ण ज्ञानी के सम्पूर्ण कर्मबन्धन भस्म हो जाते हैं। वेदों में कहा है-- उपे उैवैषेते 
तरत्यमृतः साधबसाथूनी अर्थात्‌, 'शुभ तथा अशुभ--दोनों ही, प्रकार के कर्म- 
बन्धनों से ज्ञानी की मुक्ति हो जाती है।' 
न हि ज्ञानेन सद्ृर्श पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं' योगसंसिड: कालेनात्मनि विन्दति ।॥३८।। 
न-नहीं; हि-निस्सन्देह; ज्ञानेनल्ज्ञान के; सदृशम्‌-समान; पत्रित्रमू-पावन; 
इह्-इस संसार में; विद्यते-है; तत्‌रउसका; स्वयम् अपने आप; योग-भवित्त- के; 
- संसिद्धः -सिद्ध होने पर; कालेन-यथासमय; आत्मनि-अन्तर में; विन्दति-आस्वादन 
करता है। 
इस संसांर में ज्ञान के समान उदात्त (प्रभविष्ण) और पवित्र कुछ भी नहीं है। 


: यह ज्ञान सम्पूर्ण योग का परिषक्व फल है। इसे प्राप्त मनुष्य यथासमय अपने 
आत्मस्वंरूप का आस्वादत करता है।।३८।। 


श्र्ड] क्रेमद्भगवद्गीता यधारूप ” [अध्याय ४ 
तात्पर्य 
ज्ञान का तात्पर्य पारमारधथिक वोध से है। वास्तव में ज्ञान के समान दिव्य एवं 
पावन कुछ भी नहीं है। हमारे भववन्धन का कारण अज्ञान है, जबकि ज्ञान मोक्ष का 
हेतु है। यह ज्ञान भव्तियोग का परिपक्व फल है। अत्व ज्ञानवान्‌ को शान्ति 
अन्यत्र नहीं खोजनी पड़ती; उसे अपने में ही शान्ति का आस्वादन सुलभ हो जाता है। 
अभिप्राय यह है कि इस ज्ञान एवं शान्ति का पर्यवसान कृष्णभावना ही है। यही 
भगवद्गीता के दर्शन की अवधि है। 
श्रद्धाचोल्लभत्ते ज्ञानं तत्पर: संयत्ेन्द्रिय:। 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।-३९ | ॥ 
श्रद्यावान-श्रद्धालु; लभते >प्राप्त करता है; ज्ञानम्‌ ज्ञान; तत्पर: उसमें अति- 
शब अनुरक्त; संयतेन्द्रिय: नसंवमित इन्द्रियों बाला; ज्ञानम्‌च्ज्ञान; लव्ध्वा-लाभ कर; 
पराम्‌-दिव्य; शान्तिम्‌ -शान्ति को; अचिरेण -अतिशीत्र; अधिगच्छति-प्राप्त हो जाता 
है। 
अनुवाद 
जो पुरुष श्रद्धावान्‌ है, जितेन्द्रिय है और ज्ञान में लीन है, वह तत्काल परम 
शान्ति को प्राप्त हो जाता है।।३९॥॥ 
तात्पर्य 
कृष्णभावना का ज्ञान श्रीकृष्ण में दृढ़ श्रद्धावान्‌ को ही प्राप्त हो सकता है। 
श्रद्धावान्‌ वही है जिसे यह विश्वास हो कि केवल कृष्णभावनाभावित कर्म करने से वह 
परम सिद्धि को प्राप्त हो जायगा। श्रद्धा की उद्भावना भक्तियोग एवं हरे कष्ण हरे 
कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे --इस महामन्त्र के 
कीर्तन से होती है जो सम्पूर्ण विषयवासना से चित्त का परिमार्जन कर देता है। इसके 
साथ, इन्द्रिवसंयम भी अनिवार्य है। श्रीकृष्ण में श्रद्धावान्‌ जितेन्द्रिय पुरुष अविलम्ब 
कृष्णभावनाह्ूप ज्ञान की कृतार्थता को सुगमता से प्राप्त हो जाता है। 
अज्ञश्वाश्रदृधानश्च संशयात्मा विनश्यति।॥ 
नाय॑ लोकोषस्ति न परो न सुखं संशयात्मन: ॥४०।॥। 


अज्ञःच्शास्त्रों के ज्ञान से शून्य मूर्ख च-तथा; अश्नददघानः-्शास्त्र में 
अद्ाशूत्य; चत्भी; संशयात्मा-शंकाग्रस्त मनुष्य; विनश्यति-फिर गिर जाता है 
नन्‍त; अवमन्यह; लोकः्संसाट; अस्तिन्‍है; नन्‍न; पर:-भावी जीवन; नच्म 
सुखम्‌-सुख; संशय आत्मन:-संशयी मनुष्य के लिए। 


अनुवाद 
परन्ु सदृशास्त्रों में संशवयुक्त, अज्ञानी और अश्रद्धालु मनुष्यों को भगवद्भाव 


की प्राप्ति नहीं होती। संशयात्मा के लिए तो इस लोक में अथवा परलोक में भी कोई 
सुख नहीं है। [४०१॥ 
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तात्पर्य 

नाना प्रकार के प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में भगवद्गीता सर्वोत्तम है। 
दुर्भाग्यवश, नरपशुओं में शास्त्रों के ज्ञान का और उनके प्रति श्रद्धाभाव का भी 
अभाव रहता है। यहाँ तक कि बहुत से शास्त्रवेत्ता अथवा शास्त्रोद्धण करने की 
योग्यता वाले मनुष्य भी वास्तव में इनमें विश्वास नहीं रखते। कुछ दूसरे व्यवित 
भगवद्‌गीता आदि शास्त्रों में विश्वास तो रखते हैं, पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण में विश्वास का 
उनमें भी अभाव है और न ही वे उनकी उपासना करते। ऐसे व्यक्तियों की 
कृष्णभावनामृत में कोई परिनिष्ठा नहीं हो सकती। वरन्‌ , उनका अधःपतन होता है। इन 
सब में, श्रद्धाशून्य संशयात्मा तो कुछ भी पारमार्थिक प्रगति नहीं करते। श्रीभगवान्‌ और 
उनके बचनामृत में श्रद्धा न रखने वालों का इस लोक में अथवा परलोक में कभी 
कल्याण नहीं होता। उनके लिए कोई सुख नहीं है। अतएव श्रद्धाभाव से शास्त्र- 
सिद्धान्तों का अनुगमन करते हुएं ज्ञान प्राप्त करे। पारमार्थिक बोध रूपी शुद्ध-सत्त्व के 
स्तर पर आरूढ़ होने में एकमात्र यह ज्ञान ही सहायक है। अभिप्राय यह है कि 
संशयात्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। अतणव मनुष्यमात्र को चाहिये कि शिष्य-परम्परा 
के महान्‌ आचार्यवुन्द के चरणचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ 
एवं सार्थक करे। 


योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कमोणि निबध्नन्ति धनंजय।।॥४१।॥ 


योग -कर्मयोगमय भक्ति द्वारा; संन्यस्त-त्यागकर; कर्माणम्‌ -कर्मों को; ज्ञान 
>तत्त्ववोध द्वारा; संछिन्न-नष्ट हो गये हैं; संशयम्‌"संशय; आत्मवन्तम्‌-आत्म- 
परायण; नचनहीं; कर्माणि>कर्म; निबध्नन्तिन्‍बॉधते; धनंजय हे ऐश्वर्यविजयी 


अर्जुन। 
; अनुवाद 
* इसलिए है धनंजय ! जिसने कर्मफल का त्याग, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ को अर्पण 
कर दिया है और विवेक द्वारा सब संशयों का नाश कर दिया है, उस आत्मपरायण : 
पुरुष को कर्म नहीं बाँधते।॥४१॥। 
४ तात्पर्य 
जो मनुष्य भगवद्गीता की शिक्षा का उसी रूप में अनुसरण करता है जैसा 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने उसका प्रवचन किया, वह दिव्य ज्ञान की कृपा से सब संशयों 
से मुंक्त हो जाता है। पूर्ण कृष्णभावनाभावित होने के प्रभाव से उसे श्रीभगवान्‌ के 
भिन्‍न-अंश के रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव वह 
निस्सन्देह कर्मबन्धन से सर्वथा मुक्त है। 
तस्मादज्ञानसं भूत॑ हत्स्थं ज्ञानासिनात्मन: 
छित्वैन॑ संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ।४२।। 


१९६] श्रीमट्भगवर्द्गीता यथारूप [अध्याय ४ 

तस्मातृ-अतएव; अज्ञानसंभूतम्‌-अज्ञान से उत्पन हुए; हृत्स्थम्‌-छृदय में 
स्थित; ज्ञान-तत्ववोध रूप; असिना-शस्त्र से; आत्मनः >अपने;- छित्ता काट कर; 
एनम5इस; संशयम्‌-संशय को; योगम्‌ “योग में; आतिष्ठ स्थित हुआ; उत्तिष्ठ -युद्ध 
के लिए खड़ा हो; भारत-"हे भरतवंशी अर्जुन। 

अनुवाद 

अतएब है भरतवंशी अर्जुन! हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञानकूप 
शस्त्र से छेदन कर डाल और फिर योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़ा हल 
जा। [४२।। 

तात्पर्य 

इस अध्याय में उपदिष्ट योगमार्ग 'सनातनयोग” अर्थात्‌ 'जीवात्मा की नित्य 
क्रिया' कहलाता है। इस योग में दो प्रकार के यज्ञकर्म किए जाते हैं--स्वत्व- 
त्यागमय द्रव्ययज्ञ एवं शुद्ध आत्मज्ञानयज्ञ। यदि द्रव्ययज्ञ को भगवत्माप्ति के उद्देश्य 
से नहीं किया जाय तो वह प्राकृत यज्ञ बन कर रह जायगा। परन्तु यदि इन्हीं यज्ञों को 
आध्यात्मिक लक्ष्य से अथवा भव्तिभाव से किया जाता है तो ये सर्वाँगीण पूर्ण, हो 
जाते हैं। आध्यात्मिक क्रियाओं की भी दो कोटियाँ हैं--स्वरूप-बोध एवं भगवान्‌ के 
तत्व का बोध। गीता के यथार्थ पथ का अनुगामी ज्ञान के इन दोनों वर्गों को बड़ी 
सुगमता से आत्मसात्‌ कर लेता है। जीवात्मा श्रीभगवान्‌ का भिन्‍न-अंश है--इस पूर्ण 
ज्ञान की प्राप्ति में उसे कुछ भी कठिनाई नहीं होती। यह ज्ञान परम कल्याणकारी है, 
क्योंकि इसके ज्ञाता को श्रीभगवान्‌ की दिव्य लीला के तत्व का सहज में बोध हो 
जाता है। अध्याय के आदि में श्रीभगवान्‌ ने अपनी अलौकिक अतिमानवीय लीला का 
वर्णन किया है। जो गीतोपदेश को नहीं समझ सकता, वह अश्रद्धालु है और श्रीभगवान्‌ 
से प्राप्त आंशिक स्वतन्त्रता का दुरुपयोग कर रहा है। जो मनुष्य इस शिक्षा की प्राप्ति 
के बाद भी श्रीभगवान्‌ के सच्चिदानन्दमय यथार्थ स्वरूप को नहीं समझ सकता, वह 
निस्सन्देह प्रथम श्रेणी का मूढ़ है। कृष्णभावनामृत के सिद्धान्तों को शनैः-शनैः स्वीकार 
क्रने से ही अज्ञान का अन्त हो सकता है। कृष्णभावनामृत देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, 
ब्रह्मचर्ययज्ञ, गृहस्थपालनरूप यज्ञ, इन्द्रिय-निग्रहयज्ञ, योगाभ्यासयज्ञ, तपयज्ञ, द्रव्ययज्ञ, 
स्वाध्याययज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म के पालन आदि के द्वारा जागृत होती है। “यज्ञ' 
कहलाने वाली ये सभी क्रियाएूँ नियत कर्मों पर आधारित हैं। परन्तु इन सब का 
सार स्वरूप-साक्षात्कार है। उसका जिज्ञासु ही भगवद्गीता का यथार्थ शिष्य है; पर 
श्रीकृष्ण के प्रामाण्य में संशय करने वाले का अवश्य पतन हो जाता है। अतः 
भगवद्गीता अथवा अन्य शास्त्रों का अध्ययन यथार्थ सदगुरु के आश्रय में सेवामय 
प्रप्नभाव से ही करना योग्य है। चिस्तनकाल से चली आ रही शिष्यपरम्परा के पद 
पर आसीन गुछ ही प्रामाणिक हैं। थे श्रीभगवान्‌ की उस शिक्षा से लेशमात्र भी ज्युत 
नहीं होते, जिसका उपदेश उन्हेंने करोड़ों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को किया था। सूर्य से 
ही 'गीतोपदेश” इस घराघाम पर अवतरित हुआ। अतण॒व भगवद्गीता के उसी पथ 


श्लोक ४२] ज्ञानकर्मसंन्यासयोग [१९७ 


का अनुसरण करना चाहिए! साथ ही, उन स्वार्थपरायण व्यक्तियों से नित्य सजग रहे 
जो दूसरों. को सन्मार्ग से भ्रष्ट करते हैं। श्रीभगवान्‌ निश्चित्‌ रूप से परम पुरुषोत्तम हैं 
तथा उनका लीला-विलास अप्राकृत है, जो इस सत्य को हृदय में धारण कर लेता है, 
वह गीताध्ययन के उपक्रम से ही जीवन्मुक्त हो जाता है। 
39 तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु. ब्रह्मविद्यायां. योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णा्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोउ्ध्यायः | ।४।। 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये च॒तुर्थोड्ध्यायः।। 


अथ पंचमो5ध्याय: 


कर्मसंन्यासयोग 


(कृष्णभावना भावित कर्म) 


अर्जुन उबाच | 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि। 
यच्छेय एतयोरेक॑तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌।।९॥।॥। 
अर्जुन: उवाच >अर्जुन ने कहा; संन्यासम्‌-संन्यास की; कर्मणाम्‌ >सम्पूर्ण कर्मों 
के; कृष्ण -हे श्रीकृष्ण; पुनः -फिर; योगम्‌-भक्तियोग (की); च-"भी; शंससि>आप 
स्तुति कर रहे हैं; यत्‌ -जो; भ्रेयः >कल्याणकारी हो; एतयोः -इन दोनों में; एकम्‌-एक; 
तत्-वह; मे-मेंरे लिए; ब्रूहि-कहिये; सुनिश्चितम्‌-निश्चित्‌। 
अनुवाद 
। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण ! पहले आप मुझे कर्मों का संन्यास करने को कहते हैं 
. और फिर भवक्तिभावित कर्म की प्रशंसा करते हैं। इसलिये अब कृपापूर्वक इन दोनों में 
से जो एक निश्चित किया हुआ कल्याणकारी साधन हो, वह मेरे लिये कहिये।॥१॥। 
तात्पर्य 
भगवदूगीता के इस पौँचवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि भक्तिभावित 
कर्म शुष्क (स्वारस्यशून्य) मनोधर्म से उत्तम है। भव्तिपणथ अधिक सुगम है, क्योंकि 
दिव्य स्वरूपा होने के कारण भक्ति साधक को कर्मबन्धन से मुक्त कर देती है। 


२००] श्रीमद्भगवद्गीतायथारूप ; (अध्याय ५ 
दूसरे अध्याय में जीवात्मा और उसके प्राकृत देहबन्धन के प्राथमिक ज्ञान का वर्णन 
किया गया। “बुद्धियोग' अर्थात्‌ 'भक्तियोग' द्वारा इस भवबन्धन से मुक्त होने की 
पद्धति का भी वहाँ निरूपण है। तीसरे अध्याय में कहा है कि ज्ञानी के लिये कुछ भी . 
कर्तव्य शेष नहीं रहता। चौथे अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ज्ञान 
सम्पूर्ण यज्ों का पर्यवसान है। पर फिर अध्याय के अन्त में अर्जुन को आज्ञा दी 
कि वह सचेत हो जाय और पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करे। इस प्रकार भक्ति- 
भावित कर्म तथा ज्ञानयुक्त अकर्म के महत्त्व पर एक साथ बल देकर माने 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को द्विविधा में डाल कर उसके संकल्प को सम्भ्रमित- कर दिया। 
अर्जुन समझता है कि ज्ञानमय संन्यास का अर्थ इन्द्रियक्रिया के रूप में किए जाने वाले 
सब कर्मो का परित्याग है। परन्तु यदि भक्तियोग में कर्म करना है तो कर्मत्याग कैसे 
होगा ? भाव यह है कि अर्जुन के विचार से ज्ञानयुक्त संन्यास के लिये कर्म-सम्पादन 
से बिल्कुल मुक्त होना चाहिये, क्योंकि उसे कर्म और ज्ञान असंगत से लगते हैं। 
अर्जुन की इस जिज्ञासा से स्पष्ट है कि वह इस तथ्य की समझ पाने में असफल रहा 
है कि पूर्ण ज्ञान के साथ किया गया कर्म बन्धनकारी न होने से अकर्म के ही तुल्य है। 
अतएव उसकी जिज्ञासा है कि आत्मकल्याण के लिए वह सब प्रकार से कर्मत्याग कर 
दे अथवा पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। ह 


श्रीभगवानुवाच । 
संन्यास: कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभा । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते।॥२ ।। 


श्रीभगवान्‌ उवाच-श्रीभगवान्‌ ने कहा; संन्यास:«कर्मों का संन्यास; कर्म- 
योगः -भक्तिभावित कर्म; च>और; निःश्रेयसकरौ >कल्याणकारी हैं; उभौ-दोनों ही; 
तयोः उन दोनों में; तुकिन्तु; कर्मसंन्यासात्‌ू-कर्म को त्यागने की तुलना में; - 
कर्मयोग: -भक्तिभावित कर्म; विशिष्यते-विशेष उत्तम है। . 
अनुवाद क 88 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, कर्मों का संन्यास और भक्तिभावित कर्मयोग दोनों ही. 
5 हैं। पस्तु इन दोनों में भी, भक्तिभावित कर्मयोग कर्मसंन्यास से श्रेष्ठ 
8२|। . “ क्र न 
तात्पर्य जा ह 
इन्द्रियतृप्ति के लिए की जाने वाली सकाम क्रियाओं से भवबन्धन होता है। 
जब तक जीव शारीरिक सुख के लिए क्रियाओं में प्रवृत्त है, तब तक विविध योनियों में 
उसका देहान्तर मिट नहीं सकता। इस प्रकार भवबन्धन सदा बना रहेगा। यह 
श्रीमद्भागवत से भी प्रमाणित हैः | ; 
. चूरन प्रमततः, कुरुते शा विकर्म: यदिन्द्रियप्रीतप आपूणोति। 
न साधु मन्ये यत्त आत्मनोध्यमसन्नपि क्लेशद आस देह: ।। 


श्लोक २] कर्मसंन्यासयोग [२०१ 
पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम्‌। 
यावत्क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मक॑ येन शरीरबन्धः।। 
एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्त अविद्यया$5त्मन्युपधीयमाने । 
प्रीतिन॑ यावन्मयि वबासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌।। 

“साधारण लोग इन्द्रियतृप्ति के लिये उन्मत्त हो रहे हैं। वे नहीं जानते कि यह क्लेश- 

मयी देह उनके पूर्वकृत सकाम कर्मों का फल है। नश्वर होने के साथ ही यह 

निरन्तर नाना प्रकार से कष्ट देती है। अतः इन्द्रियतृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर 
नहीं है। सकाम कर्म की तत्त्वजिज्ञासा न करने वाले को जीवन में परास्त समझा जाता 
है, क्योंकि जब तक जीव इन्द्रियतृप्ति में आसक्त रहता है, तब तक उसे बारम्बार 
देहान्तर की प्राप्ति होती ही रहती है। मनके सकाम कर्मों में आसक्‍्त और अज्ञानग्रस्त 
होने पर भी श्रीवासुदेश की भवित में प्रीतिभाव का वर्धन करता ही रहे, तभी 
शरीरबन्धन से मुक्ति सुलभ होगी।'' (श्रीमद्भागवत ५.५.४-६) 

अतः मुक्ति के लिये केवल ज्ञान (देह से अतीत आत्मतत्त्व का बोध) पर्याप्त 
नहीं है। जीवात्मा के स्वरूप में कर्म करना अनिवार्य है, अन्यथा भवबन्धन से मुक्ति 
नहीं हो सकती। परन्तु कृष्णभावनाभावित कर्म सकाम कर्म के समान नहीं होता। 

. ज्ञानमय कर्म तो वस्तुतः यथार्थ ज्ञान में प्रगति को दृढ़ करता है। कृष्णभावना के 

: अभाव में सकाम कर्मों का संन्यास मात्र बद्धजीव के हृदय को यथार्थ रूप में 

स्वच्छ नहीं कर पाता और जब तक हृद्यमार्जन नहीं हो जाता, तब तक सकाम कर्म 

बनते ही रहते हैं। परन्तु कृष्णभावनाभावित कर्म साधक को कर्मबन्धन से स्वतः मुक्त 
कर देता है, जिससे उसे फिर प्राकृत स्तर पर नहीं उतरना पड़ता। अतएब 
कृष्णभावनाभावित कर्म संन्यास से सदा उत्तम है, क्योंकि संन्यास में भी पतन का भय 

' नित्य बना रहता है। कृष्णभावनाशून्य बैराग्य अपूर्ण है, जैसा श्रील रूप गोस्वामी ने 

अपने ग्रन्थ 'भक्तिरसामृतसिन्धु' में प्रमाणित किया है -- 

प्रापंचिकतया बुद्धया हरिसम्बन्धिवस्तुनः । 
मुमुक्षुभिः परित्यागो बैराग्यं फल्गु कथ्यते।। 

'मुमुक्षुओं का श्रीभगवान्‌ से सम्बन्धित वस्तुओं को प्रापञज्चिक समझकर त्याग 

देना अपूर्ण वैशग्य कहा जाता है।' वैराग्य पूर्णता को तब प्राप्त होता है जब वह इस 

ज्ञान से युक्त हो कि जो कुछ भी विद्यमान वस्तु है, वह श्रीभगवान की ही है; अतः 
जीव को किसी भी वस्तु पर अधिकार का भाव नहीं रखना चाहिये। यह वस्तुतः 

. समझ ले कि अपना कुछ भी नहीं है। इस निष्किज्चन अवस्था में त्याग का प्रश्न ही 

कहाँ उठता है? जो यह जानता है कि सब कुछ श्रीकृष्ण की सम्पत्ति है, वह नित्य 

वैराग्यवान्‌ है। सब कुछ श्रीकृष्ण का है, इसलिए सब वस्तुओं को श्रीकृष्णसेवा में ही 
लगाना चाहिए। यह शुद्ध कृष्णभावनाभावित कर्म मायावादी संन्यासियों के उत्कट से 
उत्कट कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। | 


र्ग्रा श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप आिध्याय ५ 
ज्ञेटः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। 
निर्ईन्हो हि महाबाहो सुखं बन्धात््रमुच्यते।।३॥।॥॥ 


ज्ञेय: जानना चाहिए; सः न्ठसे; नित्य-सदा; संन्यासी रसंन्यासी; यः-जो; 
नन्‍नहीं; द्वेष्टिन्द्रेष करता; नन्‍नहीं; कांक्षति इच्छा करता; निर्ईन्द्रःनइन्दरों से मुक्त; 
हि-निस्सन्देह; महाबाहो>है महावाहु; सुखम्‌-सुखपूर्वक; बन्धात्‌-बन्धन से; 
प्रमुच्यते -मुक्त हो जाता है। 

अनुवाद ः 

जो पुरुष न तो कर्मफल से द्वेष करता और न कर्मफल की इच्छा करता, उसे 
नित्य संन्यासी ही जानना चाहिए , क्‍योंकि हे महाबाहु ! ऐसा निरईन्द्र मनुष्य सुखपूर्वक 
भववन्धन से मुक्त हो जाता है।॥३।॥ 

तात्पर्य 

पूर्णतया क्ृष्णभावनाभावित पुरुष नित्य संन्‍्यासी है, क्योंकि उसमें अपने 
कर्मफल के प्रति द्वेष अथवा कामना का अत्यन्त अभाव हो जाता है। अलौकिक 
भक्तियोग के परायण ऐसे संन्यासी को पूर्ण ज्ञानी जानना चाहिए, क्योंकि वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में अपने स्वरूप को जानता है। वह भलीभौति जानता है 
कि श्रीकृष्ण अंशी हैं और वह उनका भिन्‍न-अंश है। यह ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि इसमें" 
यह सत्य स्पष्ट झलकता है कि चिदगुणों में श्रीकृष्ण और जीवों में अभेद है और 
विस्तार में भेद है। श्रीकृष्ण से जीव के एक होने की धारणा श्रान्तिमूलक है; वह 
अंशी क्रे वराबर कभी नहीं हो सकता। जीव चिद्गुणों में श्रीभगवान्‌ से अभिन्‍न है, 
किन्तु विस्तार में भिन्‍न है--इस यथार्थ ज्ञान के द्वारा आकांक्षा और शोक से मुक्त 
आत्मतुष्टि की प्राप्ति होती है। ऐसे ज्ञानी के चित्त में द्वन्द्दों का अत्यन्त अभाव हो 
जाता है, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है, श्रीकृष्ण की प्रसन्‍नता के लिए ही करता 
है। इन्द्रातीत हो जाने से इस प्राकृत-जगत्‌ में रहते हुए भी ,वह जीवन्मुक्त है। 


सांख्ययोगौ पृथग्बाला: प्रवदन्ति न पण्डिता: । 
एकमप्यास्थित:. सम्यगुभयोर्विन्द फलम्‌।॥४॥॥। 


सांख्य -्य्राकृ-जगत्‌ के तत्त्वज्ञान (और); योगौ-भंव्तिभावित कर्म को 
पृथक्तू-भिन्‍न; बाला: -अल्पज्ञ; प्रवदन्ति-कहते हैं; न-नहीं; पण्डिता:-विद्वानू; 
एकम्‌ 5एक में; अपि-भी; आस्थित: -स्थित हुआ; सम्यक्र-भलीभौंति; उभयो: -दोनों 
का; विन्दते-प्राप्त होता है; फलम्‌"फल। 

अनुवाद 

अज्ञानी ही भक्ति और भक्तिभावित कर्मयोग को सांख्ययोग से भिन्‍न कहते हैं। 
यथार्थ विद्वानों का तो कहना है कि इनमें से एक मार्ग का भी भलीभौति अनुसरण 
करने वाला दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है।[ड]। 


श्लोक ५ ६] कमसंन्यासयोग [२०३ 
तात्पर्य 
सांख्य का उद्देश्य जीवन की आत्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा विष्णु ही 
प्राकृ-जगत्‌ की आत्मा हैं। भक्तियोग का अर्थ उन्हीं परमात्मा की सेवा करना है। 
परमार्थ की एक पद्धति में वृक्ष के मूल का अन्वेषण किंया जाता है, जबकि दूसरी में 
जल से उसका अभिसिञ्चन किया .जाता है। सांख्यदर्शन का यथार्थ विद्यार्थी जगत्‌ के 
मूल--श्रीविष्णु को जानकर और फिर पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उनकी सेवा में प्रवृत्त 
हो जाता है। सारांश में, दोनों पद्धतियों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों के आराध्य 
श्रीविष्णु हैं। अतएवं परम लक्ष्य को न जानने वाले मनुष्य ही सांख्य तथा कर्मयोग के 
प्रयोजन में भेद करते हैं। यथार्थ पण्डितजन इन पृथक्‌-पृथक पद्धतियों के समीकृत 
(एकाकार) लक्ष्य को जानते हैं। 
यत्सांख्यै: प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते। 
एक सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति।॥५।।॥ 
यत्‌ >जो; सांख्यै: >सांख्य दर्शन द्वारा; प्राप्यते >प्राप्त होता है; स्थानम्‌-स्थान; 
तत्-वह; योगै:-भक्तियोग से; अपिन्भी; गम्पते प्राप्त होता है; एकम्‌-एक; 
सांख्यम्‌ -सांख्य; च-"तथा; योगम्‌-भक्तिभावित कर्म को; च-तथा; यः -जो; पश्यति 
देखता है; सः -वही; पश्यतिन्‍्यथार्थ में देखता है। 


अनुवाद 
जो यह जानता है कि संन्यास से प्राप्त होने वाला स्थान भक्तिभावित कर्म से 
भी प्राप्त हो सकता है और इसलिए जो कर्मयोग तथा संन्यासपथ को एक देखता है, 
वही यथार्थ देखता है।॥५॥। 
तात्पर्य 


दार्शनिक गवेषणा का यथार्थ प्रयोजन जीवन के परम लक्ष्य को पाना है। जीवन 
का परम लक्ष्य स्वरूप-साक्षात्कार है; इसलिए दोनों पद्धतियों से एक ही तत्त्व की 
उपलब्धि होती है। सांख्यदर्शन से यह निर्णय होता है कि जीवात्मा प्राकृन-जगत्‌ का 
नहीं, वरन्‌ अंशी श्रीभगवान्‌ का भिन्‍न-अंश है। अतएव आत्मा का प्राकृत-जगत्‌ से 
कुछ भी प्रयोजन नहीं है, उसके कर्म श्रीभगवान्‌ से ही सम्बद्ध होने चाहिए। जब वह 
कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, तो अपने यथार्थ स्वरूप में रहता है। सांख्यरूपी 
साधन में प्रकृति से अनासक्त होना होता है और भक्तियोग की पद्धति में 
श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए कर्मों में आसक्ति का सेवन करना है। अतः दोनों पद्धतियाँ 
एक ही हैं। केवल बाह्य दृष्टि से लगता है कि एक पद्धति में अनासक्ति का अभ्यास 
करना है और दूसरी में आसक्ति का। प्रकृति से अनासकिति तथा श्रीकृष्ण में आसक्ति 
एक ही वस्तु है। जो इस दृष्टि से युक्त है, वही यथार्थ तत्त्वदर्शी है। 

“”  संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। 
योगयुक्‍तो मुनिर्त्रहा नचिरेणाधिगच्छति | ।६।। 


२०४] श्रीमदूमगवदूगीता यधाहूप....... . 

संन्यासः -संन्यास; तु-परन्तु; महाबाहो नह महावाहु; दुःखम्‌-दुःखदायक है; 
आप्ुमू-प्राप्त होना; अयोगतः >भक्तियोग के अभाव में; योगयुक्तः भक्त; 
मुनिः-विन्तक; ब्रह्म नपस्तत्त्व को; न-बिना; चिरेण -विलम्व; अधिगच्छति -आ्राप्त हो 
जाता है। 

अनुबाद ८ 

भक्तियोग के बिना केवल कर्मसंन्यास द्वारा सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। : 
पस्तु भव्तिभावित कर्म से शुद्ध हुए ऋषिजन श्रीभगवान्‌ को अति शीज्र प्राप्त कर लेते 
हैं।।६।। , 

तात्पर्य 

संन्यासी दो प्रकार के होते हैं--एक मायावादी, दूसरे वैष्णव। मायावादी: 
सांख्यदर्शन के स्वाध्याय में लगे रहते हैं तथा वैष्णव संन्यासी वेदान्तसूत्र के सच्चे 
भाष्य--श्रीमद्भागवत-दर्शन का अध्ययन करते हैं। मायावादी संन्यासी वेदान्तसूत्र का 
अध्ययन तो करते हैं; पर्तु वे केवल शंकराचार्य द्वात रचित अपने सम्प्रदाय के 
शागीरक भाष्य को उपयोग में लाते हैं। दूसरी ओर, भागवतधर्म. के अनुयायी 
पँचरात्रिक की विधि के अनुसार भगवद्भक्ति में संलग्न रहते हैं। वैष्णव संन्यासी 
वास्तव में चिन्मय भगवद्भवित में नाना कार्य करते हैं। वैष्णव संन्यासियों को 
सांसारिक क्रियाओं से लेशमात्र भी प्रयोजन नहीं; फिर भी भगवद्भक्ति के सम्पादन 
में वे विविध क्रियाएँ करते हैं। पर सांख्य और वेदान्त के स्वाध्याय एवं मनोधर्म 
में लगे हुए मायावादी संन्यासी भगवद्भक्ति का आस्वादन नहीं कर पाते | .उनका 
अध्ययन अत्यन्त श्रमावह हो जाता है, इसलिए कभी-कभी ब्रह्मविषयक मनोधमी से 
श्रान्त, भ्रान्त एवं क्लान्त होकर पर्याप्त बोध के बिना ही वे श्रीमद्भागवत का आश्रय 
ग्रहण कर लेते हैं। इस कारण उनके लिए श्रीमद्भागवत का अध्ययन भी क्लेशप्रद 
है। मायावादी संन्यासियों का शुष्क मनोधर्म तथा वाग्चातुर्य उनके लिए बिल्कुल 
निरर्थक सिद्ध होता है। दूसरी ओर, भगवद्भक्ति-परायण वैष्णव संन्यासी अपने दिव्य 
कर्तव्यों के पालन में सुखानुभूति करते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि अन्त में- 
उन्हें भगवद्धाम की प्राप्ति हो जायगी-। मायावादी संन्‍्यासी तो कभी-कभी आत्मतत्त्व के . 
मार्ग से भ्रष्ट होकर समाजसेवा, परोपकार आदि प्राकृत क्रियाओं में ही फिर प्रवृत्त हो 
जाते हैं। अतः सारांश में कृष्णभावनाभावितभक्त केवल ब्रह्मपरक मनोधर्म करने वाले 


संन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि इन्हें भी वहु जन्मान्तरों के पश्चात्‌ कृष्णभावनामृत की 
प्राप्ति हो जाती है। 


योगयुक्तो विशुद्धत्मा विजिततात्मा जितेन्द्रिय: । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वननपि न लिप्यते।॥७।। 


योगयुकतः -भक्तियोग में तत्पर; विशुद्धात्मा >शुद्ध अन्तःकरण वाला; बिजित- 
आत्मा-आत्मसंयमी; जितेन्द्रिय: <इन्द्रियविजयी; संर्बभूत आत्मभूत आत्मा-सब जीवों 
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के प्रति दयामय; कुर्वनू अपि-कर्म करता हुआ भी; नन्‍नहीं; लिप्यते-बैंधता। 
अनुवाद 
जो शुद्ध अन्तःकरण, आत्मसंयमी तथा जितेन्द्रिय पुरुष भवितभाव से कर्म करता 
है, वह सब प्राणियों को प्रिय होता हैं उसे भी सब प्राणी प्रिय होते हैं। नित्य कर्म करते 
हुए भी वह कथी नहीं बँधता।।७।। 


कृष्णभावना के साधन से मुक्तिपथ का पथिक प्राणीमात्र का अतिशय प्रेमपात्र 
है और उसे भी प्राणीमात्र प्रिय होता है। इसका कारण उसकी कृष्णभावना है। ऐसा 
व्यक्ति किसी भी प्राणी को श्रीकृष्ण से सम्बन्धरहित नहीं समझ सकता, उसी भौँति 
जैसे वृक्ष के पते-शाखा आदि वृक्ष से अलग नहीं होते। वह भलीभौति जानता है कि 
तरुमूल को जल द्वारा सींचने से जल सम्पूर्ण पत्तों और शाखाओं में वितरित हो 
जायगा, जैसे भोजन द्वारा उदरपर्ति करने से सम्पूर्ण शरीर में शक्ति का संचार 
हो जाता है। कृष्णभावनाभावित कर्म करने वाला प्राणीमात्र की सेवा में निष्ठ 
रहता है, इसलिए सर्वप्रिय हो जाता है। वह शुद्धमति भी है, क्योंकि उसके कार्य से 
सभी का परितोषण होता है। शुद्धमति के प्रभाव से उसका चित्त पूर्णतया संयमित रहता 
है, जिसके परिणाम में इन्द्रियाँ भी संयमित हो जाती हैं। उसका चित्त सदा श्रीकृष्ण पर 
केन्द्रित रूता है। अतः उसके लिए श्रीकृष्ण से विचलित होने की कोई सम्भावना नहीं 
और न ही उसकी इन्द्रियों भगवत्सेवा के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रवृत्त हो सकती 
हैं। श्रीकृष्ण से सम्बन्धरहित विषयों का श्रवण उसे अप्रिय होता है; वह ऐसा कोई भी 
' पदार्थ खाना नहीं चाहता, जो श्रीकृष्ण को अर्पित न किया गया हो। श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध बिना वह कहीं जाना भी नहीं चाहता। इस प्रकार उसकी इन्द्रियाँ वश में रहती 
हैं। ऐसा जितेन्द्रिय पुरुष किसी का अपराध नहीं कर सकता। इस पर यह जिज्ञासा हो 
सकती है कि तब अर्जुन ने (युद्ध में) शत्रु पर प्रत्याघात क्यों किया ? क्या वह 
कृष्णभावनाभावित नहीं था ? वस्तुतः अर्जुन तो केवल बाह्यरूप से आक्रमण कर रहा 
था, बयोंकि जैसा द्वितीय अध्याय में कहा जा चुका है, आत्मा की अवध्यता के कारण 
युद्डस्थल में इकट्ठे हुए सब योद्धाओं का अपना निजी स्वरूप सदा बना रहेगा। 
अतए॒व आत्मा की दृष्टि से तो कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में किसी की भी मृत्यु नहीं हुईं। 
श्रीकृष्ण के आज्ञातुसार, (जो वहाँ स्वयं विराजमान थे) केवल उनके देहरूपी परिधान 
को बदला गया। कुरुक्षेत्र में युद्ध करते हुए भी अर्जुन वास्तव में युद्ध नहीं कर रहा 
था। उसने तो बस पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होकर श्रीकृष्ण की आज्ञा का केवल 
पालन किया। ऐसे पुरुष को कभी कर्मबन्धन नहीं होता। 


नैव' किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्तवित्‌। 
पएयव्थण्वन्स्पुशज्जिप्रन्नश्ननाच्छनस्वपन्धसन्‌ | ।८ । । 
|। 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌।॥९॥। 


5३ श्रीमदूभगवद्नीता यधारूप [अध्याय ५ 

नन्‍नहीं; एब-निःसन्देह; किंचित्‌-कुछ भी; करोमि मैं "करता हूँ; इति ल्‍इस 
प्रकार; युक्त: -बुद्धियोग से युवत; मन्येत माने; तत्त्तवित्‌ -त्त्त्ववेत्ता; पश्यन्‌ >देखता 
हुआ; श्रण्चन्‌ >सुनता हुआ; स्पुशन्‌-स्पर्श करता हुआ; जिप्नन्‌ >सूंघता हुआ; अश्नन्‌ 
नखाता हुआ; गच्छन्‌ नगमन करता हुआ; स्वपन्‌ -स्वन देखता हुआ; शवसन्‌ >श्वास 
लेता हुआ; प्रलपन्‌ -वार्ता करता हुआ; बिसृजन्‌-त्यागता हुआ; गृहुणन्‌ "ग्रहण करता 
हुआ; उन्मिषन्‌>खोलता हुआ; निमिषन्‌-वन्द करता हुआ; अपि-भी; इन्द्रियाणि- 
इच्ध्रियाँ; इन्द्रियार्थेषु -इन्द्रियतृप्ति में; वर्तन्तेन्प्रवृत्त हैं; इति-इस प्रकार; धारयन्‌ 
समझता हुआ। ' 

अनुवाद 

बुद्धियोग से युवत पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, जाते, सोते 
तथा श्वास लेने में प्रवृत्त होते हुए भी अपने अन्तर में यही मानता है कि वास्तव में 
वह कुछ भी नहीं करता; बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, और नेत्रों को खोलते-मीचते हुए 
भी वह निरन्तर जानता है कि इन्द्रियों ही अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं और वह 
उनसे पृथक्‌ है।॥८-९।। 

तात्पर्य 

कृष्णभावनाभावित महापुरुष का जीवन पवित्र होता है। इसलिए कर्ता, कर्म, 
अधिष्ठान, चेष्ट तथा दैव--इन पाँच प्रकार के निमित्त-उपादान कारणों पर आधारित, * 
किसी भी कर्म से उसका कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह . 
श्रीकृष्ण के दिव्य भक्तिकेग में तत्पर है। यद्यपि वह देह तथा इन्द्रियों से कर्म करता 
प्रतीत होता है, परन्तु उसे अपने यथार्थ स्वरूप--- 'भगवद्भक्ति-परायणता' क़ा सदा 
बोध रहता है। मोहावस्था में इन्द्रियाँ इन्द्रियतृप्ति में तत्पर रहत्ती हैं, जबकि 
कृष्णभावनामृत में वे श्रीकृष्ण की तुष्टि में प्रवुत्त रहती हैं। अतः इन्द्रियविषयों में 
संज्ग्न लगने पर भी कृष्णभावनाभावित पुरुष नित्यमुक्त है। देखने, सुनने, बोलने, 
त्यागने आदि कर्मों के लिए इन्द्रिबक्रियाएँ की जाती हैं। कृष्णभावनाभावित पुरुष 
इन्द्रियक्रियाओं से कर्भी प्रभावित नहीं होता। वह भगवत्सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी 
रा से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि जानता है कि बह श्रीभगवान्‌ का नित्य दास 

| * [ 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यकत्वा करोति यः | 
लिप्पते न स॒ पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।९०१।॥ 

,.. ब्ह्मणिच्भगवान्‌ श्रीकृष्ण में; आधाय॑ं-समर्पित कर; कर्माणि सम्पूर्ण कर्म; 
संगम्‌-आसक्ति को; त्यक्त्वा>त्यागकरः करोति-करता है; यः-जो; -लिप्यते- 
लिपायमान होता; नन्‍्नहीं; सः न्वह; पापेन-पाप से; यद्यपत्रमु-कमल के पत्ते के; 
इव >्समान; अम्भसाज्जल से। 

८ मल अनुवाद ॥ ह 
अ्भगवान्‌ में कर्मफल का समर्पण करके और आसव्ति को त्यागकर स्वघर्म 


ह &कननतनत+3+-म3+न-33 न नमन» ५५)»५3 कक ज33५५33.>५ध०धत 
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का आचरण करने वाला पाप से लिपायमान नहीं होता, उसी भौँति जैसे जल में रहने 
पर भी कमलपत्र का जल स्पर्श नहीं करता।।१०।। 
े तात्पर्य 
ब्रह्मणि का अर्थ कृष्णभावनामृत है। प्राकृत-जगत्‌ प्रकृति के त्रिविध गुणों 
अर्थात्‌ 'प्रधाने' की अभिव्यक्ति है। वेद-मन्र सर्वमेतद्ुब्बह्म तस्मादेतदूब्रह्म नाम 
रूपमन्त॑ च जायते तथा भगवद्गीता के वचन मम योनिर्महदूबह्म से प्रकट 
होता है कि प्राकृत-जगत्‌ की प्रत्येक बस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और कार्यों की 
अभिव्यक्ति भिन्‍न-भिन्‍न होते हुए भी वे कारण से अभिन हैं। 'ईशोपनिषद्‌' में कथन 
है कि सब कुछ परत्रह्म श्रीकृष्ण से सम्बन्धित है; उन्हीं का है। जो यह भलीभौंति जान 
जाता है कि सब श्रीकृष्ण का है तथा वे सब पदार्थों के अधिपति हैं और इस कारण 
प्रत्येक वस्तु भगवत्‌-सेवा में ही नियोजित है, उस पुरुष का स्वाभाविक रूप से 
शुभ-अशुभ कर्मफलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। श्रीभगवान्‌ द्वारा कर्म के लिए दिए 
गए प्राकृत शरीर को भी किसी विशेष सेवाकार्य के लिए कृष्णभावनामृत में संलग्न 
किया जा सकता है। ऐसा करने वाला पापपंक से अतीत हो जाता है, ठीक उसी भौंति 
जैसे जल में स्थित होते पर भी कमलपत्र जल से लिपायमान नहीं होता। गीता में 
श्रीभगवान्‌ ने कहा है--मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्यः "सम्पूर्ण कर्मों को मेंरे प्रति 
समर्पण कर।' सारांश यह है कि कृष्णभावनाशून्य व्यक्ति प्राकृत देह और इच्द्रियों को 
अपना स्वरूप समझ कर कर्म करता है, जबकि कृष्णभावनाभावित पुरुष यह समझ कर 
* कर्म करता है कि यह देह श्रीकृष्ण की सम्पत्ति है, अतः इसे श्रीकृष्णसेवा के ही 
परायण होना चाहिए। 
कायेन मनसा बुद्या केवलैरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वात्मशुद्धये ।।११।॥। 
कायेन -शरीर से; मनसा मन द्वारा; बुद्धया -बुद्धि से; केवलै: >शुद्ध; ४ 
इन्द्रियों से अपि-भी; योगिनः-कृष्णभावनाभावित भक्त; कर्म-कर्म; कुर्वन्ति- 
करते हैं; संगम्‌-आसक्ति को; त्यक्त्वा-त्यागकर; आत्म -अन्तःकरण की; शुद्धये - 
शुद्धि के लिए। 
अनुवाद 
योगीजन आसक्ति को त्यागकर शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियों के द्वारा भी 
केवल आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं।।११।। 
तात्पर्य 
श्रीकष्ण की इन्द्रियतृष्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इन्द्रियों द्वास किया 
गया कष्णभावनाभावित कर्म प्राकृत विकारों से मुक्त है। कृष्णभावनाभावित पुरुष की 
क्रियाओं का कोई लौकिक फल नहीं होता। अतः कृष्णभावनाभावित कर्म करने पर 
सदाचार सुगमता से सम्पन्न हो जाता है। श्रील रूप गोस्वामिचरण ने ' भक्तिरसामृत- 
सिन्धु” में इसका वर्णन इस प्रकार किया है-- 
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ईहा यस्य हरेदास्थे कर्मणा मनसा गिरा। 
निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन्मुक्तः स उच्यते ।॥॥ ह 
. शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से निरन्‍्तर कृष्णभावनाभावित कर्म (श्रीकृष्णसेवा) 
परायण महात्मा प्राकृत क्रियाओं में संलग्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में इस 
प्राकृत जगत्‌ में भी जीवन्मुक्त है। उसमें मिथ्या अहंकार नहीं रहता। वह इस 
प्राकृत देह में अहंता-ममता नहीं रखता। उसे बोध हो जाता है कि स्वरूप से वह इस 
देह से भिन्‍न है और यह देह भी उसकी नहीं है। उसके तथा उसकी देह के श्रीकृष्ण 
ही एकमात्र स्वामी हैं। देह, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, घन, आदि सम्पूर्ण स्वत्व को 
श्रीकृष्णसेवा में समर्पित करने पर बह तत्क्षण श्रीकृष्ण से युक्त हो जाता है। श्रीकृष्ण में 
तन्मय पुरुष देह में आत्मब॒ुद्धि करने वाले मिथ्या अहंकार से मुक्त रहता है। यही 
कृष्णभावना की पूर्णावस्था है। 
युक्त: कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्मोति नैष्ठिकीम्‌। 
अयुक्‍तः कामकारेण फले सकता निबध्यते। ॥९१२।॥ 
युकत:-भक्तियोगी: कर्मफलम्‌ -सम्पूर्ण कर्मफल को; त्यक्त्वानत्यागकर; . 
शान्तिम्‌ न्‍पूर्ण शान्ति को; आप्नोति-प्राप्त होता है; नैष्ठिकीम:अचल; अयुक्तः- 
कृष्णभावनामृतशून्य; क्वामकारेण -कर्मफल भोगने के लिए; फले>फल में; सकत:- 
आसकत होने से; निबरध्यते-बँंधते है। 
अनुवाद 
निश्चल भवत 'मेरे प्रति सम्पूर्ण कर्मफल का अर्पण करके अचल शान्ति को 
प्राप्त हो जाता है, और जो मुझ से युक्त नहीं है, वह कर्मफल की कामनो से बँघता 
है।१२।॥ 
तात्पर्य - 
कृष्णभावनाभावित पुरुष और देह को अपना स्वरूप समझने वाले में भेद 
वस इतना ही है कि कृष्णभावनाभावित पुरुष श्रीकृष्ण में आसक्त रहता है, जबकि 
शरीरबद्ध व्यवित अपने कर्मों के फल में आसक्त होता है। जो मनुष्य श्रीकृष्ण में 
आसक्त है और श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए ही कर्म करता है, वह निश्चित :रूप से .. 
जीवन्मुक्त है क्योंकि उसे कर्मफल की कामना नहीं है। श्रीमद्भागवत में परलत्त्व के 
ज्ञान के विना अथवा द्वैत-धारणा के साथ कर्म करने को कर्मफल के लिए होने वाले' 
उद्देगर का कारण बताया है। श्रीकृष्ण परम अद्गय तत्त्व भगवान्‌ हैं। अतणव 
कृष्णभावना द्वैत से मुक्त हैं। जो कुछ भी विद्यमान है, वह सभी कुंछ कृष्णशक्ति का. 
कार्य है तथा .श्रीकृष्ण सर्वमंगलमय हैं। अतः कृष्णभावनाभावित क्रिया ब्रह्ममयी हैं; . 
दिव्यः होने के कारण उनसे बन्धन नहीं होता। इस कारण कृष्णभावनाभावित हो जाने. 
. २ जीव शान्ति से आपूरित हो जाता है। पर्तु इन्द्रियत॒प्ति के लिए फल का - 
अभिलाषी उस शान्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। यही: कृष्णभावनामृत का रहस्व - 
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है---श्रीकृष्ण से सम्बन्धरहित कुछ भी सत्ता नहीं है, इस अनुभूति से परम शान्ति और 
अभय पद की प्राप्ति होती है। 

सर्वकर्माणि -मनसा संन्यस्थास्ते सुख बशी। 

नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन।१३।। 

सर्व>सम्पूर्ण. कर्माणि-कर्म; मनसा-मन से; संन्यस्थ-त्याग कर; आस्ते> 
रहता है; सुखम्‌-सुखपूर्वक; वशी -आत्मसंयमी; नवद्वारे-नौ द्वार वाले; पुरे-नगर में; 
देही -देहवद्ध जीवात्मा; नन्‍नहीं; एवं-निस्सन्देह; कुर्वेन्‌ -करता हुआ; नन्‍नहीं; कारयन्‌ 
न्‍कराता हुआ। 
अनुवाद 

जब शरीरबद्ध जीवात्मा अपनी प्रकृति का संयम करके मन से सब कर्मों का 
त्याग कर देता है, तब वह नौ द्वार वाले नगर (प्राकृत देह) में कुछ भी करते अथवा 
करवाते बिना सुख से रहता है।।१३।। 

तात्पर्य 

देहबद्ध जीवात्मा नौ द्वार वाली पुरी का निवासी है। देहरूपी नगरी के 
कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्ववमेव होते रहते हैं। अपने आप देह की परिस्थितियों के 
आधीन हुआ जीव इच्छा होमे पर इनसे मुक्त भी हो सकता है। अपने दिव्य स्वरूप 
की विस्मृतिवश ही वह अपने को प्राकृत देह मान बैठता है और परिणाम में दुःख 
भोगता है। कृष्णभावनामृत से यथार्थ स्वरूप को फिर प्राप्त करके वह देह के बन्धन 
से मुक्त हो सकता है। वास्तव में कृष्णभावना घारण करते ही जीव तत्क्षण सब 
शारीरिक क्रियाओं से सर्वथा असंग हो जाता है। इस प्रकार के नर्यादित जीवन के 
प्रभाव से उसके चिन्तन में भी परिवर्तन आ जाता है जिससे वह नौ द्वार वाली पुरी में 
सुखपूर्वक निवास करता है। नौ द्वार ये हैं-- 

नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः। 
वशी सर्वस्थ लोकस्य स्थावरस्थ चरस्य च।। 

'जीवात्मा की देह में निवास करने वाले श्रीभगवान्‌ ब्रह्माण्ड के सम्पूर्ण जीवों 
के स्वामी हैं। देह के नौ द्वार हैं--दो नेत्र, दो नासाछिद्र, दो कर्ण, मुख, गुदा तथा 
उपस्थ। बद्धावस्था में जीव अपने को देह समझता है; किन्तु जब उसे #न्तर्यामी 
भगवान्‌ और अपने में सादृश्य का बोध होता है, तो देहस्थ होने पर भी वह 
श्रीभगवान्‌ के समान ही मुक्त हो जाता है।' (श्वेत ३१८) 

अतण््ब कृष्णभावनाभावित पुरुष प्राकृत देह की बाह्य-आंतरिक, दोनों ही प्रकार 
की क्रियाओं से मुक्त है। 


न कर्तृत्व॑ न कर्माणि लोकस्य सृजाति प्रभुः। 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु . ग्रवर्तते । । ९४ । 
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नन्‍न; कर्तत्वम्‌-कर्तापन को; नल्‍न; कर्माणि -कर्म को; लोकस्य लोगों के; 

सृजति -रचता है; प्रभु: -देहरूपी नगर का स्वामी; न-नहीं; कर्मफल >कर्मफल के; 

संयोगम्‌>संयोग को; स्वभाव: -प्राकृतिक गुण; तु-किन्तु; प्रवर्तते-कार्य करते हैं। 


अनुवाद । ह 

देहरूपी नगरी का स्वामी देहबद्ध जीवात्मा कर्म अथवा कर्मफल को नहीं रचता 
और न ही किसी को कर्म में प्रवृत्त करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों का ही कार्य 
है।।१४।। 

तात्पर्य ' 

सातवें अध्याय के अनुसार, जीव की प्रकृति श्रीभगवान्‌ के समान 'परा' है। 
यह चिच्छक्ति श्रीभगवान्‌ की ही एक अन्य 'अपरा' नामक प्रकृति से भिन्‍न है। येन 
कंन प्रकारेण परा प्रकृति का अंश जीवात्मा अनादिकाल से अपर प्रकृति के संसर्ग में 
है। उसे प्राप्त नाशवान्‌ देहरूपी निवास विविध कर्म तथा कर्मफलों का परिणाम 
है। ऐसी बद्धावस्था में जीव अपने को अज्ञानवश देह मान बैठता है और इस कारण 
अपार दुःख भोगता है। शारीरिक दुःख-क्लेश का हेतु अनादिकाल से उपार्जित यही 
अज्ञान है। शारीरिक क्रियाओं से विरत होते ही जीवात्मा कर्मफलबन्धन से भी मुक्त : . 
हो जाता है। जब तक बह देहरूपी पुरी में है. तब तक उसका स्वामी प्रतीत होता है, 
किन्तु वस्तुतः वह उसके कर्म या कर्मफल का स्वामी अथवा ईश्वर नहीं है। वह तो 
बस भवसागर में डूबता हुआ जीवन के लिए भीषण संघर्ष कर रहा है। सागर की तरंगें 
उसका उत्क्षेप कर रही हैं, पर उन पर उसका कुछ भी नियन्त्रण नहीं है। उसके उद्धार- 
का सर्वोत्तम साधन यह है कि कृष्णभावनामृत रूपी चिन्मय तरणी द्वारा इस भवसागर 
से तर जाय। इसी के द्वारा सम्पूर्ण विप्लत से उसकी रक्षा हो सकती है। 

नादते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभु:। 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः॥१५।।- 

न जनहीं; आद्त्ते 5प्रहण करते; कस्यचित्‌ -किसी के; पापम्‌ -पाप को; नन्‍नहीं; 

चन्‍भी; एव -निःसन्देह; सुकृतम्‌-पुण्य को; विभुः -परमेश्वर; अज्ञानेन >अज्ञान से; 


३४ है; ज्ञानम ज्ञान; तेनल्‍ठससे; मुहान्तिलमोहित हैं; जन्तबः 
जजीव | । 


अनुवाद ४ 
श्रीभगवान्‌ किसी के भी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करते; जीवों के ज्ञान को 

अज्ञान ने ढक रखा है, इसी से वे मोह को प्राप्त हो रहे हैं।। १५।। 

ु तात्पर्य - रा 

कल विभु शब्द हे हक कप श्रीकृण से है, जो अनन्त ज्ञान, श्री, वीर्य, 
” हम तथा त्याग से युक्त हैं। वे सदा आत्मतृप्त हैं, पाप-पुण्य से उद्वेलित नहीं 
: होते। किसी के लिए किसी विशिष्ट परिस्थिति का सृजन वे नहीं करते। .अज्ञान से 
विमोहित जीवात्मा ही जीवन की विशिष्ट परिस्थितियों की कामना करता है, जिससे कर्म 
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तथा कर्मफल की श्रृंखला चल पड़ती है। परा प्रकृति का अंश होने से जीव वास्तव में 
जशञानमय है। फिर भी अल्प सामर्थ्यवश वह अज्ञानमग्न हो जाता है। श्रीभगवान्‌ 
सर्वसमर्थ हैं, परन्तु जीव नहीं। श्रीभगवान्‌ विभु हैं, जबकि जीव अणु है। जीवात्मा 
को इच्छा करने की स्वतन्त्रता तो प्राप्त है, परन्तु उसकी पूर्ति करना केवल सर्वसमर्थ 
श्रीभगवान्‌ के हाथ में है। अतः जब इच्छाओं से जीव विमोहित हो जाता है, तो 
श्रीभगवान्‌ उसे अपनी इच्छा-पूर्ति करने देते हैं; पर किसी भी अभिलाषित पारस्थिति 
के कर्म और कर्मफल के लिए वे स्वयं उत्तरदाता नहीं हैं। इस प्रकार मोह के वशीभूत 
हुआ बद्धजीव प्रासंगिक प्राकृत देह को अपना स्वरूप समझ कर जीवन के क्षणिक 
दुःख-सुख भोगता है। परमात्मा के रूप में श्रीभगवान्‌ जीव के नित्य सहचर हैं। वे 
जीवात्मा की इच्छा जान सकते हैं, उसी भौति जैसे समीपवर्ती पुण्य की सौरभ 
को सूंघा जा सकता है। वासना जीवात्मा के बन्धन का सूक्ष्म रूप है। श्रीभगवान्‌ 
उसकी कामना को यथायोग्य पूरा करते हैं। स्वयं अपनी इच्छा को पूर्ण करने की 
शक्ति का जीव में अभाव है; परन्तु श्रीभगवान्‌ सर्वसमर्थ व्ड्छाकल्पतरु हैं। 
प्राणीमात्र में उनका समभाव है, इसलिए अणु स्वतन्त्रता वाले जीवों की इच्छाओं में वे 
हस्तक्षेप नहीं करते। विशेष रूप से जब कोई स्वयं श्रीकृष्ण की इच्छा करता है तो वे 
विशेष ध्यान देते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि वह उन्हें प्राप्त हो कर 
शाश्वत्‌ सुख का आस्वादन कर सके। वैदिक मन्त्रों का उद्घोष है: 


एघ उह्दोव साधु कर्म कारयति त॑ यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषते। 
एप उ एवासाधु कर्म कारयति यमधो निनीषते।। 
अज्ञो जन्तुरनीषो$यमात्मनः सुखदुःखयो:। 
ईश्वस्रेरितों गच्छेत स्वर्ग वाश्यअ्मेव च।। 
'जीव के उत्थान के लिए श्रीभगवान्‌ उसे सत्कर्म में प्रवृत्त करते हैं और असत्कर्म 
में इसलिए लगाते हैं, जिससे वह नरकगामी हो। जीवात्मा अपने सुख-दुःख में पूर्णतया 
परतन्त्र है। वायुप्रेरित मेघ की भौंति भगवत्‌-इच्छा से ही वह स्वर्ग अथवा नरक में 
जाता है।' 
अस्तु, कृष्णभावनामृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादिकालीन प्रवृत्ति के 
कारण बद्धजीव अपने बन्धन का स्वयं कारण बनता है। स्वभावतः सच्चिदानन्दमय 
होते हुए भी अपनी चद्ध, अल्प सत्ता के कारण वह यह भूल जाता है कि स्वरूप से 
वह भगवान्‌ का दास है और परिणाम में मायाबद्ध हो जाता है। अज्ञान-आवरण के 
वश में ही जीव ऐसा कहता है कि उसके भवबन्धन के लिए श्रीभगवान्‌ उत्तरदायी है। 
वेदान्त से यह समर्थित हैः 


वैषम्य नैर्घण्ये न सापेक्षत्वात्‌ तथा हि दर्शयत्ति। 
“प्रभु वास्तव में किसी के भी प्रति घृणा अथवा आसक्तिभाव नहीं रखते। 
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ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः। 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम ।॥१६।॥। 

ज्ञानेपच्ज्ञान द्वार; तुन्‍्किन्तु; तत्‌ल्‍वह; अजानम्‌ अज्ञान; येषाम्‌ -जिनका; 

' जाशितम्‌ न्‍नष- हो गया है; आत्मनःजीवात्मा का; तेषाम्‌ "उनका; आदित्यवत्‌- 

उदित सूर्य के समान; ज्ञानम्‌ ल्‍ज्ञान्‌; प्रकाशयति-प्रकाशित करता है; तत्परम्‌-कृष्ण- 

भावनामृत में। 
अनुवाद _ 
परन्तु जब जीव अज्ञान का नाश करने वाले ज्ञान से ग्रबुद्ध हो जाता है, तो 
उसका वह ज्ञान सम्पूर्ण तत्व को उसी प्रकार प्रकट कर देता है, जैसे दिन में सूर्य सब 
कुछ प्रकाशित करता है।।१६।। 
तात्पर्य 
श्रीकृण को भूल बैठने वाले अवश्य मोहित होते हैं। इसके विपरीत, 
कृष्णभावनाभावित पुरुष कभी मोहित नहीं हो सकते। भगवद्गीता (चतुर्थ अध्याय) 
में उल्लेख है: सर्व ज्ञानप्लवेन, ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि तथा न हि ज्ञानिन 
सदृर्श। ज्ञान सदा परम सम्मान्य है। उस ज्ञान का स्वरूप क्‍या है? पूर्ण ज्ञान 
श्रीकृष्ण के चरणयुगल की शरण ग्रहण करने से ही होता है, जैसा सातवें अध्याय के 
उन्‍नीसवें श्लोक में कहा है: बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्धते। 
अनेक-अनेक जन्मान्तरों के उपरान्त जब पूर्ण ज्ञानी श्रीकृष्ण के शरणागत होता 
है अथवा कृष्णभावनाभावित बन जाता है तो उसके प्रति समग्र तत्त्व प्रकट हो 
. जाते हैं, उसी प्रकार जैसे दिन में सूर्य सम्पूर्ण पदार्थ प्रकाशित करता है। जीवात्मा 
कितने ही प्रकार से मोहित होता है। उदाहरणस्वरूप, जब बह धृष्टतापूर्वक अपने को 
भगवान्‌ मान बैठता है तो माया के सब से भीषण पाश में बैंध जाता है। यदि जीव 
ईश्वर है तो वह मायामोहित कैसे हो सकता है? यदि ऐसा सम्भव है तो माया 
श्रीभगवान्‌ से गुरुतर सिद्ध हुई। यथार्थ ज्ञान कृष्णभावनाभावित महापुरुष से ही प्राप्य 
है। अतण्‌व ऐसे यथार्थ सदगुरु के शरणागत होकर कृष्णभावनामृत की शिक्षा को 
हृदयंगम करे। जिस प्रकार भुवनभःस्कर सूर्य अंघकार का निवारण करता है, उसी भाँति 
सदगुरु सम्पूर्ण अज्ञान को दूर कर सकते हैं। यह हो सकता है कि देह से अतीत 
आत्मतत्त्व को पूर्ण रूप से जानने वाला भी आत्मा तथा परमात्मा में भेद न कर सके, 
पर भगवशद्ाप्त कृष्णभावनाभावित सदूगुरु की शरणागति से वह पूर्ण तत्त्वज्ञ हो 
सकता है। श्रीभगवान्‌ के प्रतिनिधि के सान्निध्य में ही श्रीभगवान्‌ का और 
श्रीमगवान्‌ से अपने सम्बन्ध का ज्ञान हो सकता है। श्रीभगवान्‌ के प्रतिनिधि का 
उनके समान आदर किया जाता है, क्योंकि वे भगवत्‌ू-तत्त्व को जानते हैं, पस्तु वे 
स्वयं अपने को भगवान्‌ कभी घोषित नहीं करते। श्रीभगवान्‌ और जीव में भेद का 
ज्ञान आवश्यक है। अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने द्वितीय अध्याय (२.१२) में कहा है 
कि प्रत्येक जोब का और उन (श्रीमगवान्‌ हि 
20030 % ) का अपना-अपना स्वरूप है। पूर्वकाल में 
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भी उनका पृथक्र स्वकृप था, वर्तमान में भी है और भविष्य में मुक्ति हो जाने पर भी 
रहेगा। रात्ि के अंधकार में सब कुछ एकरूप भासता है; किन्तु उषाकाल में सूर्योदय 
होते ही प्रत्येक वस्तु अपने यथार्थ रूप में दृष्टिगोचर हो जाती है। जीव और भगवान्‌ 
में अचिन्त्य-भेद-अभेद का ज्ञान ही सच्चा पारमार्थिक ज्ञान है। 
तदूजुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा: । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धुतकल्मषा: । ।९७।। 
तत्‌ युद्धय: न्‍नित्य भगवत्‌-परायण मत्ति वाले; तत-आत्मन: नित्य भगवान्‌ 
में चित्त वाले; ततु-निष्ठा: >नित्य श्रीभगवान्‌ में निष्ठ मन वाले; तत्परायणा: «जो 
पूर्णतया भगवान्‌ के शरणागत हो गये हैं; गच्छन्तिन्‍जाते हैं; अपुनरावृत्तिम्‌ 
मुक्ति को; ज्ञानल्ज्ञान द्वारा; निर्धुतल्शुद्ध हुए; कल्मषा: न्‍्पापों से। 
अनुवाद 
अपनी बुद्धि, चित्त और निष्ठा श्रीभगवान्‌ में केन्द्रित करके जब जीब उन्हीं के 
परायण हो जाता है, तब बह पूर्ण ज्ञान द्वारा पाप और संशयों से शुद्ध होकर तत्काल 
मुक्तिपय पर आरूढ़ हो जाता है।।१७।। 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परात्पर सच्चिदानन्द तत्त्व हैं। सम्पूर्ण भगवद्गीता श्रीकृष्ण की 
भगवत्ता के उदघोष पर आश्रित है। यह सकल बैदिक शास्त्रों का मत है। तत्त्ववेत्ता 
परतत््व को ब्रह्म, परमात्मा तथा श्रीभगवान्‌ के रूप में जानते हैं। पर श्रीभगवान्‌ ही इस 
पततत््व की अवधि हैं। उनसे अधिक कुछ भी नहीं है। स्वयं श्रीभगवान्‌ का वचन है: 
मत्त: परतरं नान्यत्‌ किंचित्‌ अस्ति घनंजय।! निर्विशेष ब्रह्म के आधार भी 
श्रीकृष्ण. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ अतः सब प्रकार से श्रीकृष्ण परात्पर हैं। जिस 
के मन, बुद्धि, निष्ठा और आश्रयता नित्य श्रीकृष्ण में केन्द्रित हैं, जो पूर्णतया 
कृष्णभावनाभावित है, वह पुरुष निःसन्देह सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर परम सत्य के 
पूर्णन्ञान में परिनिष्ठित हो जाता है। कृष्णभावनाभावित पुरुष श्रीकृष्ण के अचिन्त्य- 
भेद-अभेद तत्त्व को भलीभौति जानता है। इस दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्तिपथ 
में उत्तरोत्तर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। 
विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैव श्रपाके च पण्डिता: समदर्शिन:।॥१८।। 
बिद्यानशिक्षा; विनयन्‍नप्रता से; सम्पन्ने न्युक्त; ब्राह्मणे -ब्राह्मण में; गवि 
“गाय मेँ; हस्तिनि>गजराज में; शुनि-कुत्ते में; च-तथा; एवं -निःसन्देह; श्वपाके 5 
चाण्डाल में; च-भी; पण्डिता: -ज्ञानी; समदर्शिनः-समान दृष्टि से देखते हैं। 
अनुवाद 
यथार्थ ज्ञानी विद्या-विनययुक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चाण्डाल में 
समदर्शी होते हैं।१८ | ॥ 
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े तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित महानुभाव जाति-वर्णादे का कोई भेद नहीं मानता। यद्यपि. 
ब्राह्मण और चाण्डाल् में सामाजिक दृष्टि से भेद हो सकता है तथा श्वान, गौ, हाथी, 
आदि में जातिभेद है, परन्तु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शारीरिक भेद. निरर्थक हैं। 
इसका कारण यह है कि परतत्त्व से उन सभी का सम्बन्ध है, क्योंकि परमेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने अंशस्वरूप परमात्मा के रूप में प्राणीमात्र के हृदय में विराजमान हैं। 
परम सत्य का ऐसा ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक जीवन के विभिन्‍न वर्ण तथा 
जातियों की देहों का सम्बन्ध है, श्रीमगवान्‌ सब पर समान रूप से अपनी कृपा करते 
हैं, क्योंकि वे जीवमात्न को अपना सखा मानते हैं और जीवों की परिस्थितियों की 
उपैक्षा करते हुए परमात्मा-रूप से सर्वव्यापक हैं। ब्राह्मण और चाण्डाल.की देह में भेद 
है, पर परमात्मा दोनों ही में समान रूप से हैं। जीवशरीर नाना प्रकार के प्राकृतिक 
गुणों के कार्य हैं, पर्तु देह में स्थित जीवात्मा और परमात्मा के चिदृगुण समान हैं। 
चिदगुणों के समान होने पर भी जीवात्मा तथा परमात्मा विस्तार में भिन्‍न हैं, क्योंकि 
जीवात्मा किसी एक देह में ही स्थित रहता है, जबकि परमात्मा प्रत्येक देह में विद्यमान 
हैं। कृष्णभावनाभावित पुरुष को इसका पूर्ण ज्ञान रहता है। अतएव वही यथार्थ में 
पण्डित तथा समदर्शी है। जीवात्मा तथा परमात्मा के गुण सजातीय हैं; दोनों ही 
सच्चिदानन्दमय हैं। दोनों में भेद यह है कि-जीवात्मा व्यष्टि-चैतन्य है, जबकि परमात्मा... 
समष्टि-चैतन्य हैं। अर्थात्‌ जीवात्मा की चेतना अपने शरीर तक ही सीमित रहती -है 


जबकि परमात्मा को सब देहों का बोध है। परमात्मा बिना किसी भेद के सब देहों 
में हैं। 


इंहैब त्ैजित: सर्गों येषां साम्ये स्थितं॑ मनः। 
निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म तस्मादूब्रह्मणि ते स्थिता:।१९।। 


इह इस जीवन में; एब-ही; तैः उनके द्वारा; जितः-जीत लिया गया है 

सर्ग: न्जन्म-मृत्यु का चक्र; येषाम्‌-जिनका; साम्ये समता में; स्थितम-स्थित है 
“चित्त; दिदोषिम्‌-दोषरहित; हिरनिःसन्देह; सममर्‌-सम है; ब्रह्म -परतत्त्व; तस्मात्‌ 

इसलिए ; ब्रह्मणि-परतत्त्व में; ते-वे; स्थिता: -परिनिष्ठत हैं ह 


अनुवाद 
जिनका चित्त समता में स्थित है, उन्होंने इसी जीवन में जन्म-मृत्यु आदि बन्धनों 
पर विजय प्राप्त कर ली है। ब्रह्म के समान निर्दोष होने के कारण वे सदा ब्रह्म में ही 
स्थित हैं।॥१९।। 
तात्पर्य 
उपरोक्त कथन के अनुसार, मन की समता स्वरूप-साक्षात्कार का लक्षण है। 
वास्तव में ऐसी स्थिति प्राप्त करने वाले के सम्बन्ध में यह संमझंना चाहिये कि वह 
जन्म-मृत्यु आदि सब प्राकृत बन्धनों पर विजय प्राप्त कर चुका है। जब तक जीव 


शलेक २०.२१) कर्मसंन्यासयोग (२१५ 


देहात्मबुद्दि से ग़स्त है, अर्थात्‌ देह को अपना स्वरूप मानता है, तब तक उसे बद्ध 
समझा जाता है; किन्तु स्वरूप-साक्षात्कार द्वारा समता के स्तर पर आरूढ़ होते ही बह 
बढ जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसका प्राकृत-जगत्‌ में पुनरागमन 
नहीं होता, वरन्‌ देहान्त होने पर वह भगवद्धाम में प्रविष्ट हो सकता है। रागद्वेषशून्य 
होने से श्रीभगवान्‌ सर्वथा निर्दोष हैं। इसी भाँति, रागद्रेष से छूट जाने पर जीवात्मा भी 
निर्देष होकर परव्योम में प्रवेश का अधिकारी बन जाता है। ऐसे जीवों को जीवन्मुक्त 
समझना चाहिये। उनके लक्षणों का वर्णन अधोलिखित है। 

न प्रह्येत्रियं प्राप्य नोद्विजेग्राप्य चाप्रियम्‌। 

स्थिरबुद्धिस्‍संमृढो ब्रह्मविदूब्रहाणि स्थित: । ।२०।। 

भप्रहष्येत-हर्प्ति नहीं हो; प्रियम्‌5प्रिय को; प्राप्यन्प्राप्त होकर; न 

उद्विवजेत्‌ 5उद्दिग्न न हे; प्राप्य-मिलने पद; चन्‍भी; अप्रियम्‌*अप्रिय के; स्थिर- 
बुद्धिः आत्मबुद्धि; असंमूढ: -मोहरहित; ब्रह्मवित्‌परतत्त्व का पूर्ण ज्ञानी; ब्रह्मणि- 
ब्रह्मतत्व में; स्थितः स्थित है। 


अनुवाद 

जोन तो प्रिय वस्तु की प्राप्ति से हर्षित होता और न अप्रिय की प्राप्ति होने पर 
उद्विग्न होता, जो मोहरहित स्थिरबुद्धि पुरुष भगवान्‌ के तत्त्व को जानता है, उसे नित्य 
ब्रह्मतत्व में ही स्थित जानना चाहिए।।२०।। 

तात्पर्य 

इस श्लोक में आत्मतत्व के ज्ञाता महापुरुष के लक्षणों का उल्लेख है। उसका 
प्रथम लक्षण यह है कि वह मिध्या देहात्मबुद्धि से मोहित नहीं होता। अपितु, भलीभौंति 
जानता है कि वह प्राकृत देह पहीं है, बस्‍न्‌ श्रीभगवान्‌ का भिन्‍न-अंश है। अतः देह 
सम्बन्धी किसी भी वस्तु की प्राप्ति में उसे हर्ष नहीं होता और न ही किसी वस्तु की 
हानि में वह शोकाकुल होता। मन की इस समता को स्थिखुद्धि कहते हैं। अतः 
स्थूल देह को आत्मा समझने का भ्रम उसे कभी नहीं होता और न ही देह की नित्य 
मान कर वह आत्मा की उपेक्षा करता है। यही ज्ञान उसे ब्रह्म, परमात्मा तथा 
श्रीभगवान्‌ नामक परतत्त्व के सम्पूर्ण विज्ञान में स्थित कर देता है। इस प्रकार, 
श्रीभगवान्‌ से सर्वथा एक हो जाने के लिए मिथ्या प्रयतल से मुक्त होकर वह अपने 
स्वरूप को पूर्ण रूप से जान जाता है। यही ्रह्मानुभूति अथवा स्वरूप-साक्षात्कार है। 
ऐसी स्थिरमति (चेतना) ही कृष्णभावना कहलाती है। 


वाहास्पश्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि युत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्ययोगयुक्तात्मा . सुखमक्षयमए्नुते ।९२१।। 


बाह्मस्पशेंपु बाह्य इच्द्रियसुख में; असक्तात्मा>अनासक्त पुरुष; विन्दति 
: >आस्वादन करता है; आत्मनिन्‍आत्मा में; यत्त्जो; सुखम्‌न्युख; सः नव; 


२१६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ५ 
ब्रह्मययोग-ब्रह्म में एकाग्र; चुक्तात्मा-आत्मसंयुक्त; सुखघत्सुख का; अक्षयम्‌- 
अनन्त; अएनुते-आस्वादन करता है। 
अनुवाद | 
ऐसा मुक्त पुरुष इन्द्रियसमुख अथवा बाह्य विषयों में अनासक्त होकए 
- अपने स्वरूप में आनन्द अनुभव करता हुआ नित्य समाधिस्थ रहता है। इस प्रकार 
श्रीभगवान्‌ में एकाग्र होकर स्वरूपग्राप्त पुरुष अनन्त सुख का आस्वादन करता 
है।।२१।। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित महाभागवत श्रीब्रामुनाचार्य ने कहा हैः 
यदावध्षि मम चेतः कृष्णपदारविन्दे नव नव रसधामनुद्यतरन्तुमासीतू । 
तदावक्ि छत नारीसंगमे स्मर्यमाने भवति मुखबिकारः सुष्ठु निष्ठीवनं च।। 
'जब से मैं श्रीकृष्ण की दिव्य प्रेममयी भक्ति में संलग्न होकर उनके नित्य नव- 
नव रस का आस्वादन करने लगा हूँ, तब से स्त्रीसंगम का विचार आते ही उस 
पर उद्बमन कर बैठता हूँ, यहाँ तक कि मेरे ओष्ठ भी अरुचि से संकुचित हो जाते 
हैं।' 
ब्रह्मययोगी अथवा कृष्णभावनाभावित भक्त भगवद्भक्ति में इतना अधिक विभोर हो 
जाता है कि इन्द्रियसुख में उसकी लेशमात्र भी अभिरुचि नहीं रहती। जड़ प्रकृति की 
दृष्टि से काम परम सुख है। सम्पूर्ण विश्व इसी के मोह में क्रियाशील है; विषयी तो 
इसके बिना कोई कर्म ही नहीं कर सकता। किन्तु कृष्णभावनाभावित भक्त कामसुख 
का परिहार करके भी द्विगुणित उत्साह के साथ कार्य कर सकता है। यह भगवत्प्राप्ति 
की कसौटी है। भगवत्माप्ति तथा कामसुख एक साथ कभी नहीं हो सकते, दोनों का 
एक साथ होना सम्भव नहीं। जीवन्म॒ुक्त कृष्णभावनाभ्ावित किसी भी इन्द्रियसुख की. 
ओर आकृष्ट नहीं होता। रे 
ये हि संस्पर्शना भोगा दुःखयोनंय एवं ते। 
आह्यन्तवन्तः कौन्तेय ने तेषु रंमते बुध:ः।॥२२।॥। 
येजजो; हि-निस्सन्देह; संस्पर्शजा: -इन्द्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न 
होने वाले; भोगा: -भोग हैं; दुःख -दुःख के; योनयः -कारण; एव-ही (हैं); ते-वे; 
आदि-आदि; अन्तवन्तः-अन्त वाले; कौन्तेय न्‍हे अर्जुन; न-कभी नहीं; तेषु >उनमें; 
' रमतेन्रमण करते; बुधः बुद्धिमान (विवेकीजन) | 


अजब ।॒ | 
है अर्जुन! ये जो इन्द्रियों और विषयों से उत्पन्न होने वाले भोग हैं, बे केवल 


इगखख के कारण हैं और आदि-अन्त वाले हैं। इसलिए विवेकी पुरुष उनमें नहीं 
रमता। ।२२।। 


तात्पर्य 
प्राकृत इन्द्रियसुखों का उदय इन्द्रियों और विषयों के संघात से होता है। ये 


बॉन्सालड जलाया व्सा उतार बअआाछ 


>ओ पक कक * अपन अननननब>झ>-+---०-- -......-- _.- 


श्लोक २३] कर्मसंन्यासयोग (२१७ 


सभी अनित्य हैं, क्‍योंकि स्वयं शरीर ही नाशवान्‌ है। जीवन्मुक्त पुरुष की किसी 
अनित्य पदार्थ में अभिरुचि नहीं रहती। भगवदीय रसानन्द का पूर्ण ज्ञाता जीवन्मुवत 
पुरुष मिथ्या सुखोपभोग के उन्मुख कैसे हो सकता है? पद्मपुरुण का वचन है-- 


रमन्ते योगिनो$नन्ते सत्यानन्दचिदात्मनि। 
इति राम पदेनासौ परं ब्रह्माभिधीयते।। 

“'योगीजन परतत्त्व में रमण करते हुए अपरिमित चिदानन्द का आस्वादन करते 
हैं। इसी से उस परब्रह्मतत्व को 'राम' कहा जाता है।'' 

श्रीमद्भागवत में भी उल्लेख है-- 

नायं देहो देहभाजां नुलोके कष्टान्‌ कामानहते विड्भुजां ये। 
तपो दिव्यं पुत्रका येन सत्तं शुद्॒ध्येद यस्मादब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्‌।। 

“हे पुत्रों ! इस मनुष्ययोनि में इन्द्रयसुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। 
विषयसुख तो मलभक्षी शूकरों को भी सदा प्राप्त रहता है। इसकी अपेक्षा, इस मनुष्य 
जीवन में तुम्हें तप करना चाहिए, जिससे पवित्र होकर अपरिमित ब्रह्मसुख का 
आस्वादन कर सकोगे।'” (श्रीमद्भागवत ५.५.१) 

अतः जो यथार्थ योगी हैं, वे उन इन्द्रियसुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, जो 
नित्य-निरन्तर भवरोग के कारण हैं। जीव में जितनी अधिक भोगासक्ति होगी, उतना ही 
वह प्राकृत दुःखों में अधिक बैधेगा। 

शकक्‍्नोतीहेव यः सोदढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युकक्‍तः स सुखी नरः।॥२३।॥। 

शवक्‍्नोति -समर्थ है; इह एव -वर्तमान देह में; यः-जो; सोदुम्‌>सहन करने में; 
प्राक-पूर्व शरीर-"शरीर; विमोक्षणात्‌ -त्यागने से; काम-काम; क्रोध-"क्रोध से; 
उद्रभवम्‌-उत्पन; वेगम्‌-वेग को; सः -वह; युक्त: वयोगी है; सः -वह; सुखी -सुखी; 
नरः व्मनुष्य है। 

अनुवाद 
जो मनुष्य शरीर का नाश होने से पूर्व इन्द्रियों की उत्तेजना और काम-क्रोध के 


वेगों को सहन कर सकता है, वह इस संसार में योगी है और वही सुखी है।।२३ || 
तात्पर्य 


जिसे स्वरूप-साक्षात्कार के पथ पर उत्तरोत्तर स्थिर प्रगति की अभिलाषा हो, 
उसे इन्द्रियवर्गों को वश में करने का प्रयत्त अवश्य करना चाहिए। ये वेग छः प्रकार 
के हैं--वाणीवेग, क्रोधवेग, मनोवेग, उदरवेग, उपस्थवेग तथा जिह्ावेग। जो 
मनुष्य इन विविध इन्द्रियों के वेगों को और मन को वश में कर सकता है, उसे 
“गोस्वामी” अथवा 'स्वामी' कहा जाता है। गोस्वामी तीक्ष्ण ब्रतपालन द्वारा मर्यौदित 
जीवन-यापन करते हुए इन्द्रियवेगों को पूर्णतया त्याग देते हैं। अतृप्त विषय कामनां से 
क्रोध उत्पन्न होता है, जिससे चित्त, नेत्र और वक्षस्थल आदि अंग उत्तेजित हो उठते 


२१८] श्रीपद्भगददगीता यथारूप ,.. आिध्याय ५ 


हैं। अतः इस प्राकत देह को त्यागने से पूर्व ही इन विकारों को जीतने के लिए 
यथाशवित प्रयास करे। जो ऐसा कर सकता है, उसे आत्मज्ञानी समझा जाता है। वह 
स्वरूप-साक्षात्कार में सुखास्वादन करता है। काम-क्राध को वश में करने के लिए 
प्राणणण से सतत प्रयत्न करना योगी का परम कर्तव्य है। 

योउन्तःसुखोउन्तरारामस्तथान्तज्योतिरिव यः। 

स॒ योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो5श्चिगच्छति । ९४ | । 

यः जजो; अन्तः:सुखः -अन्तर में सुखी; अन्तः आराम: -अन्तर में क्रियाशील; 

त्थान्तथा; अन्त: ज्योति:>आत्म-प्रदीष है; एव-न्‍निःसन्देह; यःज्जो; सःच्चह; 
योगी न्‍योगी; ब्रहनिर्वाणम्‌परतत्व में मुक्ति; ब्रह्मभूतः-स्वरूपज्ञानी; अधि- 
गच्छति ्ग्राप्त करता है। 


अनुदाद 
जो आत्मा में सुख का अनुभव करता है, आत्मा में क्रियाशील है और आत्मा 
में ही दृष्टि वाला है, वही यथार्थ में संसिद्ध योगी है और अन्त में परब्रह्म को प्राप्त हो 
जाता है।।२४।। 
तात्पर्य 
जिसने आत्मसुख का आस्वादन न किया हो, बह मिथ्या सुख के लिए की 
जाने वाली वाह्म क्रियाओं से विरत कैसे होगा ? जीवन्मुक्त पुरुष यथार्थ अनूभूति में 
सुखास्वादन करता है। अतः एक स्थान पर शान्तिपूर्वक स्थित रहकर वह आन्तरिक 
जीवन की क्रीड़ा का आनन्द ले सकता है। ऐसे जीवन मुक्त में बाह्य प्राकृ-सुख की 
कामना शेष नहीं रहती। इस 'ब्रह्मभूत' नामक स्थिति को प्राप्त पुरुष के लिए अपने 
घर--भगवद्धाम की फिर प्राप्ति निश्चित हो जाती है। 
लभत्ते ब्रह्मनिर्वाणमुषथ: क्षीणकल्मघाः: । 
छिन्नदैधा यतात्मानः सर्वभूततहिति रताः॥॥२५॥। 
लभस्ते-प्राप्त होते हैं; ब्रह्मनिर्षाणम्‌-मुक्ति को; ऋषयः-ऋषिगण; क्षीण- 
कल्मषा: -सम्पूर्ण पापों से मुक्त हैं; छिन्न-निवृत्त हुआ; डैघाः -द्ैत; चतात्मान:- 
स्वरूप-साक्षात्कार के साधन में त्त्वए सर्वभ्ततज्जीबों के; हिते-कल्याण में; रताः- 
संलग्न । 
अनुवाद 
जो द्वैत तथा संशय से मुक्त हो चुके हैं, जिनका चित्त आत्मपरायण है, जो 
सम्पूर्ण पापों से रहित हैं और सम्पूर्ण प्राणियों के कल्याण में संलग्न हैं. वे मुक्ति को 
प्राप्त होते हैं।[२५॥। 
तात्पर्य. 
एकमात्र पूर्णतया कृष्णभावनाभावित पुरुष को ही जीवमात्र के कल्याणकार्य में 
संलग्न कहा जा सकता है। जो मनुष्य तत्व से जानता है कि श्रीकष्ण सबके 
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आदिकारण हैं और इसी भावना से भावित होकर कर्म करता है, वह सबका 
कल्याण-कार्य करता है। मानवता के दुःखों का कारण यह भूल जाना है कि श्रीकृष्ण 
परम भोक्‍ता, परम ईश्वर और सबके परम सुहृद हैं। अतः पूरे मानवीय समाज में इस 
भावना के पुनर्जागरण के लिए कर्म करना परमोच्च कल्याणकार्य है। एक मुक्तपुरुष 
ही उत्तम कल्याण-कार्य कर सकता है। कृष्णभावनाभवित पुरुष को श्रीकृष्ण की 
परात्परता मैं लेशमात्र संशय नहीं रहता। पूर्ण पापमुक्त हो जाने के कारण उसमें 
संशय का अभाव हो जाता है। यह दिव्य भगवस्मेम की अवस्था है। 
जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही लगा हुआ है, वह 
यथार्थ में किसी की भी सहायता नहीं करता। देह और चित्त को दिया गया क्षणिक 
सुख सन्तोषकारी नहीं कहा जा सकता। जीवन-संघर्ष में आने वाली भीषण कठिनाइयों . 
का यथार्थ कारण तो जीव का श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को भूल जाना ही है। 
जिस मनुष्य को श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध का बोध हो जाता है वह संसार रूपी 
* सराय में रहता हुआ भी वास्तव में जीवन्मुक्त है। 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌। 
अभितो ब्रह्ानिर्वाणं बर्तते विदितात्मनाम्‌।।२६॥।। 
काम-काम; क्रोध क्रोध से; वियुक्तानाम्‌-जो मुक्त हैं; यतीनाम्‌-सन्‍्तों के 
लिए, यतच्चेतसाम्‌-जीते हुए चित्त वाले; अभितः-सब ओर से; ब्रहा निर्वाणम्‌ 
>मुक्ति; वर्तते-प्राप्त है; विदितात्मनाम्‌नजो आत्मतत्तव के ज्ञाता हैं। 


अनुवाद 

जो काम-क्रोध से मुक्त हैं, आत्मस्वरूप को जानते हैं, आत्मसंयमी हैं और 

संसिद्धि के लिए प्रयलशील हैं, उन्हें सब ओर से परमगति प्राप्त है।।२६।। 
तात्पर्य * 

मुक्ति के लिए निरन्तर साधन-परायण सब प्रकार के सन्‍्तों में कृष्णभावनाभावित 
पुरुष सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमदृभागवत (४.२२.३९) में इस तथ्य की पुष्टि इस श्रकार 
प्रकार है-- ' 

8 भक्त्या 
कर्माशयं ग्रथितमुद्रग्रथयन्ति सन्‍्तः। 
तद्वन्नरिक्तमतयो यत्योडिपि रुद- 
..._ स्ोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌।। 

“जो सकाम कर्मों की सुदृढ़ कामना को निर्मूल करके भगवच्चरणारविन्द के 
सेवामत से प्राप्त होने वाले चिन्मय आनन्द में विभोर हैं, उन भक्तों के समान तो 
महर्षिजन भी इन्द्रियवेगों को रोक नहीं पाते। इसलिए, सबको भव्तिभाव से भगवान्‌ 
बासुदेव का ही भजन करना चाहिए।' 

मायाबद्ध जीव में सकाम कर्म की इच्छा इतनी दृढ़ है कि भगीरथ-प्रयल करने 
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वाले महर्षियों के लिए भी इनका संयम करना दुष्कर है। परन्तु कृष्णभावनाभावित 
होकर भक्तियोग के परायण हुए भक्त की सच्योमुक्ति हो जाती है। आत्मतत्त्व का पूर्ण 
ज्ञाता होने से वह नित्य समाधिस्थ रहता है। उदाहरणार्थ: 


दर्शन ध्यान संस्परश्डजमित्स्थकूर्मविहंगमा: । 


स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहमपि पद्मज ॥॥ 


'मछली, कछुआ और पक्षी क्रमशः दर्शन, ध्यान तथा स्पर्श द्वारा अपनी सन्‍्तति का 
पालन करते हैं। है पद्मययोनि (ब्रह्मा) ! मैं भी ऐसा ही करता हूँ।' 

मछली केवल देखकर अपनी संतान का पालन करती है। कूर्म केवल ध्यान 
द्वारा अपनी सन्‍्तान का पोषण करता है; उसके अण्डे भूमि पर रहते हैं और बह स्वयं 
जल में उनका ध्यान करता रहता है। इसी भौति, भगवद्धाम से अति दूर होने पर भी 
कृष्णभावनाभावित पुरुष भगवान्‌ का निरन्‍्तर चिन्तन करने मात्र से, अर्थात्‌ कृष्ण- 
भावनामृत में संलग्न रहकर भगवद्धाम को प्राप्त हो सकता है। उसे प्राकृत दुःख नहीं 
सताता। जीवन की इस स्थिति को 'ब्रह्मनिर्वाण' कहते हैं, जिसका अर्थ है परतत्त्व में 
निरन्तर निमग्नता के फलस्वरूप प्राकृत दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति। 


स्पर्शान्कृत्वा बहिबह्माश्चक्षुश्चैवान्तरे  भ्रुवोः । 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। ॥२७।। 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि्मुनिर्मो क्षपरायण: । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः।॥२८॥॥ 


स्पर्शान्‌ >शब्दादि इन्द्रियविषयों को; कृत्वा>करके; बहिः बाहर; बाह्यान्‌- 
अप्रयोजनीय; चक्षुः न्नेत्र; च-भी; एवं -निःसन्देह; अन्तरे -मध्य में; भ्रुवोः >भुकुटी के; 
प्राण-अपानो 5प्राण-अपान; समौ-सम; कृत्वा-करके; नासा-अभ्यन्तर न्‍नासा के 
भीतर; चारिणौ>चलने वाले; चतनसंयमित; इन्द्रिय-इन्द्रिय; मनः "मन; बुद्धिः 
ज्बुद्धि; मुनिःन्योगी मुनि; सोक्षपरायण: >मोक्षपरयण; विगत रहित; इच्छा 
कामना; भय भव; क्रोध: >क्रोघ से; यः ल्‍जो (है); सदा नित्य; मुक्त: एब मुक्त 
ही है; सः-वह। 
अनुवाद 
सम्पूर्ण इन्द्रिय विषयों को बाहर ही त्याग कर, दृष्टि को भुकुटी के मध्य में 
केन्द्रित रखते हुए नासिका में बिचरने वाले प्राणापान को रोक कर चित्त, इन्द्रियों तथा 
बुद्धि को चश में करने वाला योगी इच्छा, भय और क्रोध से पूर्ण मुक्त हो जाता है। 
इस अवस्था में निरन्तर रहने वाला निस्सन्देह जीवन्मुक्त है।।२७-२८।। 
| तात्पर्य 
कृष्णभावनामृत में संलग्न होते ही तत्काल अपने आत्मस्वरूप का बोध हो 
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जाता है। फिर भक्तियोग के द्वारा परमेश्वर श्रीकृष्ण का तत्त्ज्ञान हो सकता है। 
भवितयोग का भलीभौति साधन करने से शुद्ध सत्त्व में स्थित हुआ साधक अपनी 
क्रियाओं की परिधि में श्रीभगवान्‌ की संन्मिधि का अनुभव करने के योग्य हो जाता है। 
यही विशिष्ट स्थिति सामान्य रूप में 'मुक्ति” कहलाती है। 

मुक्ति से सम्बन्धित ऊपर कहे गए सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके श्रीभगवान्‌ 
अर्जुन को अष्टांगयोग (यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि) के अभ्यास द्वारा उस स्थिति को प्राप्त करने की विधि का उपदेश कर रहे 
हैं। योगतत््व का विशद वर्णन छठे अध्याय में है; पौंचवें के अन्त में उसकी केवल 
अवतारणा है। योग की भ्रत्याहार पद्धति के द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध---इन 
इन्द्रिविषयों को त्यागकर तथा चक्षुदृष्टि को भुकुटी के मध्य में स्थिर करके 
अर्धमीलित नेत्रों से नासाग्र पर ध्यान लगाना चाहिए। नेत्रों को पूरा बन्द नहीं करे, 
क्योंकि ऐसा करने पर निद्राग्रस्त हो जाने का भय रहता है। नेत्रों को यूरा खुला भी नहीं 
रखे। इससे इन्द्रियविषयों की ओर आकृष्ट हो जाने की सम्भावना रहेगी। नासिका के 
भीतर प्राण-अपान को समान करके श्वास-प्रक्रिया को रोका जाता है। इस योग के 
अभ्यास से इन्द्रियों को वश में करने और इन्द्रियविषयों को त्यागने की सामर्ध्य प्राप्त 
होती है। परिणाम में साधक मुक्ति के योग्य हो जाता है। 

यह योगपद्धति सब प्रकार के भय, क्रोधादि से मुक्त करके शुद्ध सत्त्वमय 
स्थिति में परमात्मा की अनुभूति करने में सहायक है। भाव यह है कि योगचर्या की 
सबसे सुगम पद्धति कृष्णभावनामृत ही है। अगले अध्याय में इसका पूर्णरूप में 
प्रतिपादय किया जायगा। कृष्णभावनाभावित पुरुष भक्तियोग में नित्य संलग्न रहता है 
जिससे उसकी इन्द्रियों के लिए अन्यथा प्रवत्त होना सम्भव नहीं रह जाता। अतएव 
अष्टांगयोग की अपेक्षा यह इन्द्रियों को वश में करने का अधिक उत्तम मार्ग है। 


भोक्तारं॑ यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति | ।२९।। 


भोक्तारम्‌-भोगने|वाला; यज्ञ व्यज्ञ; तपसाम्‌-तप-त्याग का; सर्वलोक सम्पूर्ण 
लोकों और उनमें स्थित देवों का; महेश्वरम्‌ -परमेश्वर; सुहृदम्‌-स्वार्थरहित प्रेमी; 
सर्व-सव; भूतानाम्‌ 5प्राणियों का; ज्ञात्वा 5इस प्रकार जानकर; माम्‌-मुझ (श्रीकृष्ण) 
को; शान्तिम्‌ -प्राकृत यन्त्रणा से मुक्ति को; ऋच्छति-प्राप्त होता है। 
अनुवाद 
मुझे सम्पूर्ण यज्ञ-तप का परम प्रयोजन (भोकता), सम्पूर्ण लोकों और देवताओं 
का परमेश्वर तथा प्राणीमात्र का सुहद जानकर ऋषिजन संसार के दुःखों से शान्ति-लाभ 


करते हैं।।२९।। 
तात्पर्य 


माया के आधीन सभी बद्धजीव प्राकत-जगत्‌ में शान्ति के लिए आतुर हैं 


२२२] श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप [अध्याय ५ 


परन्तु भगवद्गीता के इस श्लोक में वर्णित शान्ति-लाभ की यथार्थ-विधि को वे नहीं 
जानते। भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण मानवीय क्रियाओं के भोक्ता हैं--यह ज्ञान परम- 
शान्ति का सरल मार्ग है। इसके अतिरिक्त, वे ही सम्पूर्ण लोकों तथा उनमें स्थित 
देवताओं के परमेश्वर हैं। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि अपना सर्वस्व उन्हीं की 
दिव्य सेवा में समर्पित कर दें। उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई तत्त्व नहीं। वे देवाधिदेव 
शिव-ब्रह्मा आदि से भी महान्‌ हैं। वेदों में पंरमेश्वर श्रीकृष्ण. का ग्रह वर्णन हैः 
तमीश्वराणां परम महेश्वरम्‌ माया-मोहवश जहाँ दृष्टि जाती है, जीव वहीं अपना 
प्रभुत्व करने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में वे सव भगवान्‌ की माया के 
आधघीन हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण माया के स्वामी हैं, जबकि जीव माया कठोर नियमों के 
परवश हैं। इस नितान्त सत्य को जाने बिना व्यक्तिगत अथवा संयुक्त रूप से भी 
संसार में शान्ति की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। कृष्णभावनामृत का भाव यह है: .. 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं, और देवताओं सहित सारे जीव उनके अनुचर हैं। इस 
प्र्ण कृष्णभावनामृत में ही शान्ति की प्राप्ति हो सकती है। 
पँचवें अध्याय में कृष्णभावनामृत का व्यावहारिक (क्रियात्मक) निरूपण है, 

जैसे सामान्यतः कर्मयोग कहा जाता है। कर्मयोग मुक्तिकारक कैसे हो सकता - 
है ?--इस मनोधर्मप्रेरित प्रश्न का उत्तर यहाँ दिया गया है। कृष्णभावनाभावित कर्म . 
करना इस पूर्ण ज्ञान से युवत होकर कर्म करना है कि श्रीकृष्ण परम ईश्वर हैं। ऐसे 
कर्म में और ज्ञान में भेद नहीं है। कृष्णभावनामृत साक्षात्‌ भवितयोग है, जबकि 
ज्ञाननोग भव्तियोग की प्राप्ति का केबल एक पथ है। कृष्णभावनामृत .को 
अर्थ परमसत्य से अपने सम्बन्ध के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना है; इस भावना की 
पूर्णत भगवान्‌ श्रीकृष्ण को पूर्ण रूप से जानने में है। शुद्ध आत्मा भगवान्‌ के 
भिन-अंश के रूप में उनका नित्य दास है। माया पर प्रभुत्व की इच्छा के कारण ही 
वह माया के संसर्ग में आता है। यही उसे प्राप्त होने वाले नाना दुःखों का कारण भी 
ह€। जब तक वह प्रकृति के संसर्ग में रहता है, तब तक प्राकृत आवश्यकता-के 
अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य है। किन्तु कृष्णभावनामृत की यह विशेषता है कि 
जड भ्रकृति की परिधि में स्थित जीव को भी वह दिव्य जीवन प्रदान कर सकती है, 
क्योंकि प्राकृत-जगत्‌ में भवित का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः 
उद्भावित हो जाता है। भक्ति में उत्तरोत्तर प्रगति करने के अनुपात में प्रकृति-बन्धन से 
मुक्तित होती जाती है। श्रीभगवान्‌ किसी जीव से पक्षपात नहीं करते। सब कुछ 
- इन्द्रियनिग्रह और काम-क्राध का दमन करने के लिए किए गए व्यावहारिक कर्तव्य- 
पालन पर निर्भर करता है। इन बिकारों को निगृहीत कर कृष्णभावनांमृत को प्राप्त हो। 
जाने वाला वास्तव में शुद्ध सत्त्व, व्रह्मनिर्वाण में परिनिष्ठित हो जाता है अष्टांगयोग का 

. अन्तिम लक्ष्य कृष्णभावना को प्राप्त करना ही है। अतए्‌ब साक्षात्‌ कृष्णभावनामत में 
अष्टांगयोग का अभ्यास अपने-आप हो जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणावाम 
अत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे-धीरे प्रगति हो सकती है। 


श्लोक २९] कर्मसंन्यासयोग [२२३ 


परन्तु भक्तियोग के प्रारम्भ में ही इन सब को सिद्धि हो जाती है। एकमात्र भक्तियोग 
मानव को शान्ति प्रदान कर सकता है। वास्तव में भक्तियोग ही जीवन की परमोच्च 
संसिद्धि है। 
39तत्सदिति श्रीमटृभगवरद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो नाम पंचमो5ध्याय. ।॥५॥। 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये पंचमोउध्यायः ।। 


अथ पषष्ठो5्ध्याय: 


ध्यानयोग 
(अभ्यास ) 


श्रीभगवानुवाच । 

अनाश्रितः कर्मफलं कार्य कर्म करोति यः। 

स संन्यासी च योगी च न निरग्निन॑ चाक्रिय:।॥१॥। 

श्रीभगवान्‌ उवाच >श्रीभगवान्‌ ने कहा; अनाश्रितः-न चाहता हुआ; कर्म- 
फलम्॒‌ -कर्मफल को; कार्यम्‌-कर्तव्य; कर्म कर्म; करोति-करता है; यः जो; 
सः -वहं; संन्यासी >संन्‍्यासी है; चन्‍और; योगी न्‍योगी; च-भी; नन्‍नहीं; निरग्निः 5 
अग्नि को त्यागने वाला; नजनहीं; चजतथा; अक्रियः -क्रियाहीन | 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, जो पुरुष कर्मफल में अनासक्त रहकर अपने कर्तव्य का 
पालन करता है, वही सच्चा संन्‍्यासी और योगी है, अग्नि को त्यागने वाला अथवा 
कर्म को त्यागने वाला नहीं।।१।। 
तात्पर्य 
इस अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने मन-इन्द्रियों को वश में करने के साधन के रूप 
में अष्टंगयोग का वर्णन किया है। परन्तु सामान्य जनता के लिए, विशेषतः कलियुग 
में, यह बड़ा कठिन है। अष्टांगयोग की पद्धति का वर्णन करते हुए श्रीभगवान्‌ ने भी 
इस सत्य पर बल दिया है कि कृष्णभावनाभावित कर्म अर्थात्‌ 'कर्मयोग' इससे श्रेष्ठ 


२२६] श्रीमद्भगवर्द्गीता यधारूप [अध्याय ६ 
है। इस संसार में मनुष्य मात्र अपने परिवार और उसकी सामग्री आदि के पालनार्थ 
कर्म करता है। किसी का भी कर्म स्वार्थ अथवा किसी न किसी निजी तृप्ति से पूर्णरूप 
में मुक्त नहीं है, चाहे वह अपने तक सीमित हो अथवा अधिक व्यापक ही क्‍यों न 
हो। संसिद्धि की कसौटी कृष्णभावनाभावित कर्म करना है, कर्मफल को भोगने की 
इच्छा से प्रेरित कर्म करना नहीं। कृष्णभावनाभावित कर्म सब जीवों का परम कर्तव्य है, 
क्योंकि स्वरूप से सभी श्रीकृष्ण के भिन्‍न-अंश हैं। शरीर के विविध अंग-प्रत्यंग 
सम्पूर्ण शरीर के पोषण के लिए कार्य करते हैं, स्वार्थ के लिए नहीं। इसी भांति, जो 
पुरुष स्वार्थ के स्थान पर परब्रह्म की तृप्ति के लिए कर्म करता है, वह पूर्ण संन्यासी 
और पूर्ण योगी है। 
कुछ संन्यासी मिथ्या रूप से अपने को सम्पूर्ण लौकिक कर्तव्यों से मुक्त हुआ 
मानकर अग्निहोत्र को त्याग देते हैं। परन्तु वास्तव में वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका 
लक्ष्य निराकार ब्रह्म से सायुज्य प्राप्त करना है। प्राकृत कामनाओं से ऊपर होने मर भी 
यह इच्छा स्वार्थप्रेरित ही है। इसी प्रकार सम्पूर्ण प्राकृत क्रियाओं की त्याग कर 
अर्धमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करने वाला भी स्वार्थ तृप्ति से प्रेरित है। कृष्णभावना- 
भावित भक्त ही एकमात्र ऐसा प्राणी है, जो परमेश्वर की प्रीति के लिए निस्वार्थ भाव 
से कर्म करता है। अतए्‌व उसमें स्वार्थ कामना की गन्ध तक नहीं रहती। श्रीकृष्ण के 
सनन्‍्तोष में ही वह अपनी सफलता मानता है। इसलिए एकमात्र वह पूर्ण योगी और 
पूर्ण संन्यासी है। संन्यास के परम आदर्श श्रीगौरसुन्दर चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना हैः 
न धन न जन॑ न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतादूभक्तिरहैतुकी त्वयथि ॥। 
“है सर्वसमर्थ प्रभो! मुझे धन-सञ्चय की कोई कामना नहीं है और न ही मैं सुन्दर 
स्‍त्री अथवा बहुत से अनुयायियों का इच्छुक हूँ। जन्म-जन्मान्तर आपकी कृपामयी 
अहैतुकी भश्यि की ही मुझे अभिलाषा है।'! 
य॑ संन्यासमिति प्राहुयोंगं तं विद्धि पाण्डव। 
न हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन | ॥२।। 
यम्‌-जिसको; संन्यासम्‌ -संन्यास; इतति>इस प्रकार; प्राहुः नकहते हैं; योगम्‌ 
न्योग (श्रीभगवान्‌ से युक्त होना); तम्‌-उसे; विद्धिलजान; पाण्डब ल्‍हे पाण्डुपुत्र; 
नन्‍कभी नहीं; हिरनिःसन्देह; असंन्यस्तःत्यागे बिना; संकल्प: -स्वार्थ-तप्ति को: 
योगी “योगी; भवति न्‍होता; कश्चन -कोई | 
अनुवाद 
है अर्जुन ! जिसे संन्यास कहते हैं, वही योग अर्थात्‌ परतत्त्व से. युक्त होना है 
क्योंकि इन्द्रियतृप्ति की इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता।।२।। 
५ तात्पर्य । 
सच्चे 'संन्यासयोग” अथवा 'भक्तियोग” का तात्पर्य यह है -कि जीवात्मा 


न घ्यावयोग (२२७ 


ेल्‍ अपने स्वरूप को जानकर उसके अनुसार कर्म करें। जीवात्मा का अपना कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है। वह भगवान्‌ की तटस्था शक्ति है। मायामोहित होने पर वह 
बंध जाता है; दूसरी ओर, कृष्णभावनाभावित हो जाने पर, अर्थात्‌ अपनी परा- 
प्रकृति ज्ञान से युक्त होते पर अपने यथार्थ और स्वाभाविक जीवन को फिर प्राप्त 
कर लेता है। इस प्रकारका पूर्ण ज्ञानी जीव प्राकृत इन्द्रियतृप्ति के भाव को सम्पूर्ण रूप 
से त्याग देता है, अर्थात्‌ इन्द्रियतृप्ति की क्रियाओं का पूर्ण रूप से संन्यास कर देता 
है। इसका अभ्यास विषयासक्ति से इन्द्रियों का संयम करने वाले योगी करते हैं। पर 
कृष्णभावनाभावित पुरुष को तो किसी ऐसे कार्य में इन्द्रियों को प्रवृत्त कने का अवसर 
ही नहीं मिलता, जिसका सीधा सम्बन्ध श्रीकृष्ण से न हो। इसलिए वह संन्यासी होने 
के साथ-साथ योगी भी है। ज्ञान और इन्द्रियनिग्रह--योग के ये दोनों प्रयोजन 
कृष्णभावना में अपने आप पूर्ण हो जाते हैं। जो स्वार्थप्रेरित क्रियाओं को त्याग नहीं 
सकता, उस मनुष्य के लिए ज्ञान अथवा योग व्यर्थ है। जीवात्मा का यथार्थ लक्ष्य 
स्वार्थतृप्ति को पूर्णरूप में त्याग कर भगवत्लीति के कार्य में लग जाना है। कृष्णभाव- 
नाभावित पुरुष में स्वार्थ की लेशमात्र अभिलाषा शेष नहीं रहती। वह तो नित्य 
भगवत्‌-प्रीति के कार्य में ही निमग्न रहता है। इस सिद्धान्त के अनुसार जिसे भगवान्‌ 
का ज्ञान नहीं है, वह मनुष्य अवश्य स्वार्थतृप्ति में लगा हुआ है, क्योंकि कुछ न कुछ 
कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। कृष्णभावनामृत के अभ्यास से इन सब प्रयोजनों 
की पूर्ण सिद्धि हो जाती है। 
आरुरुक्षो|मुनेयोंग॑ कर्म कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शम:ः कारणमुच्यते। ।३॥।। 
आरुरुक्षो: वयोग का प्रारम्म करने वाले; मुमेः मुनि का; योगम्‌-अष्टांगयोग; 
कर्म-कर्म; कारणम्‌-कारण; उच्यते -कहा जाता है; योग-अष्टांगयोग में; आरूढस्य 
आरुढ़ हुए; तस्यन्‍उसका; एवं-निःसन्देह; शमः सम्पूर्ण प्राकृत-क्रियाओं का त्याग; 
कारणम॒*हेतु; उच्यते -कहा जाता है। 
अनुवाद 
अष्टांगयोग के प्रारम्भिक साधक के लिए कर्म साधन कहा जाता है और 
योगारूढ़ साधक के लिए प्राकृत क्रियाओं को सम्पूर्ण रूप से त्याग देना हेतु कहा जाता 
है।।३।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ से युक्त होने की पद्धति का नाम योग है। यह उस निःश्रेणी 
(सीढ़ी) के समान है, जिससे परमोच्च तत्त्व की अनुभूति होती है। जीव की सबसे 
अधम अवस्था से प्रारम्भ होकर यह निःश्रेणी शुद्ध परमार्थ में पूर्ण स्वरूप-साक्षात्कार 
तक जाती है। विविध स्तरों के अनुसार इसके सोपानों के प्रिन्‍्न-भिन्‍न नाम हैं। इस 
सम्पूर्ण योग-सीढ़ी के तीन भाग हैं--ज्ञानयोग, ध्यानयोग तथा भक्तियोग। सीढ़ी 


श्श्थ] श्रीमद्भगवद्गीता वथारूप अध्याय ६ 
के पहले और अन्तिम चरण को क्रमशः योगारुरुक्षु और योगारूढ अवस्था कहा 
जाता है। 

अष्टांगबोग की प्राथमिक अवस्था में मर्यादित जीवन तथा आसनाभ्यास द्वारा 
ध्यान लगाने के लिए किए जाने वाले प्रवल सकाम कर्म ही माने जाते हैं। इन 
क्रियाओं से क्रमणः इन्द्रिवत्रिजव करने के लिए पूर्ण मानसिक समता की प्राप्ति होती 
है। ध्यानाभ्यास की सिद्धि होने पर उद्देगकारी मानसिक क्रियाओं का सम्पूर्ण रूप से 
त्याग हो जाता है। 

परन्तु कृप्णभावनाभावित पुरुष तो श्रीकृष्ण का नित्य स्मरण करता हुआ पहले से 
ही ध्यानमग्न रहता है। नित्य कृष्णसेवा में लगा रहने के कारण उसे सम्पूर्ण प्राकृत- 
क्रियाओं का त्यागी समझा जाता है। 


यदा हि नेन्द्रियार्थवु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते। ।४ ॥॥ 


यदा जिस समय; हिल्‍निःसन्देह; नतनहीं; इन्द्रिय-अर्थेबु “इन्द्रियतृप्ति में; 
नन्‍नहीं; कर्मसुल्सकाम कर्म में; अनुषज्जते-प्रवृत्त होता; सर्वसंकल्प-सम्पूर्ण 
विपयवासना का; संन्यासी -संन्यासी; योगारूढ: जयोगारूढ; तदाज्ठस समय; 
उच्चते >कहा जाता है। 
अनुवाद 
जो विषयवासना को सम्पूर्ण रूप से त्याग कर फिर इन्द्रियतृप्ति अथवा सकाम 
कर्म में प्रवृत्त नहीं होता, उस पुरुष को योगारूढ़ कहते हैं।।४।। 
तात्पर्य 
पूर्ण रूप से भक्नियोंग के परायण मनुष्य आत्मतृप्त हो जाता है, अतण्व 
इन्द्रियतृप्नि अधवा सक्राम कर्म को त्याग देता है। भक्तियोग के अभाव में बह 
इन्द्रियतृप्ति में अवश्य लगा रहेगा, क्योंकि कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। 
कृष्णभावनामुत के बिना स्वार्थ-क्रियाओं की इच्छा बनी रहती है, चाहे वे अपने तक ही 
सीमित हों अथवा परिवार, गप्ट, विश्व आदि के विस्तारित रूपों में हों। कृष्ण- 
भावनाभावित पुरुष श्रीकृष्ण को प्रसन्‍नता के लिए ही सब कुछ करता है और इस 
प्रकार इन्द्रियतृप्ति की ओर से पूर्ण अनासक्त बना रहता है। दूसरी ओर जिसे यह 
अनुभूति नहीं हुई है, उस्तका योग-निःश्रेणी के चग्म सोपान पर आरूढ़ होने से पर्व 
विपयत्रासना से मुक्त होने के लिए यन्त्रवत्‌ प्रथत्त करना होगा। 


उद्दरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्म ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन:। ॥५।। 


उद्दरेत्‌ उद्धार करे; आत्मनानचित्त द्वारा; आत्मानम्‌"अपने आत्मा का; 
नन्‍कमी नहीं; आत्मानम्‌ -अपने को; अवसादयेत्‌ पतन में पहुँचाए; आत्मा-चित्त; 


श्लोक ६) ध्यानयोग [२२९ 
एव -निःसन्देह; हिल्‍्ही: आत्मन: न्‍्बद्धजीव का; बन्धुः मित्र है; आत्मा*चित्त; 
एवं -निःसन्देह; रिपुः >शत्रु है; आत्मन: -बढ्धजीव का। 
अनुवाद 

मनुष्य अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे; अपने को दुर्गति को न पहुँचाए, 

क्योंकि मन ही बद्धजीव का मित्र है और मन ही उसका शत्रु है।।५॥। 
तात्पर्य 

सन्दर्भ के अनुसार आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर, मन अथवा आत्मा के अर्थ 
में होता है। योगपद्धति में मन का विशेष महत्त्व है। यहाँ आत्मा शब्द से मन कहा 
है, क्योंकि वह योगाभ्यास का केन्द्र है। योग का प्रयोजन मन को वश में करके 
इन्द्रियविषयों से खींचना है। यहाँ इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस 
प्रकार साधना चाहिए जिससे वह अज्ञानसागर से बद्धजीव का उद्घार कर सके। भवरोग 
से पीड़ित प्राणी मन-इन्द्रियों के आधीन है। वास्तव में प्रकृति यर ग्रभुत्व करने विषयक 
मन के मिथ्या अहंकार के कारण ही शुद्ध जीव जड़जगत्‌ में बँधता है। अतः मन को 
इस प्रकार शिक्षा देनी चाहिए कि वह माया की मिथ्या चमक-दमक की ओर आकृष्ट 
न ही और बद्धजीव का उद्धार हो सके। इन्द्रियविषयों में आसक्त हो कर अपना 
अधःपतन नहीं करना चाहिएं। विषयों में जितना अधिक आकर्षण होगा, उतना ही 
संसार अधिक बन्धनकारी होगा। मोक्ष का सर्वोत्तम पथ यह है कि चित्त से निरन्तर 
कृष्णभावनामृत में निमग्न रहे। हि पद का प्रयोग इसी बात पर बल देने के लिए किया 
गया है, अर्थात्‌ ऐसा अवश्य-अवश्य करना चाहिए। 

मन एवं मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो:। 
बन्धाय विषयासंगो मुक्त्यै निर्विषयं मनः ।। 

“मन ही मनुष्य के बन्धन-मोक्ष का कारण है। इन्द्रियविषयों में डूबा मन बंधनकारी है 
और विषयों से अनासक्त होने पर वही मन मुक्ति का हैतु है।' अतः निरन्तर 
कृष्णभावनामृत में तन्‍्मय मन परम मोक्ष का कारण सिद्ध होता है। 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्मैवात्मना जितः। 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌।।६।। 
बन्धुः न्‍मित्र है; आत्मान्मन; आत्मनः जजीवात्मा का; तस्थ-उसका; येन 
जिसके द्वारा; आत्मा नमन; एवं -निःसन्देह; आत्मना -जीवात्मा द्वारा; जितः -वश में है; 
अनात्मनः -जिसके द्वारा मन को वश में नहीं किया है, उसका; तुकिन्तु; शबरुत्वे < 
शत्रुता में; वर्तेत-रहता है; आत्मा एवंन्‍वही मन; शब्रुवत्‌ रात की भौंति। 


अनुवाद 
जिसने मन को वश में कर लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ बन्धु है, 
और जिसने मन को वश में नहीं किया है, उसका मन ही परम शत्रु है।।६।। 


रेड: ही अगवद्गीता ग्रधारूप क ' [अध्याय ६ 
तात्पर्य ग 

अष्टांगयोग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानव 
योनि की- प्रयोजनसिद्धि में वह बन्धु का सा कार्य करे। मन का संयम किए बिना 
योगाभ्यास करना समय का केवल नाश है। मन को वश में न कर सकने वाला 
निरन्‍तर अपने परम शत्रु के साथ रहता है। इस प्रकार उसका जीवन और लक्ष्य, दोनों 
नष्ट हो जाते हैं। जीव का स्वरूप स्वामी की आज्ञा का पालन करना है। अतः जठ 
तक चित्त न जीता हुआ शत्रु है, तब तक उसे .काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि 
की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। परन्तु मन के संयमित हो जाने पर परमात्मा रूप से 
हृदय में विराजमान श्रीभगवान्‌ की आज्ञा-पालन में वह अपने-आप प्रवृत्त हो जाता है। 
हृदय में परमात्मा से संयोग कर उनका आज्ञा-पालन करना ही सच्चा योगाभ्यास है। 
जो साक्षात्‌ कृष्णभावनामृत के आश्रित हो जाता है, भगवत्‌-आज्ञा के प्रति उसकी पूर्ण 
शरणागति अपने-आप सिद्ध हो जाती है। । 


जितात्मन: प्रशान्तस्थ परमात्मा समाहितः। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो: | ॥७।। 


जित आत्मन:-जीते हुए मन वाले; प्रशान्तस्थ-शान्‍्त पुरुष के लिए 
परमात्मा -परमात्मा; समाहित: -पूर्णरूप से प्राप्त है; शीत -सर्दी, उष्ण गर्मी; सुख 
सुख; दुःखेषु -दुःख में; तथा-और; मानच्सम्मान; अपमानयो: ल्‍अपमान में। - 
अनुवाद | 
जीते हुए मन वाले को परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, क्योंकि वह शान्तिलाभ कर 
चुका है। ऐसे पुरुष के लिए सुख-दुःख, शीत-ताप, मान-अपमान आदि एक समान हो 
जाते हैं।।७।। 
तात्पर्य 
परमात्मा के रूप में सब जीवों के हृदय में बैठे श्रीभगवान्‌ की आज्ञा का 
पालन करना ही जीवमात्र का सच्चा लक्ष्य है। जब मन बहिरंगा माया शक्ति से 
मोहित हो जाता है, तब जीव जड़ क्रियाओं के बन्धन में पड़ जाता है। अतः ... 
जैसे ही किसी एक योंगपद्धति के द्वार मन वश में आता है, वैसे ही उसे लक्ष्य की * 
प्राप्ति हो जाती है, ऐसा जानना चाहिए। जीव के लिए भगवत्‌-आज्ञा का पालन 
अनिवार्य है। परा प्रकृति पर मन के एकाग्रित हो जानें पर तो भगवत्‌-आज्ञा को 
शिरोधार्य और कार्यान्वित करेने के अतिरिक्त जीव के लिए कोई विकल्प ही नहीं 
रहता। मन को तो किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना है। 
अतः मन का संयम होने पर जीव स्वाभाविक रूप में परमात्मा का आज्ञा-पालन करता 
है। कृष्णभावनाभावित भक्त को यह स्थिति बिना विलम्बं सुलभ हो जाती है। इसी से 


वह सुखं-दुःख, शीत-ताप आदि सांसारिक द्वन्द्रों से प्रभावित नहीं. होता। यह अवस्था 
आचारात्मक समाधि अथवा परतत्त्व में निमग्नता है। 


५३००७ घ्यानयोग [२३१ 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय:। 
युक्त इत्युज्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चन: |॥८।। 
ज्ञान-संचित ज्ञान; विज्ञान-अनुभूत ज्ञान में; तृप्त-सन्तुष्ट; आत्मा ->जीवात्मा; 
कूटस्थः-आत्मतत्त्व में स्थित; विजितेन्द्रियः -जितेन्द्रिय; युक्त: -स्वरूपसाक्षात्कार 
के योग्य; इतिल्‍इस प्रका;; उच्यतेन्कहा जाता है; योगीन्‍योगी; सम-> 
समदृष्टि वाला; लोष्ट>मिट्टी; अश्म पत्थर; काउ्चनः -स्वर्ण (में) । 
अनुवाद 
ज्ञान-विज्ञान से तृप्त पुरुष को आत्मज्ञानी योगी कहा जाता है। ब्रह्मतत्त्व में 
हा ऐसा जितेन्द्रिय मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण आदि पदार्थों में समभाव रखता 
८ ॥| 
तात्पर्य 
परतत्त्व की अनुभूति से शून्य पुस्तकीय ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं है। शास्त्र 
(पद्मपुराण) में उल्लेख हैः 
अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद्प्राह्ममिन्द्रियेः । 
सेवोन्मुखे हि जिह्लादौ स्वयमेत्र स्फुरत्यदः ।। 
“सांसारिक विकारमयी कुंठित इन्द्रियों के द्वारा श्रीकृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलादि के 
दिव्य स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। परन्तु भगवत्सेवा में निमग्न हो जाने पर 
श्रीभगवान्‌ के नाम, रूप, गुण तथा लीला के चिन्मय स्वरूप की अपने-आप अनुभूति 
हो जाती है।' 
यह श्रीमद्भगवद्‌गीता कृष्णभावनामृत का अनुपम विज्ञान है। केवल लौकिक 
विद्वत्ता से कृष्णभावनामृत की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए शुद्धहृदय भक्त का सत्संग 
आवश्यक है। श्रीकृष्णकृपा से कृष्णभावनाभावित महात्मा को तत्त्व का साक्षात्कार 
सुलभ हो जाता है, क्योंकि वह शुद्ध भक्तियोग से परितृष्त है। विज्ञान से कृतार्थता 
तथा दिव्य ज्ञान से दूढ़ निष्ठा होती है जबकि केवल पुस्तकीय ज्ञान से तो बाह्य 
विशेधाभासों द्वारा मोहित तथा भ्रमित हो जाना बड़ा सरल है। श्रीकृष्ण का शरणागत 
तत्वानुभवी जीव ही वास्तव में आत्मसंयमी है। वह माया-मुक्त हो जाता है, लौकिक 
विद्ता से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। औरों के लिए लौकिक विद्वत्ता और 
मनोधमी सोने के समान उत्तम हो सकती है; परन्तु श्रीकृष्ण-भक्त के लिए तो इनका मूल्य 
कंकड़-पत्थर से कुछ भी अधिक नहीं है। 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धितिशिष्यते | ।९।। 


सुहद्ृ-स्वार्थरहित हितैषी; मित्र *स्नेहमय हितकारी; अरि5शत्रु; उदासीन- 
शत्रुओं में तटस्थ; मध्यस्थ-शत्रुओं में पंच; द्वेष्य-ईष्योलु; बन्धुषु-संबन्धियों में; 


:२३२] श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप [अध्याय ६ 
साधुषु-साधुओं में; अपि-भी; च-तथा; पापेषु-पापात्माओं में; समबुद्धिः नसमान- 
बुद्धिवाला; विशिष्यते -विशेष है। 
अनुवाद 
सुदृद , मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, पुण्यात्मा और पापात्मा में भी 
जिसकी समनबुद्धि हो उसे विशेष उत्तम जानना चाहिए।।॥९॥। 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
- एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह: | ॥१० ।॥। * 
योगी न्‍योगी; युञ्जीत -कृष्णभावनामृंत में एकाग्र रखे; सततम्‌ “निरन्तर 
आत्मानम॒-अपने को (देह, चित्त और आत्मा से); रहसिननिर्जन स्थान में 
स्थितः नरहे; एकाकी-अकेला; यतचित्तात्मा सदा सचेत; निराशीः -किसी अन्य 
वस्तु की ओर आकृष्ट हुए बिना; अपरिग्रहः -संग्रह-भाव से मुक्‍्त। 
अनुवाद 
योगी अपना चित्त परमात्मा विष्णु पर ही एकाग्र करने का निरन्तर प्रयत्न करे; 
उसे एकान्त में रहकर सावधानीपूर्वक मन को वश में करने का प्रयत्त करना चाहिए। 
इस प्रकार कामनाओं और संग्रह के भाव से मुबत हो जाय।।१०॥। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌, इन तीन रूपों में उत्तरोत्तर 
अधिक होती है। कृष्णभावनामृत का सार निरन्तर भगवत्सेवा में संलग्न रहना है। 
निर्विशेष ब्रह्म और एकदेशीय परमात्मा में आसक्त साधक भी एक अंश में 
कृष्णभावनाभावित हैं, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म श्रीकृष्ण की चिन्मय अंग-कांति है और 
परमात्मा श्रीकृष्ण के ही सर्वेव्यापक अंश हैं। अतएव निर्विशिषवादी और ध्यानयोगी भी 
अप्रत्यक्ष रूप में कृष्णभावनाभावित हैं। फिर भी, यह मानना होगा कि जो सीधे-सीधे 
कृष्णभावनाभावित हो गया है, वह भक्त ही परम योगी है, क्योंकि वही ब्रह्म और 
परमात्मा के तत्त्व को वास्तव में जानता है। भक्त को परतत्त्व का पूर्ण ज्ञान रहता है, 
जबकि निर्विशेषवादी अथवा ध्यानयोगी पूर्णरूप से कृष्णभावनाभावित नहीं होता। 
उपरोक्त सभी प्रकार के साधकों को अपने-अपने कार्यकलापों में निरन्तर लगे 
रहने की अनुमति दी गई है, जिससे वे यथासमय परमसिद्धि-लाभ कर सकें. योगी '. 
का प्रथम कर्तव्य चित्त को सदा श्रीकृष्ण में एकाग्र रखना है। श्रीकृष्ण का चिन्तन नित्य 
बना रहे, क्षणमात्र के लिए भी उनका विस्मरण कभी न हो। भगवान्‌ श्रीकृष्ण में इस 
मनोयोग का नाम ही “समाधि' है। मनोयोग के लिए नित्य एकान्तसेवन करता हुआ 
बाह्य विषय रूपी उपद्रवों से दूर रहे। योगी की चाहिए कि वह यथाशवित पूर्ण प्रयास 
के साथ अपने साध्य-साधन के लिए अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और 
प्रतिकूलताओं को त्याग दे। उसे पूर्ण निश्चयपूर्वक चित्त को अनावश्यक भोगों के लिए 


हु के नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये परिग्रहभाव के रूप में बन्धनकारी. सिद्ध 
होते हैं। 


श्लोक ११,१३२] ध्यानयोग [२३३ 


- इन सब साधनों और सतर्कताओं का पूर्ण पालन वही कर सकता है जो साक्षात्‌ 
कृष्णभावना से युक्त हो, क्योंकि कृष्णभावनामृत का अर्थ आत्मोत्सर्ग है। ऐसे त्याग में 
विषयों के संग्रह की सम्भावना नहीं रहती। श्रील रूप गोस्वामिचरण ने कृष्णभावनामृत 
की व्याख्या इस प्रकार की हैः 


अनासक्तस्थ विषयान्‌ यथाहमुपयुञ्जतः । 
निर्बन्ध: कृष्णसंबन्धे युक्‍तं बैराग्यमुच्यते | । 
प्रापज्चिकतया बुद्धया हरिसम्बन्धिवस्तुनः । 
मुमुक्षुभि: परित्यागो बैराग्यं फल्गु कथ्यते।। 


'पदार्थासक्ति से बिल्कुल मुक्त होने पर भी जो पुरुष श्रीकृष्ण से सम्बन्धित, अर्थात्‌ 
श्रीकृष्ण की सेवा के लिए किसी भी वस्तु को स्वीकार कर लेता है, उसी का वैराग्य 
सच्चा है। दूसरी ओर, जो श्रीकृष्ण से उनका सम्बन्ध जाने बिना सब पदार्थों को त्याग 
देता है, उसका वैराग्य तुच्छ है। (भक्तिरसामृतसिन्धु, २.२५५-२५६) 

कृष्णभावनाभावित भक्त भलीभौति जानता है कि सब पदार्थ श्रीकृष्ण की 
सम्पत्ति है। इस कारण वह स्वामीपन के भाव से सदा मुक्त रहता है। अपने लिए उसे 
किसी भी पदार्थ की लालसा नहीं रहती। कृष्णभावनामृत के अनुकूल वस्तुओं को 
ग्रहण करने और प्रतिकूल वस्तुओं को त्यागने की परिपाटी में वह कुशल होता है; 
नित्य योगी होने के रूप में विषयभोगों के प्रति सदा उदासीन रहता है और 
कृष्णभावनाशून्य व्यक्तियों से कोई प्रयोजन न होने से नित्य एकान्तवास करता है। इस 
सबसे स्पष्ट है कि कृष्णभावनाभावित भक्त पूर्ण योगी है। 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 

नात्युच्छूतं नातिनीच॑ चैलाजिनकुशीत्तरम्‌ ।।११॥। 
तत्रैकाग्र॑ मन: कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रिय: । हे 
उपविश्यासने युउ्न्याद्योगमात्मविशुद्यों ॥१२।॥। 


शुचौ -पवित्र; देशे >भूमि में; प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके; स्थिरम्‌ दृढ़ आस- 
मम्‌>आसन; आत्मनः+आत्मनिर्भ; नचन; अति- अधिक; उच्छितम्‌ >ऊँचा; नन्‍न; 
अति>अति; नीचम्‌ नीचा; चैलाजिन >मूदु वम्त्र एवं मृगछाल; कुशोत्तरम्‌ -कुशा; 
तत्र-उस पर; एकाग्रम्‌-एकाग्र; मनः "मन को; कृत्वा करके; यतचित्तेन्वियक्रिय: 
चित्त और इन्द्रियों की क्रिया को वश में करके; उपविश्य - बैठकर; आसने 
“आसन पर; युब्ज्यात्‌-अभ्यास करे; योगम्‌ योग का; आत्म -हृदय की; विशुद्धये 
नशुद्धि के लिए। 

अनुवाद 
योगाभ्यास के लिए एकान्त में जाकर भूमि पर क्रमशः कुशा, मृगछाल तथा मूृदु 


२ह्३ेष्ट] श्रीमदूभगवदगीता यथारूप.... (अध्याय ६ 
वस्त्र बिछाए। पवित्र स्थान में स्थित ऐसा आसन न तो अधिक ऊँचा हो और न अति 
नीचा हो। इसके बाद उस पर दृढ़तापूर्वक बैठकर योगी मन-इन्द्रियों को वश में करके 
हृदय की शुद्धि के लिए मन की एकाग्रता के मल योग का अभ्यास करे । ।११-१२।। 
ह तात्प 
पत्रित्र देश शब्द तीर्थस्थानों का वाचक है। प्रायः सब योगी और 

गहत्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृन्दावन, हषीकेश एवं हरिद्वार जैसे तीर्थों में निवास करते 
हुए गंगा-यमुना आदि नदियों के एकान्त तट पर योगाभ्यास करते हैं। पर आज प्राय 
ऐसा करना साध्य नहीं रहा है। महानगरों के नामधारी योगसंघ भोगप्राप्ति में तो 
सफल हो सकते हैं, परन्तु सच्ची योगसाधना के लिए वे बिल्कुल अनुपयुक्त हैं। 
उद्विग्न चित्तवाला असंयमी ध्यान का अभ्यास कैसे कर सकेगा ? अतः बृहन्नारदीय 
पुराण के अनुसार वर्तमान कलिकाल में, जबकि लोग प्रायः अल्पायु हैं, भगवद्माप्ति के 
मार्ग में मन्द हैं और नित्य नाना उपद्रवों से पीड़ित रहते हैं, भगवत्म्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ 
साधन हरे कृष्ण महामल्र का संकीर्तन करना है-- 


हरेनाम हरेनाम हरेनमिव केवलम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येतव गतिरन्यथा ।। 


“कलह और दम्भाचरण के इस युग में मुक्ति का एकमात्र साधन हरेकृष्ण महामन्त्र का 
संकीर्तन कप्ना है। कलिकाल में अन्य कोई गति नहीं है, नहीं है, नहीं है।' 


सम॑ कायशिरोग्रीव धारयन्नचलं स्थिर: । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व॑ दिशश्चानवलोकयन्‌ । ।१३ । | 
प्रशान्तात्मा विगतभीर्रहाचारित्रते स्थित: । 
मनः सयम्थ मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर:।।॥९४।॥। 


समम्‌ -सीधा; कायशिरः >देह-सिर; ग्रीवम्‌-गले को; धारयन्‌-धारण करते 
हुए. अचलम्‌>अविचलित; स्थिरः -सुस्थिर; संप्रेक्ष्य-देखते हुए; नासिका -नासिका 
के; अग्रम्‌-अग्रभाग में; स्वमृ-अपनी; दिशः-सब दिशाओं (को);. चन्‍्तथा; | 
अनवलोकयनू्‌ -न॒देखते हुए; प्रशान्त -शान्त; आत्माज्मन वाला; बिगतभी: - 
भयमुक्त; ब्रह्मचारित्रते -ब्रह्मचर्यत्रत में; स्थित: -स्थित; मनः >चित्त को; संयम्य -पूर्ण- 
तया संयमित करके; मत्‌-मुझ में; चित्त: -चिंत वाला; युक्‍तः न्यथार्थ योगी; आसीत 
स्थित हो; मत्‌->मेरे; परः>परायण। 


अनुवाद 
शरीर, गले और सिर को सीधा धारण करके नासिका के अग्रभाग में दृष्टि को 
एकाग्र करना चाहिए। इस प्रकार, मैथुन से पूर्ण मुक्त होकर, शान्त, संयमित और 
भयशून्य मन से हृदय में मेरा ध्यान करते हुए मेरे परायण हो जाय, मुझे ही जीवन का 
परम लक्ष्य बना ले।॥१३-१४॥। 


श्लोक १३,१९४] ध्यानयोग ॥॒ [२३५ 
तात्पर्य 
जीवन का लक्ष्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण को जानना है, जो चतुर्भुज विष्णु रूप से 

प्राणीमात्र के हृदय में अभिराजित हैं। योगपद्धति का अभ्यास केबल इस एकदेशीय 
विष्णुरूप की प्राप्ति के लिए किया जाता है. किसी अन्य प्रयोजन से नहीं। जीव-हृदय 
में स्थित विष्णु श्रीकृष्ण के अंश हैं। इस बिप्णुमूर्ति की प्राप्ति के अतिरिक्त जो 
किसी दूसरे उद्देश्य से कपट-योग के परायण है, वह निस्सन्देह अपने समय का 
अपव्यय कर रहा है। श्रीकृष्ण जीवन के परमोच्च लक्ष्य हैं और योगाभ्यास का उद्देश्य 
हृटय में स्थित विष्णुपूर्ति है। हृदय में विष्णुमूर्त की उपलब्धि के लिए पूर्ण 
ब्रह्मचर्यव्रत का पालन अनिवार्य है। इसके लिए योगी के लिए गृहत्याग कर पूर्वोक्‍्त 
विधि से एकान्त में निवास करना उपयुक्त होगा। जो घर में अथवा घर के बाहर नित्य 
मैथुन का आनन्द लेता है, वह नामधारी योगकक्षा में जाने मात्र से योगी नहीं बन 
सकता। यह आवश्यक है कि मन को वश में करके मैथुनादि त्रिपययभोगों को त्याग 
दिया जाय। ब्रह्मचर्यत्रत के सन्दर्भ में महर्षि याज्ञवल्क्य का मन्तव्य इस प्रकार है 

कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा। 

सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते।। 

. “'सदा-सर्वदा, सब परिस्थितियों में मन, वचन और कर्म से मैथुन का पूर्ण त्याग ब्रह्म- 
चर्य कहलाता है।' मैथुन में लगा व्यक्ति यथार्थ योगाभ्यास की साधना नहीं कर 
सकता। इसलिए वैदिक संस्कृति में बाल्यकाल से ब्रह्म॑चर्य की शिक्षा दी जाती है, जब 
मैथुन का कुछ भी ज्ञान नहीं होता। पाँच वर्ष की आयु में बालकों को गुरुकुल भेजा 
जाता है, जहाँ गुरुदेव उन्हें ब्रह्मचर्य के दृढ़ संयम में शिक्षित करते हैं। ऐसे अभ्यास के 
अभाव में ध्यान, ज्ञान अथवा भक्ति आदि किसी भी योगपद्धति में प्रगति नहीं हो 
सकती । वैवाहिक जीवन के विधि-विधान के अनुसार केवल अपनी स्त्री के साथ 
'मर्यादित संभोग करने वाला भी ब्रह्मचारी है। ऐसे संयमी गृहस्थ को भक्ति सम्प्रदाय 
अंगीकार कर लेता है, पर ज्ञान तथा ध्यान के वर्ग ऐसे गृहस्थ को भी स्थान नहीं देते | 
उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति-सम्प्रदाय में गृहस्थ के लिए मर्यादित 
मैथुन की अनुमती है, क्योंकि भक्तियोग की पद्धति इतनी बलवती है कि दिव्य 
भगवत्सेवा में सतत निमग्नता से मैथुन का आकर्षण अपने-आप दूर हो जाता है। 
भगवद्गीता में कहा है: 

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्थ देहिनः । 

रसवर्ज रसो5प्यस्य परं दृष्टूवा निवर्तते।। 
एक आओर जहाँ अभक्‍त को विषयभोग से आत्मसंयम करना पड़ता है, दूसरी ओर, 
दिव्य भगवद्रसास्वादन को प्राप्त करके भंगवद्भक्त इन्द्रियतृप्ति से अपने-आप विरत 
हो जाते हैं। भक्त के अतिरिक्त किसी टूसरे को उस अनुपमैय रस की जानकारी नहीं 


है। 
विगतभी: पूर्ण कृष्णभावनाभावित हुए बिना निर्भयता नहीं हो सकती। 


धार न 


५0४ 


४४ 


ब्ड्दयं अमदर्भगवदूगता अधारूप [अधखयय्य ६ 


बद़जीव अपनी विक॒त स्मृति अर्थात्‌ श्रीकृण से अपने नित्य सम्बन्ध को भूल जाने के 
कारण ही सदा भयभीत रहता है। श्रीमदभागवत का कथन है: भय द्वितीयाभिनि- 
वेशतः स्थादीशादपेतस्थ विपर्ययोषस्मृति: कृष्णभावनामृत भव-मुत्रित का एक्रमात्रे 
आधार है। अतः कृष्णभावनाभावित भक्त योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है। योग 
का परमलक्ष्य अन्तर्यामी श्रीकृष्ण का दर्शन करना है। इसलिए निम्सन्देह, कृष्ण- 
भावनाभावित भक्त सर्वोत्तम योगी है। ध्यान रहे, यहाँ प्रतिपादित योग के सिद्धान्त 
जनसाधारण में लोकप्रिव योगसंत्रों की पद्धति से भिन्‍न हैं। 
युउ्जन्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानस: | 
शामिति निर्वाणपग्मां मत्संस्थामश्रिमच्छति ॥९५॥॥। 

युब्जन्‌ अभ्यास करता हुआ; एवम्‌-इस प्रकार; सदा निरन्तर; आत्मानम्‌ 
शरीर, मन एवं आत्मा को; योगी न्योगाभ्यासी; नियत मानस: ल्‍जीते हुए मन 
वाला; शान्तिम्‌ -शान्ति को; निर्वाणपरमाम्‌ >भवरोग की समाप्तिरूप; मत्संस्थाम्‌ 
हपरव्योम में स्थित भगवद्धाम को; अधिगच्छति प्राप्त होता है। 

अनुवाद 

इस प्रकार देह, मन और क्रियाओं के संयम का निरन्तर अभ्यास करने से योगी 

का भव्रोग शान्त हो जाता है और वह मेरे धाम को प्राप्त होता है।॥१५॥॥ 
तात्पर्य 

यहाँ योग के अन्तिम लक्ष्य को स्पष्ट किया गया है। योगाभ्यास का प्रयोजन 
किसी भोगसुविधा की उपलब्धि कराना नहीं है; अपितु सम्पूर्ण भवरोग की निवृत्ति ही 
उसका लक्ष्य है। योगाभ्यास द्वारा स्वास्थ्य-सुधार अथवा लौकिक सिद्धि का अभिलाषी 
भगवद्गीता के मत में योगी नहीं है। साथ ही, भवरोग के शान्त होने का अर्थ 
कपोलकल्पित शून्य में प्रतिष्ट होना भी नहीं है। भगवान्‌ की सृष्टि में शून्य नाम की 
वस्तु कहीं नहीं है। भवरोग की निवृत्ति से तो परव्योम में स्थित भगवद्धाम में प्रवेश 
प्राप्त होता है। भगवद्धाम का भगवदगीता में स्पष्ट वर्णन है: उस वैकुण्ठघाम में सूर्य, 
चन्द्रमा अथवा अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ के सब बैकुण्ठ नामक लोक 
प्राकृत आकाश के सूर्य के समान ही स्वयंप्रकाश हैं। भगवान्‌ का राज्य सर्वव्यापक है; 
परन्तु परव्योम और -उसमें स्थित वैकुण्ठ-लोकों को ही परमधाम कहा जाता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्व का मर्मज्ञ पूर्णयोगी, जिसे स्वयं श्रीभगवान्‌ ने यहाँ 
मच्चित्त, मत्पर, मत्स्थानम्‌ कहा है, सच्ची शान्तिलाभ कर अन्त में कृष्णलोक 
अथवा गोलोक दुन्दावन नामक उनके परम धाम में प्रवेश के योग्य हो जाता है। 
ब्रह्मसहिता में स्पष्ट कहा है: गोलोक एवं निवसत्यखिलात्मभूत:, अर्थात्‌ 
नित्य गोलोकविहारी श्रीभगवानू आपनी पराशक्ति के प्रताप से सर्वव्यापक 
ब्रह्म तथा एकदेशीय परमात्मा के रूप में भी लीलायमान हैं। श्रीकृष्ण और उनके 


., अश तिष्णु के पूर्णज्ञान के बिना परव्योम अथवा नित्य भगवद्धाम चैकुण्ठ या 


श्नोक ९६] ध्यानयोग [२३७ 
गोलोक वृन्दावन में किसी का भी प्रवेश नहीं हो सकता। कष्णभावनाभावित कर्म करने 
वाला पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका चित्त अनुक्षण कृष्णलीलामत-कल्लोलिनी में 
निमज्जित रहता है। स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो: । वेदों में भी यही कहा है। तमेत 
विदिवातिमृत्युमेति : जन्म-पृत्यु के चक्र की निव्त्ति का एकमात्र साधन भगवान 
श्रीकृष्ण को जान लेना है। सारांश यह है कि योगपद्धति की सफलता भवरोग से मुक्ति 
कराने में है, मायावी चातुर्य अथवा उछल-कूद की प्रवणता से अबोध जनता को ठगने 
में नहीं। 

नात्यश्नतस्तु योगोउस्ति न चैकान्तमनएनतः । 

न चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैब चार्जुन।९६।। 

नन्‍न; अति "अधिक; अश्नतः -खाने वाले का; तुर्तो; योग: >श्रीभगवान्‌ से 
योग; अस्तिन्‍होता है; न न्‍नहीं; चन्‍तथा; एकान्तम्‌-बिल्कुल; अनश्नतः-भोजन न 
करने वाले का; न-नहीं; च-तथा; अति -अत्यधिक; स्वमशीलस्य -सोने वाले का; 
जाग्रत: -(अथवा) जो रात्रि में अधिक जागता है, उसका; नच्नहीं; एव ही; 
चनन्‍तथा; अर्जुनल्हे अर्जुन! 
अनुवाद 


है अर्जुन! अधिक भोजन करने वाले अथवा बहुत कम खाने वाले के लिए, 
अधिक सोने अथवा अधिक जाग्रत रहने वाले के लिए योगी बनना सम्भव नहीं 
है।।१६।। 

तात्पर्य 

इस श्लोक में योगियों के लिए भोजन और निद्रा को नियमित करने का कारण 
दिखाया गया है। अधिक भोजन का अर्थ है प्राणधारण की आवश्यकता से अधिक 
अन्न-ग्रहण करना। अन्न, शाक, फल और दुग्धादि खाने योग्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा 
में उपलब्ध हैं; अतः मनुष्य के लिए मॉसाहार सब प्रकार से अनावश्यक 
है। भगवदगीता में अन्नादि पदार्थों को सात्तिक कहा है। मॉस तमोगुणी 
मनुष्यों के योग्य है। मास, मदिरा, धूम्रपान तथा श्रीकृष्ण को अर्पण (भोग) करने 
के अयोग्य पदार्थों का सेवन करने वात्ने आहार-दोष के फलस्वरूप निस्सन्देह 
पापकर्म के बंधन में पड़ जायेंगे। भुज्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌। 
अपनी इन्द्रियों को तप्त करने के लिए भोजन बनाने वाला अथवा श्रीकृष्ण को 
भोग न लगाने वाला केवल पाप खाता है। जो पापमय भोजन करता है अथवा अपने 
अधिकार से अधिक सामग्री को भोगता है वह कल्याणकारी योग का अभ्यास नहीं 
कर सकता। केवल श्रीकृष्ण-प्रसाद खाना सर्वश्रेष्ठ विधि है। कृष्णभावनाभावित 
भक्त ऐसी कोई वस्तु कभी नहीं खाता, जिसको पहले श्रीकृष्ण के अर्पण न कि गया 
हो। अतः केवल कष्णभावनाभावित पुरुष ही योगाभ्यास की संसिद्धि को प्राप्त कर 
सकता है। वह मनुष्य भी योग का अभ्यास नहीं कर सकता जो मनमानी 
विधि से उपवास करता हो। कृष्णभावनाभावित भक्त शास्त्र के अनुसार न्रतधारण 


....फनननननननभ ताख।।झ 
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करता है। वह आवश्यकता से अधिक न ते भोजन करता है. और न उपवास ही, 
इसलिए. योगाभ्यास के लिए सब प्रकार से योग्य है। अतिभोजी को स्व भी अधिक 
आते हैं. जिससे वह आवश्यकता के अधिक समय निद्रामग्न रहता है। दिन में छः 
घण्टे से अधिक सोने वाला अवश्य तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति मन्द और 
अत्यधिक निद्रोन्‍्मुखी होता है। ऐसा मनुष्य योग का अभ्यास नहीं कर सकता। 
युक्ताहारविहारस्थ युक्‍्त््ेष्टस्थ. कंर्मसु । 
युक्तस्वप्नावबोधस्थय योगो भवति दुःखहा।९७॥॥ 

युक्त-नियमित; आहार-भाजन; विहारस्य-विहार करने वाले का; युक्त 
“नियमित; चेष्टस्थ-शरीर-निर्वाह के लिए प्रयतलल करने वाले का; कर्मसु« 
कर्तव्य-पूर्ति में; चुक्त-नियमित; स्वप्म अवबोधस्य-सोने और जागने वाले का; 
योग: न्‍्योगाभ्यास; भवत्ति"होता है; दुःखहा -दुःखों - का नाश करने वाला। 

अनुवाद 

जो यथायोग्य आहार, निद्रा, कर्म और विहार करता है, वही योगाभ्यास के द्वारा 

सम्पूर्ण सांसारिक दुःखों से मुक्त हो सकता है।॥१७।। 
तात्पर्य 

आहार, निद्रा, भय और मैथुनादि शारीरिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध में 
उच्छृंखलता योगाभ्यास की प्रगति में बाधक सिद्ध हो सकती है। खाना तभी संयमितः 
हो सकता है जब केवल भगवत्मसाद ग्रहण किया जाय। भगवदूगीता (९.२६) के 
अनुसार अन्न, शाक, फल, फूल तथा दुग्घ आदि पदर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अर्पण करने 
योग्य हैं। इस प्रकार कृष्णभावनाभावित भक्त को मानव के अयोग्य राजसी और 
तामसी भोजन ग्रहण न करने की शिक्षा अपने-आप मिंल जाती है। जहाँ तक निद्रा 
का सम्बन्ध है, कृष्णभावनाभावित भक्त अपने कृष्णभावनामय कर्तव्यों के पालन में सदा 
सचेत रहता है। अतः निद्रा में आवश्यकता से अधिक समय के व्यय को वह महान्‌ 
हानि मानता है। वह जीवन का एक भी क्षण भगवत्सेवा के बिना नहीं बिता 
सकता इसलिए कम से कम सोता है। इस सन्दर्भ में उसके आदर्श श्रील रूप 
गोस्वामी हैं, जो सदा-सर्वदा कुंष्णसेवामृत में तन्‍्मय रहते हुए दो घण्टे से अधिक और 
कभी-कभी तो इतना भी नहीं सोते थे। क्षणमर के लिए सोना तो दूर, नामाचार्य 
ठाकुर हरिदास तो प्रतिदिन तीन लाख वार भगवन्नाम का जप किये बिना प्रसाद भी 
ग्रहण नहीं करते थे। जहाँ तक कर्म का सम्बन्ध है, कृष्णभावनाभावित महात्मा ऐसा .. 
कोई कार्य नहीं करता, जो श्रीकृष्ण के मन के अनुकूल न हो। इस प्रकार मर्यादित हुए 

. उसके कर्म इन्द्रिवतृप्ति से कलुषित नहीं होते। इन्द्रियत॒प्ति को स्थान न होने से 

कृष्णभावनाभावित भक्‍त के लिए किसी भी प्रकार का इन्द्रिय-सुख असम्भवं हो जाता .. 


है। वह अपने कर्म, वाणी, निद्रा, जागृति तथा अन्य सब शारीरिक क्रियाओं में मर्योदित 
रहता है; इसलिए उसे कभी किसी लौकिक दुःख की प्राप्ति नहीं होती।।..“#.. 
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यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा।।९८।। 
हि चदा जिस काल में; विनियतम्‌-विशेष रूप से वश में हुआ; चित्तम अपने 
कार्यो सहित मन; आत्मनि-परतत्त्व में; एव नही; अवतिष्ठते -स्थित हे जाता 
है; निःस्पहः “स्पहमृक्‍त; सर्व >सब प्रकार की; कामेभ्य: >कामनाओं से; युक्त: योग 
में भलीभीति स्थित; इति>इस प्रकार; उच्यते कहा जाता है; तदा>उस समय। 
अनुवाद 
जिस काल में योगी योग के अभ्यास से चित्त को वश में करके दिव्य तत्त्व में 
ही भलीभौति स्थिर हो जाता है, तब उस सम्पूर्ण कामनाओं से मुक्त पुरुष को योगयुक्त 
कहां जाता है।।१८।। 
तात्पर्य 
साधारण मनुष्यों की तुलना में योगी की क्रियाओं में यह विशेषता है कि बह 
मैथुन आदि सब प्रकार की प्राकृत इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। पूर्ण योगी की 
मनर्भमक्रेया इतनी संयमित हो जाती है कि वह किसी भी विषय वासना से उद्दिग्न नहीं हो 
सकता। यह सिद्ध अवस्था कृण्णभावनाभावित भक्तों को अपने आप प्राप्त हो जाती हैं, 
जैसा श्रीमट्भागवत (९.४.१८-२०) में उल्लेख है: 
स॒ वे मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने। 
करी. हरेमन्दिर्मार्जादिषपु. श्रुति चकाराच्युतसत्कधोदये । । 
मुकुदलिंगालयदर्शने_ दृशौ.. तद्धभृत्यगात्र.. स्पर्शेडगसंगमम्‌। 
प्राणं चर तत्पादसरोजसीरभे श्रीमचुलस्था रसनां तदर्पिते।। 
पादी हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरों हृषीकेश-पदाभिवदने। 
काम च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः।। 
'महारात अम्बरीप ने सबसे पहले अपने मन की श्रीकृष्ण के चरणकमलों में 
एकाग्र किया; फिर, क्रमशः वाणी को श्रीकृष्ण के गुणानुवाद में लगाया, हरि मन्दिर का 
मार्जन करने में हाथों को, भगवान्‌ अच्युत की परम पावन लीलाकथा के हत्कर्ण रसायन 
श्रवण में कानों को तथा भगवत््‌-मूर्तिदर्शन में नेत्रों को नियुक्त किया। वे त्वचा से 
भक्तों का स्पर्श करते, नासिका से कृष्णपादार्पित पुष्पों और तुलसी की सौरभ-ग्रहण 
करते, रसना से कृष्णचरणार्पित प्रसाद चरबते, चरणों से कृंप्णमन्दिरों और तीर्थों की 
यात्रा तथा सिर से श्रीकृष्ण की बन्दना करते थे। अपनी सम्पूर्ण कामनाओं को उन्होंने 
भगवत्मेवा में लगा दिया था। ये सभी दिव्य कर्म सब प्रकार से शुद्ध भगवद्भक्त के 
योग्य हैं।' | 
निराकारवादियों के लिए इस दिव्य अवस्था का वर्णन असम्भव सा हो सकता 
है, पर कृष्णभावनाभावित भक्त के लिए यह बड़ी सुगम और व्यावहारिक है, जैसा 
महाराज अम्बरीप के कार्यकलापों के वर्णन से स्पष्ट है। नित्य भगवत्स्मरण द्वार जब 
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तक चित्त श्रीकृष्णचरणारविन्द में एकाग्र नहीं हो जाबे, तब तक दिव्य भगवत्सेवा में 
ऐसी तत्परता नहीं हो सकती। भक्तिपथ में इन विहित क्रियाओं को अर्चना, अर्थात्‌ 
भगवत्सेवा में सव इन्द्रियों को नियोजित करना कहते हैं। इन्द्रियों तथा मन को कुछ न _ 
कुछ कार्य अवश्य चाहिए। इसलिए केवल प्रतिषिध सफल नहीं हो सकता। 
सामान्य जनता के लिए, विशेषतः उनके लिए जो संन्यासाश्रम में नहीं हैं, पूर्ववर्णित 
विधि से इन्द्रियों और मन को भगवत्सेवा में लगाना भगवद्याप्ति का सिद्धि पथ है।. 
भगवदगीता में इसी को युक्त कहा गया है। 


यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। 
योगिनो यतचित्तस्थ युञज्जतो योगमात्मन:।१९॥ 


यथा ज्जिस प्रकार; दीपः-दीपक: निवातस्थ: -वायुरहित स्थान- में स्थित; 
नन्‍नहीं; इंगते-चलायमान होता; स्रा उपमा स्पमृत्तःन्वही उपमा कही गयी है; 
योगिन:च्योगी के; यरतचित्तस्थलजीते हुए चित्त की; युञ्जतः *निर्तर तत्पर; 
योगम्‌-ध्यान में; आत्मन: «दिव्य तत्व के। | 
अनुवाद | 
जिस प्रकार वायुरहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, उसी भौंति 
संयतचित्त योगी नित्य दिव्य आत्मतत्व के ध्यान में एकाग्र रहता है।१९॥। 
तात्पर्य 
दिव्यतत्त्व में निस्तर तन्‍्मय रहने वाला यथार्थ कृष्णभावनाभावित पुरुष अपने 
आराध्यपद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के निस्तर अचल घ्यान में उसी प्रकार स्थिर 
रहता है, जैसे वायुरहित स्थान में दीपक। 


यत्रोपरमते. चित्त निरुद्धं योगसेवया | 

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। ।२०१। 
सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्धिआहामतीन्द्रियम्‌ । 

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।4२१।॥। 
य लब्ध्ता चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत:। 
यरि्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यतें।॥९२॥। 
ते विद्याहुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम । २३ ५ 


यनत्र जजिस अवस्था में; उपरमते -दिव्य आनंद की अनुभूति होती है;चित्तम्‌ 
नमन को; -निरुद्ठम-विषयों से निवृत्त; योगसेबया-योग जा द्वार; 
यत्र जजव; चन्तथा; एब-निःसन्देह; आत्मनान्शुद्ध चित्त से; आत्मानम-आत्म- 
स्वरूप की; पश्यन्‌ -स्थिति का अनुभव करता हुआ; आत्मनि-आत्म-स्वरूप में; 
तुष्यति-संतुष्ट रहता है; सुखम्‌-सुख; आत्यन्तिकम्‌-परम; यत्‌-जो; तत्‌>वह; 
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बुद्धिन्मनीषा द्वारा; ग्राह्मम्‌ प्रहणीय; अतीन्द्रियमु-इन्द्रियों से परे; वेत्ति जानता है; 
यत्र5जिस अवस्था में; नन्‍नहीं; चन्‍तथा; एवं -निःसंदेह। अयमृ्‌"यह योगी; स्थितः 
नस्थित हुआ; चलति-विचलित होता; तत्त्वतः >तत्त्व से; यम्‌>जिसे; लब्ध्वा-प्राप्त 
होकर; चच्तथा; अपरमल्‍अन्य कोई; लाभम"लाभ; मन्यतेन्मानता; नजनहीं; 
अधिकम्‌ अधिक (श्रेष्ठ); ततः >उससे; यस्मिन्‌-जिसमें; स्थित: -स्थित होने पर; 
नन्‍नहीं; दुःखेन -दुःख द्वारा; गुरुणा अपि>बड़े से बड़े; विचाल्यते-चलायमान होता; 
तम्‌ उसे; विद्यात्‌-जानना चाहिए; दुःखसंयोग >सांसारिक संसर्ग से उत्पन दुःख 
को; वियोगम॒ च"्टूर करने वाले; योगसंज्ञितम्‌ -योगरूप समाधि। 
अनुवाद 

योग की पूर्ण अवस्था को समाधि कहते हैं, जब योगाभ्यास के द्वारा चित्त 
सांसारिक क्रियाओं से बिल्कुल संयमित हो जाता है और विशुद्ध चित्त के द्वारा 
आत्मस्वरूप का दर्शन और आस्वादन सुलभ होता है। उस आनन्दमयी स्थिति में 
अनन्त रसानन्द में योगी दिव्य इन्द्रियों के द्वारा आत्मस्वरूप में रमण करता है। इस 
प्रकार निष्ठ योगी तत्त्व से कभी विचलित नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति होने पर 
वह इससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं समझता। ऐसी स्वरूप-स्थिति को प्राप्त 
पुरुष बड़े से बड़े दुःखों के मध्य में भी इससे चलायमान नहीं होता। यह विषयसंग से 
उत्पनन सम्पूर्ण दुःखों से वास्तव में मुक्ति है।।२०-२३ || 

तात्पर्य 

योगाभ्यास के द्वारा शनैः शनैः विषय-धारणा से अनासबिति हो जाती है। यह 
योग का प्रमुख लक्षण है। इसके बाद योगी समाधि में स्थित हो जाता है, अर्थात्‌ आत्मा 
तथा परमात्मा को एक संमझने के भ्रम से मुक्त होकर दिव्य इन्द्रियों और चित्त द्वारा 
परमात्मा की अनुभूति करता है। योगमार्ग अधिकांश में पतञ्जलि की पद्धति पर 
आधारित है। अप्रामाणिक व्याख्याकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद को स्थापित 
करने का असत्‌ प्रयत्न करते हैं और अद्वैतवादियों के मत में भी यही मुक्ति है। पर वे 
पातञ्जल योगपद्धति के यथार्थ प्रयोजन को नहीं जानते। पातञ्जल योगदर्शन हादिनी 
शक्ति को स्वीकार करता है। अद्वैतवादी इस हादिनी को नहीं मानते, क्योंकि उन्‍हें 
इससे अद्वैत-मत में बाधा उपस्थित होने का-भय रहता है। ज्ञान और ज्ञाता में द्वैत 
है---यह अद्वैतवादियों की मान्य नहीं; पर इस श्लोक में दिव्य इन्द्रियों द्वारा हादिनी के 
आस्वादन को स्वीकार किया गया है। योग के महान्‌ ग्रतिपादक पतंजलि मुनि ने भी 
इसकी परिपृष्टि की है। “योगसूत्र' में महर्षि का #दूघोष हैः पुरुषार्थ शून्यानां 
गुणानां प्रतिप्रसवः। कैवल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति। । 

यह चिति अथवा अन्तरंगा शक्ति दिव्य है। पुरुषार्थ का अर्थ धर्म, 
अर्थ, काम और अन्त में, मोक्ष (परतत्त्व से एक होने का प्रयास) है। इस परतत्त्व से 
एक हेने को ही अद्वैतवादी 'कैवल्य' कहते हैं। परन्तु पतंजलि- के मत में कैवल्य 


. श४२) । श्रीमदूभगवदूगीता यंथारूप 5422 
वह अन्तरंगा अप्राकृत शक्ति-विशेष है जिसके द्वारा जीवात्मा को अपने शाश्वत 
स्वरूप का बोध होता है। श्रीमन्महाप्रभु चैतन्यदेव ने अपने वचनामृत में इस दशा को 
चेतो दर्पण मार्जननम्‌ कहा है। भाव यह है कि इस दशा में चित्तरूपी दर्पण का मार्जन 
हो जाता है। हृदय की ऐसी शुद्धि ही यथार्थ मुक्ति (भव भहादावाण्नि निर्दाणणम्‌) . 
है। प्रारम्भिक निर्वाणमत इस सिद्धान्त के समान है। श्रीमद्भागवत में इस अवस्था को 
स्वरूपेण व्यवस्थितिः कहा गया है। इस श्लोक में भगवद्गीता भी इस दशा की 
पुष्टि करती है। 
निर्वाण अथवा प्राकृत क्रियाओं की निवृत्ति हो जाने पर कृष्णभावना नामक 
भगवत्सेवामय दिव्य क्रियाकलाप की अभिव्यक्ति होती है। श्रीमद्भागवत्त की वाणी में . 
स्वरूपेण व्यवस्थितिः:--जीवात्मा का यथार्थ जीवन वास्तव में यही है। स्वरूप का 
विषयदोष से ढक जाना माया है। इस विषयदोष से मुक्ति का यह तात्पर्य नहीं है कि 
जीव के आदि नित्य स्वरूप का विनाश हो जाता है। पतज्जलि ने इस सत्य का 
समर्थन किया है: कैवल्यं स्वरूप-प्रतिष्ठा वा चिति शक्तिरिति--यह चितिशक्ति 
ही यथार्थ जीवन है। वेदान्तसूत्र में अनुमोदन हैः: आनन्दमयो5भ्यासात्‌। यह 
' चितिशक्ति” योग का चरम लक्ष्य है और भक्तियोग के आचरण से इसकी प्राप्ति 
सुगमता से हो जाती है। सातवें अध्याय में भक्तियोग का विशद वर्णन है। 
इस अध्याय में प्रतिपादित योगपद्ति से होने चाली समाधि दो प्रकार की है: 
सम्ज्ञात और असप्मज्ञात। नाना दार्शनिक अन्वेषणों से शुद्ध सत्त्वमयी स्थिति की 
उपलब्धि सम्प्ज्ञात समाधि कहलाती है। असम्प्रज्ञात समाध्ति में जड़ विषयानन्द. के 
साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, क्योंकि उसमें निष्ठ महानुभाव सब इन्द्रियों से उत्पन्न 
सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस चिन्मय स्वरूपनिष्ठा को प्राप्त हुआ योगी फिर 
कभी इससे चलायमान नहीं होता। साथ ही इसकी प्राप्ति के बिना वह कृतार्थ नहीं हो 
पाता। आज का नाममात्र का योगाभ्यास नाना प्रकार के इन्द्रियसुखों से युक्त होने के 
कारण अन्तर्विरोधात्मक (असंगत) है। मैथुन एवं मच्पान करते हुए भी जो अपने को ' 
योगी कहता हो, वह उपहास का ही पात्र होगा। यहाँ तक कि जिनका चित्त यौगिक 
सिद्धियों की ओर आकृष्ट है, थे योगी भी संसिद्धि को प्राप्त नहीं हुए हैं। योग की गौण 
उपलब्धियों में आसक्त योगी इस श्लोक में वर्णित संसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। 
अतः व्यायाम-कुशलता के कपट-अभ्यास में अथवा सिद्धिप्राप्ति में लगे व्यक्तियों को . 
जान लैना चाहिए कि इस प्रकार करने से योग का लक्ष्य बिल्कुल नष्ट हो जाता है। 
इस युग के लिए सर्वोत्तम योगपद्धति कृष्णभावना है, क्योंकि इससे. कभी 
निराशा नहीं होती। कृष्णभावनाभावित भक्त अपनी कार्यस्थिति में इतना अधिक 
आनन्दतिभोर रहता है कि उसे अन्य किसी सुख की लेशमात्र भी अभिलाषा नहीं 
हो सकती। विशेष रूप से इस कपटप्रधान कलियुग में हठयोग, 'ध्यानयोग, तथा ज्ञानयोग 


के अभ्यास में बहुत बाधाएँ आती हैं, पर कर्मयोग अथवा भक्तियोग ह 
भी सब प्रकार से निरादद है। .- हे 30% 
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छु$००- आवश्यकता 


रस्क आवश्यकताओं की पूर्ति करनी आवश्यक है। परन्तु शुद्ध भक्तियोगी अथवा 
कूष्मभावनाभावित पुरुष शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हए इन्द्रिवों को 
उत्ताडत नहीं! करता। वह केवल जीवन के लिए अनिवार्य पदार्थों को स्वीकार करता 
और बुरे सौदे से अच्छे से अच्छा लाभ लेता हुआ कष्णभावनामृत में दिव्य आमम्द 
आस्वादन करता है। दुर्घटना, रोग, अभाव तथा मृत्यु आदि प्रासंगिक घटनाओं के प्रति 
उपेक्षाभाव रखता है, पर कृष्णभावनामृव अथवा भक्तियोगरूपी स्वधर्म के आचरण 
में सद्य सचेत रहता है। बड़े से वड़ा दुःख भी उसे कभी कर्तव्य-पालन से विमख नहीं 
कर सकता। भगवदूगीता में कहा गया है, आगमापाविनो&नित्यास्तांस्तितिक्षस्व 
भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहन करता है, क्योंकि वह भलीभौंति 
जानता है कि दुःख आते हैं और फिर अपने-आप चले जाते हैं. पर इससे उसके 
कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह बोग के अभ्यास से परम-संसिद्धि 
को प्राप्त हो जाता है। 


स॒ निश्चयेन योक्‍्तव्यो योगो$निविंणणचेतसा । 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानेशिषत: । 
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥॥२४ ।। 


सःच्उस योगपद्धति का; निश्चयेन-दृढ़ निश्चयपूर्वक: -योक्तव्यः >अवश्य 
अभ्यास करे; योगः योग; अनिर्विण्ण चेत्तसा-विचलित हुए बिना: संकल्प- 
विषयवासना से; प्रभवान॒-उत्पन; कामान्‌<इन्द्रिवत॒प्ति को; त्यक्त्वा-त्यागकर 
सर्वान्‌ न्सम्पूर्ण, ओअशेषतः “पूर्ण रूप से; मनसातल्मन द्वार; एवब-निःसन्देह 
इन्द्रियग्रामम्‌ -सम्पूर्ण इन्द्रियों को; विनियम्य -वश में करके; समन्तत: नसब ओर से। 
अनुवाद 
उस योग का अभ्यास अचल दृढ़ता और श्रद्धा के साथ अवश्य करना चाहिए। 
मिथ्या अहंकार से उत्पन विषय-कामनाओं को सम्पूर्ण रूप से त्याग कर मन द्वारा 
सम्पूर्णे इन्द्रियों को सब ओर से वश में कर ले।॥२४॥॥ 
तात्पर्य 
योगाभ्यासी निश्चय और घैर्य से युक्त होकर विचलित हुए बिना अभ्यास करे। 
अन्त में लक्ष्यसिद्धि अवश्य होमी--इस प्रकार पूर्ण आशा और महान्‌ धैर्य के साथ 
इस पद्धति का अनुसरण करे। कुतार्थता में विलम्ब होने से हतोत्साहित होना उचित 
नहीं, क्योंकि अशिधिल अभ्वासी अवश्य-अवश्य सफल होता है। भक्तियोग के 
सम्वन्ध में श्रील रूपगोस्वामिचरण का वचन हैः 
उत्साहान्निश्चयाडैर्यात्तत्तत्कर्मप्रवर्तनात्‌ ॥ 
संगत्वागात्सतोब॒त्ते: षड़्भिर्भक्तिः प्रसद्ध्यति ।। 


२४४] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ६ 
“हार्दिक उत्साह, चैर्य, निश्चय, भक्तों के संग में भक्ति के अनुकूल क्रियाओं का 
सम्पादन और केवल सात्त्विकी क्रियाएँ करने से भक्तियोग सिद्ध होता है।'' 

दृढ़ निश्चय के सम्बन्ध में उस गौरैया का अनुसरण करना चाहिये, जिसके 
अण्डे सागर की तरंगों में नष्ट हो गये थे। एक गौरैया ने सागर तट पर अण्डे दिये, 
परन्तु महासमुद्र अपनी तरंगों पर उन्हें बहा ले गया। इस पर गौरैया अत्यन्त विक्षुब्ध 
हो गयी और समुद्र से अण्डे लौटाने को कहा। जैसा स्वाभाविक था, सागर ने उसके 
निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस पर गौरैया ने समुद्र को सुखा डालने का 
निश्चय कर लिया। अपनी नन्‍्हीं चोंच से वह उसका जल उलीचने लगी। सभी उसके 
असम्भव से निश्चय का उपहास कर रहे थे। इतने में उसकी क्रियाओं का समाचार 
सर्वत्र प्रसारित हो गया। भगवान्‌ विष्णु के दिव्य वाहन पक्षीराज गरुडजी ने भी उसका 
श्रवण किया। अपनी नन्‍हीं बहन पर द्रवित होकर वे उसे देखने पधारे। गौरैया के दृढ़ 
निश्चय से हार्दिक प्रसन्‍न होकर गरुड़जी ने उसे सहायता का बचन दिया। उन्होंने 
तत्काल समुद्र को चेतावनी दी कि वह चिड़िया के अण्डे लौटा दे, नहीं तो वे स्वयं 
उसको सुखाने लगेंगे। इससे भयभीत होकर सागर ने अण्डे लौटा दिये। इस प्रकार 
गरुड़जी के अनुग्रह से गौरैया सुखी हो गई। 

ऐसे ही योगाभ्यास, विशेष रूप से कृष्णभावनाभावित भक्तियोग पहले-पहल 
बड़ा कठिन लग सकता है। परन्तु जो भक्तिसिद्धान्तों का दृढ़ता से सेवन करता है उस 
पर श्रीगोविन्द अशेष-विशेष कृपा करते हैं। प्रसिद्ध है कि अपनी सहायता करने वालों 
_ की श्रीभगवान्‌ भी सब प्रकार से सहायता करते हैं। 


शने: शनैरुपरमेट्बु्या . ध्ृृतिगृहीतया | 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌।॥२५।। 


शनैः -धीरे-धीरे; शनैः "क्रम-क्रम से; उपरमेत्‌-विषयों से निवृत्त कर; 
बुद्धया-वुद्धि के द्वारा; श्रृतिगृहीतया-विश्वासपूर्वक; आत्मसंस्थम्‌ -समाधि में; 
मनः न्‍चित्त को; कृत्वान्करके; नन्‍नहीं; किंचित्‌ृ-अन्य कुछ; अपि-भी; 
चिन्तयेत्‌ -चिन्तन करे | 
अनुवाद 
धीरे-धीरे पूर्ण विश्वासपूर्वक बुद्धि द्वारा समाधि में स्थित हो जाय और मन से 
आत्मस्वरूप के अतिरिक्त और कुछ भी चिन्तन न करे।॥२५॥। 
तात्पर्य ॥ " 
पर्योप्त विश्वास एवं बुद्धि के माध्यम से धीरे-धीरे इन्द्रियक्रियाओं को रोक देना 
' प्रत्याहार' कहलाता है। विश्वास, ध्यान एवं इन्द्रियों के निम्रह से संयमित हुए चित्त 
को समाधि में स्थिर करे। ऐसा करने पर देह में आत्मबुद्धि रहने का भय नहीं 
रहता। भाव यह है कि जब तक प्राकृत देह विद्यमान है, तब तक॑ चाहे लौकिक पदार्थों 
से सम्पर्क बना रहे, परन्तु इन्द्रियत॒प्ति का चिन्तन करना ठीक नहीं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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की तृप्ति के अतिरिक्त किसी अन्य सुख की कल्पना भी न करे। सीधे कृष्णभावनामृत 
का अभ्यास करने से यह स्थिति अनायास हो जाती है। 


यतो यतो निश्चलति मनएचज्चलमस्थिरम्‌। 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।॥२६।। 


यतः यतः-जिस-जिस कारण से; निश्चलत्ति-विचलित हो; मनः चित्त; 
चज्वचलम्‌ >चञ्चल; अस्थिरम्‌-चलायमान; ततः ततः -वहाँ-वहाँ से; नियम्य-वश में 
कर; एतत्‌ -इसे; आत्मनि"आत्मा के; एव-ही; वशम्‌-वश में; नयेत्‌-करे। 
अनुवाद 
चञ्चल और अस्थिर मन जहाँ-जहाँ भी विषयों में भटके, वहौं-वहाँ से खींचकर 
इसे फिर आत्मा के ही वश में स्थापित करे।॥२६।। 
तात्पर्य 
मन स्वभाव से अति चंचल और अस्थिर है। परन्तु आत्मज्ञानी योगी के लिए, 
इसका संयम करना अनिवार्य है; उस पर मन का अधिकार होना ठीक नहीं। मन और 
इन्द्रियों को वश में करने वाला “गोस्वामी” अथवा 'स्वामी' कहलाता है, जबकि मन 
के आधीन रहने वाला गोदास (इन्द्रियों का सेवक) है। गोस्वामी को विषयसुख की 
तुच्छता भलीभौंति पता रहती है। उसकी इन्द्रियाँ पूर्ण रूप से चिन्मय इन्द्रिय-रसानन्द 
में, इन्द्रियों के अधीश्वर हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा में नियोजित हैं। विशुद्ध 
इन्द्रियों से श्रीकृष्ण का सेवन करने का नाम ही कृष्णभावनामृत है।. इन्द्रियों को पूर्ण 
रूप से वश में करने का यह एकमात्र साधन है। इससे अधिक, योग के अभ्यास की 
परम सिद्धि भी यही है। 


प्रशान्तमनसं होन॑ योगिनं सुखमुत्तमम्‌। 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ | ।२७।। 


प्रशान्तमनसम्‌ -श्रीकृष्ण के चरणारविन्द में जिसका चित्त इस प्रकार केन्द्रित है; 
हि-निःसन्देह; एनम्‌-यह; योगिनस्‌ न्‍योगी; सुखम्‌-सुख; उत्तमम्‌-परमोच्च; उपैति - 
प्राप्त करता है; शान्तरजसम्‌-जिसका रजोगुण शान्त हो गया है; ब्रह्मभूतम्‌- 
जो ब्रह्मभूत होकर मुक्त हो गया है; अकल्मषम्‌-जो पाप से रहित है। 
अनुवाद 
मुझ में एकाग्र मन वाले योगी को निःसन्देह परम सुख की उपलब्धि होती है। 
वह ब्रह्मभूत होकर मुक्तिलाभ करता है; उसका चित्त शान्त रहता है, रजोगुण समाप्त हो 
जाता है और सम्पूर्ण पापकर्म निवृत्त हो जाते हैं।।२७।। 
तात्पर्य 
विषयवासना से मुक्त होकर दिव्य भगवद्भक्तियोग में स्थिर होना 'ब्रह्मभृत ' 
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अवस्था है। मदभदित लभते पराम्‌ (भगवद्गीता १८.५४) श्रीकृष्णचरणारविन्द में 
मन को अर्पित किए बिना ब्रह्मभूत अर्थात्‌ ब्रह्मतुल्य चिद्‌गुणों से युक्त नहीं हुआ जा 
सकता। स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो: । निरन्तर भगवद्भक्ति के परायण अथवा 
कृष्णभावना से भावित रहना रजोगुण और सम्पूर्ण दोषों से वास्तव में मुक्ति है। 
युञ्जन्नेब॑सदात्मानं योगी विगतकल्मष: | 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्त॑ सुखमश्नुते । ।९८।॥। 
युञ्जन्‌ च्योगाभ्यास में तत्पर; एबम्‌>ऐसे; सदा निरन्तर; आत्मानम्‌>आत्मा; 
योगी -योगी; विगत -मुक्त; कल्मषः <सम्पूर्ण सांसारिक दूषणों से; सुखेन-दिव्य सुख 
से; ब्रह्मसंस्पर्शम -परतत््व के नित्य सान्निध्य में स्थित; अत्यन्तप्त्‌ >सर्वोपरि; 
सुखम्‌-सुख को; अश्नुते-प्राप्त होता है। 
अनुवाद 
इस प्रकार आत्मस्वरूप में टूढ़तापूर्वक स्थिर होकर सब पापों से मुक्त हुआ 
योगी परमचेतन की सन्निधि में परम सुख का अनुभव करता है।।२८॥॥ 
तात्पर्य 
स्वरूप-साक्षात्कार का अर्थ परतत्त्व श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में अपने स्वरूप को * 
जानना है। जीव भगवान्‌ का भिन्‍न-अंश है, अतएवं उसका स्वरूप भगवान्‌ की सेवा 
करना है। भगवान्‌ से इस अलौकिक सम्पर्क को ब्रह्मसंस्पर्श कहते हैं। 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्‍तांत्मा सर्वत्र समदर्शन: ।॥२९।॥। 
सर्वभूतस्थम्‌ -सब प्राणियों में स्थित; आत्मानम्‌-परमात्मा को; सर्व -सम्पूर्ण; 
भूतानि >प्राणियों को; च>भी; आत्मनि-परमात्मा में; ईक्षते-देखता है; योग- , 
युक्त-आत्मा >कृष्णभावनाभावित पुरुष; सर्वत्र >सब में; समदर्शनः >समभाव से देखने 
वाला । । 
अनुवाद ह 
सच्चा योगी सब प्राणियों में मुझे देखता है और प्राणीमात्र को मुझ में स्थित 
देखता है। उस आत्मज्ञानी महापुरुष को वास्तव में सब में मेरा दर्शन होता है। २९ | | 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित योगी पूर्ण द्रष्टा है, क्योंकि वह परत्रह्म श्रीकृष्ण को परमात्मा 
के रूप में प्राणीमात्र के हृदय में विराजमान देखता है। ईश्वरः सर्वभतानां 
हदशे3र्जुन तिष्ठति॥ अपने परमात्मा रूप से श्रीभगवान्‌ कुत्ते और ब्राह्मण, दोनों के 
हृदय में हैं। संसिद्ध योगी जानता है कि प्रभु नित्व प्रकृति से परे हैं; अतः कुत्ते अथवा 
ब्राह्मण में स्थित होने पर भी माया उनका स्पर्श नहीं कर सकती। यही श्रीभगवान्‌ की 
परम समता है। जीव-हदय में जीवात्मां भी विद्यमान है, परन्तु वह सर्वव्यापक नहीं है। 
जींवात्मा तथा परमात्मा में यही अन्तर -है। जो वास्तव में योग का अभ्यास नहीं करता. 
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वह इस स्पष्ट सत्य को नहीं देख पाता। कृष्णभावनाभावित पुरुष को आस्तिक और 
नास्तिक, दोनों के ही हृदय में श्रीकृष्ण का दर्शन होता है। स्मृतिप्रमाण हैः 
आततत्वाच्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरिः। 

सम्पूर्ण प्राणियों के रचयिता होने से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभी का माता के समान 
पोषण करते हैं। जिस प्रकार माता अपने सब पुत्रों में समता रखती है, परम पिता 
श्रीकृष्ण का भी सबमें समभाव है। यह इसी से सिद्ध हो जाता है कि प्राणीमात्र में 
परमात्मा का निवास है। बाह्यरूप से भी, प्रत्येक प्राणी भगवत्‌-शक्ति में स्थित है। 
जैसा सातवें अध्याय में वर्णन है, श्रीभगवान्‌ की दो प्रधान शक्तियाँ हैं: परा और 
अपरा। परा-शक्ति का अंश होते हुए भी जीवात्मा अपरा-शक्ति में बैंधा है। इस 
प्रकार वह सदा भगवत्‌-शक्ति में स्थित है; एक न एक प्रकार से जीव श्रीकृष्ण में ही 
स्थित है। योगी को समदृष्टि कहा है, क्योंकि वह देखता है कि अपने-अपने कर्मफल 
के अनुसार भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में होते हुए भी सभी जीव वास्तव में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के नित्यदास हैं। अपरा-शक्ति में जीव जड़ इच्धियों की सेवा करता है; 
पराशक्ति में स्थित होने पर वही साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ की सेवा में तत्पर हो जाता है। 
इस प्रकार दोनों अवस्थाओं में जीव श्रीकृष्ण का दास है। कृष्णभावनाभावित भक्त में 
यह समदृष्टि पूर्ण रूप से पाई जाती है। 


यो मां पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। 
तस्थाहं न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। ।३०।। 


यः न्‍णे; माम्‌ मुझे; पश्यति-देखता है; सर्वत्र उसब में; सर्वम्‌नसब कुछ; 
चन्‍्तथा; मयि-मुझ में; पश्यति-देखता है; तस्य"उसके लिए ; अहम >मैं; न-नहीं; 
प्रणश्यामि -अप्राप्त होता; सः वह; चन्‍"भी; मे >मैरे लिए; ननहीं; प्रणएयति -लुप्त 
होता। 
अनुवाद 
जो मुझे सबमें देखता है और सब कुछ मुझ में स्थित देखता है, उसके लिए म 
कभी अदृश्य नहीं होता, अर्थात्‌ सदा प्राप्त रहता हूँ और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य 
नहीं होता | ३० | | 
हल दर्शन करता है और सब 
कष्णभावनाभावित भक्त निःसन्देह सर्वत्र श्रीकृष्ण का दशन करता है 34209 
कुछ श्रीकृष्ण में ही स्थित देखता है। वह भले ही माया की भिन्न-भिन्न अभिव्यवित्यों 
को देखता हुआ प्रतीत हो, परन्तु सभी कुछ श्रीकृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है, इस 
चेतना के कारण वह नित्य-निरन्‍्तर कृष्णभावना से ही भावित रहता है। श्रीकृष्ण 
सर्वेश्वर हैं; इसलिए उनके बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। यह 
कष्णभावनामग्रत का प्रधान सिद्धान्त है। कृष्णभावनामृत की तात्पर्य कृष्णप्रेम का 
विकास करना है। यह भवमुक्ति से- परे की अवस्था है। यह आत्मानुभूति से 
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लोकोत्तर वह स्थिति है, जिसमें भक्त श्रीकृष्ण से इस रूप में एक हो जाता है कि 
श्रीकृष्ण भक्त के प्राणाराध्य सर्वस्व बन जाते हैं और बह पूर्णतया कृष्णप्रेमाविष्ट हो 
जाता है। उस अवस्था में भगवान्‌ और उनके भक्त में एक अंतरंग प्रेममय 
रस-सम्बन्ध रहता है और जीवात्मा को अपने अमृत-स्वरूप की प्राप्ति होती है। 
श्रीकृष्ण भक्त की दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। श्रीकृष्ण से सायुज्य को प्राप्त होना 
तो आत्मविनाश होगा। भक्त ऐसी भूल कभी नहीं करता। “ब्रह्मसंहिता' में कहा है: 
प्रेमाउजनच्छुरित भक्ति विलोचनेन सनन्‍्तः संदेव हृदयेषु विलोकबन्ति। 
यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुष॑ तमहं॑ भजामि।। 

'मैं आदिपुरुष भगवान्‌ गोविन्द का भजन करता हूँ, भक्त जिनका दर्शन प्रेमरूपी 
अज्जन से विच्छुरित नेत्रों के द्वारा निरन्तर किया करते हैं। भक्तों के हृदय में अपने 
श्यामसुन्दर रूप में वे नित्य दर्शनीय हैं।” (ब्रह्मसंहिता ५.३८) 

इस ग्रेमावस्था में श्रीकृष्ण भक्तों की दृष्टि से कभी तिरोहित नहीं होते, भक्तों 
को उनका दर्शन नित्य प्राप्त रहता है। हृदय में विराजमान परमात्मा त्रिष्णु के रूप में 
उनका दर्शन करने वाले योगी के विषय में भी यही सत्य है। वह यथासमय 
शुद्धभक्त बन जाता है और क्षणमात्र के लिए भी अन्तर्यामी प्रभु का दर्शन किये “बिना 
नहीं रह सकता। 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थित: । 
सर्वथा वर्तमानोषपि स योगी मयि वर्तते।॥३१।॥। 

सर्वभूतस्थितम्‌ -प्राणीमात्र के हृदय में स्थित; यः जो; माम्‌ -मेसी; भजतिर- 
भक्तिभावपूर्वक सेवा करता है; एकत्वम्‌-एकत्व में; आस्थितः <स्थित; सर्वथा+- 
सब प्रकार से; वर्तमान: -स्थित हुआ; अपिल्‍भी; सः वह; योगी-योगी; मयि मुझ 
में; बर्तते निवास करता है। 


अनुवाद । 
जो योगी मुझे और सब प्राणियों के अन्तर्यामी परमात्मा विष्णु को एक समझकर 
मेरा भजन करता है, वह सदा-सर्वदा मुझमें ही निवास करता है।।३१।॥। 
तात्पर्य 
परमात्मा के ध्यान के परायण योगी अपने हृदय में श्रीकृष्ण के अंश, शंख, 
चक्र, गदा एवं पद्म धारी चतुर्भुज विष्णु का दर्शन करता है। योगी को जानना चाहिए 
कि विष्णु श्रीकृष्ण से भिन्‍न नहीं हैं। परमात्मा विष्णु के रूप में श्रीकृष्ण ही प्राणीमात्र 
. के हृदय में विराज रहे हैं। इससे अधिक, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा 
' विष्णु के रूपों में भेद नहीं है। अतएवं भक्तियोग में निमग्न कृष्णभावनाभावित भक्त 
और परमात्मा विष्णु का ध्यान करने वाले पूर्णयोगी में कोई भेद नहीं है। संसार में 
* विविध क्रियाओं में संलग्न रहने पर भी कृष्णभावनाभावित योगी नित्य श्रीकृष्ण में 
स्थित रहता है। श्रील रूप गोस्वामिचरण के ' भक्तिरसामृतसिन्धु ' मैं इसकी सम्पुष्टि है: 
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निखिलेबु अवस्थासु जीवन्मुक्त: स उच्यते। नित्य कृष्णभावनाभावित कर्म के 
परायण रहने वाला भगवद्भक्‍्त स्वतः मुक्त हो जाता है। “नारद पज्चरात्र ' द्वारा यह 
अनुमोदित है-- 
दिवकालाद्यनबच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च। 
तन्मयो भवत्ि क्षिप्रं जीत्रो ब्रह्मणि योजयेत्‌।। 

' श्रीकृष्ण के देशकाल से अतीत सर्वव्यापक श्रीविग्रह पर ध्यान एकाग्र कले से उनके 
चिन्तन में विभोरता होती है और फिर श्रीकृष्ण की दिव्य संनिधि रूपी सुखावस्था प्राप्त 
हो जाती है।' 

कृष्णभावनामृत योगाभ्यास द्वारा प्राप्त समाधि की परम अवस्था है। श्रीकृष्ण का 
परमात्मा रूप से प्राणीमात्र के हृदय में वास है-- केवल इतना जानने मात्र से योगी 
सब भ्रकार के दोषों से मुक्त हो जाता है। वेद श्रीभगवान्‌ की इस अचिन्त्य शक्ति का 
समर्थन करते है: 

एको5पि सन्‌ बहुधा योउवभाति। 
ऐश्वयट्रपमेक॑ चर सूर्यवत्‌ बहुधेयते ।। 
अद्वितीय होने के साथ श्रीविष्णु निःसन्देह सर्वव्यापक भी हैं। अपनी अचिन्त्य शक्ति 
के द्वारा एक विग्रह से भी वे सर्वत्र विद्यमान हैं। सूर्य के समान अनेक स्थलों में एक 
ही काल में प्रकट हैं।' 
आत्मौपम्येन सर्वत्र सम॑ पश्यति योउर्जुन। 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः | ३२ ।। 

आत्म-औपम्येन -आत्मा के समान; सर्वत्रःसब में; समम्‌>समतापूर्वक, 
पश्यतिन्‍्देखता है; यः जो; अर्जुनन्है अर्जुन; सुखम्‌-सुख; बा-अथवा; यदि 
यदि; ब्रान्‍अथवा; दुःखम्‌ >क्लेश; सः -वह; योगी योगी; परम: -परमश्रेष्ठ; मतः> 


माना गया है। 
अनुवाद 


है अर्जुन! वह योगी परमश्रेष्ठ है जो अपनी आत्मा की उपमा से सुख-दुःख 
की प्राप्ति में सब प्राणियों को समान देखता है।।३२।। 
तात्पर्य 


जो कृष्णभावनाभावित है वह परम योगी है। अपने निजी अनुभव के आधार पर 
उसे प्राणीमात्र के सुख-दुःख कां बोध रूता है। जीव के क्लेशों का कारण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध को भुला देना है। दूसरी ओर, श्रीकृष्ण को मानवीय क्रियाओं 
* का परम भोक्ता मानना सुख का हैठु है। एकमात्र श्रीकृष्ण संपूर्ण भूमि और लोकों के 
सार्वभौम अधिपति हैं--ऐसा जानने वाला पूर्ण योगी जीवमात्र का परम सुहृद है। वह 


जानता है कि श्रीकृष्ण से अपने नित्य सम्बन्ध को भूल जाने के कारण जीवात्मा माया 
के गुणों में बँधता है और इसी क्रारण उसे त्रिविध क्लेशों की प्राप्ति होती है। 
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कष्णभावनाभावित पुरुष नित्य सौख्यामृतसिन्धु में निमज्जित रहता है। दूसरों को भी इस 
परम सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए वह कृष्णतत्त्तज्ञान को-सम्पूर्ण विश्व में प्रचार 
करने का प्राणपण से प्रयास करता है। कृष्णभावना को प्रसारित करने का प्रवास करन 
वाला पूर्ण वोगी विश्व का सर्वोत्तम परोपकारी है। इससे भी अधिक, वह श्रीभगवान्‌ 
का प्राणाधिक परम प्रेमास्पद सेवक है। न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम: । 
भाव यह है कि भगवद्भक्त जीवमात्र का कल्वाण करने में निसतर लीन रहता है, इस 
कारण वह सब का सुहद्‌ है। उसे सर्वोत्तम योगी कहा गया है, क्योंकि वह योग की 
सिद्धि स्वार्थलाभ के लिए नहीं चाहता, अपितु निरन्‍्तर अन्य प्राणियों के कल्याण के 
लिए उच्चत रहता है। वह किसी प्राणी से भी ईर्ष्या नहीं करता। शुद्ध भगवद्भक्त और 
स्वार्थसिद्धि की कामना वाले योगी में यह महान्‌ अन्तर है। एकान्त में ध्यान लगाने 
वाला योगी उस भक्त के समान कभी सफल नहीं हो सकता, जो मनुष्यमात्र को 
कृष्णभावनाभावित बनाने के उद्देश्य से यथाशविति प्राणपण से पूर्ण प्रयास करता है। 


अर्जुन उबाच। 
यो5्य॑ योगस्त्वया प्रोक्‍्त: साम्येन मधुसूदन । 
एतस्थाहं न पश्यामि चजञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम्‌।॥३३ | । 
अर्जुनः उबाच-अर्जुन ने कहा; यः जो; अयमन्‍्यह; योग: योग; त्वया> 
आपके द्वारा; प्रोक्‍्त:-कहा गया; साम्येन-्समत्वभाव से; मधुसूदन हे मधु दैत्य 
के हन्ता; एतस्य-इसकी; अहम "मैं; नजनहीं; पश्यामि-देखता हूँ; चञ्चलत्वात्‌- 
चडठ्चलता के कारण; स्थितिमु-गति; स्थिराम्‌-स्थायी | 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, है मघुसूदन ! आपने जिस योगपद्धति का संक्षेप से वर्णन किया 
है, वह मन की चञ्चलता और अस्थिरता के कारण मुझे अव्यावहारिक और अस्थायी 
दिखती है ।॥३३।। 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशे से लेकर योगी परम: तक 
जिस योगपद्धति का वर्णन किया, अर्जुन ने यहाँ उसे अस्वीकार किया है; वह 
अपने को इसके योग्य नहीं समझता। इस कलियुग़ में साधारण मनुष्य के लिए योग- 
अभ्यास के लिए घर त्यागकर पर्वतीय क्षेत्र अथवा बनप्रंदेश में जाना सम्भव नहीं 
है। वर्तमान समय में अल्प आयु के लिए घोर संघर्ष चल रहा है। आजकल साधारण 
व्यक्ति स्वरूप-साक्षात्कार के सुगम एवं व्यावहारिक साधनों में भी गम्भीरतापूर्वक 
प्रवत्त नहीं होते। फिर ऐसी कठिन योगपद्धांत के सम्बन्ध में तो कहना ही क्‍या है, जो 
जीवनविधि, आसन, स्थान और भोगों में मन की आसक्तिं को संयमित करती हो। 
अर्जुन में इसके अध्यास की अनेक अनुकूलताएँ थीं; फिर भी प्रवृत्ति-मार्ग का पथिक 
होने से उसने इस योगविधि को असाध्य बताया। अर्जन अपने ग़ज़॒कल के योग्य 
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गुणशील, शूरबीर तथा दीर्घायु था। इससे भी अधिक, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वह परम 
अन्तरंग सखा था। आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व अर्जुन को हमारी तुलना में निःसन्देह 
कहीं श्रेष्ठ सुविधायें उपलब्ध थीं। तब भी, उसने इस योगपद्धति को अंगीकार नहीं 
किया ! उसने किसी समय इस पद्धति का अभ्यास किया हो, ऐसा कोई प्रमाण इतिहास 
में नहीं मिलता । इसलिए कलियुग में तो इस विधि को बिल्कुल असम्भव ही समझना 
चाहिए। कुछ दुर्लभ व्यक्तियों को छोड़कर अधिकांश साधारण मनुष्यों के लिए तो यह 
असाध्य ही है। यदि पाँच हजार वर्ष पूर्व यह स्थिति थी ते वर्तमान के विषय में क्या 
कहना है? योग के नाममात्र के विद्यालयों और संघों में इस योगपद्धति का 
अन्धानुकरण करने वाले दृष्टिहीन मनुष्य अपने अमूल्य समय का केवल अपव्यय कर 
रहे हैं। योग के सक््वे लक्ष्य के सम्बन्ध में वे पूर्ण अज्ञानी हैं। 
चज्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदूदुढम्‌। 
तस्थाहं निग्रह॑ मन्‍्ये बायोरिव सुदुष्करम्‌। |३४। | 
चञ्चलम्‌ >अस्थिर; हिरनिःसन्देह; मनः “चित्त; कृष्ण है कृष्ण; प्रमाधि 5 
डद्वेगकारक; बलवत-बलवान; दूढम्‌-दुराग्रही; तस्य>उसका; अहम न्‍्मैं; निग्रहस्‌ 
बश में करना: मन्ये-मानता हूँ; बायोः-वायु की; इच-भौति; सुदुष्करम्‌-कठिन। 
अनुवाद 
क्योंकि हे कृष्ण ! मन बड़ा चंचल, उद्बेगकारक, बलवान्‌ और दुरग्रही है। इस 
कारण, मुझे मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन लगता 
है | ।३४।। 
तात्पर्य 
मन इतना अधिक बलवान और दुराग्रही हो गया है कि कभी-कभी तो बुद्धि पर 
भी अधिकार कर लेता है, यद्यपि उसकी स्वाभाविक स्थिति बुद्धि के अधीन रहने की 
है। सांसारिक मनुष्य को कितनी ही प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है; अतः 
मन को वश में करना निःसन्देह बड़ा कठिन कार्य है। शत्रु-मित्र दोनों में मन को सम 
करना कृत्रिम रूप में ही सम्भव हो सकता है। वास्तव में तो कोई भी संसारी मनुष्य 
ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यह प्रचण्ड बैगवती वायु को वश में करने से भी कठिन 
है। बैदिक शास्त्रों में उल्लेख है: 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीर॑ रथमेव च 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्नहमेव च। 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान््‌ | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तो भोक्तेत्याहुर्मनीषिण: 
'जीवात्मा प्राकृत देह रूपी रथ में सवार है। बुद्धि इसका सारथि है, मन लगाम है 
और इन्द्रियाँ घोड़े हैं। इस प्रकार मन और इन्द्रियों के संग में आत्मा सुख-दुःख 
भोगता है--ऐसा मूर्थन्य मनीषियों का कहना है।' बुद्धि को मन का नियंत्रण करना 


२५२] न श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ६ 
चाहिये, पर मन इतना बलिष्ठ एवं दुराग्रही हो गया है कि प्रायः बुद्धि पर भी अधिकार 
कर लेता है। इसी कारण मन को वश में करने के लिये योगाभ्यास का विधान है। 
परन्तु अर्जुन जैसे संसारी मनुष्य के लिये इस प्रकार का योगाभ्यास कभी सम्भव नहं. 
हो सकता। फिर आधुनिक मानव के सम्बन्ध में तो कहना ही क्‍या है ? यहाँ वायु की 
उपमा बड़ी उपयुक्त है। वेगवती वायु को वश में करना किसी के वश की बात नहीं । 
फिर अस्थिर मन को वश में करना तो और भी अधिक कठिन कार्य है। मन को वश 
में करने का सबसे सरल साधन श्रीमन्महाप्रभु की शिक्षा का पालन करते हुए पूर्ण दैन्य 
भाव से हरे कृष्ण महामन्त्र का संकीर्तन करना है। यह पद्धति इस प्रकार है--स बै 
मनः कृष्ण पदारविन्दयो: अर्थात्‌ मन को पूर्ण रूप से श्रीकृष्ण में ही लगा देना 
चाहिये। तभी चित्त में उद्गेग करने वाला कोई दूसरा कार्य नहीं रहेगा। 
श्रीभगवानुवाच । 
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम्‌। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृहाते | ।३०५।॥। 
श्रीभगवान्‌ उवाच्न -श्रीभगवान्‌ ने कहा; असंशयम्‌ -निःसन्देह; महाबाहो -हे 
महापराक्रमी अर्जुन; मनः >मन को; दुर्निग्रहम्‌-वश में करना कठिन है; चलम्‌-चंचल; 
अभ्यासेन 5अभ्यास द्वारा; तु-किन्तु; कौन्तेय -हे कुन्तीपुत्र; बैराग्येण-अनासव्त से; 
क्ष-भी; गृह्मते-इस प्रकार वश में किया जा सकता है। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, है महाबाहु कुन्तीनन्दन ! चंचल मन का संयम करना 
निःसन्देह बड़ा कठिन है; परन्तु निरन्तर अभ्यास और चबैराग्य से मन वश में हो सकता 
है।।२५।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन के इस कथन को स्वीकार करते हैं कि दुराग्रही मन को वश 
में करना बड़ा कठिन कार्य है। परन्तु साथ ही, उनका कहना है कि अभ्यास एवं 
वैराग्य द्वारा यह सम्भव हो जाता है। इस अभ्यास का स्वरूप जानना आवश्यक है। 
वर्तमान कलियुग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इन्द्रियों का निग्नह, 
ब्रह्मचर्य, एकान्तवास आदि कठोर विधि-विधानों का पालन नहीं हो सकता। परन्तु 
कृष्णभावना के अनुशीलन से मनुष्य नवधा भगवद्भक्ति के परायण हो जाता है। 
भक्ति में सब से पहले कृष्णकथा का श्रवण करना आता है। मन को सम्पूर्ण अनर्थों 
से शुद्ध करने की यह बड़ी शक्तिशाली और दिव्य विधि है। कृष्णकथा का जितना 
अधिक श्रवण किया जायगा, मन उतना ही अधिक प्रबुद्ध होकर श्रीकृष्ण से बिमुख 
करने वाली वस्तुओं से अनासक्त होता जायगा। जिन कार्यों का श्रीकृष्ण से कोई सम्बन्ध 
नहीं, उनसे मन के अनासक्त हो जाने पर सुगमता से वैराग्य हो सकता है। वैराग्य का 
अर्थ है पदार्थों में अनासक्ति और भगवान्‌ में चित्त की आसक्ति | कृष्णलीला में मन को 


श्लोक ३६) ध्यानयोग (२५३ 
आसकत करने की तुलना में निर्विशेष वैराग्य अधिक दुःसाध्य है। कृष्णतीलासक्ति 
वास्तव में बड़ी सुखसाध्य है, क्योंकि लीला-श्रवण करने मात्र से श्रोता परमेश्वर 
श्रीश्यामसुन्दर में अनुरक्त हो जाता है। इस आसक्तिभाव को परेशानुभूति कहते हैं। 
यह भाव भूखे को अन्न के कण-कण से प्राप्त होने वाली संतुष्टि के जैसा है। इंसी 
प्रकार, भक्ति के प्रभाव से मन की पदार्थासक्ति शान्त हो जाती है तथा चिद्रसानन्द 
संतोषण की अनुभूति होती है। यह कुशल चिकित्सा एवं उपयुक्त आहार से रोग-नाश 
होने जैसा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दिव्य लीला-चरित्र का श्रवण विषयों से उन्मत मन 
के लिये कुशल उपचार का काम करता है और कृष्णप्रसाद भवरोग के लिए उपयुक्त 
आहार है। यह उपचार ही कृष्णभावनामृत की पद्धति है। 


असंयतात्मना योगो दुष्प्रप इति मे मतिः। 
वश्यात्मना तु चतता शक्यो5वापुमुपायतः ।।३६॥।। 


असंयत -उच्छुंखल; आत्मना >मन के लिए; योग: -स्वरूप॑-साक्षात्कार; दुष्आप: 
जकठिन है; इति+ऐसा; मे-मेरा; मतिः मत है; वश्य-वश में किए;आत्मना मन 
द्वारा; तु*किन्तु; यतता >प्रवल करने पट; शकक्‍्यः -सम्भव है; अवाप्तुम्‌ञआप्त होना; 
उपायत: उपयुक्त साधनों द्वारा। 

अनुवाद 

जिसने मन को वश में नहीं किया है, उसके लिए स्वरूप-साक्षात्कार को प्राप्त 
होना कठिन है, परन्तु जीते हुए मन वाले के लिए उपयुक्त साधन करने पर सफलता 
निश्चित है। ऐसा मेरा मत है।।३६।। 

तात्पर्य 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण की घोषणा है कि जो मनुष्य सांसारिक क्रियाओं से मन को 
अनासक्त करने के उचित उपचार को अंगीकार नहीं करता, वह स्वरूप-साक्षात्कार के 
मार्ग मैं कुछ भी सफल नहीं हो सकता। योगाभ्यास का प्रयल करते हुए भी मन से 
विषयभोग के परायण रहना अग्नि पर जल उंडेलते हुए साथ-साथ उसे प्रज्वलित 
करने के लिए प्रयत्त करने जैसा है। भाव यह है कि मन को वश में किए बिना 
योगाभ्यास करना समय का अपव्यय मात्र होगा। ऐसा कपटपूर्ण योगाभ्यास विषय- 
भोगप्रद तो हो सकता है, परन्तु स्वरूप-साक्षात्कार की दृष्टि से उसका कोई लाभ नहीं । 
इसलिए मन को नित्य-निरन्‍तर श्रीगोविन्द की प्रेममयी दिव्य सेवा में लगाए रखकर 
उसका अवश्य संयम करना चाहिए। कृष्णभावनाभावित कर्मो में तत्पर हुए बिना मन 
को स्थायी रूप से संवमित नहीं किया जा सकता। कृष्णभावनाभावित भक्त को 
योगाभ्यास का फल सुगमता से प्राप्त हो जाता है, उसे इसके लिए अलग प्रयास 
नहीं करना पड़ता। पर दूसरी ओर, कृष्णभावनाभावित हुए बिना योग का साधक कभी 


सफल नहीं हो सकता। 


रपुड] ह श्रीमद्भगवद्गीता यथारूंप |! [अध्याय ६ 
अर्जुन उवाच | 
अयति: श्रद्धघोपेतो योगाज्यलितमानस:ः। 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति।॥३७॥। 
अजुनः उबाच -अ्जुन ने कहा; अयतिः -शिथिल प्रयल वाला असफल योगी; 
श्रद्धया >श्रद्मापूर्वक; उपेतः >संलग्न; योगात्‌ न्‍्योग से; चलित-विचलित; मानस: वमन 
वाला; अप्राप्यज्ञाप्त न होकर; योगसंसिद्धिम-योग के परमोच्च लक्ष्य को; 
काम्‌>किस; गतिम्‌<गति को; कृष्ण-हे कृष्ण; गच्छतिू प्राप्त होता है। 
अनुवाद . 
अर्जुन ने कहा, है माघव। उस शिथिल यल वाले श्रद्धावान्‌ योगी की क्या 
गति होती है, जो प्रारम्भ में तो स्वरूप-साक्षात्कार का मार्ग ग्रहण करता है, पर फिर 
विषयों में चित्त की आसक्ति के कारण योग से विचलित हो जाता हैं और योग की 
कृतार्थता को प्राप्त नहीं हो पाता।।॥३७॥॥ 
तात्पर्य 
भगवद्गीता में स्वरूप-साक्षात्कार रूप योगपथ का सर्वाग प्रतिपादन है। 
स्वरूप-साक्षात्कार का मूल सिद्धान्त यह है कि जीवात्मा प्राकृत देह नहीं है, अपितु देह 
से भिन्न है और उसका नित्य सुख सच्चिदानन्दमय जीवन में है। यह सच्चिदानन्द देह 
और चित्त, दोनों से परे है। स्वरूप-साक्षात्कार के लिए ज्ञान, अष्टांगयोग अथवा 
भक्तियोग के पथ का अनुगमन किया जाता है। इनमें से प्रत्येक पद्धति में साधक को 
जीव के स्वरूप का, श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध का और उन क्रियाओं का बोध होना 
आवश्यक है जिनसे वह श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को फिर से स्थापित कर परम 
प्रवोजनीय कृष्णप्रेम (कृष्णभावना) :को प्राप्त कर सकता है । उपरोक्त तीनों मार्गों में से 
किसी एक पर चलने से यथासमय परम लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है। द्वितीय अध्याय 
में श्रीभगवान्‌ ने घोषणा की है कि परमार्थ के मार्ग में किया गया अल्प साधन भी 
महाभय से बचा लेता है। इन तीनों पथों में भक्तियोग का पथ इस युग के लिये 
: विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि यह भगवद्ञाप्ति का सब से सीधा मार्ग है। इस 
सम्बन्ध में पूर्ण आश्वस्त होने के लिए अर्जुन श्रीकृष्ण से अपने पूर्वकथित वाक्य- की: 
- सम्पुष्टि करने का अनुरोध कर रहा है। इस युग में स्वरूप-साक्षात्कार के मार्ग को 
गम्भीरतापूर्वक अंगीकार करे वाले के लिए भी ज्ञान और अष्टांगयोग की पद्तियाँ 
अत्यन्त कठिन हैं। अजख्र प्रयास करने पर भी अनेक कारणों से इनका साधक 
असफल रह सकता है। सबसे पहले तो सम्भच है, पथ का ठीक-ठीक अनुगमन ही 
न हो। पसमार्थ के पथ पर चढ़ना माया पर आक्रमण -करने जैसा है। जब, भी कोई 
जीव मायावन्धन से मुक्त होने का प्रवल करता है तो माया नाना प्रकार के प्रलोभन 
देकर उसे पसस्त करने का भरपूर प्रयल करती है। वद्धजीव माया के तीनों गुणों से 
पहले ही मोहित है। इस कारण परमार्थ साधना करते हुए फिर मोहित हो जाने की पूरी 
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सम्भावना है। इसी को योगाच्ललित मानस: अर्थात्‌ योगमार्ग से भ्रष्ट होना कहते 
हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि इस प्रकार के योगभ्रष्ट पुरुष की क्या गति होती है। 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टश्छिना भ्रमिवनशएयति। 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढों ब्रह्मण: पथि॥॥३८।। 

कच्चित न्‍क्‍्या; नतनहीं; उभय-दोनों ओर से; विश्रष्टः भ्रष्ट हुआ; छिन्न- 
हिल-भिन; अभ्रमू-मेघ की; इत-भौति; नशएयति>नष्ट हो जाता; अप्रतिष्ठः - 
आश्रयरहित; महाबाहो हे पराक्रमी श्रीकृष्प बिमूढः-विमोहित; ब्रह्मण: -भगवश्राप्ति 
के; पथिण्मार्ग में। 

अनुवाद 

है महाबाहु श्रीकृष्ण! भगवद्माप्ति के पथ से भ्रष्ट हुआ ऐसा आश्रयरहित 

मनुष्य कहीं छिन्‍न मेघ की भाँति नष्ट तो नहीं हो जाता ? ।३८ ।। 
तात्पर्य 

उन्नति के दो मार्ग हैं। जो विषयी हैं, उनकी तो दिव्य वस्तु में कुछ भी रुचि 
नहीं होती। वे आर्थिक उनति के द्वारा विषय भोगों को बढ़ना अधवा पुण्य कर्म द्वारा 
उच्च लोकों की प्राप्ति करना चाहते हैं। परन्तु, जो भगवद्राप्ति के पथ को अंगीकार 
करता है, उसके लिए सब सांसारिक क्रियाओं का अन्त करके नाममात्र के लौकिक 
सुख को पूर्ण रूप से त्याग देना आवश्यक है। यदि महत्त्वाकांक्षी योगी अकृतकृत्य 
रहता है, तो वह दोनों प्रकार से हानिग्रस्त लगता है --वह न तो विषयसुख का 
उपभोग कर पाता है और न भगवद्माप्ति का दानन्द ही उसे मिलता है। इस प्रकार 
वह छिन्न-भिन्‍ मेघ के समान सब प्रकार से आश्रयरहित हो जाता है। कभी-कभी 
आकाश में कोई एक मेघ, बड़े मेघ में समाने के लिए छोटे मेघ-समूह से अलग हो 
जाता है। परन्तु बड़े बादल से मिलने में असफल रहने पर वह वायु के ग्रवाहवश 
विशाल गगन में अपना अस्तित्व ही खो बैठता है। ब्रह्मण: पथ दिव्य-अनुभूति का 
बह-मार्ग है, जिसका पथिक अनुभव करता है कि वह ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌ के 
रूप में प्रकट परमेश्वर श्रीकृष्ण का भिन्‍न-अंश है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ पूर्ण 
परब्रह्म हैं; अतएव उन पुरुषोत्तम का शरणागत भक्त अवश्य सिद्ध योगी है। ब्रह्म और 
परमात्मा की अनुभूति करते हुए जीवन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत जन्म लग 
सकते हैं: बहूनां जन्मनामन्ते ॥ अतएव भरगवद्माप्ति का सीधा मार्ग होने के रूप में 
भ्रक्तियोग अथवा कृंप्णभावता ही परमोच्च योग है। 

एतन्मे संशय कृष्ण छेत्तुमरहस्यशेषतः । 
त्वदन्य: संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपदाते । । ३९ | । 

एतत्‌-इस; मे-मेंरे; संशयम्‌-संशय को; कृष्ण है श्यामझुन्दर छेत्तुम्‌ -दूर 
करने के लिए; अर्हसि-(आप ही) योग्य हैं; अश्जेषतः -पूर्णरूप से; त्वत्‌-आपके; 
अन्यः >अतिरिवत; संशयस्य-संशय का; अस्थ-इस; छेत्ताचडूर करने वाला; नर 
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नहीं; हिल्‍्निःसन्देह; उपपद्यते नमिलना सम्भव है। 

अनुवाद 
कृष्ण! मेरे इस संशय का पूर्णरूप से निवारण करने में एकमात्र आप ही 
। आपके अतिरिक्त इस संशय को दूर करने वाला मिलना श्वम्भव नहीं 


तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रिकालज्ञ हैं, अर्थात्‌ भूत, वर्तमान और भविष्य के पूर्ण ज्ञात 
हैं। भगवदगीता के उपोदघात में उन्हेंने कहा है कि सम्पूर्ण जीव पहले भी अपने-अपने 
निज स्वरूप में विद्यमान थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में मायाबन्धन से मुक्ति के 
बाद भी उनका जीवस्वरूप बना रहेगा। अतः जींवात्मा के भविष्य विषयक प्रशन का 
उत्तर वे पूर्व में दे चुके हैं। यहाँ अर्जुन जानना चाहता है कि असफल योगी की क्‍या 
गति होती है। श्रीकृष्ण असमोर्ध्व हैं, उस्तके समान अथवा उससे अधिक कोई नहीं है। 
अठः माया में वँधे हुए महर्षि और दार्शनिक निःसन्देह उनके बरावर नहीं हो सकते। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण का निर्णय- सम्पूर्ण संशयों का अन्तिम एवं पूर्ण समाघान है; कारण 
श्रीकृष्ण त्रिकालज्ञ हैं, जबकि उन्हें कोई भी नहीं जानता। एकमात्र श्रीकृष्ण और 
कृष्णभावनाभावित भक्त ही वास्तव में दत्त्वज्ञ हैं। 
श्रीभगवानुवाच । 
पार्थ नैबेह नामुत्र विनाशस्तस्थ विद्यते। 
न हि कल्याणकृत्कश्चिहुर्गतिं तात गच्छति।॥४०॥। 
श्रीभगवान्‌ उवाच-श्रीभगवान्‌ ने कहा; पार्थल्‍्हे पृथापुत्र (अर्जुन): न 
एव >कभी नहीं; इह-इस संसार में; न-नहीं; अमुत्र-अगले जन्म में; विनाश: -नाश; 
तस्व >ठसका; विद्यते-होता; नन्‍नहीं; हि-निःसन्देह; कल्याणकृत्‌-कल्याणकारी कर्म 
' करने वाला; कश्चित्‌ "कोई भी; दुर्गतिम -पत्तन को; त्तातत्हे सखे; गच्छति- प्राप्त 
होता । 
अनुवाद 
श्रीभग्वान्‌ ने कहा, हे पार्थ ! कल्याणकारी कर्म करने वाले योगी का इस लोक 
में अथवा परलोक में भी विनाश नहीं होता। हे सखे ! सदाचारी का कभी अमंगल 
नहीं हुआ करता) [४०१॥ 
तात्पर्य 
ऋमद्र्भागवत (१.५.१७) :में श्रीनारद मुनि ने व्यासदेव को यह उपदेश दिया है: 
त्वक्त्वा स्वधर्म चरणाम्वुर्ज हरेभजन्नपक्वोडथ . पतेत्ततो यदि। 
बअन्र कव वाभद्रमभूदमुष्य कि को वार्थ आप्तोडभज़तां स्वधर्मतः॥॥ 
“सम्पूर्ण सांसारिक आशाओं की त्वागकर जो पूर्णरूप से हरिचरणाश्रित हो गया है, 
उस भक्त के लिए हानि अथवा पतनरूपी अमंगल की आशंका नहीं रहती। 
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दूसरी ओर, भलीभौति स्वधर्माचरण करते हुए भी अभक्‍त को कोई लाभ नहीं हो 
सकता। '' लौकिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय एवं लौकिक क्रियाओं का विघान है। 
परमार्ध, अर्थात्‌ कृष्णभावत्रा में उन्‍ति करने के लिए यह आवश्यक है कि योगी सब 
सांसारिक क्रियाओं को त्याग दे। यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि 
कृष्मभावना की पूर्णता होने पर तो परम सिद्धि हो सकती है; परन्तु जो इस 
संस्िद्दि को प्राप्म नहीं हो सके, उसकी तो लोकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार से 
हानि मो जायगी। शास्त्र का विधान है कि स्वधर्म के आचरण में प्रमाद के दोषी को 
पायहल अवश्य भोगना पड़ता है। परन्तु परमार्थ सम्बन्धी साधन के अपूर्ण रह जाने 
पर प्रमाद-दोष नहों बनता। श्रीमद्भागवत आश्वस्त करती है कि अकृतार्थ योगी के 
लिए चिन्ता का कोई युविवसंगत कारण नहीं है। स्वधर्म-पालन में प्रमाद का दोषी होने 
भर भी वह क्षतिग्रस्त नहीं होगा, क्योंकि परम कल्याणकारी कृष्णभावना के अल्प 
साधन हा भी कभी नाश नहीं होता। इसके परायण पुरुष जन्मान्तर में निम्न योनि 
यो प्राण शेने पर भी पहले की ही भाँति भक्ति करता है। इसके विपरीत, जो केवल 
दृहनापर्थझ स्वधर्म का आचरण करता रहता है, उस कृष्णभावनाविहीन को कल्याण की 
प्राप्ति निश्चित नहीं है। 
इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार समझा जा सकता है। मानव समाज में 
संबमित और उच्छृंखल, मनृष्यों की ये दो श्रेणियाँ एँ। पुनर्जन्‍्म और मुक्ति के ज्ञान के 
बिना पशु क्रे समान इब्द्रियतृष्ति में लगे मनुष्य दूसरी श्रेणी में आते हैं। 
संयमित मनुष्यों की श्रेणी में वे हैं जो शास्त्र के अनुसार स्वधर्म का आचरण करते 
है। सभ्य-असभ्य, शिक्षित-अशिक्षित, चलिप्ठ अथवा दुर्वल--सभी प्रकार के 
असंय्ित मनुष्यों में पशुओं के योग्य वृत्तियों की प्रवलता रहती है। उनकी क्रियाएँ. 
कल्याणकारी नामी होती, अतः आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी प्रशुतुल्य वृत्तियों 
का उपभोग करते हुए से सदा दुःखमब भवरोग से पीड़ित रहते हैं। दूसरी ओर, शास्त्र 
के अनुसार संयम का अभ्यास करने बाले शनैः-शनः कृष्णभावनाभावित हो जाते हैं 
और जीवन में निश्चित रूप से उन्नति करते हैं। 
कल्याण-मार्ग के पथिकों के तीन वर्ग हैं: (१) सांसारिक समृद्धि के लिए 
शास्त्रोक्त विधि-विधान का पालन क्ररने वाले, (२) भवरोग से मुक्ति के लिए साधन 
करने वाले तथा (३) कृष्णभावनाभावित भक्त । जो सांसारिक सुख के लिए शास्त्रीय 
विधान का पालन करते हैं, उनकी दो उपश्रेणियाँ हैं: सकाम कर्मी और इन्द्रियतृप्ति की 
इच्छा से रहित। इच्द्रियताप्त के लिए सक्राम कर्म करने वालों को उच्च लोकादि की 
प्राप्ति जो सकती है, पर संसार से मुक्त न होने के कारण वे वास्तव में कल्याण-पथ पर 
नहीं चल रहें । केवल मुक्ति की ओर ले जाने वाली क्रियाओं को ही कल्याणकारी 
कहा जा सकता है। स्वरूप-साक्षात्कार अथवा देहात्मबुद्वि से मुक्ति के लक्ष्य को 
लेकर न की गई कोई भी क्रिया कल्याणकारी नहीं हो सकती। कृष्णभावनाभावित क्रिया 
ही कल्याणप्रद कर्म है। जो इस भक्ति-पथ में प्रगति के लिए स्वेच्छापूर्वक सब प्रकार 
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की शारीरिक असुविधाओं को सहन करता है, वह पुरुष निःसन्देह तपोनिष्ठ पूर्णयोगी 
है। अष्टांगयोग का चरम-लक्ष्य कृष्णभावनामृत को प्राप्त करना ही है। इसलिए इसका 
अभ्यास करना कल्याणकारी है और इसके लिए यथाशवक्ति पूर्ण प्रयत्न में लगे मनुष्य 
को पतन का भय नहीं होना चाहिए। 


प्राप्प पुण्यकृतां लोकानुपित्वा शाग्वतीः: समा: । 
शुत्चीनां श्रीमतां गेंहे योगश्रष्टोईभिजायते। ।४९।। 


प्राप्य -प्राप्त होकर; पुण्यकृताम्‌-पुण्यात्माओं के; लोकान्‌-लोकों को; उवित्वा- 
निवास कर; शाशवतीः >अनेक; समा: न्‍वर्ष शुच्ीनाम्‌-सदाचारी; श्रीमतास्‌>धन- 
वानें के; गेंहे-घर में; योग:श्रष्ट: -स्वरूप-साक्षात्कार के पथ से भ्रष्ट योगी; अभि- 
जायते जन्म लेता है। 


अनुवाद ॥ 
योगश्रष्ट पुरुष पुण्यात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक सुख को भोगकर 
सदाचारी घनवानों के कुल में जन्म लेता है।।४१॥। 
तात्पर्य 
योगश्रष्ट योगी दो प्रकार के होते हैं। एक श्रेणी में वे हैं, जो अल्प साधना के 
“उपरान्त ही भ्रष्ट हो जाते हैं तथा दूसरी ओर वे योगी हैं, जो चिर्काल तक योगाभ्यास 
कर के योगश्रष्ट हुए हों। प्रथम श्रेणी के योगी पुण्यात्माओं के उच्च लोक प्राप्त करते 
हैं। वहाँ सुदीर्घ जीवन के बाद फिर इस पृथ्वी पर किसी शुद्धात्मा ब्राह्मण वैष्णब 
अथवा धनवान कुल में जन्म लेते हैं। 
योगाभ्यास का सच्चा प्रयोजन कृष्णभावनामृतरूपी परम सिद्धि को प्राप्त करना , ' 
है। परन्तु सांसारिक प्रलोभनों के कारण इस सीमा तक साधन में दृढ़ न रह पाने वाले." 
असफल मनुष्यों को भगवत्कृपा से अपनी विषयतृष्णा को तृप्त करने का अंबसर दिया * 
जाता है। इसके वाद, उन्हें पवित्र अथवा धनाढूय कुल में सम्पन्न-जीवन मिलता है। 
अतंण्व इस प्रकार के छुलों में जन्मे मेनुष्यों को चाहिए कि इस महान्‌ सुविधा का 
लाभ उठाते हुए पूर्णरूप से कृष्णभावनाभावित होने के लिए प्राणपण सहित प्रयास करें| 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम । 
एतद्डि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदूशम्‌।।४२।। 
अथवा अथवा; योगिनाम्‌ -विद्वान्‌ योगियों के;. एव -ही; कुले-कुल में. 
. भवतिन्‍्जन्म लेता है; धीमतामं-बुद्धिमानों के; एतत्-यह; हि-निःसन्देह; दुर्लभ- 
ततरम्‌-अति दुर्लभ है; लोकेचडस संसार में; जन्म-जन्म; यत्‌-जो; ईद्शम्‌- 
इस प्रकार का। 
अनुवाद 
अथवा (चिस्काल तक योगाभ्यास करके भ्रष्ट हुआ योगी उन लोकों में न 
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जाकर) ज्ञानी योगियों के कुल में ही जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में निःसम्देह 
अति दुर्लभ है।।४२।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक में ज्ञानवान्‌ योगियों के कुल में जन्म की प्रशंसा की गई है, क्योंकि 

ऐसे कुल में उत्पन बालक को जीवन के प्रारम्भ से ही भागवत-शिक्षा का संस्कार 
अनायास प्राप्त हो जाता है। “आचार्य” अथवा “गोस्वामी ' कुलों में विशेष रूप से यह 
परिपाटी रही है। परम्परा और प्रशिक्षण के कारण ऐसे कुल विद्या तथा भवितभाव में 
अल्वन्त समृद्द होते थे, इसी कारण उन्हें गुरुपद प्राप्त था। किन्तु विद्या एवं प्रशिक्षण 
के अभाव में अब वे प्रायः भ्रष्ट हो गये हैं। भगवत्कृपा से आज भी ऐसे कुल 
विद्यमान हैं, जिनकी पीढ़ी-पीढ़ी में योगी उत्पन्न होते हैं। इन कुलों में जन्म होना 
निःसन्देह सौभाग्यसूचक है। सौभाग्यवश, हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस श्री 
श्रीमद्भवितिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी महाराज का और हमारा भी जन्म ऐसे ही 
सत्कुलों में हुआ। इस प्रकार भगवत्कृपा के फलस्वरूप हम दोनों को जीवन के. 
आदिकाल से भगवद्भक्ति की शिक्षा प्राप्त हुई। बाद में, दिव्य शिष्यपरम्परा के 
अनुसार हमारा मिलन हो गया। 

तत्र तं बुद्धिसेयोगं लभते पौवदेहिकम्‌। 

यतते चर ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन।।४३ ।। 


तत्रच्वहीं; तम्‌-उस; बुद्धिसंयोगम्‌-बुद्धियोग को; लभत्ते"फिर से प्राप्त हो 
जाता है; पौर्व-पहले; देहिकम्‌ न्‍शरीर के; यतते-साधन करता है; चन्‍्तथा; 
ततः नउससे; भूयः -फिर संसिद्धौ न्संसिद्धि के लिए; कुरुनन्दन ल्‍हे कुरुपत्र अर्जुन। 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! उस देह में वह जन्मान्तर के बुद्धियोग को फिर प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार 
योगयुक्त होकर पूर्ण सिद्धि के लिए आगे साधन करता है।।४३।। 
तात्पर्य 
राजा भरत, जिन्हें योगभ्रष्ट हो जाने पर तीसरा जन्म श्रेष्ठ ब्राह्मण-कुल में मिला 
था, इस सत्य के प्रतीक हैं कि योगश्रष्ट पुरुष का जन्म ऐसे सत्कुल में होता है, 
जहाँ पूर्व शरीर का बुद्धियोग उसे फिर से प्राप्त हो जाय। भरत सम्पूर्ण विश्व के सार्व- 
भौम सम्राट्‌ थे। उन्हीं के समय से यह लोक देवताओं में भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। 
उनसे पूर्व इसे इलावर्त वर्ष कहा जाता था! महामहिम सम्राट्‌ ने भगवद्माप्ति के लिए 
अल्प आयु में ही संन्यास ले लिया, परन्तु सफल नहीं हो सके। मृग बनना पड़ा। 
फिर अगले जम्म में श्रेष्ठ व्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए। वहाँ उनका नाम जड़भरत हुआ; 
वे किसी से भी वार्तालाप किये बिना नित्य एकान्तसेवन किया करते थे। यथासमय 
राजा रहूगण को परम योगी के रूप में उनका साक्षात्कार हुआ। उनके चरित्र से सिद्ध 
होता है कि भगवद्माप्ति के लिये किया गया साधन अथवा योगाभ्यास कभी व्यर्थ नहीं 


र्द्दण] श्रामद्मगवद्गीता बधारूप (अध्याय ६ 
जाता। श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह से योगी को बारंबार ऐसे अवसरों की प्राप्ति होती है 
जिससे वह कृष्णभावनां में पूर्ण सिद्धिललाभ कर सके। 


पूर्वाभ्यासेन तेनेद हियते हावशोडपि सः। 
जिज्ञासुपि योगस्थ शब्दब्रह्मातिवर्तते । ।४४ ।। 


पूर्व -पिछले; अभ्यासेन अभ्यास से; ततेन-ठस; एव-ही; हियते-आकर्षित 
होता हैं; हि-निःसन्देह; अवशः >असहाय हुआ; अपि-भी; सः >वह; जिज्ञासु: -जानने 
का अभिलाषी; अपिल्‍भी; योगस्य-योग का; शब्दब्रह्म -शास्त्र के कर्मकाण्ड का; 
अतिवर्तते >उल्लंघन करता है। 
अनुवाद 
पूर्वजन्म के भगवदभाव (वुद्धियोग) के प्रभाव से चह अपने आप योग की 
ओर आकृष्ट हो जाता है। योग के लिए प्रयास करने वाला ऐसा जिज्ञासु योगी भी 
शास्त्र के कर्मकाण्ड का उल्लंघन कर जाता है।।डड।। 
तात्पर्य 
उच्च योगी शास्त्रीय कर्मकाण्ड में अधिक आसक्त नहीं होते; परन्तु वे योग के 
प्रति अपने-आप आकृष्ट हो जाते हैं, जो उन्हें सर्वोच्च यौगिकसिद्धि--कृष्णभावना में 
आहरूढ़ कर सकता है। श्रीमद्भागवत (३.३३.७) में भी कहा है कि सिद्ध योगी को 
चैदिक-कर्मकाण्ड की अपेक्षा नहीं रहतीः 
अहो बत श्वपचोउतो गरीयान्‌ यज्जिह्ाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌। 
वेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्‍्नुरार्या ब्रह्मानूचुनाम ग्रणन्ति ये ते।। 
'हे प्रभो | जो आपके पावन नामों को ग्रहण करते हैं, वे चाहे चाण्डालकुल में ही क्यों 
- न उत्पन्न हुए हों, पर उनका परमार्थ सफल हो चुका है। आपका नाम लेने वाले - 
निःसन्देह सम्पूर्ण तप, यज्ञ, तीर्थस्मनान और शास्त्र-स्वाध्याव कर चुके हैं। ” 
इस भव्तिसिद्धान्त का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण श्रीमन्महाप्रभु चैतन्य देव ने ठाकुर 
हरिदास को अपना परम अंतरंग शिष्य बनाकर प्रस्तुत किया है। ठाकुर हरिदास 
मुस्लिम कुल में जन्मे थे, पर श्रीचेतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य पद पर आरूढ़ कर 
दिया, क्योंकि वे नित्यप्रति नियम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे--कृष्णनाम का तीन लाख वार जप करते 
थे। उनके अजस्न नामकीर्तन से स्पष्ट है कि पूर्वजन्म में उन्होंने 'शब्दव्रह्म' नामक 
वेढों के सम्पूर्ण कर्मकाण्ड का पारगमन कर लिया था, क्योंकि हृदब-शुद्धि हुए बिना 
कोई भी कृण्णभावना को धारण नहीं कर सकता और न भगवन्नाम हरे कष्ण कीर्तन में 
ही संलग्न हो सकता. है। 
प्रवत्माद्यतमानस्तु योगी. संशुद्धकिल्ल्लिष: । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततों याति परां गतिम्‌।।४५॥॥ 


श्होह ४०४६] ध्यानयोग (२६९ 
प्रचलातु : टृद अभ्यास द्वार; चतमानःव्य्रयलशील; तु-किन्तु; योगी-योग 
का अभ्यास; जज इआ शुद्ध होकर; किल्थिपः -संपूर्ण पापों से; अनेक<बहुत; 
५७५७७७७६ : 5पूर्णता को प्राप्त हुआ; ततःल्‍्उससे; यातिन्‍पाता है; 
पराम्‌ -एरम: गतिम्‌ -लक्ष्य को। 
अनुवाद 
दुदू अभ्यास वे; साथ प्रथल करता हुआ योगी अनेक जन्मों के अभ्यास 
के प्रभाव से संप्र्ण पापों से शुद्ध शेकर अन्त में परम गति को प्राप्त हो जाता 
है।४५०॥। 
तात्पर्य 
शुद्ध, भनवान्‌ अधवा पवित्र कुल में उत्पन्न पुरुष को यह बोध रहता है कि 
उसे योगाम्याम के अनुकल स्थिति की प्राप्ति हुई है। इसलिए बह दूढ़तायूर्वक अपने 
अपर्ण कार्य की पूर्ति में लगता है और इस प्रकार संपूर्ण पापों से शुद्ध हो जाता है। 
याऊे की एर्म निठति मे जाने पर ही परमगति--कृष्णभावना की प्राप्ति होती है। 
ऋष्ण भावना पापर्सशुक्धि की परमोच्च अवस्था ह। भगवदगीता में अन्यत्र भी इसकी 
पुष्टि ह-- 
थ्रेषां त्वन्तग् पाप॑ जनानां पुण्यकर्मनाम्‌। 
ते इन्द्रमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दूढब्नता: ।। 
' अनेक जन्मों तक पुण्यकर्मों को करने से जब कोई सम्पूर्ण पापों और मोहमय दन्द्दों से 
पुर्ए मुठ्य हो जाता है, तेभी वह श्रीकृष्ण की सेवा के परायण होता है।' 
तपस्विभ्योष्धिको योगी ज्ञानिभ्योषपि मतोषधिकः । 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन।॥४६॥। 
तपस्विध्यः व्तपस्लियों से; अधिकः <श्रेप्ठ है; योगी योगी; ज्ञानिभ्य: 
ज्ञानियों से; अपिरभी; मतःन्‍्माना जाता है; अधिकः >प्रैष्ठ; कर्मिभ्य: नसकाम 
मा्मियों से चनभी; अधिकः >श्रेष्ठ है; योगी व्योगी; तस्मात्‌ इसलिए; योगी च्योगी; 
भव: हो; अर्जुन ल्के अर्जुन। 
अनुवाद 
योगी पुरुष सब तपस्वियों, ज्ञानियों और सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ माना गया है। 
इसलिए है अर्जुन! तू सत्र प्रकार से योगी हो।४६॥। 
तात्पर्य 
योग का अर्थ है परमसत्य से मति का जुड़ना। साधनविधियों के भेद से इस 
पद़ति के विविध नाम हैं। जब योगपद्धति प्रधानतः कर्मो से सम्बन्धित हो तो ठ्से 
कर्मयोग कहा जाता है; प्रधान रूप में प्रत्यक्ष अनुभव से सम्बन्धित होने पर उसे 
ज्ञानवोग कहते हैं और जब उसमें श्रीभगवान्‌ से भक्तिभावमय सम्बन्ध को भ्रधानता 
है| ते। उसे भक्तियोग कहते हैं। जैसा अगले श्लोक में श्रीभगवान ने कहा है, 


. रदघर] - . श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप (अध्याय ६ 
भवितयोग अथवा कृष्णभावनामृत सभी योगों की परम संसिद्धि है। यद्यपि श्रीभगवान्‌ 
यहाँ योग को श्रेष्ठ तो बताया है, परन्तु उसे भव्तियोग से उत्तम नहीं कहा है. - 
भव्तियोग पूर्ण दिव्य ज्ञानमय है, इसलिए अन्य कोई योग भक्ति से उत्तम नहीं है. 
सकता। आत्मज्ञानशुन्य तपस्या अपूर्ण है और भगवत्‌-शरणागति के बिना ज्ञान भी | 
अपूर्ण ही है। ऐसी स्थिति में कृष्णभावनाविहीन सकाम कर्म करना तो समय का केवल 
अपव्यय होगा। इसलिए भक्तियोग को यहाँ सर्वोत्तम योगपद्धति कहा है। अगले 
श्लोक में भगवान्‌ यही अधिक स्पष्ट रूप से कहते हैं। 
योगिनामपि. सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स में युक्ततमो मतः | ।४७॥॥। 

योगिनाम्‌ न्‍्योगियों में; अपि-भी; सर्वेषाम्‌>सव प्रकार के; मद्गतेन -मेंरे 
परायण; अन्तरात्मना-हृदय से नित्य मेरा चिन्तन करते हुए; श्रद्धावानर्‌ -पूर्ण श्रद्धा- 
सहित; भजते-दिव्य सेवा करता है; यः-जो; माम्‌>मेरी; सः वह; मे-मुझे; युक्त 
तमः <परम योगी; मतः मान्य है। 

अनुवाद 

सब योगियों में भी जो योगी श्रद्धाभाव से मेरे परायण होकर प्रेममय भक्तियोग 
के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अन्तरंग रूप में युक्त है और परम श्रेष्ठ 
है। [४७१। | 

तात्पर्य 

इस श्लोक में भजते पद का गूढ़ आशय है। भजते पद 'भज' धातु से 
बना है, जिसका अर्थ है “सेवा करना'। पूजना और भजना समानार्थक नहीं। पूजने का 
अर्थ है पूज्य का अभिवादन। पस्तु प्रेम एवं श्रद्धाभावमयी सेवा का प्रयोजन विशेष 
रूप से भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए है। पूज्य मनुष्य अथवा देवता का पूजन न करने से 
मनुष्य को केवल यह सुनना पड़ता है कि वह सौजन्यशून्य है, परन्तु परमेश्वर श्रीकृष्ण 
की सेवा न करने वाला तो घोर अपराधी हो जाता है। जीवमात्र श्रीभगवान्‌ का 
भिन्‍न-अंश है; इसलिए भगवान्‌ की सेवा करना उसका अपना स्वरूप ही है। इस 
स्वरूपधर्म के पालन में हुआ प्रमाद अधःपतन का कारण बनता है। श्रीमद्भागवत में 
प्रमाण ह्ठै ४ 
य॒ एवां पुरुष साक्षादात्मप्रभवमीएवरम्‌। 
ु न भजन्त्ववजानन्ति .स्थानादू भ्रष्टा पत्तन्त्यथ:।। ह 
जी जीवमात्र के जन्मदाता आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा रूपी परम धर्म के . 
पालन में प्रमाद करता है, वह अपनी सहज स्थिति से निःसन्देह गिर. जाता है।' 

इस श्लौक में भी भजन्ति पद आया है। भजन्ति का प्रयोग श्रीभगवान्‌ के 
स्वन्ध में ही किया जा सकता है, जबकि “पूजन शब्द देवता अथवा अन्य साधारण 
जीवों के लिए भी प्रयुक्त होता है। श्रीमद्भागवत के इस श्लोक का अवजानन्ति' _. 
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शब्द भगवद्गीता में भी है: अबजानन्ति मां मूढाः, अर्थात्‌ जो मूर्ख एवं मूढ़ हैं, वे 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उपहास करते हैं। भगवत्सेवाभाव से शून्य होते हुए भी ऐसे 
मूढ़ भगवदगीता पर भाष्यों कौ रचना करते हैं। इसका परिणाम यह है कि वे 'भजने! 
और 'पूजने' में ठीक-ठीक भेद नहीं कर पाते। 

भव्तियोग सम्पूर्ण योगों का अन्तिम फल है। अन्य योग तो वास्तव में 
भक्तियोग की प्राप्ति के साधनमात्र हैं। 'योग' का अर्थ वास्तव में 'भक्तियोग' 
ही है। ज्ञानादि अन्य योग भक्तियोग रूपी लक्ष्य की ओर ही अग्रसर करते हैं। 
स्वरूप-साक्षात्कार का विस्तृत पथ कर्मयोग से प्रारम्भ होकर भक्तियोग में समाप्त 
होता है। निष्काम कर्मयोग इस पथ का उपक्रम है। कर्मयोग के ज्ञान-वैराग्य मैं बढ़ 
जाने पर ज्ञानयोग में स्थिति होती है। जब विविध शारीरिक विधियों द्वारा चित्त परमात्मा 
विष्णु के प्रगाढ़ ध्यान में तन्‍्मय हो जाता है, तो ज्ञानयोग ध्यानयोग में परिणत हो जाता 
है। अन्त में, अष्टांगयोग का उल्लंघन कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्राप्ति होने पर 
लक्ष्यरूप भक्तियोग की उपलब्धि होती है। यथार्थ में भक्तियोग ही परम प्रयोजनीय 
तत्त्व है, परन्तु भवितयोग के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए इन अन्य योगपद्धतियों का ज्ञान 
आवश्यक है। अतणए्‌व इन योगों में क्रमशः उन्नति करने वाला योगी शाश्वत्‌ सौभाग्य 
के सच्चे पथ पर चल रहा है। किसी एक स्तर पर स्थित रहकर आगे उन्नति न करने 
वाले को उस-उस स्तर के अनुसार कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, ध्यानयोगी, राजयोगी, 
हटयोगी आदि कहा जाता है। परन्तु यदि कोई सौभाग्यशाली भवितियोग तर्क पहुँच 
जाय तो समझना चाहिए कि उसने अन्य सब योगों का उल्लंघन कर लिया है। इस 
प्रकार कृष्णभावना की प्राप्ति योग की परमोच्च अवस्था है, उसी भाँति जैसे हिमालय 
विश्व के सर्वोच्च पर्वत हैं और उनमें भी एवरेस्ट शिखर सबका पर्यवसान है। 

कोई दुर्लभ भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार स्थित होने के लिए 
भक्तियोग के पथ को अंगीकार कर कृष्णभावनाभावित हो जाता है। आदर्श योगी 
श्रीश्यामसुन्दर के अनन्य ध्यान में तन्‍्मय रहता है। श्रीकृष्ण श्यामसुन्दर इसलिए 
कहलाते हैं कि उनके श्रीविग्रह का वर्ण नवोदित मेध जैसा सौन्दर्य-सदन नीलाभ है, 
मुखारविन्द नित्य सूर्य के समान प्रफुल्लित है और श्रीअंग में वे उज्ज्वल परिधान, 
अलंकार एवं बैजयन्ती माला धारण किए हुए हैं। उनके श्रीअंग से बिखरती 
ब्रह्मन्योति नामक सर्वैश्वर्यमयी प्रभा से सब दिशायें आलोकित हो रही हैं। राम, 
नुसिंह, वराह तथा स्वयं कृष्ण रूप से वे अवतरित होते हैं, विशेषतः यशोदानन्दन के 
रूप में नराका अवतार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण, गोविन्द, वासुदेव, आदि 
नामों द्वारा गीयमान हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा और पूर्ण स्वामी के रूप 
में लीला करते हैं और समग्र ऐश्वर्यों और दिव्य गुणों के आश्रय हैं। जो श्रीभगवान्‌ 
के इन दिव्य गुणादि से पूर्ण भावित है, वह परम योगी है। 

बैदिक शास्त्रों का प्रमाण है कि योग-संसिद्धि की यह चरम अवस्था भक्तियोग 

के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है: 
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यस्य देवे परा भव्तिर्यथा देवे तथा गुरी। 
तस्थैते कथिता हार्था: प्रकाशन्ते महात्मनः।। 
“श्रीभगवान्‌ और गुरुदेव में परम श्रद्धा वाले महात्माओं के हृदय में वैदिक ज्ञान का 
सम्पूर्ण तात्पर्य अपने-आप प्रकाशित हो जाता है।' 
भक्तिरस्थ भजन तदिहामुत्रोपाधि नैरास्येनामुष्मिन्‌ मनः कल्पनमेतदेव 
नैष्कर्म्षम्‌ : ' भक्ति का अर्थ लौकिक अथवा पारलौकिक--सब विपय-कामनाओं से : 
रहित भगवत्सेवा करना है। व्िपवेषणा से मुक्त होकर मन को पूर्णरूप से श्रीकृष्ण में 
तनन्‍्मय कर देना ही “ैष्कर्म्य ' का प्रयोजन है।' 
ये कुछ वे साधन हैं, जिनसे योग की परम संसिद्धि--भक्तियोग अथवा 
कृष्णभावना का आचरण हो सकता है। 
3“तत्सदिति श्रीमदृभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम पष्ठोउ्ध्याय:।॥६।। 
इंति भक्तिवेदान्त भाष्ये षष्ठोड्ध्यायः।। 


अथ सप्तमो5्ध्याय: 


जी (८)) 
ज्ञानविज्ञानयोग 
(श्रीभगवान्‌ का ज्ञान) 


श्रीभगवानुवाच । 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युज्जन्मदाश्रय:। 
असंशयं समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु।।१।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच -श्रीभगवान्‌ ने कहा; मयि -मुझ में; आसक्तमना:-आसक्त 
मन वाला; पार्थन्हे पृथापुत्र अर्जुन; योगम्‌-स्वरूप-साक्षात्कार; युआ्जनू्‌-अभ्यास 
करता हुआ; मदाश्रय: -मेरे भक्तिभाव (कृष्णभावना) के परायण; असंशयम्‌ >निःस- 
न्देह; समग्रम्‌-पूर्ण रूप से; माम्‌"मुझे; यथा-जिस प्रकार; ज्ञास्यसि>जानेगा; 
तत्न्‍वह; श्रुजु-श्रवण कर। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे पार्थ (अर्जुन) ! मेरे भक्तिभाव से युक्त होकर मुझतें 
आसकत मन के द्वारा योगाभ्यास करने से तू मुझे निःसन्देह जिस प्रकार पूर्णरूप से 
जानेगा, उसका श्रवण कर।॥१॥॥ 
तात्पर्य 
श्रीमद्भगवद्गीता के इस सातवें अध्याय में कृष्णभावनामृत के स्वरूप का पूर्ण 
निरूपण है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण में सम्पूर्ण ऐश्वर्यों का परिपूर्णमम प्रकाश है। इस 
अध्याय में उनके द्वारा अपने ऐश्वर्य के प्रकटीकरण का वर्णन है। इसके अनिरिवत, 
श्रीकृष्ण की ओर आकृष्ट होने वाले चार प्रकार की सुकुतियों और कभी न कप्णोन्मुख 
होने वाले चार प्रकार के दुर्जनों का उल्लेख भी है। 


रद] 
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प्रथम छः अध्यायों में जीव को अप्राकृत आत्मतत्त्व कहा गया है, जो विविध 
. योगपद्धतियों के हारा स्वरूप-साक्षात्कर कर सकता है। छठे अध्याय के अन्त में 
निश्चित उल्लेख है कि श्रीकृष्ण में मन की अचल एकाग्रता, अर्थात्‌ कृष्णभावना 
परमोच्च योगपद्धति है। मन को श्रीकृष्ण में एकाग्र करने से ही परतत्त्व का संम्पूर्ण ज्ञान 
हो सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्मज्योति तथा एकदेशीय परमात्मा विष्णु की 
अनुभूति परतत्त्व का पूर्ण ज्ञान नहीं है। श्रीकृष्ण पूर्ण विज्ञान हैं; अतएव 
' 'कष्णभावनाभावित भक्त को सम्पूर्ण तत्त्व स्फुरित हो जाता है। पूर्ण कृष्णभावनाभावित 
पुरुष को यह निश्चित प्रबोध हो जाता है कि श्रीकृष्ण ज्ञान की अवधि हैं। विविध योग 
पद्धतियाँ तो कष्णभावनामृत-पथ की प्रवेशिका मात्र हैं। जिसने सीधे कृष्णभावनामृत 
के पथ को ग्रहण कर लिया है, वह त्रह्मज्योति एवं परमात्मा के सम्बन्ध में अपने आप 
कुछ जान जाता है। सारांश में, कृष्णभावना-योग के अभ्यास से परतत्त्व 


या 


जीवतत्त्व, मायातत््व और इनके द्वारा अभिव्यज्जित अन्य सब तत्त्वों का पूर्ण ज्ञान हो 


जाता है। 


अस्तु, छठे अध्याय के अन्तिम श्लोक के निदेशानुसार योग का अभ्यास 
प्रारम्भ कर देना चाहिए। नवधाभवित करने से मन अपने-आप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
अभिराम ध्यान में एकाग्र रहेगा। भक्ति की इन विधियों में श्रवण करना सर्वप्रधान है। 
इसीलिए श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को सम्बोधित करते हुए कहा हैः तच्छुणु 'मुझसे सुन।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम प्रमाण हैं। अतः उनके मुखचन्द्र से निस्यन्दित बचनामृत को 
श्रवण करना कृष्णभावनामृत में प्रगति करने का सर्वोत्तम सुयोग है। इस कारण 
भगवत्‌-तत्त्व की शिक्षा साक्षात्‌ श्रीकृष्ण अथवा उनके शुद्ध भक्त से ही ग्रहण करनी 
चाहिए , विद्वता के घमण्डी धूर्त अभक्‍त से नहीं। 

श्रीमद्भागवत, प्रथम स्कन्ध, द्वितीय अध्याय में परतत्त्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
जानने की पद्धति का वर्णन है 


शुण्वतां स्वकथां कृष्ण: पुण्यश्रवण कीर्त॑नः ॥ 
हद्यन्तःस्थोी ह्याभद्राणि विधुनोति सुहत्सताम्‌।। 
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु..._ नित्य भागवतसेवबया । 


भगवत्युत्तमश्लोके . भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ।॥ 


तदा रजस्तमोभावाः: कामलोभादयश्च ये। 
चेत एतैरनाविदड्धं स्थित सर्वे प्रसीदति।॥ 
एवं प्रसन्‍नमनसो. भगवदूभक्तियोगत: । 
भगवत्तत्त्वविज्ञानं .मुक्तसंगस्य जायतिे।। 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्चन्ति. सर्वसंशया: । 
क्षीयन्त चास्य कर्माणि द्ृष्ट एवबात्मनीश्वरे।। 


वैदिक शास्त्रों से श्रीकृष्ण की कथा सुनने अथवा भगवद्गीता के रूप में 
(५. », साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से उनकी कथा को सुनने मात्र से पुण्य होता है। प्राणीमात्र के 
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हृदय में बैठे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुहद की भौंति कार्य करते हैं और अपनी कथा 
नित्य सुनने वाले भक्त को शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त का सुप्त ज्ञान अपने 
शुद्ध रूप में फिर से उदभासित हो जाता है। श्रीमद्भागवत और भक्तों से 
कृष्णकथा को वह जितना अधिक सुनता है, उतनी ही भगवद्भक्त में निष्ठा हो जाती 
है। भक्ति की प्रमाढ़ता होने पर रजोगुण एवं तमोगुण से मुक्ति होती है और इस 
प्रबार काम, लोलुपता आदि का क्षय हो जाता है। इन अशुद्धियों के दूर होने पर भक्त 
शुद्ध सन्‍्च में स्थिर रहता है। फिर भक्तियोग से उत्पन्न आह्ाद के फलस्वरूप 
उसे भगवत-तत्व का पृर्ण बोध हो जाता है। इस प्रकार विषयेषणा की तीक्ष्ण ग्रन्थी का 
प्रैदन कर भव्तियोग उसे तत्क्षण परतत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ज्ञान में (असंशयं 
समग्रम) आरूढ कर देता है। (भागवत १.२.१७-२१) 
अतः श्रीकृष्ण से या कृष्णभावनाभावित भक्तों के मुख से श्रवण करने पर ही 
कऋष्णतन्च जाना जा सकता है। 
ज्ञानं तेहह॑ सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोअन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते | २ ।। 
ज्ञानम्‌ -तत्त्वजान; तेन्तेरे लिए; अहम -मैं; स विज्ञानम्‌-विशेष ज्ञान सहित; 
इदमू यह; वक्ष्यामि+कहुँगा; अशेषत: -पूर्णछूप से; यत्‌ “जिसे; ज्ञात्वा जानने पर; 
न नहीं; इहल्‍इस संसार में; भूयः फिर; अन्यत्‌ अन्य कुछ भी; ज्ञातव्यम्‌>जानने 
योग्य; अवशिष्यत्े शेप रहता है। 
अनुवाद 
अब मैं तेरे लिए विज्ञाससहित उस ज्ञान को सम्पूर्ण से कहूँगा, जिसको 
जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता।।२।। 
तात्पर्य 
पूर्णज्ञान में इम्द्रियगोचर जगतू तथा उसमें शक्ति का संचार करने वाले 
आत्मतत््व के ज्ञान का समावेश रहता है। इन दोनों का मूल दिव्य ज्ञान हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस ज्ञान का वर्णन करना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका अन्तरंग 
भक्त एवं सखा है। चौथे अध्याय के आदि में श्रीकृष्ण ने यह भाव अभिव्यकतत किया 
है कि शिष्यपरम्पता के भगवदभकत को ही साक्षात्‌ श्रोभगवान्‌ से पूर्ण ज्ञान की 
प्राप्ति हो सकती है। वही यहाँ भी कहते हैं। अतः बुद्धिमात्‌ मनुष्य वही है, जो 
समग्र ज्ञान के उदगम, सब कारणों के परम कारण और सम्पूर्ण योगमार्गों के एकमात्र 
ध्येय तत्व को जान ले। सब कारणों के परम कारण श्रीभगवान्‌ का तत्त्वज्ञान हो जाने 
पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है, कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। वेदवाणी हैः 
यस्मिन्‌ विज्ञते सर्वमेत विज्ञातं भवति। 
मनुष्याणां सहस्नेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्ततः । हे । । 


र६८) ऋमदूभगवद्गीता वधारूप (अध्याय ७ 

मनुष्याणाम्‌ मनुष्यों में; सहस्तेचु “हजारों; व्शश्चित्‌-कोई एक; यत्तति प्रयास 
करता है; सिद्धवे-कूतार्थता के लिए; यतताम्‌"इस प्रकार यल्शील मनुष्यों में, 
अपि-भी; सिद्धानाम्‌-सिद्धों में; कश्चित्‌-कोई एक; मामु-मुझे; वेत्ति-जानता है; 
तत्त्वतः ज्तत्त्व से। 

अनुवाद 

हजारों मनुष्यों में से कोई एक संसिद्धि के लिए य॒त्न करता है और उन सिद्ध हुए 

युरुषों में भी कोई दुर्लभ मनुष्य ही मुझे तत्त्व से जानता है।।३।॥ 
तात्पर्य 

विभिन श्रेणियों के हजारों मनुष्यों में से किसी एक दुर्लभ मनुष्य की 
आत्मतत्त्व, देहतत्त्व एवं परतत्त्व को जानने के लिए, पारमार्थिक अनुभूति में पर्याप्त रुचि 
होती है। मानव-समाज साधारणतया आहार, निद्रा, मैथुन, भय आदि पशुवृत्तियों में 
मग्न है; दिव्यज्ञान के लिए प्रायः सभी में रुचि का अभाव है। गीता के प्रथम छः 
अध्याव दिव्यज्ञान के उन जिज्ञासुओं के लिए हैं, जो आत्मज्ञान तथा परमात्मज्ञान के 
लिए ज्ञानयोग, ध्यानयोग, विवेक-बुद्धि आदि तत्त्व-साक्षात्कार मार्गों का अनुगमन करते 
हैं। परन्तु श्रीकृष्ण के तत्त्व को तो केवल कृष्णभावनाभावित भक्त ही जान सकते हैं। 
अन्य योगियों को निर्विशेष व्रह्मानुभूति हो सकती है, क्योंकि श्रीकृष्ण के तत्त्वज्ञान की 
तुलना में यह सुगम है। पृत्षोत्तम श्रीकृष्ण ब्रह्म और परमात्मा के ज्ञान से भी परे 
हैं। निर्विशेषवादियों के अग्नगण्य श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने गीताभाष्य में 
श्रीकृष्ण को परमव्रह्म स्वयं भगवान्‌ स्वीकार किया है; फिर भी योगी और ज्ञानी 
श्रीकृष्ण को समझने के प्रयास में संभ्रमित हो रहे हैं। शंकराचार्य के अनुगामी श्रीकष्ण 
को भगवान्‌ नहीं मानते |कारण, निर्विशेष द्रह्मानुभूति हो जाने पर भी श्रीकष्ण के तत्त्व 
को जान पाना बड़ा कठिन है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिपुरुष गोविन्द और सब कारणों के परम कारण हैं। 
इश्वर: परम: कृष्ण: सच्चिदानन्दविग्रह:। अनादिरादिगोविन्द: सर्वकारण- 
कारणम्‌। अभकक्‍तों के लिए उन्हें जानना बड़ा कठिन है। उन अभकक्‍्तों का कहना है 
कि भक्ति-मार्ग अति सुगम है, परन्तु उसका अभ्यास वे नहीं कर सकते। अभकतों के 
कथन के अनुसार यदि भव्तिश्मार्ग वास्तव में इतना सुगम है तो वे इसकी त्याग कर 
कष्टसाध्य निर्विश्षेष-पथ को ही क्यों ग्रहण करते हैं? सत्य यह है कि भव्ति-मार्ग 
सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान के बिना अप्रामाणिक व्यक्तियों द्वारा आचरित 


अतिश्त्र भक्तिपथ से नीचे मिर जाते हैं। भक्तिरसामृतसिन्धु म श्रील रूप 
गास्दामचरण का ऋऊधन है--- 

श्रुति स्मृति पुराणादि पञ्चरात्रविधिं बिना। 

ऐकान्तिकी हरेर्भक्तिरुत्पातायंव कल्पते । | 


श्लैक ४] ज्ञानविज्ञानयीग [२६९ 


“उपनिषद्‌, पुराण, नारद पड्चरात्र आदि प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों की उपेक्षापर्वक की 
गयी भगवद्भव्ति समाज में व्यर्थ उत्पातकारी ही सिद्ध होती है।' 
ब्रह्मवेत्ा निविशेषवादी अथवा परमात्मतत्त्वज्ञ योगी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के यशोदा- 
ननन्‍दन अथवा पार्थसारथि रूप को नहीं जान सकते। मनुष्यों की तो बात ही क्या, 
महिमामय देवता भी कद्दाचित्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में मोहित हो जाते हैं। मुहान्ति 
यत्सूरय:, मां तु बेद न काश्चन, स्वयं श्रीभगवान्‌ का कहना है कि उन्हें तत्त्व से 
कोई भी नहीं जानता। यदि कोई उनके तत्त्व में निष्णात हो तो, स महात्मा सुदुर्लभ:, 
'ऐसा महात्मा परम दुर्लभ है।' इस प्रकार भगवद्भक्ति की आश्रयता ग्रहण किये बिना 
उच्च विद्वानू अथवा दार्शनिक तक को श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता। 
पल्तु भक्तों के लिए श्रीकृष्ण नित्य अनुग्रहशील हैं। एकमात्र शुद्ध भक्त ही उनके 
सर्वकारणकारणत्व, सर्वशक्तित्व, श्री, यश, वीर्य, सौन्दर्य, ज्ञान एवं वैराग्यादि अचिन्त्य 
चिन्मय गुणों को यत्किंचित्‌ जानते हैं। श्रीकृष्ण ब्रह्मतत््व की पराकाष्ठा हैं। अतएव 
उनका तत्त्वज्ञान एकमात्र भक्तों को हो सकता है। शास्त्रवचन हैः 
अतः श्रीकृष्णनामादि न भवेद्‌ ग्राह्ममिन्द्रियै: । 
सेवोन्मुखे हि जिहादी स्वयमेव स्फुरत्यदः ।। 
'क्ुण्ठित प्राकृत इन्द्रियों से श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता। भक्तों द्वारा समर्पित 
भव्ति से प्रसन्‍न होकर श्रीकृष्ण स्वयं उनके हृदय में अपना तत्त्व प्रकाशित करते हैं।' 
(पद्मपुराण) 
भूमिरापोधनलो वायुः खं मनो बुद्धिव च। 
अहंकार इतीयं मे भिन्‍ना प्रकृतिरष्टधा | ।४।। 
भूमि: न्पृथ्वी; आप: ल्‍जल; अनलः -अग्नि; बायुः >पवन; खम्‌-आकाश; 
मनः वचित्त; वेद: >्प्रज्ञ; एब-निःसन्देह! चत्तथा; अहंकारः-मिथ्या अभिमान; 
इति>इस प्रकार; इयम्‌-यह; मेन्मेरी; भिन्‍ना-विभाजित; प्रकृतिः प्रकृति है; 
अष्टधा>आठ प्रकार से। 
अनुवाद । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह आठ 
प्रकार से विभाजित मेरी भिन्‍्ना (अपरा) प्रकृति है।।४।। 
तात्पर्य 
भगवत-विद्या श्रीभगवान्‌ के स्वरूप और विविध शक्तियों का तात्त्तिक 
विश्लेषण करती है। भौतिक शक्ति को प्रकृति अथवा श्रीभगवान्‌ के विभिन्‍न 
पुरुष-अवतारों की शक्ति कहा जाता है, जैसा कि 'सात्वततन्र" में उल्लेख है-- 
विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदुः । 
एकन्तु महतः ख्रष्ट्र द्वितीयं त्वण्डसंस्थितम्‌। 
तृतीय॑सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। 


२७०) श्रीमदभगवद्गीता यथारूप [अध्याय ७ 
प्राकृत-सष्टि के लिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश तीन विष्णु-रूपों। में प्रकंट होते 
हैं। सर्वप्रथम, महाविष्णु महत्त्व नामक सम्पूर्ण भौतिकशक्ति का सृजन करते हैं। 
दूसरे पुरुषावतार गर्भोदकशायी विष्णु सब ब्रह्माण्डों में नानाविध सृष्टि करने के लिए 
. उनमें प्रवेश करते हैं। तीसरे, क्षीरोदकशायी विष्णु परमात्मा के रूप से सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड-निकाय में सर्वव्यापक हैं। वे अणु-अणु में हैं। जो इन तीनों विष्णु-रूपों की 
जानता है, वह भवबन्धन से मुक्ति के योग्य है। । 

यह प्राकृत-जगत्‌ श्रीभगवान्‌ की एक शक्ति-विशेष का क्षणिक - प्रकाशमात्र है। 
जगत्‌ की सम्पूर्ण क्रियायें भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इन तीन विष्णु-रूपों द्वारा संचालित हैं। 
ये तीनों पुरुषावतार कहलाते हैं। सामान्यतः भगवान्‌ कृष्ण कें तत्त्व को न जानने वाले 
में यह धारणा रहती है कि यह जगत जीवों के भोगने के लिए है और जीव ही प्रकृति 
के कारण (पुरुष), नियन्ता एवं भोकता हैं। भगवद्गीता के अंनुसार यह अनीश्बरवादी 
निष्कर्ष मिथ्या है। विचारणा विषयक उपरोक्त श्लोक में उल्लेख है कि श्रीकृष्ण 
प्रांकृत सृष्टि के आदिकारण हैं। श्रीमद्भागवत द्वारा भी यह प्रमाणित है। प्राकृत सृष्टि 
के घटक पँँच-तत्त्व श्रीभगवान्‌ की भिन्‍ना शक्तियां हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों ' 
की परमलक्ष्य 'ब्रह्मज्योति' भी परव्योम में अभिव्यक्त होने वाली एक भगवत्‌-शवि्ति 
मात्र है। ब्रह्मज्योति में बैकुण्ठ लोकों के समान चिद्दिलास नहीं है, पर फिर भी 
निर्विशेषवादी इसी को अपना परमलक्ष्य मानते हैं। परमात्मा भी क्षीरोदकशायी विष्णु 
का अशाश्वत्‌ सर्वव्यापक रूप हैं। भगवद्धाम में परमात्मा रूप की अभिव्यक्ति नित्य 
नहीं होती। अतः परमसत्य केवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। वे समग्र शक्तिमान्‌ पुरुष हैं और नाना 
प्रकार की भिन्‍ना (बहिरंगा) और अन्तरंगा शक्तियों से युक्त हैं। 

पूर्व कथन के अनुसार, अपरा-प्रकृति (भौतिक-शक्ति) आठ प्रधानरूपों में 
अभिव्यक्त होती है। इनमें से प्रथम पाँच, अर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं 
आकाश को स्थूल सृष्टि कहा जाता है। इनकी सृष्टि में शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं 
गंध--ये पाँच इन्द्रियविषय अन्तर्भूत रहते हैं। प्राकृत विज्ञान इन दस तत्त्वों तक 
सीमित है। अन्य तीनों तत्त्व (मन, बुद्धि एवं मिथ्या अहंकार) विषयियों द्वारा उपेक्षित 
हैं। सबके परम उद्गम--श्रीकृष्ण को न जानने के कारण मनोधमी दार्शनिक पूर्ण ज्ञानी 
नहीं हो सकते। मिथ्या अहंकार (मैं-मेरा) में, जो 'भवरोग का मूल कारण है 
विषयभोग के लिए दस इन्द्रियों का समावेश है। 'बुद्धि' शब्द महत्तत्त का वाचक 
है। इस प्रकार, इन आठ शक्तियों से जगत्‌ के चौबीस तत्त्व अभिव्यवत होते हैं, जो 
नास्तिक सांख्य के विषय हैं। ये भिन्‍न तत्त्व मूल रूप में श्रीकृष्ण की शक्तियों से ही 
' उत्पन्न होते हैं। परन्तु अल्पज्ञ अनीश्वरवादी सांख्य दार्शनिक श्रीकृष्ण को सब-कारणों 

का परम कारण नहीं समझते। वास्तव में श्रीकृष्ण की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति- 
ही सांख्य' दर्शन का विवेचनीय विषय है, जैसा भगवद्गीता में वर्णन है। 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकतिं विद्धि मे पंरोघ। 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌।५॥। 


श्तोफ थी ज्ञानविज्ञानयोग के 


अपरा-जड़ प्रकृति है; इयमू -्यह; इतः*इसके अतिरिक्त; तुरकिन्ु; अन्याम्‌« 
दूसरी; प्रकृतिम॒ शक्ति को; विद्धिल्जानने का प्रयल कर; आह 
जीवबधूताम>जीव रूप; महाबराहो-है बलिष्ठ भुजदण्डों वाले अर्जुन; यया>जिसके 
द्वार; इदम व्यह; धार्यते-भोग के लिए ग्रहण किया जाता है; जगत -प्राकृत-संसार | 
अनुवाद 
हे महाबाहु अर्जुन! इस अपर (जड़ प्रकृति) के अतिरिका मेरी एक जीवरूप 
पग्म (चेतन) प्रकृति भी है, जो भौतिक शक्ति से संधर्ष करते हुए ब्रह्माण्ड को घारण 
करती है।[५॥। 
तात्पर्य 
इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर श्रीकृष्ण की परा प्रकृति 
(उत्कृष्ट शक्ति) के अंश हैं। अपरा प्रकृति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 
भन, बुढ्वि एवं मिथ्या अहंकार के रूप में अभ़िव्यक्त जड़ तत्त्व हैं। भौतिक प्रकृति के 
भूमि आदि स्थूल और मन आदि सूक्ष्म, दोनों रूप अपरा शक्ति के कार्य हैं। विविध 
टहेश्यों से इन अपरा शक्तियों का उपयोग कर रहे जीव परमेश्बर की परा शवित हैं। 
इसी जीव-शविति से सम्पूर्ण जगत्‌ कार्यान्वित हो रहा है। जीव रूपी परा शवित से 
संचारित हुए बिना भौतिक सृष्टि कुछ भी क्रिया नहीं कर सकती है। शक्तियों नित्य 
शक्तिमान्‌ के आधीन रहती हैं; इस न्याय से जीव पर सदा श्रीभगवान्‌ का प्रभुत्व रहता 
है, उनका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। इसके अतिरिक्त जीव भगवान्‌ के समान 
शक्तिमान्‌ भी कभी नहीं हो सकते, जैसा बुद्धिहीन मुष्यों का मत है। श्रीमद्भागवत 
(१०.८७.३०) में जीवों और श्रीभगवान्‌ में भेद का निरूपण इस प्रकार हैः 
अपरिमिता धरुवास्तनुभृतों यदि सर्वगतास्तर्हि 
न शास्यतेति नियमों ध्रुब नेतरथा। 
अजनि चयन्मय तदविमुच्य नियन्त भवेत्त्‌ 
सममनुजानतां. यदमत मतदुष्टतया | । 
हे परम शाश्वत्‌ विभो! यदि वद्धजीव आपके समान हो नित्य एवं सर्व- 
व्यापक होते तो उन पर आपका प्रभुत्व नहीं होता। परन्तु यदि यह मान लिया जाय 
कि वे आपकी शक्ति के लघु अंश हैं, तो वे आपके आधीन सिद्ध हो जाते हैं। 
इसलिए मुक्ति का सच्चा अर्थ जीवों का आपकी प्रभुता के शरणागत हो जाना है। 
एसी शरणागति उन्हें शाश्वत्‌ आनन्द प्रदान करती है। वस्तुतः इस स्वरूप-स्थिति में ही 
ने स्वतन््रता को पाते हैं। अतण्व जो अल्पज्ञ मतुष्य इस अद्वैतवाद का अचार करते हैं 
कि ईश्वर और जीव सब प्रकार से एक हैं, वे वास्तव में अपने को और दूसरों की 
भ्रमित ही करते हैं।,' 
परमेश्वर श्रीकृष्ण एकमात्र ईश्वर हैं और सब जीव उनके आधीन हैं। ये जीव 
श्रीभगवान्‌ की परा-शक्ति हैं, क्योंकि दोनों में समान चिदगुण हैं। परन्तु जीव शक्ति मैं 
भगवान्‌ के तुल्य कभी नहीं हो सकते। जड़ प्रकृति के-स्थूल और सूक्ष्म रूपों का 


- २७२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ७ 
उपभोग करते हुए पराशक्तिस्वरूप जीव को अपने यथार्थ दिव्य चित्त तथा बुद्धि का 
विस्मरण हो जाता है। इस विस्मृति का कारण जीवात्मा पर जड़ प्रकृति के प्रभाव का 
पड़ना है। परन्तु जब जीव माया के इस बन्धन से स्वतन्त्र हो जाता है तो मुक्तिलाभ 
: करता है। माया से उत्पन्न मिथ्या अहंकार के प्रभाव में वह सोचता है, “मैं पॉँचभौतिक 
तत्त्व हूँ, और जड़ पदार्थ मेरे हैं।' श्रीभगवान्‌ से एक हो जाने जैसी सब जड़ 
धारणाओं से मुक्त हो जाने पर ही उसे अपने स्वरूप की फिर प्राप्ति होती है। अस्तु, " 
यह निष्कर्ष निकलता है कि गीता के अनुसार जीव श्रीकृष्ण की असंख्य शक्तियों में से 
एक शक्ति मात्र है और सांसारिक फप से पूर्ण शुद्ध हो जाने पर यह शक्ति पूर्णरूप से 
कृष्णभावनाभावित, अर्थात्‌ मुक्त हो जाती है। 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय | 

अहं कृत्स्सस्थ जगत: प्रभव: प्रलयस्तथा | ।६।। 

एत़त्‌ न्‍ये दोनों शक्तियाँ; योनीनि-जन्म की कारण हैं; भूतानि -सुष्ट तत्त्वों की; , 

सर्वाणि सम्पूर्ण; इति इस प्रकार; उपधारय -जान; अहम मैं; कृत्स्नस्थ-सम्पूर्ण; 
जगत: >संसार का; प्रभवः उत्पत्ति; प्रल॒यः -प्रलयरूप हूँ; तथा-और। 


अनुवाद 

इस जगत्‌ में जड़ चेतन जो कुछ भी है, वह सब इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न 
होता है; इसलिए वास्तव में मैं ही सम्पूर्ण जगत्‌ का उत्पत्ति और प्रलय रूप हूँ।।६।॥। 

तात्पये 

सम्पूर्ण रचित पदार्थ जड़ प्रकृति और आत्मा के कार्य हैं। आत्मा सृष्टि का 
आधार है; जड़ प्रकृति इसी आत्मतत्त्व के द्वारा स्वी गयी है। भौतिक सृष्टि के 
किसी भी काल में आत्मा का सृजन नहीं होता, अपितु पराशक्ति के रूप में वही इस 
जगतू का आधार है। इस प्राकृत देह का विकास हुआ है, क्योंकि जदड्तत्त्व में आत्मा 
स्थित है। आत्मा के कारण ही बालक क्रमशः कौमार एवं यौवन को प्राप्त होता है। इसी भौति 
बृहत्कायब्रह्माण्डों की सम्पूर्ण सृष्टि में परमात्मा विष्णु की उपस्थिति 
कारण है। विराट्‌ ब्रह्माण्डीय सृष्टि के लिए मिलीं आत्मा और जड़ प्रकृति, दोनों 
मूल रूप में श्रीभगवान्‌ की शक्तियाँ हैं। अत श्रीभगवान्‌ ही सम्पूर्ण सृष्टि के आदिकारण 
सिद्ध हुए। श्रीभगवान्‌ का भिन्‍न-अंश जीव भौतिकशक्ति का कुशल प्रयोग करके 
गगनचुम्बी प्रासाद, उत्पादनशाला अथवा नगर आदि का निर्माण कर सकता है, पर 
शून्य से किसी पदार्थ की संरचना नहीं कर सकता और न ही लोक, ब्रह्माण्ड आदि को 
रच सकता। सम्पूर्ण जीव-समवाय के परम र्रृष्ण और सब कारणों के आदिकारण 
परमात्मस्वरूप श्रीकृष्ण ही सृष्टि के मूल हैं। इसके प्रमाण में कठोपनिषद्‌ में कहा हैः 
' नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌।' । 

मत्तः परतरं नान्यत्किज्चिदस्ति धनंजय 
मयि सर्वमिदं प्रोत्त सूत्रे मणिगणा इब।॥७॥। 


श्लोक ७] ज्ञानविज्ञानयोग [२७३ 

मत्तः न्मुझ से; परतरम्‌-श्रेष्ठ; नन्‍नहीं; अन्यत्‌-अन्य; किव्चित्‌-कुछ भी; 
अस्तिन्‍है; घनज्जय-हे धनविजयी अर्जुन; मविन्मुझ में; सर्वम्‌-सब कुछ; 
इदम्‌-जो दृष्टिगोचर है; प्रोतमून्‍्म्रथित है; सूत्रेन्‍्धागे में; मणिगणाः -मुक्ताहल; 
इब की भौति। 


अनुवाद 

है धनज्जय ! मुझ से श्रेष्ठ अन्य कोई तत्त्व नहीं है। सूत्र में ग्रथित मणियों की 

भौति यह सब कुछ मेरे आश्रित हैं।।७।। 
तात्पर्य 

परमसत्य साकार है या निराकार--इस सम्बन्ध में बहुचचित विवाद है। जहाँ 
तक भगवद्गीता का सम्बन्ध है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण मूर्तिमान्‌ परमसत्य हैं। गीता के 
पद-पट पर यह प्रमाणित हुआ है। विशेष रूप से इस श्लोक में यह बलपूर्वक कहा 
गया है कि परतत्त्व (परत्रह्म) एक विशिष्ट पुरुष हैं। ब्रह्मसंहिता में भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की परात्परता प्रमाणित ऐ: “ईश्वर: परम: कृष्ण: सच्चिदानन्द विग्रहः , 
सच्चिदानन्दमय विग्रह से युक्त, गोविन्द नामक आदिपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्ण परत्रह्म 
परतत्त्व हैं। ये सब प्रमाण निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं कि श्रीकृष्ण सब कारणों के 
परम कारण पुरुषोत्तम हैं। फिर भी, निराकारवादी श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में उपलब्ध इस 
वैदिक मन्त्र के आधार पर असत्‌ तर्क उठाते हैं: ततो यदुत्तरतर॑ तदरूपमनामय॑ य 
एतहिदुरमृतास्ते भवन्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति। ब्रह्माण्ड के प्रथम जीव ब्रह्मा को 
देवता, मनुष्य और पशु आदि संसार के सब ग्राणियों में सर्वोपरि माना जाता है। पर 
ब्रह्मा से भी परे एक परतत््व है, जिसका कोई प्राकृत रूप नहीं है और जो प्राकृत 
विकारों से पूर्ण मुक्त है। उस तत्त्व को जानने वाला भी जगत्‌ से अतीत हो जाता है, 
जबकि उसके अज्ञानी जीव जागतिक यन्त्रणायें भोगते रहते हैं। 

निराकारवादी अरूपम्‌ शब्द को बहुत महत्त्व देते हैं। वास्तव में यह अरूपम्‌ 
शब्द निराकारता का वाचक नहीं है। इससे तो केवल यही कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ 
का विग्नह सच्चिदानन्दमय है, जैसा उपरोक्त ब्रह्मसंहिता में वर्णन है। श्वेताश्वरोपनिषद्‌ 
के अन्य श्लोक भी इस तथ्य के पोषक हैः 


वेदाहमेत॑. पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः. परस्तात्‌। 
तमेव विद्याममृत॒ इह भवति नानन्‍्यः पन्‍्था विद्यते अयनाय। 
यस्मात्परं नापरमस्ति किव्चिद्यस्मान्नणीयो न ज्यायोउस्ति किव्चित्‌।। 


“संसार के अन्धकार से सर्वथा परे श्रीभगवान्‌ को मैं जानता हूँ। उनके तत्त्व को जानने 
वाला ही जन्म-मृत्यु के बन्धन का उल्लंघन कर सकता है। परम पुरुषोत्तम के ज्ञान से 
अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य पथ नहीं है।' 

“उन परम पुरुषोत्तम से उत्तम अन्य कोई तत्त्व नहीं है। वे अणुतम तत्त्व से भी 
अणुतर हैं एवं महान्‌ से भी महान्‌ हैं। वृक्ष के समान मौन स्थित रहते हुए वे 


२७४] धीमद्भवदगीता यंधारूप [अध्याच ७ 


वक्ष के मुल के समान अपनी विविध शक्तियों 


परव्याम का उदभासत करते 
का विस्तार भी करते हैं।' 

इन श्लोकों से सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ परतत्त्व परत्रह्म हैं और 
परा-अपरा जत्लियों के रूप में सर्वव्यापक 


वंव्यापक हैं। 
रसो5हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिस्‌र्ययो:। 
प्रणव: सर्ववेदेषु शब्द: खे पौरुषं नृषु ।॥2८॥॥ 


रसः -रस हूँ; अहम्‌-मैं; अप्सु “जल में; कौन्तेय -है अर्जुन; प्रभा अस्मि> 
मैं प्रकाश हैँ; शशिसूर्ययो: चन्द्रमा एवं सूर्व में; प्रणव: ओम; सर्व -सम्पूर्ण; वेंदेणु + 
वेदों में; शब्दः-ध्वनिस्फुरण; खे>आकाश में; पौरुषम्‌ -सामर्थ्व; नुषु-पुरुषों में। 
अनुवाद 
कुन्तीनन्दन अर्जुन ! में जल में रस हूँ और सूर्य एवं चन्द्रमा में प्रभा हूँ तथा 
मन्त्रों में ओऑकार हूँ; आकाश में शब्द हूँ तथा मनुष्यों में पुरुषत्व हूँ।।८ |। 
तात्पर्य 
श्लोक में वर्णन किया गया है कि किस प्रकार डप्पनी विविध प्राकृत 
एवं छिन्‍्मब शक्तियों के द्वारा श्रीभगवान्‌ सर्वव्यापक हैं। परमेश्वर श्रीकष्ण की 
प्रारम्भिक अनुभूति उनकी नाना शक्तियों के रूप में ही होती है । यह उनकी निर्विशेष 
अनुभूति है। जैसे सूर्य का अधिष्ठातृ-देवता एक पुरुष-विशेष है जिसका अनुभव 
उसकी सवव्यापक शक्ति, सूर्यप्रभा के रूप में होता है। उसी प्रकार अपने नित्य धाम 
में विसजमान होते हुए भी भगवान्‌ अपनी सर्वव्यापी शक्तियों के द्वारा अनुभवगम्य हैं। 
रक्त जल का धर्म है। सागर का जल पीने योग्य नहीं है क्योंकि उसमें जल का .शुद्ध 
स्वारस्थ लवण द्वाग़ टूपित रहता है। जल के ग्रति आकर्षण उसके रस -की शुद्धता पर 
निर्भर करता है; यह विशुद्ध रस भी भगवान्‌ की.एक शक्ति है। निराकारवादठी को जल 
के स्वारस्थ से इश्वर-सन्निधि का वोध होता है, जबकि साकारवादी प्यास-निवत्ति कें 
लिए कृपापूर्वक जल दान करने के लिए श्रीभगवान्‌ का जयकार भी करता है। 
भगवन्‌-अनुभूति की यह पद्ति है। वस्तुतः साकारवाद - और निराकारवाद में -कोई 
मतभेद नहीं है। श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को जानने वाला जानता है कि निराकार एवं 
साकार दोनों प्रत्येक पदार्थ में एक साथ विद्यमान हैं। परस्पर विरोध का प्रश्न नहीं 
उठता। इसी कारण श्रीचैतन्च महाप्रभु ने अंचिन्त्यभेदाभेद नामक दिव्य सिद्धान्त को 
स्थापित किया 
दब तथा चंद्रमा की ज्योत्त्ना मूलरूप में न्रह्म्योति, अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ की 
निर्तिशेष प्रभा से निकली है। प्रत्वेक वैदिक मन्त्र के प्रारम्भ में श्रीभगवान्‌ के 
सम्बोधन के रूप में प्रयुक्त होने बाला प्रणव अथवा ओंकार भी उन्हीं से प्रकट 
हुआ हैं। निर्विशेषयादियों को परमेश्वर श्रीकृष्ण को उनके असंख्य नामों में से किसी से 


मद 
अप 
ऊँ 


/०।(॥ 


अपनी विविध 


श्लोक ९-१०] ज्ञानविज्ञानयोग [२७५ 
पुकारने में भय का अनुभव होता है; उन की घारणा में 'ओंकार' अधिक उत्तम है। 
परन्तु थे नहीं जानते कि ओंकार श्रीकृष्ण का ही नादविग्रह है। कष्णभावनामत की 
सार्वभीम प्रभुसत्ता है; अतः जो कृष्णभावनामृत का तत्वज्ञ हो जाता है, वह 
सौभाग्यशाली है। इनके विपरीत, जो श्रीकृष्ण को नहीं जानता, वह माया के बन्धन में 
है। श्रीकृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और श्रीकृष्ण अज्ञान ही बन्धन है। 


का गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ | 
जीवन सर्वभूतेष॒ तपश्चास्मि तपस्विषु । ।९।। 


पुण्य: >अविकृत (आद्य); गन्धः न्‍सौरभ; पृथिव्याम्‌-पृथ्वी में; च-तथा; 
तेज: तापमान; चर्भी; अस्मिन्‍मैं हूँ; 'विभावसौ-अग्नि में; जीवनम्‌-आयु; 
सर्वभूतेषु सब प्राणियों में; त्पः इन्द्र सहना; चन्तथा; अस्मि-मैं हैँ, तपस्तिषु - 
तप्स्वियों में। 


अनुवाद 
मैं पृथ्वी में आद्य सौरभ हूँ और मैं ही अग्नि में तेज हूँ। मैं ही सब प्राणियों में 
उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ।।९।। 
तात्पर्य 


युण्य उसे कहते हैं जिसमें विकार नहीं होता; 'पृण्य' आद्य है। पुष्प, पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु आदि जगतु की प्रत्येक वस्तु में एक विशिष्ट सौरभ रहती है। 
विशुद्ध आद्य सुगन्ध, जो सर्वव्यापक है, श्रीकृष्ण का रूप है। इसी प्रकार प्रत्येक पदार्थ 
का अपना विशिष्ट रस होता है, जिसे रासायनिक सम्मिश्रण से यथारुचि बदला 
जा सकता है। अतः सभी मूल पदार्थों में किसी विशिष्ट गन्ध, सुरभि और रस 
की प्राप्ति होती है। विभावसौ का अर्थ अग्नि है। अग्नि के अभाव में निर्माण, रन्‍्धन 
आदि कर्म नहीं किये जा सकते। अतः अग्नि भी श्रीकृष्ण का रूप है। अग्नि का तांप 
श्रीकृष्ण हैं। आयुर्वेद के अनुसार, अपच का कारण उदर में मन्दाग्नि का होना है। 
अतण्व पाचन के लिए भी अग्नि अनिवार्य है। कृष्णभावना में हम जानते हैं कि पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु आदि सब रासायनिक और भौतिक तत्वों के स्रोत श्रीकृष्ण. हैं। 
मानव जीवन की अवधि भी श्रीकृष्ण द्वारा निर्धारित है। अतः गोविन्द-अनुग्रह के 
अनुसार मनुष्य अपने जीवनकाल को बढ़ा-घटा सकता है। इस प्रकार कृष्णभावना" 


प्रत्येक क्षेत्र में क्रियाशील है। 
बीज॑ मां सर्वभूदानां विद्धि पार्थ सनातनम्‌। 
बुद्धिलुद्धमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌। ।१०।। 
बीजम्‌ -कारण; माम्‌ मुझे; सर्वभूतानाम्‌-सब प्राणियों का; विद्धिल्‍्जान; 
पार्थनहे पृथापुत्र सनातनम्‌-आइ्य, नित्य; बुद्धिः व्पज्ञा; बुद्धिमताम्‌-बुद्धिमानों की; 
अस्मि-मैं हूँ; तेजः-शक्ति; तेजस्विनाम्‌5शक्तिशालियों की; अहमु-मैं हूँ। 


र७द] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ७ 
अनुवाद 
हे पार्थ ! सब प्राणियों का आदि बीज मुझे ही जान। बुद्धिमानों की बुद्धि और 
तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ।।१०।। 
तात्पर्य 


बीजम्‌ का अर्थ कारण है। श्रीकृष्ण सबके बीज हैं। भौतिक प्रकृति के संग 
में बीज चराचर नाना जीव योनियों के रूप में फलित होता है। पशु, पक्षी, मनुष्य 
आदि चर जीव हैं, जबकि वृक्ष, तरु आदि अचर हैं। जीवमात्र की चराचर 
८४,००,००० योनियाँ हैं। इन सब के जीवन के बीज श्रीकृष्ण हैं। वैदिक शास्त्रों 
में उल्लेख है कि ब्रह्म सम्पूर्ण पदार्थों का उद्गम है। श्रीकृष्ण परन्रह्म हैं; ब्रह्म 
निर्विशेष तत्व है, जबकि परब्रह्म सविशेष-साकार हैं। भगवद्गीता के अनुसार 
निर्विशेष ब्रह्म साकार परब्रह्म के आश्रय में स्थित है। अतः मूल रूप से श्रीकृष्ण ही 
सबके उद्गम हैं। जिस प्रकार जड़ पूरे वृक्ष का परिषपालन करती है, उसी भाँति 
सम्पूर्ण पदार्थों के आदि कारण श्रीकृष्ण इस सृष्टि के सम्पूर्ण योगक्षेम का वहन करते 
हैं। बैदिक शास्त्रों द्वार यह प्रमाणित हैः यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। 
'परमसत्य वह है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है।' वे नित्य तत्त्वों में परम-नित्य हैं 
चेतनाधारियों में परम चैतन्य हैं और सम्पूर्ण जीवन के पोषक हैं। श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा 
है कि वे सम्पूर्ण बुद्धि-शक्ति के स्रोत हैं। अतएव एकमात्र बुद्धिमान्‌ मनुष्य ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को जान सकता है। 

बल॑ बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌। 
धर्माविरुड्ढे भूतेषु कामो5$स्मि भरतर्षभ।।॥११९॥॥ 

बलमू-पराक्रम; बलबताम-बलवानों का; चन्‍्तथा; अहम -मैं हूँ; काम+- 
काम; राग-आसक्ति; विवर्जितम्‌-शुन्य; धर्म अविरुद्धः-धर्म के अनुकूल; 
25 मल में; कामः न्‍मैथुन; अस्मि"मैं हूँ; भरतर्षभ-्हे भरतवंशियों के नाथ 
(अर्जुन) । 


अनुबाद 
मैं बलवानों का कामना और आसक्ति से रहित बल हूँ। और हे अर्जुन ! जीवों 
में धर्मसम्मत काम भी में ही हूँ।।११॥। | 
. तात्पर्य 
बलवानू अपने बल का उपयोग निर्बल की रक्षा के लिए ही करे, स्वार्थप्रेरिंत 
आक्रमण के लिए नहीं। इसी भौति, धर्मसम्मत मैथुन का उद्देश्य केवल संतति करना 
हो, विषयसुख नहीं। अपनी सन्तान को कृष्णभावनाभावित बनाना माता-पिता का परम 
कर्तव्य है। 
ये चैब सात्तिका भावा राजसास्तामसाएच ये। 
मत्त एवंति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि॥॥९२॥। 


श्लेड १३) ज्ञानविज्ञानयोग न 
येनजो; चनन्‍्तथा; एवं-निःसन्देह;- सात्विका: >सात्ततिक: भावाः-भाव हैं; 
राजसाः वराजसिक; तामसा: 5तामसिक; च्-भी; ये जो; मत्तः -मुझ से; एव -ही (हैं); 
इति-इस प्रकार; तानू55न्हें; विद्धिज्जान; नन्‍्नहीं; तुल्‍ूपरन्तु;। अहम्‌-मैं; 
तेषु उनमें (हूँ); तेन्‍्वे; मयिन्‍्मुझ में। 
अनुवाद 
जो भी सत्त्वगगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वे सब 
मेरी ही शक्ति के द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। एक दृष्टि से मैं सब कुछ हूँ, फिर भी 
माया के गुणों के आधीन न होने के कारण मैं पूर्ण स्वतन्त्र हूँ।।१२।। 
तात्पर्य 
सम्पूर्ण सांसारिक क्रियाएँ माया के त्तीन गुणों की आधीनता में हो रही हैं। इन 
मायिक गुणों के मूल होने पर भी परमेश्वर श्रीकृष्ण इनके वशवर्ती नहीं हैं। उदाहरण 
के लिए, राजकीय विधान के अनुसार अपराधी दण्डित किया जाता है, पर विधानकर्ता 
राजा पर उसका अधिकार नहीं होता। वैसे ही सत्त्त, रज और तम--माया के इन गुणों 
के मूल होने पर भी परमेश्वर श्रीकृष्ण माया के आधीन नहीं हैं। इसी से उन्हें 'निर्गुण' 
कहा जाता है, जिसका तात्पर्य यह है कि उनसे प्रकट होने पर भी ये गुण उन्हें 
अभिभृत नहीं कर सकते। यह श्रीभगवान्‌ का एक विशिष्ट स्वरूप-लक्षण है। 
ब्रिभिर्गुणमयैभविरेभि:  सर्वमिद॑ जगत्‌। 
मोहित नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ | ॥१३॥। 
त्रिमिः व्तीनों प्रकार के; शुणमयैःन्‍्गुणमय; भावेः भावों से; एमिः इन; 
सर्वमू-सम्पूर्ण जगत; इदम्‌व्यह; जगत्‌-संसार; मोहितम्‌ <आंत; नाभिजानाति* 
नहीं जानता; माम्‌>मुझे; एभ्यः इनसे; परम परे; अव्ययम्‌-सनातन। 
अनुवाद 
सत्त्व, रज और तम--इन तीनों प्रकार के गुणों ह्वारा मोहित यह सारा संसार 
इन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता ।॥१३॥॥ 
तात्पर्य 
सम्पूर्ण जगत्‌ माया के त्रिविध गुणों के वशीभूत हो रहा है। इन गुणों द्वारा 
मौहित जीव माया से परे भगवान्‌ श्रीकृष्ण को नहीं पहचानता त्रिविध गुणों के आधीन 
होने से इस जगत्‌ में सभी विमोहित हैं। 
स्वभाव-भेद के अनुसार जीवों के नाना शरीर और मानसिक एवं शारीरिक 
कार्य-कलाप होते हैं। मायिक गुणों के आधीन कार्य करे वाले. मनुष्यों की चार 
कौटियँँ हैं। विशुद्ध सत्त्वगुणी मनुष्य ब्राह्मण कहलाते हैं और रजोगुणी क्षत्रिय कोटि में 
आते हैं। स्जोगुण और तमोगुण के मिश्रण में स्थित मनुष्य वैश्य हैं और 
पूर्णतया तमोगुणी मनुष्य शूद्र कहलाते हूँ। इनसे भी अधम जीव पशुयोनि ग्रहण करते 
हूँ। पर्तु ये उपाधियाँ चिरस्थायी नहीं हैं। वर्तमान में मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि 
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किसी भी चर्ग में गिना जा सकता हूँ, परन्तु कोई भी अवस्था क्‍यों न हो, जीवन 
नाशवान्‌ है। यद्यपि जीवन क्षणभंगुर है और हमें पता नहीं कि अगले जन्म में हमें 
कौन सी देह प्राप्त होगी, फिर भी माया से उत्पन्न देहात्मबुद्धि के कारण हम अपने को 
अमरीकी, भारतीय, रूसी अथवा ब्राह्मण, हिन्दू, मुस्लिम आदि मान बैठे हैं। माया के 
गुणों-में बंध जाने से इनके ईश्वर--श्रीभगवान्‌ की हमें विस्मृति हो गयी है। इसीलिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कह रहे हैं कि माया के इन गुणों द्वारा मोहित मनुष्य यह नहीं जानते 
कि सृष्टि के पीछे मैं (परात्पर) हूँ। 

जीवों की मनुष्य, देवता, पशु आदि अनेक कोटियाँ हैं। माया की आधीनता में 
इन सभी को भगवान्‌ का विस्मरण हो गया है, जो माया से परे हैं। रजोगुणी और 
तमोगुणी जीवों के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि सत्त्वगुणी जीव भी 
परतत्त्व के निर्विशेष ब्रह्मरूप्ू का उल्लंघन नहीं कर सकते। सम्पूर्ण श्री, ऐश्वर्य, 
ज्ञान, वी, यश एवं वैराग्य से युक्त श्रीभगवान्‌ के साकार रूप के सम्बन्ध में वे 
संमोहित से रहते हैं। जब सत्त्वयुणी जीव तक भगवान्‌ के तत्त्व को जानने में असमर्थ 
हैं तो रजोगुणी और तमोगुणी जीवों के लिए क्या आशा हो सकती है? कृष्णभावनामृत 
माया के इन तीनों गुणों से बिल्कुल परे है। अतएवं जो यथार्थ में कृष्णभावनाभावित 
हैं, वे पुरुष ही वास्तव में मुक्त हैं। 


दैवी होषा गुणमथी मम माया दुरत्यया। 
मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते।॥९४।। 


दैवी>अलौकिक, अद्भुत; हिजनिःसन्देह; एपा-्यह; गुणमयी-त्रिविध गुण- 
मंयी; मम->मेरी; माया शक्ति; दुरत्यया-बड़ी दुस्तर है; माम्‌-मेरी; एब-ही; ये- 
जे; प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं; मायाम्‌ एताम्‌-इस संमोहिनी शक्ति से; तरन्ति- , 
तर जाते हैँ; तेन्वे। 
अनुवाद 
मेरी यह देवी शक्ति, अर्थात्‌ त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। पस्तु जो मेरे 
शरणागत हो जाते हैं, वे सुगमतापूर्वक इससे तर जाते हैं।।१४।॥॥ 
तात्पर्य ह 
श्रीभगवान्‌ की असंख्य दिव्य शक्तियाँ हैं। यद्यपि उनकी शक्ति के अंश होने 
के रूप में जीव भी दिव्य हैं, पर माया के संसर्ग से उनकी आदि पराशक्ति ढक सी 
गई है। इस प्रकार माया से ढका जीव उसके वन्धन से छूट नहीं पाता। जैसा 
पूर्व में कहा जा चुका है, श्रीभगवान्‌ से प्रकट अपरा और परा, दोनों शक्तियां नित्य 
हैं। जीव श्रीभगवान्‌ की नित्य पराशवित के अंश हैं, परन्तु अपर प्रकदि (माया) :के 
वन्धनवश उनका मोह भी अनादि है। इसी कारण वद्धजीव को 'नित्यबद्ध' कहा 
जाता है। सांसारिक इतिहास की दृष्टि से यह निश्चित करना सम्भव नहीं है कि वह 
कब बन्धन में पड़ा। परिणामस्वरूप, चाहे माया अपरा (मिकृष्ट) शक्ति है, पर उसके 
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बन्‍्धन से मुक्ति बड़ी कठिन है। कारण, माया की नियन्त्री परमेश्वर की वह 
इच्छाशवित है जिसका जीव उल्लंघन नहीं कर सकते। माया (अपरा प्रकृति) को इस 
श्लोक में 'दैवी' कहा गया है, क्योंकि वह भगवान्‌ से सम्बन्धित है और 
भगवत्‌-इच्छा के अनुसार कार्य करती है। श्रीभगवान्‌ की इच्छा-शक्ति द्वारा संचालित 
होने के कारण यह अपसा प्रकृति निकृष्ट होने पर भी सृष्टि की संरचना-विनाश जैसे 
अदभुत कार्य कर लेती है। वेदों से प्रमाणित है: 
मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 

माया अनित्य है, परन्तु उसके प्रष्ठ-आधार स्वयं महेश्वर श्रीभगवान्‌ हैं। 

“गुण' शब्द का एक अर्थ रज्जु (रस्सी) भी है। यह समझना चाहिए कि 
चदजीव मोह की रस्सी में जकड़ा हुआ है। वह मनुष्य, जिसके सब अंग बंधे हुए 
हों, स्वयं अपने को मुक्त नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक है कि 
कोई मुक्त मनुष्य उसकी सहायता करे। एक बन्‍्दी दूसरे बन्दी को मुक्त नहीं करा 
सकता; त्राता वही हो सकता है, जो स्वयं स्वतन्त्र हो। अतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण अथवा 
उनके सच्चे प्रकाश--गुरुदेव ही बद्धनीव को मुक्त कर सकते हैं! ऐसी 
सहायता के बिना माया-बन्धन से मुक्ति नहीं हो सकती। भगवद्भवित अथवा 
कृष्णभावना मुक्ति-पथ में परम सहायक सिद्ध होती है। मायाधीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही इस दुस्तर माया शक्ति को जीव को मुक्त कर देने का आदेश दे सकते हैं। 
शरणागत जीव पर अपनी अहैतुकी करुणा और मूल रूप में अपने प्रिय पुत्र जीव पर 
वात्सल्य स्नेह से प्रेग्ति होकर वे उसकी मुक्ति का आदैश दे देते हैं। अतः 
भगवान्‌ के चरणों की शरणागति माया के भीषण बन्धन से मुक्ति का एकमात्र साधन 


है। 

भाम्‌ एवं पद भी बड़ा सारगर्भित है। माम्त्‌ का तात्पर्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
(विष्णु) :से है, ब्रह्म अथवा शिव से नहीं। उच्च देव-पदासीन होने के रूप में ब्रह्मा 
और शिव प्रायः श्रीविष्णु के समकक्ष हैं, पर रजोगुण-तमोगुण के ये अवतार बद्धजीव 
को माया वन्धन से मुक्त नहीं करा सकते। भाव यह है कि ब्रह्मा और शिव भी माया 
के आधीम हैं। माया से स्वामी एकमात्र श्रीविष्णु हैं। अतएव बद्धजीव की मुक्ति करने 
में एकमात्र वे समर्थ हैं। वेदों में इस सत्य का समर्थन है: तमेव विदित्वा, अर्थात्‌ 
'श्रीकष्ण के तत््व-ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है।' स्वयं श्रीशिव ने स्वीकार किया है 
कि श्रीविष्णु के अनुप्रह से ही मुवित होती है। उनका वचन हैः 

मुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशय: 
'सम्पूर्ण जीवों को मुक्ति देने वाले निःसन्देह श्रीविष्णु ही हैं।' 


न मां दुष्कृतिनों मूढाः प्रपद्चन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता:। ।१५॥ | 
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नवन्‍नहीं; माम॒-मेरे; दुष्कृतिन: -दुष्ट; मूढाः -मूर्ख; प्रपद्चन्तेन्शरणागत होते; 
नराधमाः मनुष्यों में अधम; मायया -माया द्वारा; अपहृत ज्ञानाः हरे हुए ज्ञान वाले; 
आसुरम्‌ -आसुरी; भावमृ स्वभाव को; आश्रिताः-धारण किए हुए। 

अनुवाद 

माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले, आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में 

अधम और पापकर्म करने वाले मूढ़ मेरी शरण नहीं लेते ।॥१५॥। 
तात्पर्य 

श्रीमद्भगवद्गीता में कथन है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणाविन्द की शरण में 
जाने मात्र से जीव माया के कठोर नियमों को लौंध सकता है। इस पर एक 
जिज्ञासा उठती है। क्या कारण है कि विद्वधान्‌ दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, प्रशासक 
तथा लोगों के अन्य सब अग्रणी सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणकमलों में 
नहीं जाते ? मानवता के पथप्रदर्शक नाना प्रकार की बड़ी-बडी योजना बनाकर अनेक 
वर्षो और जन्मान्तरों तक अध्यवसायपूर्वक मुक्ति के लिए उद्यम करते रहते हैँ। परन्तु 
जब भगवान्‌ के चरणारविन्द में प्रपन्‍न होने मात्र से मुक्ति सुलभ हो सकती है, तो क्यों 
नहीं ये बद्िमान्‌ और परिश्रमी ल्लोग इस सुगम पथ को अंगीकार करते ? 

गीता में इस जिज्ञासा का स्पष्ट उत्तर उपलब्ध है। समाज के सच्चे विद्वान्‌ 
अग्रणी-- ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रह्माद, 
बलि, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीचैतन्य महाप्रभु तथा अन्य श्रद्धालु दार्शनिक, 
राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, शिक्षक आदि सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर श्रीकृष्ण के चरणकमलों 
की शरण अवश्य लेते हैं। परन्तु जो वास्तव में दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, 
प्रशासक आदि नहीं हैं, केवल लौकिक लाभ के लिए ऐसी योग्यताओं से युक्त होने 
का कपट भर करते हैं, वे भगवत्‌-विधान अथवा भागवतपथ को स्वीकार नहीं कर 
सकते। भगवान्‌ के सम्बन्ध में वे कुछ भी नहीं जानते, इसलिए सांसारिक योजनाएँ 
ही बनाते रहते है। वे भवरोग की समस्याओं का उपचार तो कर नहीं पाते, अपितु उन्हें 
और भी अधिक जटिल वना देंते हैं। शक्तिशाली मायाशक्ति इन अनीश्वरवादियों की 
योजनाओं का प्रतिकार कर “योजना आयोगों' के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। 

अनीश्वरवादी योजनाकारों को इस श्लोक में दुष्कृतिन अर्थात्‌ पापात्मा कहा 
गया है। कृतिन शब्द का अर्थ पुण्यात्मा होता है। नास्तिक योजनाकार भी कभी-कभी 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌ एवं श्लाध्य सिद्ध होता है, क्योंकि अच्छी-बुरी किसी भी बड़ी योजना 
के लिए बुद्धि चाहिए। पर परमेश्वर की योजना के विशेध में अपनी मति का दुरुपयोग 
करने के कारण अनीश्वरवादी योजनाकार दुष्कृतिन है। भाव यह है कि उसकी बुद्धि 
और चेष्टा उल्टी दिशा की ओर हैं। 

गीता में स्पष्ट कहा है कि माया-शवित्त पूर्णरूप से परमेश्वर श्रीकृष्ण के 
नियन्त्रण में कार्य करती है; उसका कोई स्वतत्र प्रभुत्व नहीं"है। जिस प्रकार छाया 
पदार्थ का अनुसरण करती है, माया भी वैसे ही कार्य करती है। फिर भी, माया-शक्ति 
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अत्यत्त बलिष्ठ है। अपने अनीश्वरवादी स्वभाव के कारण नास्तिक उसकी क्रिया- 
विधि से अवगत नहीं हो सकता और न ही श्रीभगवान्‌ की योजना को जान सकता। 
सम्मोह, रजोगुण और तमोगुण से आबृत होने के कारण उसकी सब योजनाएँ विफल 
हो जाती हैं, उसी प्रकार जैसे वैज्ञानिक, दार्शनिक, प्रशासक तथा शिक्षावित्‌ होते हुए भी 
हिरण्यकशिपु, रावण आदि की योजनाएँ धूल में मिल गई थीं। दुष्टों के चार वर्ग 
हैं-.- 

(१) मूढः भारवाहक पशुओं जैसे महामूर्ख व्यक्तियों को मूढ़ कहा जाता है। 
वे अपने परिश्रम के फल को स्वयं भोगने की तृष्णा रखते हैं, इसलिए उसे श्रीभगवान्‌ 
“ की अर्पित करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। इस प्रकार के नरपशुओं का सबसे उपयुक्त 
उदाहरण गधा है। इस दीन पशु से उसका स्वामी अतिश्रम कराता है। गधा नहीं 
जानता कि वह किसके लिए दिन-रात इतना उद्यम करता है। सूखे तिनकों से पेट 
भरने, स्वामी से नित्यभयभीत रहते कुछ समय विश्राम करने, और बारम्बार गधी की 
लात खा-खाकर भी गधा मैथुन में तृप्ति मानता है। कभी-क़भी वह कविता अथवा 
दर्शन का भी गान करता है, परन्तु उसका खरनाद दूसरों को क्षोभ पहुँचाने में ही 
सफल होता है। कर्म किसके लिए करना चाहिए, इस ज्ञान से रहित मूढ़ सकाम कर्मी 
की ठीक यही स्थिति है। वह नहीं जानता कि कर्म केवल यज्ञ (विष्णु) के लिये 
करना चाहिये। 

स्वकल्पित कर्तव्यों के बोझ से दबे रहकर दिन-रात कठोर परिश्रम करने वाले 
प्रायः कहते हैं कि आत्मा के अमृत-स्वरूप की चर्चा सुनने के लिये उनके पास समय 
नहीं है। ऐसे मूढ़ों के लिए अनित्य विषय-लाभ जीवन का सर्वस्व है, हौलाकि वे 
, अपने परिश्रम-फल के अल्पांश का ही उपभोग कर पाते हैं। मूढ़ विषय-लाभ के लिये 

निद्रारहित दिन-रात बितात्ते हैं; उदख्रण अथवा मन्दाग्नि से पीड़ित होने पर भी उत्तम से 
उत्तम भोजन से उनकी तृप्ति नहीं हो पाती। मायिक स्वामी के लिए दिन-रात अथक 
परिश्रम करने में वे अभिरत रहते हैं। अपने सच्चे स्वामी को न जानकर ऐसे 
मूढ़ कर्मी माया की सेवा में अपने अमूल्य समय का अपव्यय कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, 
सब स्वामियों के परम स्वामी (भगवान) की शरण में वे कभी नहीं जाते और न ही 
समय निकाल कर प्रामाणिक आचार्यमुख से उनकी कथा का श्रवण करते हैं। विष्ठा 
खाने वाले सुअर को चीनी और घी से बने मिष्ठान्न कभी अच्छे नहीं लग सकते। 
ऐसे ही, मूढ़ कर्मी जगत्‌ को आन्दोलित करने वाली चंचल प्राकृत शक्ति की 
इन्द्रियतृप्तिदायक वार्ताओं की ही निरन्तर सुना करता है। 
(२) (द्वितीय कोटि के दुष्ट नराधम, अर्थात्‌ मनुष्यों में परम अधम कहलाते 
हैं। ८४,००,००० यीौनियों में ४,००,००० मानवीय योनियों हैं। इनमें अनेक नीच 
 योनियों के मनुष्य प्रायः असभ्य' होते हैं। जो सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक 
विधि-विधान से युक्त हैं, वे सभ्य कहे जाते हैं। सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से 


स्थ्र] श्रीमदूभगवद्गीता चधालूप . अध्याय छ | 


विकसित होने पर भी जो धर्म से शून्य हैं, वे नतघम हैं। श्रीमगवान्‌ की धारणा से 
शुन्य धर्म वास्तव में धर्म नहीं है, क्योंकि धर्माचरण का एक़मज् प्रवोजन परम सत्य को 
और उससे मनुष्य के सम्बन्ध को जानना है। गीता में श्रीभगदान्‌ ने स्पष्ट घोषणा की ' 
है कि उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई प्रमाण नहीं है, वे ही परम सत्य हैं। सभ्य मानव-जीवन 
सर्वशक्तिमान्‌ परम सत्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अपने नित्य सम्बन्ध की खोयी चेतना को 
फिर से जागृत करने के लिये है। जो इस परम दुर्लभ सुअवसर का लाभ नहीं उठाता, 
वह नराधम है। शास्त्रों से ज्ञात है कि मातृगर्भ की परम दुःखदायी अवस्था में 
शिशु श्रीमगवान्‌ से अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करता है और बाहर निकलते ही 
उनकी आशधघना करने का ढचन भी देता है। विपदा में श्रीमगवान्‌ की स्तुति करना 
जीवमात्र के लिये स्वाभाविक है, क्योंकि वास्तव में श्रीभगवान्‌ से उसका शाश्वत्‌ 
सम्बन्ध है। पल्तु प्रसव होते ही बालक गर्म की पीड़ा को भूल जाता है और माया के . 
प्रभाव में आकर अपने रक्षक की भी उसे विस्मृति हो जाती है। 

अपने बालकों के सोए भगव्लेम को फिर जागृत करना अभिभावकों.का प्रधान 
कर्तव्य है। वर्णाश्रम-पद्वति में घर्मशास्त्र मनुस्मुति के अनुसार किए 
जाने वाले दस प्रकार के शुद्धि संस्कारों का उद्देश्य इस भगवस्येम का पुर्नजागरण ही . 
है। परन्तु अब किसी भी अंचल में इस पड्ढति का दृढ़ता से अनुसरण नहीं किया 
जाता। परिणामस्वरूप आज विश्व में ९९.९ प्रतिशत लोग नराघम हैं। । 

सम्पूर्ण जनता के नशघम हो जाने पर यह स्वाभाविक ही है कि उसकी सारी 
नाममात्र की शिक्षा जड प्रकृंति की महान्‌ शक्ति के प्रभाव से निष्फल हो जाती है। 
गीता के मापदण्ड के अनुसार जिसकी विद्वान्‌ ब्राह्मण, कुत्ते, गाय, हाथी और चाण्डाल 
में समदृष्टि हो, वह पण्डित है। यह सच्चे भक्त की दृष्टि है। गुरुरूप भगवदवतार 
श्रीनित्वानन्द प्रभु ने. नराधम-शिरोमणि जगाई-मघाई वन्घुओं का उद्धार कर के नरेधमों 
पर शुद्भवत की अनुकम्पा के परिचर्षण का अनुपम आदर्श स्थापित किया। इस 
- अकार भगवद्भवत की अहैतुकी कृपा से श्रीभगवान्‌ द्वारा दण्डित नराघम में भी 
भगवल्मेम का फिर से उदय हो सकता है। 

श्रीचेतन्च महाप्रभु ने भागवतधर्म क्न प्रवर्तन करते हुए उपदेश किया है कि लोग 
दैन्यमाव से भगवत्कथा का श्रवण करें। भूगददगीता इस कथा की सार-सर्वस्व है। 
भागवत्ती कथा को विनम्नता से सुनने पर नराघमों की भी मुक्ति हो सकती है। 
दुर्भाग्यवश, भगवत्‌-इच्छा के प्रति समर्पण करना तो दूर रहा, वे तो इस कथा का 
श्रदग तक नहीं करते। इस प्रकार ये नताघम मनुष्यवोनि के सर्वप्रघान कर्तव्य की 
यूर्णरूप से उपेक्षा कर रहे हैं। 

(३) मीसरी श्रेणी के दुरात्मा माययापहत ज्ञान कहलाते हैं, अर्थात्‌ जिनका 
अक्ाण्ड ज्ञान माया शक्ति के प्रभाव से हर लिया गया है। इस ओणी के लोग 
अधिकांश में वड़े विद्वान, दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि होते हैं। य्स्नतु 
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माया उन्हें सत्पथ से भ्रष्ट कर देती है,--के भी श्रीभगवान्‌ की अवज्ञा कर बैठते हैं। 

वर्तमान काल में गीता के विद्वानों में भी बहुत से माययापह्वत ज्ञान मद हैं। 
गीता में सीधी सरल भाषा में बार-बार कहा गया है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। वे 
असमोर्ध्व हैं, अर्थात्‌ उनके समान या उनसे अधिक कोई नहीं है, क्योंकि वे सब 
मनुष्यों के पिता-न्नद्मा के भी पिता हैं। ब्रह्मा के ही नहीं, वे तो सम्पूर्ण 
जीव-योनियों के जन्मदाता हैं। वे ही निर्विशेष ब्रह्म के आश्रय हैं, और जीवमात्र के 
अन्तर्यामी परमात्मा उन्हीं का अंश है। वे सबके स्रोत हैं, अतः सभी को उनके शरणागत 
हो जाना चाहिए। इन स्पष्ट वाक्यों के होते हुए भी मावयापहुत ज्ञान मृढ़ 
श्रीभगवान्‌ को साधारण मनुष्य समझकर उनका उपहास किया करते हैं। वे नहीं जानते 
हैं का मनुष्य-शरीर श्रीभगवान्‌ के नित्य-चिन्मय श्रीविग्रह के अनुसार ही रचा 
गया है। 

माययापहत ज्ञान श्रेणी के मूढ़ों ने परम्पता के बाहर गीता की जो भी 
अप्रामाणिक व्याख्याएँ की हैं, वे सब ज्ञान के पथ में बाधक सिद्ध होती हैं। मृढ़ 
व्याख्याकार न. तो स्वयं श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की शरण लेते हैं और न दूसरों को ही 
ऐसा करने की शिक्षा देते हैं। 

(४) अन्तिम कोटि के दुष्ट आसुरभावाश्रित--आसुरी स्वभाव धारी 
हैं। यह श्रेणी खुले रूप में अनीश्वख्वादी है। इस कोटि के मनुष्य रूपधारी असुरों 
का तर्क हैं कि परमेश्वर इस प्राकृत-जगत्‌ में कभी अवतरित नहीं हो सकते। परन्तु 
अपने इस तर्क को वे किसी ठोस प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं कर पातै। दूसरे 
श्रीभगवान्‌ को निर्विशेष ब्रह्म के आधीन कहते हैं, यद्यपि गीता में इससे ठीक विपरीत 
वर्णन है। श्रीभगवान्‌ से ईर्ष्यवश ये अनीश्वर्वादी अनेक कपोलकल्पित झूठे 
अचबतारों को प्रकट करते हैं। जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान्‌ की निन्‍दा करना 
है, ऐसे ये दुर्जन श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की शरण कभी नहीं ले सकते। 

भक्तराज ओ्रीयामनाचार्य का उदगार है, 'प्रभो! आप विलक्षण गुण, रूप, 
लीला से विभूषित हैं। सब शास्त्रों से आपका विशुद्ध सत््वमय विग्रह प्रमाणित है और 
दैबी गुणशील ज्ञानी आचार्य भी आप का जय-जयकार करते हैं। फिर भी आसुरभाव 
रखने वाले आपको जानने में सफल नहीं होते। । 

अस्तु, (१) मूढ़, (२) नराधम, (३) भ्रमित मनोधर्मी तथा (४) अनीश्वर- 
वादी --यै चारों प्रकार के पापी सब शास्त्रों एवं आचारयों की सम्मति के विरुद्ध 
श्रीभगवान्‌ के चरणकमलों की शरण में कभी नहीं आते। 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोउर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ।।१६।। 
ः. *चतुर्विधाः-चार प्रकार के; भजन्ते-सेवा करते हैं; मामूल्‍मेरी; जनाः न्मनुष्य 
सुकृतिन: न्युण्यात्मा; अर्जुन न्है. अर्जुन; आर्त:-विपदाग्रस्त; जिज्ञासु:न्‍्ज्ञान का 
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अभिलाषी; अर्थार्थी-विषय भोग की इच्छा वाला; ज्ञानी >तत्त्वज्ञ; च-तथा; भरतर्षभ 
न्‍हे भरतवंशशिखामणि (अर्जुन) । ह 


अनुवाद 
है भारत (अर्जुन) । विपदाग्रस्त, धन की इच्छा वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी--ये 
चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं।॥१६॥।। 
तात्पर्य 
दुष्टों के विपरीत ऐसे मनुष्य भी हैं, जो शास्त्रीय विधि-विधान का परिपालन 
करते हैं। ये सुकृती कहलाते हैं। धार्मिक, नैतिक एवं सामाजिक विधानों का 
आज्ञानुसरण करने वाले ये सभी न्यूनाधिक रूप में भगवद्भकत हैं। इन मनुष्यों की भी 
चार कोटियाँ हैं---विपदाग्रस्त, धन के अभिलाषी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ये सब 
भिन्‍न-भिन्‍न कारणों से भगवद्भक्ति करने के लिए भगवान्‌ की शरण में आते हैं। ये 
शुद्ध भक्त नहीं हैं, क्योंकि इन्हें भवित के बदले में कुछ न कुछ अभिलाषा है। शुद्ध 
भविति तो किसी भी अन्य अभिलाषा अथवा कामना से रहित होती है। भक्तिरसामृत- 
सिन्धु में भक्ति की परिभाषा इस प्रकार हैः 


अन्याभिलाषिताशून्य॑ ज्ञानकर्माद्यनावृतम्‌ । 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलन॑ भक्तिरुत्तमा | 


'सकाम कर्म अथवा ज्ञान द्वारा किसी सांसारिक लाभ की अभिलाषा से मुक्त होकर' 
अनुकूलतापूर्वक भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रेमपूर्वक दिव्य सेवा करनी चाहिए। इसी का नाम .' 
शुद्ध भक्ति है।' यो! 

भवितयोग के लिए श्रीभगवान्‌ की शरण लेने और शुद्ध भक्त के सत्संग से 
पूर्णरूप में पवित्र हो जाने पर ये चार प्रकार के सुकृति भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। 
जहाँ तक दुष्टों का सम्बन्ध है, उनके लिए भक्तियोग के परायण होना अति कठिन हैः 
क्योंकि उनका जीवन स्वार्थभय, असंयमित और पारमाथिक लक्ष्य से शुन्य है। परन्तु 
उनमें से भी कुछ जब सौभाग्यवश शुद्ध भक्त के संग में आते हैं तो वे भी शुद्ध भक्त 
बन जाते हैं। 

जो सकाम कर्म में ही लगे रहते हैं, वे केवल सांसारिक दुःख के समय भगवान्‌ 
की शरण में आते हैं और शुद्ध भक्त के संग से भव्योग में लगते हैं। 
संसार से बिल्कुल निराश व्यक्तियों में से भी कुछ कभी-कभी शुद्धभक्‍त का सत्संग करने 
आते हैं और इस प्रकार उनमें भी भगवत-तत्त्व की जिज्ञासा का उदय हो सकता है। 
इसी प्रकार, ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में हार जाने पर शुष्क दार्शनिक भगवत-ज्ञान के. 
25 कक हक हर 88 हे हैं और परिणाम में भगवत्कृपा अथवा 
की गण बह जग हि रे हक हे करके सविशेष श्रीभगवान्‌ 


(आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा. 
ज्ञानी) सम्पूर्ण वासना से मुक्त हो जाते हैं और यह भलौीभौति हृदयंगम कर लेते हैं 
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कि लौकिक लाभ का पारमार्थिक उन्नति से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, तो ये सब शुद्ध 
भक्त बन जाते हैं। जब तक ऐसी परम शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक 
भगवत्सेवी भक्तों में सकाम कर्म के दोष बने रहते हैं और कभी-कभी वे ज्ञानादि का 
अन्वेषण भी किया करते हैं। अतः विशुद्ध भक्तियोग के स्तर पर आने के लिए इन 
सभी बाधाओं का उल्लंघन करना आवश्यक है। 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते। 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमह॑ स्॒ चर मम प्रियः | ।९७।। 


तेषाम्‌ -उनमें; ज्ञानी-ज्ञानवान्‌; नित्ययुक्तः न्‍सदा तत्पर; एकभक्तिः -अनन्य 
भक्ति वाला; विशिष्यते-अतिश्रेष्ठ है; प्रियः-अतिशय प्रेमास्पद हूँ; हि-निःसन्देह; 
ज्ञानिनः जज्ञानवान्‌ का; अत्यर्थम्‌>अत्यन्त; अहम -मैं; सः-वह; च-भी; मम >मेरा; 
प्रियः 5प्रिय है। 
अनुवाद 
इन सब में शुद्ध भक्तियोग द्वारा मुझसे युक्त ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे 
अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मुझे अतिशय प्रिय है।।१७।। 
तात्पर्य 


विषयासक्ति के सब दोषों से मुक्त होने पर आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु एवं ज्ञानी, 
ये सब शुद्ध भक्त बन सकते हैं। परन्तु इनमें भी, निस्पृह्ठ तत्त्वज्ञानी वास्तव में शुद्ध 
भगवद्भक्त है। अतः चारों श्रेणियों में जो पुरुष भगवद्भक्ति-परायण है और पूर्ण ज्ञानी 
भी है, वह श्रीभगवान्‌ के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है। तत्त्वजिज्ञास जान जाता 
है कि उसका आत्म-स्वरूप देह से भिन्‍न है। उत्तरोत्तर उन्‍नति करने पर उसे 
: निर्विशेष-ब्रह्म एदं परमात्मा का ज्ञान भी उपलब्ध हो सकता है। जब वह पूर्ण शुद्ध हो 
जाता है तो समझता है कि वह स्वरूप से श्रीभगवान्‌ का नित्यदास है। अतएव 
महाभागवतों के सत्संग से जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी और ज्ञानवान्‌ू--ये सभी शुद्ध हो 
जाते हैं। परन्तु साधनावस्था में भगवद्भक्ति के परायण पूर्ण ज्ञानी श्रीभगवान्‌ 
का अतिशय प्रेमपात्र है। श्रीभगवान्‌ की दिव्यता के शुद्ध ज्ञानी पुरुष का. श्रीभगवान्‌ 
इस प्रकार संरक्षण करते हैं कि संसार के दोष उसका स्पर्श तक नहीं कर पाते। 


उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव में मतम्‌। 

आस्थितः स हि युक्‍्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌॥।॥१८॥। 

, उदाराः जउदार हैं; सर्वे एब-सभी; एते-ये; ज्ञानी न्‍शानवान्‌; तुच्तो; आत्मा 
एव-मेरा आत्मा ही; मेन्मेर; मतम्‌-मत है; आस्थितः स्थित है; सःन्‍्वह; 
हि-निःसन्देह; युक्तात्मा-भवित में संलग्न; माम्‌-मेरी; एवं-निःसन्देह; अनुत्तमास्‌- 
परम उत्तम; गतिम्‌>लक्ष्य। 


२८६] हि श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ७ 


अनुवाद 
निःसन्देह ये सभी भक्त उदार हैं; परन्तु जो मेरा तत्त्वज्ञानी है, उसे तो मैं अपने 
में ही स्थित मानता हूँ। मेरी भक्ति के नित्य परायण रह कर बह मुझे ही प्राप्त होता 


' है।।१८।। 


तात्पर्य 
यह सत्य नहीं कि अपूर्ण ज्ञान वाले दूसरे भक्त श्रीभगवान्‌ को प्रिय नहीं हैं। 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि ये सभी उदार .हैं, क्योंकि किसी भी कारण से श्रीभगवान्‌ की 
शरण में आने वाला 'महात्मा' है। भगवद्भक्ति से किसी प्राकृत लाभ के अभिलाषी 
भक्तों को भी श्रीभगवान्‌ स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनमें भी स्नेहभाव है। स्नेहवश ही 
वे श्रीभगवान्‌ से किसी विषय-लाभ की कामना करते हैं। वास्तव में देखा जाता है कि 
इच्छा-पूर्ति से उत्पन्न तुष्टि भगवद्भक्ति के पथ में उन्नति में सहायक भी होती है। 
फिर भी, पूर्ण ज्ञानवान्‌ भक्त श्रीभगवान्‌ का परम प्रेमास्पद है, क्योंकि उसका एकमात्र 
प्रयोजन भगवान्‌ की प्रेममक्तिभावित सेवा करना है। ऐसा भक्त भगवत्‌-सन्निधि या 
_भगवत्सेवा के बिना क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकता। श्रीभगवान्‌ को अपना भक्त 
अति प्रिय है; वे भी उसका वियोग सहन नहीं कर सकते। श्रीमद्भागवत (९.४.६३) 
में भगवद्वचन है 
अहं भक्त पराधीनो हास्वतन्त्र इब हिज। 
साधुभिर््रेस्तहदयो .. भक्तैर्भक्तजनप्रियः । ु 
* भक्त सदा मेरे हृदय में रहते हैं और मैं भी उनके हृदय में सदा रहता हूँ। मेरे 
अतिरिक्त वे और कुछ नहीं जानते और मैं भी उन्हें कभी नहीं भुला सकंता। शुद्ध 
भक्तों और मुझ में प्रगाढ़ प्रेममय अंतरंग सम्बन्ध है। पूर्ण ज्ञानी शुद्ध-भक्त मेरी 
सन्निधि से कभी दूर नहीं होते। इसलिए वे मुझको अति प्रिय हैं।'! 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपच्यते। 
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ:।॥१९।॥। 
बहूनाम्‌ >अनेक; जन्मनाम्‌ "जन्मों के; अन्ते-अन्त में; ज्ञानवान्‌ जानी; मास 
मेरी; प्रपद्यते शरण में आता है; बासुदेवः -सम्पूर्ण कारणों का परम कारण; सर्वम् - 
सर्वैव्यापी; इति >इस प्रकार (जानकर); सः -ऐसा; महात्मा महात्मा; सुदुर्लभः -दुर्लभ है ! 
अनुवाद 
बहुत जन्मान्तरों के अन्त में तत्त्वज्ञान को प्राप्त पुरुष मुझे सब कारणों का परम 
* कारण और सर्वव्यापक जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा .बड़ा दुर्लभ 
44१९॥। | 
तात्पर्य ह 
भगवद्भकिति करते-करते कितने ही जन्मान्तरों के अन्त में कहीं जाकर जीव को , 
वास्तव में यह विशुद्ध ज्ञान हो सकता है कि अध्यात्म-साक्षात्कार के परमोच्च लक्ष्य 
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श्रीभगवान हैं। परमार्थ के प्रारम्म में भोगासक्ति को हटाने के लिए प्रयत्न करते 
' हुए साधक की प्रवृत्ति कुछ-कुछ निर्विशेषषाद की ओर रहती है। परन्तु अधिक उन्नति 
करने पर वह जान जाता है कि पारमार्थिक दिव्य जीवन में दिव्य क्रियाएँ होती हैं 
जिनका नाम भक्तियोग है | इस अनुभूति से वह श्रीभगवान्‌ में अनुरक्त हो जाता है 
और उनके श्रीचरणों में सर्वात्मसमर्पण कर देता है। ऐसी अवस्था में वह समझ 
सकता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण: की कृपा सर्व-सार-सर्वस्व है, श्रीकृष्ण स्वयं सब कारणों 
' के परम कारण हैं, व्यह सृष्टि उनसे स्वतन्त्र नहीं है। वह अनुभव करता है कि 
प्राकृन-जगत्‌ चिद्बिलास की उलटी छाया है और सब कुछ परमेश्वर श्रीकृष्ण से 
««मम्बन्ध रखता है । इस प्रकार वह सब कुछ वासुदेव भगवान्‌ श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में 
“ही चिन्तन करता है । वासुदेव को सर्वत्र देखने के इस अभ्यास से परम लक्ष्य के रूप 
में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति अति शीघ्र उसका पूर्ण समर्पण हो जाता है। इस प्रकार के 
शरणागत जीव बहुत दुर्लभ हैं। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय में इस श्लोक का उत्तम वर्णन 
है--- 'इस देह में बोलने, देखने, सुनने और चिन्तन आदि करने की शक्तियाँ हैं; पर 
श्रीभगवान्‌ से सम्बन्ध के बिना ये सब बिल्कुल व्यर्थ हैं। वासुदेव सर्वव्यापक एवं 
सर्वरूप. हैं; इसलिए पूर्ण ज्ञानी भक्त उनके चरणों में प्रपन हो जाता है।' (दृष्टव्य 
गीता ७,१७, ११.४०) . ४ 
: कामैस्तैस्तैहतज्ञानाः प्रपद्यन्तेडन्यदेवता: । 
तं त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया।॥२०।। 
काम: -कामनाओं द्वारा; तैः उन; तैः न्‍ठन; हतज्ञानाः-हरे हुए ज्ञान वाले; 
प्रपद्मन्ते -शरण लेते हैं; अन्य>अन्य; देवता: देवताओं की; तम्‌ल्‍उठस; तम्‌"उस; 
इनियमम्‌ >विधान का; आस्थाय -पालन करते हुए; प्रकृत्या-स्वभाव द्वारा; नियताः 
वश में हुए; स्वया->अपने। 


ह अनुवाद ह 

कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, वे ही अन्य देवताओं की शरण 

लेकर अपने स्वभाव के अनुरूप उपासना के विधि-विधान का पालन करते 
हैं। २० । | 

तात्पर्य 

. जो सम्पूर्ण सांसारिक पापों से मुक्त हो चुके हैं, वे जीव श्रीभगवान्‌ के 

शरणापन्न होकर उनकी भक्ति करते हैं। जब तक पापों का पूर्ण शोधन नहीं हो 

जाता, तब तक वे स्वभावतः अभकक्‍त ही रहते हैं। परन्तु चाहे विषय-वासना से 

दूषित अवस्था में ही क्यों न हों, जो भगवान्‌ के उन्मुख हो जाते हैं, वे जीव 

बहिरंगा प्रकृति (माया) की ओर अधिक आकृष्ट नहीं होते। वे सच्चे लक्ष्य की ओर 

अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए शीघ्र प्राकृत काम-विकार से पूर्ण मुक्त हो जायेंगे 


र्ट्ट] प्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय ७ 
'श्रीमद्भागवत ' में कहा है कि मनुष्य चाहे विषय-वासना से बिल्कुल मुक्त हो, नाना 
प्राकृ अभिलाषाओं. से पूर्ण हो, भवबन्धन से मुक्ति चाहता हो अथवा विषयभोग से 
प्राप्त होने वाली इन्द्रियतृष्ति की इच्छा से रहित शुद्ध भक्त हो, सब अवस्थाओं में 
भगवान्‌ वासेंदेव के शरणागत होकर उन्हीं का भजन करे। | 

श्रीमद्भागवत में भी कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान के अल्पज्ञ मनुष्य ही 
विषयवासना की क्षणिक पूर्ति के देवताओं का आश्रय लेते हैं। सामान्य रूप॑ 
से इस कोटि के लोग भगवान्‌ की शरण में नहीं जाते, क्योंकि' रजोगुण-तमोगुण से 
कलुषित होने के कारण उन्हें विविध देवताओं की उपासना अधिक रुचिकर होती है 
और देवोपासना के विधि-विधान का पालन करने में सनन्‍्तोष का अनुभव होता है | 
तुच्छ मनोरथों द्वारा प्रेरित हुए ये देवोपासक परम लक्ष्य की प्राप्ति के पथ को नहीं- 
जानते । परन्तु भगवद्भकत समन्मार्ग से भ्रष्ट नहीं हो सकता । वेदों में अलग-अलग 
उद्देश्यों के लिए नाना देवताओं की उपासना का विधान है | जैसे, रोगी के लिए - 
सूर्योपासना बतायी गयी है। इससे अभक्‍त समझ बैठते हैं कि कुछ कार्यों के लिए 
देवता भगवान्‌ श्रीकृष्ण से श्रेष्ठ हैं। परन्तु शुद्ध भक्त जानता है कि परमेश्वंर 
श्रीकृष्ण सबके एकमात्र स्वामी हैं। 'चैतन्यचरितामृत' के अनुसार एकमात्र भगवान्‌ . 
श्रीकृष्ण ही स्वामी हैं, और सब उनके सेवक हैं। अतः शुद्ध भक्त अपनी सांसारिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं से कभी याचना नहीं करता । वह सदा 
श्रीभगवान्‌ पर निर्भर रहता है और भगवान्‌ स्वयं जो कुछ भी दें, उस में उसे परम 
सन्तोष की अनुभूति होती है । 


यो यो यां यां तनुं भक्त: अ्रद्धयार्चितुमिच्छति। 
तस्य तस्थाचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्‌। २१।॥। 
यःच्जो; यः-जे; याम्-जिस; याम्‌-जिस; तनुम्‌-देवरूप को; भकक्‍तः- 
सकाम भक्त; श्रद्धया-अद्धापूर्वक; अर्चितुम्‌न्‍्पूजने की; इच्छति-इच्छा करता है; . 
ततस्यन्उस; तस्य-उसकी; अचलाम्‌-स्थिर; श्रद्धाम-श्रद्धा को; ताम एव -उस 
देवता में ही; विद्धामि-कर देता हूँ; अहम्‌-मैं। सा 
अनुचाद 
मैं अन्तर्यामी परमात्मा रूप से जीवमात्र के हृदय में हूँ; इसलिए जो जिस इच्छा 
से जिस देवरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता 
में स्थिर कर देता हूँ।।२१॥। 
तात्पर्य 


ईश्वर ने सबको स्वतन्त्रता दी है। इसलिए यदि किसी को विषयभोग को इच्छा , 
हो, जिसके लिए वह हृदय से चाहे कि अमुक देवता उसे अमुक सुविधा प्रदान करे, 
ते परमेश्वर श्रीकृष्ण, जो परमात्मा रूप से प्राणीमात्र के अन्तर्यामी हैं, उसके मनोभाव 
ु को जान जाते हैं और उसकी अजुकूलता का विधान कर देते हैं। सम्पूर्ण जीवों के 


२९०] श्रीमदूभगवदगीता यथारूप [अध्याय ७ 


: अनुवाद 

वह उस श्रद्धा से उसी देवता का आराधन करके अपने इच्छित भोगों को प्राप्त 

करता है। परन्तु वास्तव में इन भोगों को देने वाला मैं ही हूँ।।२२॥। 
॥॒ तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ की अनुमति के बिना देवता अपने भक्तों को किसी भी वरदान से 
पुरस्कृत नहीं कर सकते । जीव भूल सकता है कि सब “कुछ परमेश्वर श्रीकृष्ण की 
सम्पत्ति है, परन्तु देवता यह कभी नहीं भूलते | अतः देवाराघना और उससे होने वाली 
अभीष्ट-सिद्धि के कारण देवता नहीं हैं, श्रीभगवान्‌ की व्यवस्था से ही यह होता है । 
अल्पज्ञ जीव यह नहीं जानता और इसलिए मूर्खतावश तुच्छ भोगों के लिए देवताओं 
की शरण में जाया करता है । इसके विपरीत शुद्ध भक्त चाहे किसी अभाव में भी क्‍यों 
न हो, केवल श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना करता है। वास्तव में तो विषयसुख की याचना 
करना शुद्ध भक्त का लक्षण ही नहीं है। कामतृप्ति की उन्मत्तता के कारण जीव 
देवताओं के पास जाता है | यह तब होता है जब वह किसी अनर्थ की वाज्छा करे, 
जिसकी पूर्ति भगवान्‌ नहीं करते । “चैतन्य चरितामृत' में कहा है कि भगवान्‌ की 
आगधना करते हुए भी जिसे विषयसुख की अभिलाषा है, उस की इच्छाएँ परस्पर 
विरुद्ध, (असंगत) हैं। देवोपासना भगवद्भक्तियोग से बराबर नहीं हो सकती; 
देवोपासना प्राकृत है, जबकि भगवदुपासना पूर्ण रूप से अप्राकृत है.। 

अपने घर--श्रीभगवान्‌ के धाम को लौटने के अभिलाषी जीवों के लिए 
विषयवासना विध्नकारी है। अतए्‌व शुद्ध भक्त को वे प्राकृत भोग प्रदान -नहीं किए 
जाते, जिनकी इच्छा वे अल्पज्ञ जीव करते हैं, जो भगवद्भक्तियोग की उपेक्षा कर 
प्राकृष-जगतू के देवताओं की उपासना में संलग्म रहते हैं। 


अन्तवत्तु फलं तेषां तदूभवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मदभकता यान्ति मामपि । ।२३।+ 


अन्तवत्‌ नसीमित और नश्वर; तु*पस्तु; फलम्‌>फल; तेषाम्‌-उन; ततू-वह; 
भवति होता है; अल्पमेधसाम्‌-अल्पज्ञों का; देवान्‌-देवलोकों को; देवयजः+< 
देवोपासक; यान्ति-प्राप्त होते हैं; मत्‌>मेरें; भकता:-भक्‍त; यान्ति-प्राप्त होते हैं; 
मास मुझ को; अपि>ही। 


अनुवाद | हक 

परन्तु उन अल्पबुद्धि मनुष्यों को देवोपासना से सीमित और क्षणभंगुर फल ही 

हे । देवोपासक देवलोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त अन्त में मेरें परम धाम को प्राप्त होते," 
8२३। | * -. 


.__ गीता के कतिपय व्याख्याकारों के अनुसार देवोपासक को भी भगवक्माप्ति हो... 
सकती है । परन्तु इस श्लोक से स्पष्ट है कि देवोपासक अपनी उपासना के अनुसार 
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भिल-भिन्‍न देवलोकों को जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, सूर्योपासक सूर्यलोक में प्रवेश 
करता है तथा चन्द्रोपसक को चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है। तदनुरूप, इन्द्रादि 
देवताओं की उपासना के अभिकांक्षी को वही-वहीं देवलोक मिल सकता है। यह 
सत्य नहीं कि किसी भी देवता की आराधना करने से भगवद्माप्ति हो सकती है । इस 
धारणा के निराकरण के लिए भगवान्‌ ने यहाँ स्पष्ट किया है कि देवोपासकों को 
यथाधिकार प्राकृत-जगत्‌ के भिन्‍न-भिन्‍न लोकों की प्राप्ति होती है, जबकि भगवद्भक्त 
साक्षात्‌ परमलोक--भगवद्धाम को जाते हैं। 

यह तर्क किया जा सकता है कि यदि देवता श्रीभगवान्‌ के विश्व (विराट) रूप 
के अंग-प्रत्यंग हैं, तो देवताओं की उपासना से उसी लक्ष्य (श्रीभगवान्‌) की प्राप्ति हो 
जानी चाहिए । अपने इस तर्क से देवोपासक निश्चित रूप में अल्पज्ञे सिद्ध होते हैं, 
क्योंकि वे इतना भी नहीं जानते कि शरीर के किस अंग में भोजन पहुँचना चाहिए । 
उनमें से अधिक मूढ़ तो यहाँ तक कहते हैं कि भोजन ग्रहण करने के योग्य बहुत से 
अंग हैं जिनमें भोजन पहुँचाने की बहुत सी विधियाँ हैं। यह कहना अधिक 
बुद्धिसंगत नहीं है । क्या कोई कर्णेस्प्नों अथवा नेत्रों के माध्यम से देह में भोजन पहुँचा 
सकता है? साधारण मनुष्य नहीं जानते कि ये देवता श्रीभगवान्‌ के विराट्‌ रूप के 
भिन्न-भिन्न अंग हैं। इस अज्ञानवश वे प्रत्येक देवता को स्वतन्त्र ईश्वर और परमेश्वर 
श्रीकृष्ण का प्रतिस्पर्धी मानने की भूल कर बैठते हैं। 

देवता ही नहीं, साधारण जीव भी श्रीभगवान्‌ के अंश हैं। श्रीमद्भागवत्त में 
कथम है कि न्राह्मण विश्वरूप श्रीभगवान्‌ के शीर्ष हैं, क्षत्रिय भुजदण्ड हैं, इत्यादि। ये 
सब भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं। वर्ण-स्थिति चाहे कुछ भी हो, जो यह जानता है 
कि देवता और वह, दोनों श्रीभगवान्‌ के भिन्‍न-अंश हैं, उसका ज्ञान पूर्ण है । जो यह 
नहीं जानता, उसे नाना प्रकार के देवलोकों की प्राप्ति होती है । भक्त की गति इससे 
भिन है ! 

देवताओं के वरदान से मिलने वाले फल नश्वर हैं, क्योंकि इस प्राकृत-जगत्‌ के 
लोक, देवता और उनके उपासक आदि सभी कुछ अनित्य हैं। इस श्लोक में स्पष्ट 
किया गया है कि देवोपासना से उत्पनन सब फल नश्वर हैं। अतएव इसमें सन्देह नहीं 
कि अल्पज्ञ जीव ही देवोपासना करेगा। दूसरी ओर, कृष्णभावनाभावित भक्तियोगी शुद्ध 
भक्त को सच्चिदानन्दमय जीवन मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि उसकी और साधारण 
देवोपासकों ०३ उपलब्धियों में गम्भीर अन्तराल है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण निरवधि हैं, 
उनकी करुणा-कृपा की भी अवधि-परिधि नहीं है। अपने शुद्ध भक्तों पर वे 
नित्य-निस्तर अशेष कृपा-सुधा-कादम्बिनी का परिवर्षण करते रहते हैं। 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुद्धयः। 
परं॑ भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ । २४! 


- अव्यक्तम्‌>अप्रकट (से); व्यक्तिम्‌-आकार को; आपन्नम॒त्प्राप्त हुआ; 
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मन्यन्ते-मानते हैं; माम्‌-मुझे; अबुदडयः-बुद्धिहीन मनुष्य; परम्‌"परम; भावमूर- “ ह 
सत्ता को; अजानन्तः-न जानते हुए; मम-मेरी; अव्ययम्‌>अविनाशी; अनुत्तमम्‌-परम 

उत्तम। 


अनुवाद 
मुझकी न जानने वाले बुद्धिहीन मनुष्य समझते हैं कि मैंने यह रूप और - 
व्यक्तित्व धारण किया है। अपने अल्पज्ञान के कारण वे मेरे परम उत्तेम अविनाशी ते 
स्वरूप को नहीं जानते।॥२४।। | 8. 
तात्पर्य ' । 
पूर्वी श्लोकों में देवोपासकों को अल्पज्ञ कहा गया; इसी प्रकार इस श्लोक में. -.* 


नि्विशेषवादियों को चुद्धिहीन कहा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने .स्वयंरूप में यहाँ अर्जुन. 


को अपने वचनामृत का पान करा रहे हैं; पर फिर भी अज्ञानमोहित निर्विशेषवादी तर्क 
करते हैं कि अन्तिम रूप में परमेश्वर निराकार हैं। श्रीरामान॒जाचार्य की परम्परा के 
महियामय भगवदूभकत यामुनाचार्य ने.इस सन्दर्भ में दो बड़े उपयुक्त श्लोकों की रचना... 
की है। वे कहते हैं, “'प्रभो! व्यासदेव, नारंद आदि भक्त आपको पुरुषोत्तम भगवान्‌ -. ' 
मानते हैं। वैदिक शास्त्रों से आपके स्वरूप-लक्षणों, रूप, 'लीलामृत आदि का बोध - 
होता है और यह भी जाना जाता है कि आप स्वयं भगवान्‌ हैं। फिर भी रजोगुणी और 
तमोगुणी अभकक्‍त असुर आपको नहीं समझ पाते, क्योंकि आपके तत्त्व को हृदयंगम .. 
करने में वे बिल्कुल असमर्थ हैं। ऐसे अभकत वेदान्त, उपनिषद्‌ आदि वैदिक शास्त्रों : 
की चर्चा करने में कितने कुशल क्यों न हों, पर्तु आप के स्वयंरूप को नहीं जान - 
सकते। - 

ब्रह्मसंहिता' के अनुसार वेदान्त का स्वाध्याय करने मात्र से भगवत्तत्त्त का 
ज्ञान होना दुर्लभ है। श्रीभगवान्‌ के निरुपाधिक अनुग्रह के प्रताप से ही उनके स्वरूप 
का बोध हुआ करता है। अतः इस श्लोक, में स्पष्ट कहा है कि देवोपासकों के 
साथ-साथ, जो चेदान्त तथा वैदिक शास्त्रों के सम्वन्ध में मनोधर्मी करते हैं, वे सच्ची 
कृष्णभावना से विहीन अभक्त भी अल्पज्ञ हैं। इस श्रेणी के व्यक्ति ईश्वर के 
नराकार पुरुष स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। इसी से परमसत्य को निर्विशेष मानने 
वालों को असुर कहा है। असुर उसे कहते हैं जो परमसत्य के परमोच्च स्वरूप को नहीं 
जानता। श्रीमद्भागवत की वाणी है कि परमसत्य की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्मरूप॑ से 
प्रारम्भ होती है; इसके आगे एकदेशीय (अन्तर्यामी) परमात्मा की अनुभूति है। 
पेज्तु परमसत्य की सीमा तो पुरुष रूप श्रीभगवान्‌ ही हैं। आधुनिक निर्विशेष- 
वादी तो और भी अधिक अल्पन्न हैं --वे अपने महान्‌ पूर्वगामी शंकराचार्य तक का 
अनुगमन नहीं करते। शंकराचार्य ने विशेष रूप से श्रीकृष्ण को भगवान्‌ घोषित किया 
है। पर परम सत्य के तत्व को न जानने वाले ये 'निविशेषवादी श्रीकृष्ण को 
वसुदेव-देवकी का सामान्य पुत्र, राजकुमार अथवा शक्तिशाली जीव बताते हैं। - 
भगवद्गीता में इसकी निन्‍्दा है: “जो मूर्ख हैं दे मनुष्य ही मुझे साधारण व्यक्ति 
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समझते हैं। वास्तव में भक्तियोग का आचरण तथा कृष्णभावनायृत का विकास किए 
बिना किसी को भी श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान नहीं हो सकता। गीता इसका प्रमाण है। 

मनोधर्म के द्वारा अथवा वैदिक शास्त्रों पर वार्तालाप करने मात्र से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण को अथवा उनके रूप, चिदगुण, नामादि को नहीं जाना जा सकता। उनका 
ज्ञान केवल विशुद्ध भक्तियोग से हो सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हेरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे--इस महामस्र के कीर्तन से भक्तियोग में 
प्रवृत्त ही कर जो पूर्ण रूप से कृष्णभावना में निरत हो गया है, वह पुरुष ही श्रीभगवान्‌ 
को तत्त्व से जान सकता है । अभकत निर्विशेषवादियों की धारणा में श्रीकृष्ण का विग्रह 
माया-निर्मित है और उनके सब लीला-विलास, रूप आदि तत्त्व भी मायिक हैं। अपनी 
इसी मान्यता के कारण ये निर्विशेषवादी 'मायावादी' कहलाते हैं। ये परम सत्य को 
नहीं जानते | 

बीसवें श्लोक में स्पष्ट कहा है-- 'जो कामनाओं से अंधे हो गए हैं, थे मनुष्य 
ही विभिन देवताओं की उपासना में प्रवृत्त होते हैं।' यह स्वीकृत तथ्य है कि 
श्रीभगवान्‌ के अतिरिक्त ऐसे बहुत से देवता हैं जिनके अपने-अपने लोक हैं 
(भगवद्‌गीता ७.२३); और श्रीभगवान्‌ का भी अपना निज धाम है। यह भी उल्लेख 
है कि देवोपासक भिल-भिन्‍न देवलोकों में गमन करते हैं, जबकि कृष्णभक्त परमधाम 
कृष्णलोक को जाते हैं। इन स्पष्ट वाक्यों के होते हुए भी मूढ़ निर्विशेषवादियों का हठ 
- है कि परमेश्वर निराकार हैं, और ये सब भगवत्‌-रूप आरोपण मात्र हैं। क्या गीता के 
स्वाध्याय से लगता है कि देवता और उनके लोक निर्विशेष हैं? स्पष्ट है कि न तो 
देवता निराकार हैं और न भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही निराकार हैं। वे सभी सविशेष-साकार 
हैं। श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌. हैं और उनका अपना लोक है, जैसे देवताओं के भी 
अपने-अपने लोक हैं। 

अस्तु, अद्वैतवादियों का यह तर्क सत्य सिद्ध नहीं होता कि परम सत्य निराकार 
है, उस पर केवल रूप का आरोपण है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान्‌ पर रूप 
का आरोपण नहीं है। गीता से यह भी स्पष्ट है कि देवताओं और परमेश्वर श्रीकृष्ण 
के भिन्न-भिन्न रूप एक साथ विद्यमान हैं। परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के विग्रह में 
वैशिष्ट्य है, वे सच्विदानन्द हैं। वेदप्रमाण कहता है कि परतत््व आनन्मय 
है; अभ्यासात्‌, अर्थात्‌ स्वरूपतः निरवधि चिन्मय गुणों का निधान. है। गीता में 
स्वयं श्रीभगवान्‌ का कथन है कि अजन्मा हेते हुए भी वे प्रकट होते हैं। पाठक इन 
सब तथ्यों को गीता से भलीभौति हृदयंगम क़रें। श्रीभगवान्‌ को निर्विशेष नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि गीता के बचनों से निर्विशेष अद्वैतवादियों का आरोपणवाद मिथ्या सिद्ध 
होता है। यह श्लोक प्रमाण है कि परतत्त्व-स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अपना विशिष्ट 
रूप और व्यक्तित्व है। | 

नाहं -प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 

“ “मुढो5यं . नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌।॥२५।। 
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भतन्‍नहीं; अहम "मैं; प्रकाश: -प्रकट होता; सर्वस्य सबके आगे; योगमाया 
>अन्तरंगा शक्ति से; समावृतः-छिपा हुआ; मूढः मूर्ख, अयम्‌च्यह; नन्‍नहीं; 
अभिजानाति -जान सकता; लोकः -मनुष्य; मास नमुझ; अजमु->अजन्मा; अव्ययम्‌ 
#अविनाशी अच्यत को। 
अनुवाद 
मैं मूढ़ और-अल्पज्ञ मनुष्यों के सामने कभी प्रकट नहीं होता; उनके लिए अपनी 
नित्य योगमाया में छिपा रहता हूँ। इस प्रकार मोहित हुआ यह- जगत्‌ मुझ अजन्मा 
अबिनाशी अच्युत को नहीं जानता ।॥२५।॥। 
तात्पर्य 
यह तर्क उठाया जा सकता है कि यदि श्रीकृष्ण पृथ्वी पर वास्तव में विद्यमान 
थे और सभी के दृष्टिगोचर थे, तो अब वे सबके आगे प्रकट क्‍यों नहीं हैं ? परन्तु 
वास्तव में तो पृथ्वी पर श्रीकृष्ण के अवतरण काल में भी कुछ दुर्लभ व्यक्ति ही यह 
जान पाये कि वे भगवान हैं। कौरव-सभा में, जब शिशुपाल ने सभा के अध्यक्ष 
के रूप में श्रीकृष्ण के निर्वाचन का विरोध किया, तो भीष्म ने श्रीकृष्ण का समर्थन कर 
उन्हें परमेश्वर घोषित किया । इसी प्रकार पाण्डव आदि केवल कुछ इने-गिने व्यक्ति 
ही उनकी परात्परता को जानते थे, सब नहीं। अभक्तों एवं जन-साधारण के प्रति वे 
प्रकट नहीं थे। इसी से गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं कि उनके शुद्ध भक्तों के अतिरिक्त 
अन्य सब मनृष्य उन्हें अपने समान समझते हैं। रसराज के रूप में वे अपने भक्तों के, 
प्रति ही प्रकट थे, अल्पज्ञ अभक्तों के लिए अपनी नित्य अन्तरंगाशक्ति में छिपे रहते 
थे। 
श्रीमदृभागवत (१.८.१८) में कुन्तीदेवी की स्तुति में उल्लेख है विए 
भगवान्‌ योगमाया रूपी यदनिका से छिपे हुए हैं, अतः साधारणजन उन्हें जान नहों 
सकता। कुन्तीदेवी स्तुति करती हैं: “प्रभो ! आप सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के पालक हैं और 
आपकी भक्ति करना परम धर्म है। इसलिए मेरी विनती है कि आप मेरे बोगक्षेम का 
भी वहन करें। आपका दिव्य विग्नह योगमाया से छिपा हुआ है। ब्रह्मज्योति 
ही आपकी अन्तरंगा शक्ति का वह आवरण है। अपने दर्शन में बाधा डालने वाले . 
54 प्रकाश को हटाकर अपने सच्चिदानन्दमय श्रीविग्रह का मुझे दर्शन 
ए(' 
इस योगमाया रूपी यचनिका का वर्णन गीता के पन्द्रहवें अध्याय में भी है । 
श्रीभगवान्‌ का दिव्य सच्चिदानन्दमय श्रीविग्रह ब्रह्मल्योति नामक नित्य शवित में छिपा : 
हुआ है। इस कारण अल्पञज निर्विशेषषादी भगवान का दर्शन नहीं कर सकते । 
श्रीमदभागवत (१०,१४.७) में ब्रह्मस्तुति में निवेदन है: 'हे - भगवन्‌] .हे 
परमात्मव्‌ ! है सकल रहस्यों के स्वामिन्‌! इस संसार में आपकी शक्तियों और 
लीलाओं की गणना करने की किस में सामथ्य है? अपनी उस अन्तरंगा शक्ति का 
आप नित्य विस्तार करते रहते हैं. अतः किसी के लिए भी आपको जानना सम्भव 
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नहीं। विद्वान्‌ वैज्ञानिक और पण्डितजन इस जगत्‌ के अथवा अन्य लोकों के अणुकणों 
की गणना ते कर भी लें, पर आपकी शक्तियों की गणना नहीं हो सकती, यद्यपि आप 


सबके सामने विद्यमान हैं ।' भगवान्‌ श्रीकृष्ण अजन्मा ही नहीं हैं, अविनाशी (अव्यय) 
. भी हैं। उनका श्रीविग्रह सच्चिदानन्दधन है और सम्पूर्ण शक्तियाँ अनन्त हैं। 


बेदाह॑ 'समतीतानि वर्तमानानि.चार्जुन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन।॥२६।। 


वेदज्जानता हूँ; अहम्‌-मैं; सम>समान रूप से; अतीतानि-पूर्वकाल के; 
वर्तमानानि न्‍वर्तमान के; चल्तथा; अर्जुन-हे अर्जुन; भविष्याणि-भविष्य के; 
चन्‍भी; भूतानि>जीवों को; माम्‌ मुझको; तु-परन्तु; वेदरजानता: नन्‍नहीं; कश्चन 
स्कीई || रे 
| अनुवाद 
हे अर्जुन ! मैं स्वयं भगवान्‌ पूर्वकाल के, वर्तमान के और भविष्य के सम्पूर्ण 
घटना-चक्र को जानता हूँ। मैं सब जीवों को जानता हूँ, परन्तु मुझे कोई नहीं 


जानता | २६।। 
तात्पर्य 

इस श्लोक में साकारता-निराकारता के विवाद की स्पष्ट विवेचना है । यदि 
निर्विशेषवादियों की धारणा के अठुसार भगवान्‌ श्रीकृष्ण माया अर्थात्‌ प्राकृत होते, तो 
जीव के समान उनका भी देहान्तर होता, जिससे उन्हें भी. पिछले जीवन की पूर्ण रूप से 
विस्मृति हो जाती । कोई भी प्राकृत देहधारी न तो अपने पूर्व जीवन की स्मृति बनाए 
रख सकता और न ही अपने भावी अथवा वर्तमान जीवन के परिणाम की भविष्यवाणी - 
कर सकंता है । भाव यह है कि वह भूत, वर्तमान एवं भविष्य के घटनाक्रम को नहीं 
जानता; सांसारिक बिकारों से मुक्त हुए बिना कोई भी त्रिकालज्ञ नहीं हो सकता। 

* साधारण मनुष्यों से विलक्षण, भगवान्‌ श्रीकृष्ण की स्पष्ट घोषणा है कि वे पूर्ण 
रूप से जानते हैं कि पूर्व, में क्या हुआ, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य 
में क्या होगा। चौथे अध्याय में हम देख चुके हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण को 
करोड़ों वर्ष- पूर्व सूर्यदेव विवस्वान्‌ को दिए उपदेश की पूर्ण स्मृति है। श्रीकृष्ण 
सम्पूर्ण जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में हैं, इसलिए जीवमात्र से परिचित 
हैं। वे: जीवमात्र में परमात्मा रूप से तथा इस जगतु के परे वैकुण्ठ-जगत्‌ में 
भगवत्स्वरूप में स्थित हैं; परन्तु अल्पज्ञ उनकी परम पुरुषोत्तम के रूप में नहीं जान 
सकते । श्रीकष्ण का दिव्य श्रीविग्रह निःसन्देह अविनाशी है । वे सूर्य-तुल्य हैं. और 
माया ठीक मेघ के समान है ! प्राकृत आकाश में सूर्य, नक्षत्र और अनेक लोक 
हैं। मेघ इन सबको अस्थायी रूप से ढक सकते हैं, पर्तु ऐसा हमें अपनी सीमित 


श्र]... ..._ श्रीमद्धगवद्गीता यथारूप [अध्याय ७ 
दृष्टि के कारण ही लगता है। सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि वास्तव में नहीं 
ढकते। ऐसे ही, माया भी श्रीकृष्ण को आवृत नहीं कर सकती। अपनी अंतरंगा शक्ति 
के द्वार वे स्वेच्छा से अल्पज्ञें के सामने नहीं प्रकट होते। जैसा अध्याय के तीसरे 
इलोक में कहा है, करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक दुर्लभ व्यक्ति मानव देह की संसिद्धि 
के लिए प्रयास करता है और ऐसे हजारों सिद्धों में भी कोई एक. ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
को तत्त्व से जानता है। जिसे निर्विशेष ब्रह्म अथवा एकदेशीयं परमात्मा की पूर्ण 
अनुभूति हो गई हो, वह भी कृष्णभावनाभावित हुए बिना भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्त्व को 
नहीं जान सकता। 

इच्छाद्ेषसमुत्थेन. इन्द्रमोहेह. भारत । 

सर्वभृतानि संमोह॑ सर्गे यान्ति परंतप।॥२७॥॥। 

इच्छा >मनोरथ; ट्वेष-घृणा (से); समुत्येनन्‍्उत्पन हुए; इल्द्दन्दन्द्द रूप; 

मोहेन नमोह से; भारत -हे भरतश्रेष्ठ; सर्ब॑>सम्पूर्ण भूतानि जीव; संमोहम्‌-मोह को; 
सर्गेन्सृष्टि में; यान्ति-प्राप्त हो रहे हैं; परंतप-है शत्रुविजयी अर्जुन। 


अनुवाद 

है भरतबंशी अर्जुन | इच्छा-द्वेष से उत्पन्न सुख-दुःख आदि दन्दों के कारण 

सब जीव संसार में मोह को प्राप्त हो रहे हैं।।२७।॥। 
तात्पर्य ' 

जीव का सच्चा स्वरूप यह है कि बह भगवान्‌ का नित्यदास है। यही शुद्ध 
ज्ञान है। जब मोहबश जीव इस शुद्ध ज्ञान को भुला बैठता है तो माया के नियन्त्रण में 
आ जाता है और फिर श्रीभगवान्‌ के तत््व को नहीं जान सकता। माया की' 
अभिव्यक्ति इच्छा-द्वेष आदि इन्दों के रूप में है । इच्छा-द्वेष के कारण ही अज्ञानी - 
मनुष्य परमेश्वर से एक हो जाना चाहता है और भगवान्‌ कृष्ण से द्वेष कर बैठता है । 
इन इच्छा-द्वेष आदि विकारों से मोहित न होने वाले शुद्धभक्‍त जानते हैं कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी अन्तरंगा शक्ति के द्वारा अवतरित होते हैं, पर इन्द्ों एवं अविद्या से 
मोहित मूढ समझते हैं कि श्रीभगवान्‌ प्राकृत शक्तियों के कार्य हैं। यह उनका परम. 
दुर्भाग्य है। ऐसे मोहित जीव मानो मान-अपमान, सुख-दुःख, स्त्री-पुरुष, शुभ-अशुभ, 
हर्ष-विषाद आदि दन्द्रों में ही स्थित रहते हैं। वे सोचा करते हैं कि, “यह मेरी स्त्री है, 
यह मेरा घर है, मैं इस घर और स्त्री का स्वामी हूँ।” ये सब मोहकारी इन्द्र हैं। जो 
इस प्रकार के इन्द्रों से भ्रमित हैं, वे परम मूर्ख हैं और इसलिए श्रीभगवान्‌ को नहीं , 
जान सकते। 

येषां त्वन्तगतं पाएं जनानां पुण्यकर्मणाम्। 
ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढबता:।॥२८।। 

येबाम्‌-जिन; तु-्पस्तु; अन्तंगतंमू-पूर्ण नष्ट हो गया है; पापम्‌-पापकर्म; 

जनानाम मनुष्यों का; पुण्ब-पवित्र; कर्मणाम्‌-कर्म करने वाले; तेल्‍वे; इन्द्र-इच्छा- 


श्लोक २९] ज्ञानविजञानयोग [२९७ 
ट्वैप आदि दवद्ररूप; मोह>मोह से; निर्मुक्ता:-मुक्त हुए; भजन्ते-भजन करते हैं; 
माम >मेरा; दुढब्नता: -निष्ठापूर्वक। 
अनुवाद 

परन्तु जिन्हेंने पुण्य कर्मों का आचरण किया है और जिनके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो 

गये हैं, वे द्वन्द्ररूप मोह से मुक्त पुरुष निष्ठापूर्वक मैरी सेवा करते हैं।।२८।। 
तात्पर्य 

इस श्लोक में दिव्य शुद्ध सत्त्त्मयी अवस्था की प्राप्ति के अधिकारियों का 
उल्लेख है । जो पापात्मा, अनीश्वरवादी, मूढ़ और कपटी हैं, उन के लिए इच्छा-द्वेष 
आदि दन्दहों का उल्लंघन करना बड़ा कठिन है। जिन्होंने सम्पूर्ण जीवन में धर्म का 
आचरण किया है और पुण्यकर्म करते हुए पापों का नाश कर दिया है, वे पुरुष ही 
भक्तियोग को अंगीकार करते हैं और इस प्रकार शनैः-शनैः श्रीभगवान्‌ के शुद्ध ज्ञान 
को पति हैं। फिर शनैः-शनेः उन्हें समाधि में भगवान्‌ का ध्यान होने लगता 
है । यह शुद्ध सत्त्व में स्थित होने की विधि है । जीब को मोहमुक्त करने में समर्थ 
शुद्ध भक्तों के सत्संग से कृष्णभावनाभावित हो जाने पर यह स्थिति बड़ी सुलभ हो 
जाती है । 

श्रीमदभागवत में कथन है कि यदि मोक्ष की सच्ची अभिलाषा हो तो 
नित्य-मिरंतर भक्तसेवा करे। इसके विपरीत, जो विषयी जीवों का संग करता है, वह 
अन्धकारमय भवसमुद्र के पथ पर अग्रसर हो रहा है। महाभागवत जन इसी प्रकार 
के बद्धजीवों को मायामुक्त करने के लिए चसुधा पर परिव्राजन करते हैं। 
निर्विशेषवादी नहीं जानते कि 'मैं भगवान्‌ का नित्यदास हूँ,” अपने इस स्वरूप को 
भुला देना भगवान्‌ के नियम की सबसे गम्भीर अवहेलना है। यह निश्चित है कि 
अपने स्वरूप में फिर स्थित हुए बिना भगवान्‌ को जानना अथवा उनके भक्तियोग में 
निष्ठापूर्वक पूर्णहूप से संलग्न होना सम्भव नहीं है। 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य, यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तहिदुः कृत्स्ममध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌। ।२९।। 


जरा न्‍्वृद्धावस्था; मरण-मृत्यु (से); मोक्षाय मुक्ति के लिए; मास *मेंरे; 
आश्रित्य -परायण होकर; यतन्तिल्यत्न करते हैं; ये-जो; तेनवे; ब्रह्म न्त्रह्म को; 
तत॒ल्‍्उस; विदुः न्‍जानते हैं; कृत्स्मम्‌ न्‍्पूर्ण; अध्यात्मम््‌ अध्यात्म को; कर्म जसकाम 
कर्म को; चन्‍भी; अखिलम्‌ सम्पूर्ण 

अनुवाद 

जो जरा-मरण से मुक्ति के लिए यलशील हैं, वे सुधीजन मेरी भक्ति का 
आश्रय ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में त्रह्मभूत हैं, क्योंकि वे अध्यात्म और सकाम कर्म 
के तत्त्व को सम्पूर्ण रूप॑ से जानते हैं।।२९ ]॥ 


२९८] श्रीमदृभगव्द्गीता यथारूप [अध्याय ७ 
तात्पर्य 

जन्म, मृत्यु जग और व्याधि आदि विकार जड़ देह को पीड़ित करते हैं 
: परन्तु दिव्य देह में ऐसा नहीं है। दिव्य देह इन चारों विकारों के बिल्कुल मुक्त 
है। अतः सिद्ध दिव्य देह को प्राप्त होकर जो जीव भगवान्‌ का पार्षद बन जाता है 
और शाश्वत्‌ भक्तियोग का आचरण करता है, वह यथार्थ में मुक्त है। अहं 
ब्रह्मास्मिः, 'मैं आत्मतत्त्व हूँ।' शास्त्रों का निर्देश है कि अपने को ब्रह्म, अर्थात्‌ 
आत्मतत्त्व समझे। यह ब्राह्मी धारणा भी भक्तियोग है, जैसा इस श्लोक में कहा गया 
है। शुद्टभकत ब्रह्मभूत हो जाते हैं; उन्हें प्राकृ-अप्राकृत क्रियाओं का पूर्णज्ञान रहता है। 

भगवत्सेवा-परायण चारों प्रकार के अशुद्ध भक्तों की अभीष्ट-सिद्धि हो जाती है 
और अहैतुकी भगवत्कुपा से पूर्ण कृष्णभावनाभावित हो जाने पर वे भी भगवान्‌ के 
संग का आस्वादन करते हैं। परन्तु देवोपासकों को परम धाम में श्रीभगवान्‌ का 
संग कभी नहीं मिलता। अल्पज्ञ ब्रह्मज्ञाना भी श्रीकृष्ण के परम धाम 
गोलोक-दृन्दावन में प्रवेश के अधिकारी नहीं हैं। एकमात्र कृष्णभावनाभावित्त क्रिया 
करने वालों (मोम्‌ आश्रित्य) को ही यथार्थ में “ब्रह्म” कहा जा सकता है, क्योंकि 
श्रीकृष्णलोक की प्राप्ति के लिए वास्तव में वे ही यललशील हैं। इन भक्तों को श्रीकृष्ण 
के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं रहता। अतः वे वस्तुतः ब्रह्म हैं। 

बन्धन-मुक्ति के लिए जो भगवत्‌-अर्चा-भक्ति अथवा भगवत्‌ ध्यान करते हैं 
वे श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह से ब्रह्म, अधिभूत आदि के तत्त्व को जान जाते हैं। अगले 
अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने यह सब वर्णन किया है। 


साधिभूताधिंदेतव॑ मां साधियज्ञं चर चे- विदुः। 

प्रयाणकाले5पि चर मां ते विदुर्युक्तचेतस: ।॥३०।॥। 

साधिभूत >आ्राकृत सृष्टि के तत्व सहित; अधिदेबम्‌ -देवताओं के आधार, 
माम्‌ न्‍मुझ को; साधियज्ञम्‌ -सम्पूर्ण यज्ञों को धारण करने वाला; च-तथा; यथे-जो 
विदुःल्जानते हैं; प्रयाण-मृत्यु॒ के; कालेन्काल में; अपिनज्भी; : 
चन्‍तथा; माम-मुझको; ते-वे; विदुः न्‍जानते हैं; युक्तचेतस:<स्थिरचित्त पुरुष। 


* अनुवाद 
जो परमेश्वर, अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ के रूप में मेरे तत्त्व को जानते 
हैं, वे स्थिरचित से अन्तकाल में भी मुझ को जान सकते हैं।।३०॥॥ - 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित कर्म करने वाले पुरुष भगवान्‌ के तत्त्वज्ञान' के पथ से 
पूर्ण रूप से कभी नहीं भटक सकते। कृष्णभावनामत के अलौकिक सत्संग में यह 
बोध हो जाता है कि श्रीभगवान्‌ ही अधिभूत एवं अधिदेव हैं। ऐसे दिव्य समागम 
से शनः-शनेः भगवान्‌ में विश्वास बढ़ता जाता है। इसलिए कृष्णभाव॑नाभावित पुरुष... 
अन्तकाल में भी श्रीकृष्ण को नहीं भूलता। अतएव- वह सहर्ज ही .भगवद्धाम , 
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गोलोक-वृन्दावन में प्रविष्ट हो जाता है। 

इस सातवें अध्याय में पूर्ण कृष्णभावनाभावित होने की विधि का विशेष रूप से 
प्रतिपादन है। कृष्णभावना का उन्मेष कृष्णभावनाभावित भक्तों के सत्संग से होता है। 
ऐसा भागवत-सत्संग साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का संग देने वाला है। फिर भगवत्कृपा से 
श्रीकृष्ण की परम-ईश्वर्ता को बोध हो जाता है। साथ ही, यह ज्ञान भी होता है कि 
जीव वास्तव में स्वरूप से श्रीकृष्ण का दास है, पर किसी कारणवश श्रीकृष्ण को 
भूल बैठता है और परिणाम में प्राकृत क्रियाओं के बन्धन में पड़ जाता है। सत्संग द्वारा 
कृष्णभावना का उत्तरोत्तर विकास करने पर जीव समझता है कि श्रीकृष्ण को भूल बैठने 
से ही वह माया के नियमों में बैंध गया है। तब वह यह भी समझ सकता है कि यह 
मनुष्य-शरीर एक ऐसा सुयोग है, जिसके द्वारा कृष्णभावना को फिर उद्भावित किया जा 
सकता है; अतः अहैतुकी भगवत्कृपाकल्लोलिनी में निमज्जन के लिए इसका पूरा 
सदुपयोग करना चाहिए। 

अध्याय में अनेक तत्वों का निरूपण हुआ है--आर्त॑ भक्त, जिज्ञासु भक्त, 
अर्थार्थी भक्त, ज्ञानीभक्‍्त, ब्रह्मज्ञान, परमात्मज्ञान, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्ति 
एवं भगवद्भकति आदि का यहाँ विवेचन किया गया। परन्तु जो वास्तव में 
कृष्णभावनाभावित हो गया है, उस पुरुष को अन्य पद्धतियों की अपेक्षा नहीं रहती। वह 
पूर्ण रूप से साक्षात्‌ कृष्णभावनाभावित क्रियाओं के परायण होकर श्रीकृष्ण के नित्यदास 
के रूप में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था मैं वह भगवत्कथा के 
श्रवण तथा कीर्तन में ही निरतर शुद्रभव्त का आस्वादन करता है। उसे पूर्ण विश्वास 
रहता है कि केवल इतना करने से उसकी सर्वाभीष्ट सिद्धि हों जायगी। इस 
निश्चयात्मिका श्रद्धा को द्ृढत्त कहा जाता है और यही भक्तियोग का प्रारम्भ 
है--ऐसा सम्पूर्ण शास्त्रों का निर्णय है। गीता का सातवौं अध्याय इसी निश्चय का मूर्त 
सार-सर्वस्व है। 

८ ३४७ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोउ्ध्यायः। ७।। 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये सप्तमोध्ध्यायः।। 


अक्षरब्रह्मययोग 
(भगवशद्याप्ति) 


अर्जुन उबाच। 

कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मं॑ कि. कर्म पुरुषोत्तम । 

अधिभूत॑ च॒ कि प्रोक्‍्तमधिंदेव॑ किमुच्यते । ।१।। 

अर्जुन: उबाच-"अर्जुन ने कहा; किमृ-क्या है; तत्‌-वह; ब्रह्म-त्रह्म; , 
किम्‌-क्या है; अध्यात्मम्‌>आत्मतत्त्व; किम्‌-क्या है; कर्म -कर्म; पुरुषोत्तम -है परम 
पुरुष; अधिभूतम्‌-प्राकृत सृष्टि; च-तथा; किम्र-क्या; प्रोक्‍्तम्‌-कही जाती है; 
अधिदेवम्‌ >अधिदैव; किम्‌-क्या; उच्यते -कहा जाता है । 


अनुवाद 

अर्जुन ने जिज्ञासा की, हे देव ! है पुरुषोत्तम ! ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या ' 

है? कर्म का क्या स्वरूप है? यह भौतिक सृष्टि क्या है? तथा अधिदेव क्‍या है? ', 
कृपया कहिये। १।। 

तात्पर्य 

इस अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन के कि तदूब्रह्म ? आदि प्रश्नों का 

समाधान किया है | इसके अतिरिक्त, उन्होंने कर्म, भक्ति, योगविधि और विशुद्ध 

भक्तियोग का भी वर्णन किया है। श्रीमद्भागवत के अनुसार परतत्त्व को ब्रह्म, 

परमात्मा एवं भगवानू--इन तीन रूपों में जाना जाता है | इसके अतिरिक्त, जीवात्मा 
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को भी ब्रह्म कहते हैं। अर्जुन ने 'आत्मा' के सम्बन्ध में जिज्ञासा की है। वैदिक 
शब्दकोष के अनुसार 'आत्मा' शब्द प्रसंगानुसार मन, आत्मा, देह तथा इन्द्रियों के 
अर्थ में प्रयुक्त होता है। 

अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ को पुरुषोत्तम कहा, क्योंकि वह उन्हें केवल अपना 
सखा समझ कर नहीं, अपितु निर्णायक उत्तर देने में समर्थ परम प्रमाण पुरुषोत्तम 
. जानकर जिज्ञासा कर रहा है। ॥॒ 

अधियज्ञ:  कथ को5त्र  देंहेडस्मिन्मधुसूदन । 

प्रयाणकाले चर कथं ज्ञेयोडईसि नियतात्मभिः | ॥२॥।। 

अधियज्ञ: न्‍यज का अधीश्वर; कथम्‌ "कैसे है; कः-कौन है; अत्र न्‍्यहों; 
देंहे -देह में; अस्मिन्‌ नइस; मधुसूदन ल्‍हे कृष्ण; प्रयाणकाले >अन्तकाल में; च तथा; 
कथम्‌ -किस प्रकार; ज्ञेय: न्‍जानने योग्य हैं; असिल्‍आप; नियत आत्मभपि: "संयमी 
पुरुषां द्वारा । 

अनुवाद 

हे मधुसूदन ! यज्ञपुरुष इस शरीर में केसे हैं और किस अंग के निवासी हैं ? 

तथा भक्तियोगी अन्तकाल में आपको कैसे जान सकते हैं ?।॥२।॥ 
तात्पर्य 

यज्ञाधिपति (अधियज्ञ) का अर्थ विष्णु भी हो सकता है और इन्द्र भी। 
श्रीविष्णु ब्रह्मा-शिवादि सब देवों के आदिदेव हैं तथा इन्द्र प्रधान देवता हैं। इन्द्र और 
विष्णु, दोनों की यज्ञों द्वारा आराधना की जाती है। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा है कि 
वास्तव में अधियज्ञ कौन है तथा जीव की देह में किस प्रकार से है। 

अर्जुन ने श्रीभगवान्‌ को मधुसूदन सम्बोधित किया है, यह स्मरण कराने के 
लिए कि एक समय उन्होंने मधु दैत्य का संहार किया था । वास्तव में अर्जुन के चित्त 
में इन सब संदेहमूलक प्रश्नों को नहीं उठना चाहिए था, क्योंकि वह कृष्णभावनाभावित 
है । इसलिये ये सन्देह असुरों के समान हैं और श्रीकृष्ण असुर संहार में अति कुशल 
हैं। अर्जुन ने उन्हें यहाँ मधुसूद्न कहकर पुकारा, जिससे वे उसके चित्त के सन्देह रूपी 
असुरों को नष्ट कर दें। 

इस श्लोक में प्रयाणकाले पद बहुत महत्त्वपूर्ण है। हम जीवनभर जो 
कुछ भी करते हैं, उसकी अन्तकाल में परीक्षा होती है | अर्जुन को भय है कि जो 
कृष्णभावनाभावित हैं, वे भी मृत्यु-समय श्रीभगवान्‌ को भूल सकते हैं। कारण, उस . 
काल में देह के सब कार्य रुक जाते हैं और मन भयरूप मोह से अति व्याकुल 
हो उठता है। इसी कारण महाभागवत कुलशेखर महाराज की प्रार्थना है, . ' प्रभो ! 
इस स्वस्थ अवस्था में ही. मेरी तुरन्त मृत्यु हो जाय, जिससे मेरा मन रूपी राजहंस 
सुगमता से आपके चरणारविन्द की कर्णिका में प्रवेश कर सके ।'” यहाँ राजहंस के 
रूपक का उल्लेख इसलिये है कि प्रायः कमलकर्णिका में प्रवेश करके हंस ,आनन्दित 
होता है । शुद्ध भक्त का चित्त भी श्रीभगवान्‌ के चरणारविन्द में प्रवेश करने को सदा 
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आतुर रहता है । महाराज कुलशेखर को भय है कि अन्त समय में उनका कण्ठ कफ 
और बात से इतना अधिक स्तंभित हो जायगा कि वे भगवन्नाम का कीर्तन भी नहीं कर 
सकेंगे। इसलिए इस समय जबकि शरीर सब प्रकार से स्वस्थ है, देह को त्याग देना 
श्रेयस्कर होगा। अर्जुन की जिज्ञासा है कि ऐसे अवसरों पर किस साधन से मन 
कृष्णचरणाम्बुज में निश्चल रह सकता है। 
श्री भगवानुवाच । 
अक्षरं ब्रह्मा परमं॑ स्वभावोथ्ध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोदूभवकरोी.. विसर्गः. कर्मसंज्ञित:ः । ।३ ।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच-श्रीभगवान्‌ ने कहा; अक्षरम्‌>अविनाशी; ब्रह्म -न्रहम; 
परमम्‌ -दिव्य; स्तरभावः नसनातन जीवस्वरूप; अध्यात्मम्‌ -अध्यात्म; उच्यते -कहा 
जाता है; भूतभाव उद्धभवकरः ल्‍जीवों के पाञ्चभौतिक देहों की रचना करने 
वाला कार्य; विसर्ग: -सृष्टि; कर्म न्‍कर्म; संज्ञित: कहलाता है। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, अविनाशी जीबात्मा को ब्रह्म कहते हैं, उसका नित्य स्वभाव 
अध्यात्म है और इन प्राकृत देहों की हि. कार्य कर्म कहलाता है।।३।। 
तात्प 
ब्रह्म का स्वरूप अविनाशी, नित्य और अव्यय (अविकारी) है। परन्तु इस 
व्रह्म से परे परन्रह्म भी है। ब्रह्म शब्द से जीवात्मा निर्दिष्ट है, जबकि परब्रह्म 
शब्द स्वयं भगवान्‌ का वाचक है । जीव का स्वरूप उस स्थिति से भिन्‍न है जो उसने 
जगत्‌ में ग्रहण कर रखी है | मोहावस्था में वह प्रकृति पर प्रभुत्व करने का प्रयास 
करता है; परन्तु दिव्य कृष्णभावना से भावित हो जाने पर केवल भगवत्सेवा करना 
चाहता है। मायामोहित जीव संसार में विभिन्‍न देह धारण करने को बाध्य है। इसी का 
नाम कर्म अथवा मोहमयी विषयैषणा से उत्पन्न होने वाली नानाबिध सृष्टि है। 
बैदिक शास्त्रों में जीवात्मा को ब्रह्म कहा है; उसके लिए परब्रह्म संज्ञा का 
प्रयोग कहीं नहीं है | जीवात्मा नाना स्थितियाँ ग्रहण करता है--कभी माया के 
अन्धकारमय अवगाह में निमज्जित होकर जड़-तत्त्व को अपना स्वरूप मान बैठता है 
तो कभी पराशक्ति को । इसी कारण उसे श्रीभगवान्‌ की 'तटस्था शक्ति ' कहा गया 
है । अपरा अथवा पर प्रकृति में स्थिति के अनुसार उसे क्रमशः पाँचभौतिक अथवा 
. अप्राकृत देह मिलती है । अपरा प्रकृति में ८४,००,००० योनियों में से कोई देह मिल 
सकती है, जबकि परा प्रकृति में एक ही प्रकार का दिव्य शरीर मिलता है। अपरा 
प्रकृति में वह कर्मानुसार देव, पशु पक्षी आदि किसी एक शरीर में जाता है। प्राकृत 
स्वर्गीय लोकों में पहुँचकर उनमें उपलब्ध विषयसुख के उपभोग के लिए वह 
कभी-कभी यज्ञ करता है; पर पृण्य के क्षीण हो जाने पर मानव योनि मैं पृथ्वी पर फिर 
से लौटना पड़ता है। 


३०४] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ८ 
यज्ञपद्धति में जीवात्मा अभीष्ट लोक की प्राप्ति के लिए विशिष्ट यज्ञ करता है 
और फलस्वरूप अपने इच्छित लोक में पहुँच जाता है। फिर यज्ञजन्य पुण्य के 
समाप्त हो जाने पर बह वर्षा के रूप में पृथ्वी पर उतर कर अन्न का रूप धारण कर 
लेता है। मनुष्य उस अन्न को खा कर वीर्य में परिणत कर देता है, जिससे स्त्री में 
गर्भाधान होता है। इस प्रकार, जीवात्मा फिर मनुष्य-शरीर धारण कर यज्ञ करता है। 
यह चक्र इसी प्रकार चल रहा है। परिणामस्वरूप जीव जन्म-मृत्यु रूप भवबन्धन में 
ही भटकता रहता है। परन्तु जो कृष्णभावनाभावित है, वह ऐसे यज्ञों को नहीं करता। 
वह सीघे-सीधे कृष्णभावना को अंगीकार कर लेता है और इस विधि से भगवद्धाम को 
फिर लौटने के लिए कटिबद्ध रहता है। 
गीता के निर्विशेषवादी व्याख्याकारों का अयुक्तियुक्त पूर्वाग्रह है कि प्राकृत- 
जगत्‌ में परत्रह्म ने जीवत्व धारण कर लिया है । इसको प्रमाणित करने के लिए वे 
गीता के पन्द्रहवें अध्याय के सातवें श्लोक को उद्धृत करते हैं। परन्तु इस श्लोक 
में भी जीव की ममैवांशो, अर्थात्‌ श्रीभगवान का नित्य भिन्‍न-अंश कहा गया 
है । श्रीभगवान्‌ का भिन्‍न-अंश जीव संसार में गिर सकता है, पर अच्युत कहलाने 
वाले परमेश्वर श्रीकृष्ण का पतन कभी नहीं होता । अतः इस धारणा को स्वीकार नहीं 
किया जा सकता कि परत्रह्म जीवरूप ग्रहण करते हैं। स्मरणीय है कि वैदिक शास्त्रों 
में ब्रह्म (जीवात्मा) और परत्नह्म (परमेश्वर श्रीभगवान्‌) में स्पष्ट भेद है। 
अधिभूत॑ क्षरों भाव: पुरुषश्लाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोह्णेदात्र देंहे देहभ्ुतां बर१॥४।१ 
अधिभूतम्‌ -अधिभूत हैं; क्षरः-नश्वर; भाव: पदार्थ; पुरुष: -समष्टि-विराट्‌: 
चन्‍तथा; अभ्िदेवतम्‌-अधिदेव है; अधियज्ञ:-अधियज्ञ हैं; अहय एव-मैं (कृष्ण) 
ही; अन्न-इस; देहे-्देह में; देहभृताय घर-है देहधारियों में श्रेष्ठ (अर्जुन) । 
| अनुवाद 
नित्य परिवर्ततशील प्रकृति अधिभूत है; विराट्‌ पुरुष अधिदेव है और हे 
देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन ! जीवमात्र के हृदय में रहने वाला मैं हौ अधियज्ञ हूँ। ।४।। 
तात्पर्य 
भौतिक प्रकृति नित्य बिकारी है। सभी प्राकृत शरीर छः अवस्थाओं को प्राप्त 
होते हैं: जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ समय तक विद्यमान रहते हैं, प्रजनन करते हर 
क्षीण होते हैं और अन्त में नष्ट हो जाते हैं। यह भौतिक प्रकृति अधिथूच है। 
परमेश्वर के विराट्‌ रूप कौ बह धारणा, जिसमें देवता और उनके लोकों कभी 
समावेश है, अधिदेव कहलाती है, क्योंकि उंसके उद्भव-विनाश का निश्चित समय 
है। जीबात्मा शरीर का सहगामी है। जीव का अन्‍्तर्यामी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अंश 
परमात्मा अधियज्ञ है। एवं शब्द इस श्लोक के सन्दर्भ में विशेष रूप से 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा श्रीभगवान्‌ ने यह दृढ़तापूर्वक सिद्ध किया है कि 


श्लोक ५-६] अक्षर्रह्मयाग [३०५ 
परमात्मा उनसे भिन्‍न नहीं है। जीव-हृदय में परमात्मा रूपधारी श्रीभगवान्‌ जीवात्मा के 
कार्यकलाप के साक्षी और चेतना के स्रोत हैं। जीव को स्वतन्त्रतापूर्वक क्रिया 
करने का अवसर देकर परमात्मा उसके कार्यकलाप की समीक्षा करते हैं। परमेश्वर 
श्रीकृष्ण की इन विविध अभिव्यक्तियों के कार्य भगवद्भक्तियोग में लगे शुद्ध 
कृष्णभावनाभावित भक्त के लिए अपने-आप स्पष्ट हो जाते हैं। अधिदेव नामक 
प्रभु का विराट्‌ रूप उन नवदीक्षितों के लिए है, जो परमेश्वर के परमात्मा रूप को नहीं 
जानते । नवदीक्षित भक्त के लिए उसी विराट्‌ रूप के ध्यान का विधान है, जिसके निम्न लोक 
चरण हैं, शशि-सूर्य जिसके चश्लु हैं तथा उच्च लोकों को जिसका शीर्ष भाग माना जाता है ! 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम। 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।॥५।। 

अन्तकाले न्‍जीवन के अन्त में; च-भी; माम्‌>मेरा; एव -ही; स्मरन्‌ स्मरण 
करता हुआ; मुक्त्वा त्याग कर; कलेवरम्‌>शरीर को; यः >जो; प्रयाति>जाता है; 
सः वह; मदभावम॒ >मेरे स्वभाव को; याति-प्राप्त होता है; न-नहीं; अस्ति है; 
अन्न -इसमें; संशय: जसन्देह | | 

अनुवाद 

जो कोई अन्तकाल में मेरा स्मरण करता हुआ देह को त्यागता है, वह तत्काल 

मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है--इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।।५॥॥ 
* तात्पर्य 

इस श्लोक में कृष्णभावनामृत का माहात्म्य प्रकट हुआ है। कृष्णभावनाभावित 
दशा में देह त्यागने वाला बिना विलम्ब दिव्य भगवद्धाम में प्रविष्ट हो जाता है। 
स्मरन्‌ शब्द महत्त्वपूर्ण है। श्रीकृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव को नहीं हो सकता, 
जिसने कृष्णभावनाभावित भक्तियोग का सम्पादन न किया हो। श्रीकृष्ण की शाश्वत्‌ 
स्मृति के लिए श्रीचैतन्य महाप्रभु का अनुगमन करते हुए वृक्ष से भी अधिक सहनशील 
और तृण से भी अधिक दीन होकर, दूसरों को पूरा सम्मान देते हुए और अपने लिए 
मान की इच्छा न रखकर हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे--इस महामन्त्र का निरन्तर कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने वाला 
सफलतापूर्वक श्रीकृष्ण का स्मरण करता हुआ देह से प्रयाण कर परम लक्ष्य को प्राप्त कर 
लेगा। 

य॑ य॑ बापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। 
त॑ तमेवैति कौन्तेथ सदा तदूभावभावितः | ॥६ | । 

यम्‌ यम्‌-जिस; वा-किसी; अपि-्भी; स्मरन्‌<स्मरण करते हुए; भावम््‌ 
प्रकृति का; त्यजति-्त्यागता है; अन्ते-अन्त में; कलेबरम्‌5शरीर को; तम्‌ 
तम्‌नउसको; एवनही; एतिज्प्राप्त होता है; कौन्तेय हे कुन्तीपुत्र; सदा-नित्य; 
तत्‌>उस; भाव-भाव का; भावितः नस्मरण करता हुआ। 


३०६] श्रीमदूभगवरद्गीता यथारूप [अध्याय ८ 

जिस-जिस भी भाव का स्मरण करते हुए जीव देह को त्यागता है, उस उसको 
.. ही निःसन्देह प्राप्त होता है, क्योंकि वह जीवन में सदा उसी भाव से भावित रहा: 
है।।६।। 

तात्पर्य ;ल्‍ 

इस श्लोक में बताया गया है कि देहान्त के संकटपूर्ण काल में अपने स्वभाव 
को किस प्रकार बदला जा सकता है। यह जिज्ञासा बहुधा होती है कि सद्गति के 
अनुकूल मनोस्थिति में मनुष्य का देहान्त किस साधन से हो सकता है? महाराज भरत 
ने अन्त समय में मृग-शावक का चिन्तन किया था जिससे उन्हें उसी योनि में जाना 
पड़ा। परन्तु मृग-बपु में भी उन्हें अपने पूर्वकर्मों की स्मृति बनी रही | अवश्य ही जीवनभर के 
कर्मों और विचारों के संचित संस्कार का अन्तकाल के चिन्तन पर प्रभाव पड़ता है | इस प्रकार 
वर्तमान जीवन के कार्य-कलाप भावी जीवन को निर्धारित करते हैं। अतएव यदि कोई दिव्य 
श्रीकृष्णसेवा में मग्न रहे तो उसका अगला कलेवर चिन्मय होगा, प्राकृत नहीं । इस कारण हरे 
कृष्ण महानत्र का कीर्तन अपने स्वभाव को दिव्य बनाने का सर्वोत्तम साधन है। 


तस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोबुद्धिममिवैष्यस्थसंशयम्‌ । ।७ । । 


तस्मात्‌ -इसलिए ; सर्वेषु कालेषु-सब समय (प्रतिक्षण); माम्‌>मेरा; अनु- 

स्मर-नित्य स्मरण कर; युध्य चच्युद्ध भी कर; मयिन्‍मुझ में; अर्पित -अर्पण किए 

नमन; बुद्धि: न्‍लुद्धि (से युक्त हुआ); माम्‌>मुझ को; एच -ही; एध्यसि प्राप्त 
होगा; असंशयम्‌-निःसन्देह | 


इसलिए है अर्जुन ! तू मेरे कृष्णरूप का निरस्‍न्‍्तर. चिन्तन कर और साथ-साथ 
युद्धरूपी स्वधर्म का आचरण भी कर। इस प्रकार अपनी क्रियाओं को मेरे अर्पण करके 
मन-बुद्धि को मुझमें एकाग्र करने से तू निःसन्देह मुझ को ही प्राप्त होगा। ।७।। 
तात्पर्य ह ह 
अर्जुन को भगवान्‌ का यह उपदेश सभी लौकिक कर्मपरायण मनुष्यों के लिए 
बहुत महत्त्वपूर्ण है। श्रीभगवान्‌ ने स्वधर्म-त्यागं का आदेश नहीं दिया है। कर्तव्य- 
पालन किया जा सकता है, परन्तु साथ ही हरेकृष्ण. महामनत्र का जप करते हुए 
श्रीकृष्ण का स्मरण रखना .चाहिए। इससे सांसारिक. दोषों से मुक्ति हो जायगी और 
मन-बुद्धि श्रीकृष्ण में अनुरक्त हो जायेंगे। कृष्णनाम-संकीर्तन करने से निःसन्देह 
परमधाम कृष्णलोक की प्राप्ति हो जाती है - 


, 'अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना। . 
: . परम. पुरुष . दिव्य॑ याति पार्थानुचिन्तयन्‌। ॥८ ॥। 


श्लोक ९) अध्षक्रद्ययोग [३०७ 


अभ्यासयोगयुक्तेन >भगवान्‌ के ध्यानरूप अभ्यास से युक्त; चेतसा चित्त 
से; न अन्य गामिना-अनन्य (अचल); परमम्‌>परम; पुरुषम्‌>श्रीभगवान्‌ को; 
दिव्यमू-अलौकिक; यातिजपप्त होता है; पार्थ-्हे पथापुतर; अनुचिन्तवन्‌ निरन्तर 
चिन्तन करते हुए। 
अनुवाद | 
है पार्थ (अर्जुन) ! जो पुरुष अनन्य चित्त से निसन्‍्तर परम पुरुष के स्मरण का अभ्यास 
करता है, वह निःसन्देह मुझ को ही प्राप्त होता है।।८।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने स्मरण के माहात्म्य पर बल दिया है। 
हेरे कृष्ण संकीर्तन से श्रीकृष्ण की स्मृति जागृत हो उठती है। भगवननाम-ध्वनि के 
श्रवण-कीर्तन का बह अभ्यास कर्ण, रसना और चित्त को भव्तियोग में लगा देता 
है। यह यौगिक ध्यान बड़ा ही सुखसाध्य और भगवद्माप्ति के अनुकूल है। पुरुषम्‌ 
का नात्पर्य भोक्‍्ता है। श्रीभगवान्‌ की तटस्था शक्ति होते हुए भी जीब प्राकृत विकारों 
से ग्रस्त हैं। वे अपने को भोक्‍्ता समझते हैं, परन्तु वास्तव में वे परम-भोक्ता नहीं हैं। 
यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि नारायण, वासुदेव, आदि अपने विभिन्‍न अंश-प्रकाशों में 
एकमात्र श्रीभगवान्‌ परम-भीकता हैं। 
भक्तगण हरे कृष्ण महामन्त्र का संकीर्तन करते हुए अपने आराध्य 
श्रीभगवान्‌ का नारायण, कृष्ण, राम आदि किसी भी रूप में नित्य-निरन्तर चिन्तन कर 
सकते हैं। इस अभ्यास से साधक की शुद्धि होगी और जीवन के अन्त में, निरन्तर 
कीर्तन के प्रताप से वह भगवद्धाम को चला जायगा। योगाभ्यास का अर्थ अन्तर्यामी 
परमात्मा का ध्यान करना है। इसी प्रकार, हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन करने से मन 
सदा श्रीभगवान्‌ में एक्राम्न रहता है। मन बड़ा चंचल है; इसलिए यह आवश्यक है कि 
उसे हठपूर्वक कृष्णस्मरण में लगाया जाय। इस सन्दर्भ में उस कीट का दृष्टान्त 
प्रसिद्ध है, जो भृंग का चिन्तन करते-करते उसी जीवन में भृंग बन जाता है। ऐसे ही, 
यदि हम श्रीकृष्ण का नित्य स्मरण किया करें, तो यह निश्चित है कि जीवन के अन्त 
में हमें श्रीकृष्ण के तुल्य दिव्य देह मिलेगी। 
कवि पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद्य: । 
सर्वस्थ धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात | ॥९।। 
कबिम्‌-सर्वज्ञ; पुराणम्‌>अनादि; अनुशासितारम्‌-ईश्वर; अणोः>अणु से 
भी; अणीयांसम्‌ लघु; अनुस्मरेत्‌ -नित्य चिन्तन करता है; यः ल्‍जो; सर्वस्थ-सबका; 
धातारम्-पालनकर्ता। अचिन्त्य>अतर्क्य स्वरूप; रूपम्‌>आकार; आदित्यवर्णम्‌- 
सूर्य के समान तेजोमय; तमसः >अन्धकार से; परस्तात-परे। 
अनुवाद 
उन परम पुरुषोत्तम का ध्यान करे जो सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता और शिक्षक, अणु 


३०८] श्रीमद्धगवदगीता यथारूप (अध्याव ८ 
से भी सूक्ष्म, सर्वपालक, जगतू से परे अंचिन्त्य पुरुष हैं। वे सूर्य के समान तेजोमय और 
दिव्यस्वरूप हैं--इस भौतिक प्रकृति से परे हैं।।९।। 3 
तात्पर्य 
यहाँ अनन्य भगवच्विन्तन करने की पद्धति का प्रतिपादन है। सर्वप्रथम यह 
स्मरणीय है कि परमेश्वर निर्विशेष अथवा शून्य नहीं है। निरविशेष अथवा शून्य वस्तु 
कभी ध्यान का विषय नहीं हो सकती। निर्विशेष अथवा शुन्य का'ध्यान करना बहुत कठिन ' 
होगा। पसनु श्रीकृष्ण का स्मरण अतिशय सुगम है, जैसा इस श्लोक में स्पष्ट कहा _ 
है। इसलिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भगवान्‌ राम-कृष्ण आदि रूपों. 
में दिव्य पुरुष हैं। उन्हें कब्रिम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि वे त्रिकालज्ञ हैं। 
सबके आदि होने के कारण पुराण हैं; प्रत्येक वस्तु का उद्भव उन से हुआ है। वे 
ब्रह्माण्ड के परम नियन्ता हैं और मानवता के परिपालक तथा उपदेष्टा भी हैं। वे अणु 
से भी सूक्ष्मतर हैं। जीवात्मा केश की नोक के १०,०००वें भाग के बराबर है, परन्तु . 
प्रभु को सूक्ष्मता इतनी अचिन्त्थ है कि वे इस जीवाणु के हृदय में भी प्रविष्ट रहते हैं। 
अतः उन्हें अणोरणीयांसम्‌ कहा गया है। इतने सूक्ष्य होने पर भी वे संर्वव्यापक 
एवं सर्वपालक हैं और सब लोकों को धारण करते हैं। हमें प्रायः आश्चर्य होता है कि 
ये वृहत्काय लोक अन्तरिक्ष में किस प्रकार स्थिर हैं। यहाँ उल्लेख है कि अपनी 
अचिन्त्य-शक्ति द्वारा श्रीभगवान्‌ इन भीमकाय लोकों तथा नक्षत्रों को धारण कर रहे हैं। 
इस सन्दर्भ में अचिन्त्य शब्द महत्त्वपूर्ण है। हमारी धारणा तथा चिन्तन-परिधि से परे होने के 
कारण भगवत्‌-शक्ति को अचिन्त्य कहा जाता है। इस सन्दर्भ में कोई तर्क क्या करेगा ? 
प्राकृत-जगत्‌ में व्याप्त होने पर भी प्रभु इससे सर्वथा परे हैं। हमारे लिए तो यह पूरा जगत्‌ भी, 
जो भगवद्धाम्‌ की तुलना में नगण्य है, चुद्धिगम्य नहीं; फिर इससे परे का तत्त्व क्योंकर तर्क का 
विषय होगा ? अचिन्त्य शब्द उस तत्त्व का बाचक है, जिसका हमारे तर्क, न्‍्याय-युक्ति तथा 
दार्शनिक मनोधर्म आदि स्पर्श तक नहीं कर सकते। अतः सुधीजनों को चाहिए कि निरर्थक 
तर्क और मनोधर्मी करने के स्थान पर बेद, गीता, श्रीमदट्भागवत्त, आदि शास्त्रों के कथन को : 
प्रमाण मानकर उनके द्वाणा प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुसरण करें। इस साधन से ज्ञानप्राप्ति हो 
जायगी। - हा 3 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव। 
श्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्स त॑ पर पुरुषमुपैति दिव्यमू | ॥९०.।। 
प्रयाण काले-अन्तकाल में; मनसान्‍्मन से; अचलेन -स्थिर; भंक्त्या >पूर्ण 
भक्तिभाव से; युक्त: न्‍्युक्त पुरुष; योगबलेन-योगाभ्यास के बल से; च>ओऔर; 
एव >निस्सन्देह; भ्रुव्ो: -दोनों भुक्रुटियों के; मध्ये-मध्य में; प्राणम्‌ -प्राणवायु को; 
आवेश्य -स्थापित करके; सम्यक्‌-भलीभौति; सः -बह; तम्‌-उस; परम-परम; 
पुरुषम्‌ >भगवान्‌ को; उपैति-प्राप्त होता है; दिव्यम्‌-दिव्य भगवद्धाम में। . 
अनुवाद 
जो पुरुष अन्तकाल में अपने प्राणों को भूकुटी के मध्य में स्थापित करके पूर्ण 
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भव्तिभाव से भगवत्स्मरण करता है, वह निःसन्देह श्रीभगवान्‌ को प्राप्त हो जाता 
है।।१०।। 
तात्पर्य 

इस श्लोक में निश्चित कथन है कि अन्तकाल में मन को भक्तिभाव से 
श्रीभगवान्‌ में एकाग्र कर देना चाहिए। उत्तम योगियों के लिए प्राण की ऊर्ध्वरोहण के 
द्वारा भुकुटी के मध्य-देश में स्थापित करने का विधान है। इस प्रकार का योगाभ्यास 
न करे वाले शुद्ध-भकत का चित्त सदा कृष्णभावनाभावित रहे, जिससे अन्तकाल में 
भगवत्कृपा से श्रीभगवान्‌ की स्मृति अवश्य हो जाय। चौदहवें श्लोक में इसका विशद 
वर्णन है। 

योबलेन पद विशेष है, क्योंकि योगाभ्यास के बिना अन्तकाल में इस 
भाव की प्राप्ति नहीं हो सकती। किसी योगपद्धति, विशेष रूप से भक्तियोग का 
अभ्यास किए बिना मरणकाल में सहसा भगवत्स्मरण नहीं हुआ करता। मरणासन्न 
मनुष्य का चित्त अत्यन्त विक्षुब्ध हो जाता है। इसलिए योग के द्वारा भगवत्स्मरण का 
आजीवन अध्यास करा चाहिए। 


यदक्षरं॑ वेदविदों वबदन्ति विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये।॥१९१॥।॥। 


यत्‌-जिस ब्रह्म को; अक्षरम्‌>अविनाशी ओंकार; वेद॒बिदः न्‍वेदों को जानने 
वाले विद्वान; वदन्ति -कहते हैं; विशन्ति प्रवेश करते हैं; यत्‌-जिसमें; यतय: «महर्षि; 
बीतरागा: >आसक्तिरहित; यत्‌>जिसकी; इच्छन्तः -इच्छावाले; ब्रह्मचर्यम्‌ >त्रह्मचारी- 
व्रत का; चरन्तिजअभ्यास करते हैं; तत्‌नउस; तेल्तेरे लिए; पदम्‌न्‍्पद को; 
संग्रहेण -संक्षेप से; प्रवक्ष्ये-(मैं) कहूँगा। 
अनुवाद 
ओऑंकार का उच्चारण करने वाले बेदवादी विद्वान्‌ और अनासक्त महर्षि जिस 
ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, जिस संसिद्धि के लिए ब्रह्मचर्यत्रत का सेवन किया जाता है, तेरे 
लिए अब मैं उसी मुक्तिपथ का वर्णन करूँगा।११।। 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म अद्वितीय है, कर के गा 
प्राकंट्य एवं रूप हैं। निर्विशेषवादियों के लिए ओमू शब्द ब्रह्म से अभिन्‍ है। 
श्रीकृष्ण ने यहाँ उसी निर्विशेष ब्रह्म का वर्णन किया है, जिसमें सर्वत्यागी महर्षिजन 
करते हैं। 
ध अत गियों की परिपाटी के अनुसार, विद्यार्थियों को प्रारम्भ से ओम के 
उच्चारण की शिक्षा दी जाती है। इस विधि से पूर्ण ब्रह्मचर्य का अनुशीलन करते हुए 
आचार्य के सान्निध्य में रहकर वे निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान श्राप्त करते हैं। इस प्रकार 
उन्हें ब्रह्म के दो स्वरूपों का बोध हो जाता है। यह पद्धति शिष्य की पारमाथिक 
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उन्नति के लिए बड़ी आवश्यक है, पसनतु वर्तमान में ऐसा त्रह्मचारी-जीवन व्यतीत करना 
प्रायः असम्भव सा हो गया है। विश्व के सामाजिक-गठन में इतना अधिक परिवर्तन 
आ चुका है कि विद्यार्थी-जीवन के प्रारम्भ से ब्रह्मचर्यत्रत का अभ्यास करना सम्भव 
नहीं रहा है। सारे विश्व में ज्ञान के भिन-भिन क्षेत्रों के लिए अनेक संस्थान हैं, पर 
ऐसा एक भी प्रामाणिक संस्थान नहीं है, जहाँ विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य के नियमों में 
प्रशिक्षित किया जा सके। ब्रह्मचर्य का आचरण किए बिना परमार्थ में उन्नति बड़ी 
कठिन है। अतएव श्रीचैतन्य महाप्रभु का उद्घोष है कि वर्तमान कलियुग के लिए 
शास्त्र-विधान के अनुसार हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे --इस पावन कृष्णनाम का संकीर्तेन करने के अतिरिक्त 
भगवद्याप्ति का कोई अन्य साधन नहीं है। 
सर्वद्वारणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च॑ । 
मूर्ध्याधायात्मनः ग्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ।॥१२॥। 
सर्द द्वाराणि -सव इन्द्रियरूप द्वारों को; संयम्य-विषयों से हटाकर; मनः चित्त 
को; हृदि-हृदय में; निरुध्य -स्थिर कर; च-और; मूर्ध्नि मस्तक में; आधाय -स्थापित 
कर; आत्मनः न्‍अपने; प्राणम्‌-प्राणवायु को; आस्थितः «स्थित हो; योगधारणाम्‌ 
जमे आनखशिख ध्यान में। ; 
अनुवाद शक 
इन्द्रियक्रियाओं की निवृत्ति की बोगधारणा कहा जाता है। सम्पूर्ण इन्द्रियद्वारों को 
विपयों से हटाकर जो मन को हृदय में तथा प्राणवायु को मस्तक में स्थापित करता है 
वह मेरे ध्यानरूप योग में स्थित हो जाता है।॥१२॥॥। 
| तात्पर्य 
योगाभ्यास के लिए पहले इन्द्रिवतृप्ति के सम्पूर्ण द्वारों को बन्द कर देना 
चाहिए। इस अभ्यास का नाम प्रत्याहार है, जिसका तात्पर्य है इन्द्रियविषयों से 
इन्द्रियों को हटा लेना। चक्षु, कर्ण, नासिका, रसना एंवं स्पर्श--इन ज्ञानेन्द्रियों को पूर्ण 
रूप से वश में करके इन्द्रिवतृय्ति में प्रवृत्त नहीं होने देना चाहिए। इस विधि से मन - 
अन्तर्यामी परमात्मा यर एकाग्र हो जाता है तथा प्राण का मस्तक में ऊ्वरिह्वण- होता 
है। छठे अध्याय में इस पद्धति का विस्तृत निरूपण है। पस्तु जैसा पूर्द में कहा जा 
चुका है, इस युग में यह अभ्यास सम्भव नहीं है। सर्वोत्तम साधन कष्णभावनामतत 
ही है। जो पुरुष भवितिभाव से अपने चित्त को नित्य-निरन्‍्तर श्रीकष्ण में केन्द्रित रख 
सकता है, उसके लिए शाश्वत्‌ समाधि में रहना अत्यन्त. सुगम है। 
ओमित्वेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मसरत्‌।... 
कि यु प्रझति त्यजन्देहं स याति परमां गतिमू।१३ ।। : 
+अकार; इत्रिल्इस प्रका; एक अक्षरस्‌-परम अविनाशी; ब्रह्मन्त्रह्मय 


का; व्याहरन्‌ ल्‍उच्चारण करते हुए; माम -मुझ कृष्ण का; अनुस्मरन्‌ -स्मरण करते 
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हुए; य॑. ञ्जी प्रयाति -जाता है त्यजनू >त्यागकर देहम-कलेवर सः न्वह 
याति-श्राप्त होता है; परमाम्‌ गतिम्‌-परमगतिरूप मेरे लोक को। 
अनुवाद 
इस योगधारणा में स्थित होकर अक्षरत्रह्म पवित्र ओंकार के उच्चारण के साथ 
जो मेरा स्मरण करते हुए देह त्यागता है, चह निःसन्देह भगवद्धाम को प्राप्त होता 
है। १३ ।। 
तात्पर्य 
स्पष्ट है कि ओम, ब्रह्म तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में भेद नहीं है। ओम 
श्रीकृष्ण का निविशेष नाद है, पर हरे कृष्ण नाद में ओम्‌ का भी समावेश है। इस 
युग के लिए यह स्पष्ट विधान है कि जो हरे कृष्णं महामन्त्र का कीर्तन करते हुए देह 
त्यागता है, वह भगवद्धाम को प्रयाण करता है। कृष्णभक्त कृष्णलोक अथवा 
गोलोक-व॒न्दावन में प्रवेश करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी ब्रह्मज्योति में ही स्थित हो 
जाते हैं। साकारवादी यथाधिकार परव्योम के वैकुण्ठ नामक असंख्य लोकों में भी 
प्रवेश करते हैं। 
अनन्यचेता: सततं यो मां स्मरति नित्यशः। 
तस्थाहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्थ योगिनः | ।१४।॥। 
अनन्यचेता: >अनन्य मन से; सततम्‌ नित्य; यः"जो कोई भी; माम्‌ मेरा 
(कृष्ण का); स्मरति-स्मरण करता है; नित्यशः सदा; तस्य उसके लिए; अहम्‌ 
न्‍मैं; सुलभः न्सुलभ हूँ; पार्थ>हे अर्जुन; नित्य युक्तस्य -निरन्तर मैंरे में युक्त हुए; 
योगिन:-भकत के (लिए) | 
अनुवाद 
जो नित्य-निरन्‍्तर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उस के लिए है अर्जुन ! 
मैं सुलभ” हूँ," क्योंकि वह नित्य मेरे भक्तियोग के परायण रहता है।।१४।। 
तात्पर्य ॥ 
इस श्लोक में अनन्य भगवद्भक्तों के भक्तियोग का प्रतिपादन है। पूर्ववर्ती 
श्लोकों में आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी एवं ज्ञानी--इन चार प्रकार के भक्तों का वर्णन 
किया जा चुका है। भवबन्धन से मुक्ति के लिए कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग आदि 
विनिष पथों का भी विवरण हुआ। परन्तु यहाँ इन के सम्मिश्रण से रहित विशुद्ध 
भक्तियोग का-वर्ईए है। भक्तियोग में भक्तों को श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ भी 
अभीष्सित नहीं रहता। शुरू भक्त स्वर्गरोहण अथवा भवबन्धन से मुक्ति तक की 
इच्छा नहीं करते। शुद्ध भक्त सर्वथा+*ष्पद् होते हैं। “चैतन्य चरितामृत' में शुद्ध भक्त 
को. निष्काम' कहा है, जिसका अर्थ है कि 3क्न+ निजेन्द्रियतप्ति विषयक कामना की 
गन्ध भी नहीं होती। पूर्ण शान्ति एकमात्र उसी को सम्पात कै, उनकी नहीं, जो स्वार्थ 
के निमित्त से चेष्टा करते हैं। शुद्ध भक्त तो केवल भगवान्‌ को प्रस-» करना चाहता 
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है। इसलिए श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि अनन्य भक्त के लिए वे सुलभ हैं। भक्त 
भगवान्‌ के किसी भी दिव्य विग्रह की सेवा कर सकता है; अन्य योगों का अभ्यास 
करने वालों के आगे आने वाले व्यवधान उसके मार्ग में कभी नहीं आते। भक्तियोग 
बड़ा सुगम, शुद्ध एवं सुखसाध्य है। हरे कृष्ण मन्त्र के कीर्तन द्वारा इसका प्रारम्भ 
किया जा सकता है। श्रीकृष्ण अपने सेवकों के लिए कृपा से ओतप्रोत, अति 
द्रवितहृदय हैं। इसलिए वे पूर्ण शरणागत भक्त की सब प्रकार से सहायता करते हैं 
और बह उनके तत्त्व को जान जाता है। ऐसे भक्त को भगवान्‌ वह पर्याप्त बुद्धि देंते 
हैं, जिससे अन्त में वह भगवद्धाम में उन्हें प्राप्त कर ले। 

शुद्ध भक्त की यह एक विशेष योग्यता है कि वह देश-काल का विचार किए 
बिना सदा श्रीकृष्ण का चिन्तन करता रहता है। उसकी भगवत्स्मृति में कभी अन्तर नहीं 
आता। बह किसी भी देश-काल में भगवत्सेवा कर सकता है। कुछ व्यक्तियों का 
कहना है कि भक्त को वृुन्दाबन आदि तीर्थों अथवा प्रभु-वासस्थलों में ही निवास 
करना चाहिए। परन्तु शुद्धभकत तो जहाँ भी रहेगा, वहीं उसके भक्तियोग के प्रताप से 
वुन्दावन प्रकट हो जांयगा। इसी कारण श्रीअद्वैताचार्य ने श्रीमन्महाप्रभु चैतन्यदेव से 
निवेदन किया था, “प्रभो! जहाँ आपका निवास है, वहीं वृन्दावन धाम है।' 

शुद्ध भक्त श्रीकृष्ण के अभिराम स्मरण-ध्यान में अविराम तन्‍्मय रहता है। यही 
वे सदगुण हैं जिनके कारण शुद्ध भक्त के लिए कृष्ण अति सुलभ हैं। भक्तियोग के 
पथ को गीता में अन्य सभी पथों से उत्तम कहा गया है। भक्तियोगी सामान्यतः शान्त, - 
दास्य, सख्य, वात्सल्य, एवं माधुर्य--इन पाँच रसों में निष्ठ होते हैं। इनमें से किसी . 
भी रस में निष्ठ शुद्ध भक्त निरन्तर भगवत्सेवा के परायण रहता है। वह क्षणभर को भी 
अपने प्रियतम श्रीभगवान्‌ को नहीं भूल सकता। इसी से उसके लिए श्रीभगवान्‌ अति 
सुलभ हैं। श्री श्यामसुन्दर की क्षणमात्र की विस्मृति भी शुद्ध भक्त के लिए असह्य है। 
इसी प्रकार भगवान्‌ भी अपने शुद्ध भक्त को क्षणभर के लिए भी नहीं भुला सकते। 
हरे कृष्ण महामन्त्र का संकीर्तन करने की कृष्णभावना पद्धति का यह महान्‌ वरदान है। 


मामुपेत्थ पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्रतम्‌ । 
नाप्तुवन्ति महात्मान: संसिद्धिं परमां गता: ।॥९५।॥। 
माम-मुझ को; उपेत्य "प्राप्त होकर; पुनः-फिर; जन्भ-जन्म को; दुःखालयए 
ुखों से पूर्ण. अशाश्वतम्त्>अनित्य; न-नहीं; आप्तुवन्ति-प्राप्त होते: नहात्मानः 
>महात्माजन; संसिद्धिम्‌ -पूर्णता को; परमाम्‌-अन्तिम; गताः:>रुप्त हुए। 
अनुवाद >> 
मुझ को प्राप्त हुए भक्तियोगी महालः/रनों का इस दुःखों से भरे अनित्य जगत्‌ 
में फिर जन्म नहीं होता, कुश्योल्लि-वं पक को प्राप्त हो जाते हैं।।१५।। 


_ यह. “लत्य 'प्राकृ-जगत्‌ जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधिरूप दुःखों से पूर्ण है ; 
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इसलिए यह स्वाभाविक सा है कि जो पुरुष परम संसिद्धि-लाभ करके परमधाम 
कृष्णलोक, गोलोक वृन्दावन को ग्राप्त हो गया है, वह यहाँ लौटने की इच्छा नहीं 
करता। वैदिक शास्त्रों के अनुसार परमधाम हमारी प्राकृत धारणा से अति परे है, वही 
परम लक्ष्य है। महात्माजन भगवद्माप्त भक्तों के मुखारविन्द से निस्यन्दित भगवतृ- 
कथामृत को कर्णपुर्ों से पीकर क्रमशः कृष्णभावनाभावित भक्तियोग का विकास 
करते हैं। इस प्रकार वे भगवत्सेवा में इतने निमग्न रहते हैं कि किसी उच्च लोक 
अथवा परव्योम में जाने की इच्छा उनके मन में कभी नहीं उठती। उन्हें नित्य श्रीकृष्ण 
के सान्निध्य की ही अभिलापा रहती है; वे और कुछ नहीं चाहते। इस कोटि के 
कृष्णभावनाभावित महात्मा जीवन की परम संसिद्धि को प्राप्त हो जते हैं। अतएव वे 
परम श्रेष्ठ हैं। 


आब्रह्मभुवनाल्‍लोकाः पुनरावर्तिनो3र्जुन । 
मामुपेत्य -तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ।१६।। 


आब्रह्मभुवनात॒ नव्रह्मलोक सहित; लोकाः न्सम्पूर्ण लोक; पुनरावर्तिन: - 
पुनरावर्ती हैं; अर्जुन ल्‍हे अर्जुन; मामू्‌-मुझ के; उपेत्य -प्राप्त हक; तु-किसतु; कौन्तेय 
नह कुन्तीपुत्र; पुनर्जन्म >पुनर्जन्म; मल्‍कभी नहीं; बिद्यते-होता। 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! प्राकृत-जगत्‌ में सबसे ऊपर ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक सब के सब लोक 
वारम्वार जन्म-मृत्यु रूपी क्लेश से पूर्ण हैं । परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! जो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है, 
उसका संसार में पुनर्जन्म नहीं होता ।।१६।। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण के दिव्य धाम में प्रवेश करके संसार में कभी न लौटना पड़े, इसके 
लिए कर्म, ज्ञान, हठ आदि अन्य सब योगों का अभ्यास करने वालों को भक्तियोग 
अथवा कृष्णभावनामृत की परम संसरिद्धि को प्राप्त करना आवश्यक है। परमोच्च प्राकृत 
लोक अथवा देवलोकों में प्रवेश करने वाले भी जन्म-मृत्वु के चक्र के आधीन बने 
रहते हैं; उससे मुक्त नहीं हो पातें। जिस प्रकार पृथ्वीवासी उच्च लोकों को जाते हैं, 
उसी प्रकार ब्रह्म, चन्द्र, इन्द्र आदि उच्च लोकों के निवासियों का इस लोक में पतन 
होता है। 'कठोपनिषद्‌' में उल्लिखित 'पड्चाग्नि विद्या द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही 
सकती है; परन्तु यदि ब्रह्मलोक में कृष्णभावनामृत का अनुशीलन नहीं किया जाय तो 
कुछ काल बाद पृथ्वी पर फिर लौटना होगा। जो उच्च लोकों में कृष्णभावनामृत का 
आचरण करते हैं, वे उत्तरोत्तर उच्चलोकों को जाते हैं और फिर महाप्रलय होने पर नित्य 
भगवद्धाम पहुँचते हैं। इसी प्रकार प्राकृत-जगत्‌ में प्रलय हो जाने पर ब्रह्मा और उनके 
भक्‍त, जो निरन्तर कृष्णभावना-परायण हैं, परव्योम में पहुँचकर इच्छलुसार वैकुण्ठ लोकों में 
प्रवेश करते हैं। ह ; 


मन 
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सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यदूब्रह्मणो व्िदुः । ह 
रात्रिं युगसहरत्रान्तां तेउहोरात्रविदों जना:ः ।॥१७॥। 


सहर्र हजार; युग न्युगों; पर्यन्तम्‌-तक अवधि वाला; अहः -दिन; यत्च्जो; 
ब्रह्मण: >त्रह्मा का; बिदुः वजानते हैं; रात्रिमरात्रि; युग सहस्र अन्ताम्‌-उसी प्रकार 
हजार युग वाली; तेन्वह; अहःरात्र -दिन-रात्‌ के तत्त्व को; विदः ल्‍जानते हैं; 
जना: >मनुष्य । ह 

अनुवाद ॥ - 

मानवीय गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि एक हजार चतुर्युग है और इतनी 

ही बढ़ी उसकी रात्रि है।।१७।। 
तात्पर्य 

ग्राकृत ब्रह्माण्ड की अवधि परिमित है। इसका प्राकट्य कल्पचक्र में होता है। . 
ब्रह्म का एक दिन 'कल्प' कहलाता है। इस एक कल्पं में सत्य, त्रेता, द्वापर और 
कलि--ये चारें युग एक हजार बार व्यतीत हो जाते हैं। सत्ययुग के लक्षण हैं 
सदाचार, वुद्धिमानी और धर्म; अज्ञान और पाप का अत्यन्त अभाव। यह युग 
१७,२८,००० वर्ष तक रहता है। त्रेता में पापकर्म होने लगता है। इस युग 
की अवधि १२,९६,००० वर्ष है। द्वापर में धर्म का हवस बढ़ जाता है और अधर्म का 
अभ्युत्थान हुआ करता है। इस युग की अवधि ८,६४,००० वर्ष है। सबके अन्त 
में कलियुग (जिसका हम पिछले ५,००० वर्ष से अनुभव कर रहे हैं) आता है। इसमें 
कलह, अज्ञान, अधर्म और पापाचार का प्रावल्य रहता है तथा यथार्थ धर्माचरण . 
प्रायः लुप्त हो जाता है। इस युग का काल ४,३२,००० वर्ष है। कलिंयुग में अधर्म - 
इतना अधिक बढ़ता है कि युग के अन्त में श्रीभगवान्‌ स्वयं कल्कि अवतार ग्रहण कर 
देत्यों का मर्दन और निज भक्तों का परित्राण करके नये सत्ययुग का सूत्रपात करते हैं। 
ख्रप्टा ब्रह्मा के एक दिन में ये चारों युग एक-एक हजार बार व्यतीत हो जाते हैं।. 
ब्रह्मा की रात्रि भी इतनी ही बड़ी है। इतने बड़े दिन-रात वाले सौ वर्ष तक- 
जीवन-धारण करके ब्रह्मा का निधन हो जाता है। ये “सौ वर्ष' पृथ्वी के 
३१,१०,००,०४,००,००,००० वर्षों के तुल्य हैं। इस गणना के अनुसार, ब्रह्मा की आयु 
विलक्षण और कभी न समाप्त होने वाली प्रतीत हो सकती है; पर नित्यता की दृष्टि से 
तो वह विजली के कौंधने के समान ही है। आन्ध्र महासागर के बुद्‌बुदों के समान कारण-समुद्र में 
असंख्य ब्रह्माओं का नित्य उदय-विलय होता रहता है। प्राकृ--जगत्‌ के अंश--ब्रह्मा और 
उसकी सृष्टि नित्य परिवर्तनशील हैं। । | “ 

प्राकृत-जगत्‌ में ब्रह्मा तक जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के चक्र से मुक्त नहीं 
है। फिर भी, इस जगत्‌ की व्यवस्था के रूप में साक्षात्‌ भगवत्सेवा करने से ब्रह्मा की 
सद्येमुक्ति हो जाती है। उच्च संन्यासी ब्रह्मा के उर्स विशिष्ट ब्रह्मलेक को जाते हैं, जो 
आकृत-जगत्‌ में सर्वोच्च है और जो अन्य स्वगीय लोकों का विनाश हो जाने पर शेष 
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श्लोक १८-१९] अक्षरत्रह्मयोग (३१५ 
रहता है। परन्तु भौतिक प्रकृति के नियमानुसार, ब्रह्मा और ब्रह्मलोक के सारे निवासियों 
की भी यथासमय मृत्यु हो जाती है। 


अव्यक्ताह्नयक्तय: सर्वा: प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात््यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके।१८।। 
अव्यक्तात्‌ -अव्यक्त सें; व्यक्तय: >जीवात्मा; सर्वा: >सब; प्रभवन्ति >प्रकट 
ः हेते हैं; अहः आगमे-दिन के प्रवेशकाल में; रात्रि आगमे>रात्रि के आने पर; 
प्रलीयन्ते-विलीन हो जाते हैं; तत्र -ठस; एब-ही; अव्यक्त-अप्रकट; संज्ञके-कहे 
जाने वाले में। 
अनुवाद 
ब्रह्मा के दिन के आने पर यह जीव-समूह अव्यक्त से प्रकट होता है और ब्रह्मा 
की रात्रि का आगमन होने पर फिर उसी में लय हो जाता है।।१८।। 
तात्पर्य 
अल्पन्न जीव इसी संसार में रहने के लिये यत्न किया करते हैं; फलस्वरूप 
नाना लोकों में उनका क्रमशः उत्थान-पतन होता रहता है। वे ब्रह्मा के दिन में 
अपने कार्य-कलापों को प्रकट करते हैं और ब्रह्मा की रात्रि का आगमन होने पर पुनः 
अव्यक्त में उनका विलय हो जाता है। ब्रह्मा के दिन में उन्हें विविध कलेवरों की 
प्राप्ति होती है और रात्रि होने पर ये कलेवर नष्ट हो जाते हैं। इस समय जीव श्रीविष्णु 
के वपु में रहते हैं। ब्रह्मा के दिवस की आवृत्ति के साथ वे फिर अभिव्यक्त हुआ 
करते हैं। ब्रह्मा के जीवन-काल की समाप्ति होने पर वे सभी विलीन होकर करोड़ों वर्ष 
तक अव्यक्त रहते हैं। फिर अगले युग में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होता है और वे भी फिर 
से व्यक्त होते हैं। इस प्रकार जीव प्राकृत-जगत्‌ में बद्ध बना रहता है। परन्तु जो 
सुधीजन कृष्णभावनामृत को अंगीकार कर भक्तियोग के साथ हरे कृष्ण हरे राम 
कीर्तन करते हैं, वे इसी जीवन में श्रीकृष्ण के दिव्य धाम में प्रवेश करके पुनर्जन्म से 
रहित सच्चिदानन्दमय जीवन को प्राप्त कर लेते हैं। 
भूतग्राम: स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। 
रात््यागमेडबशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे।।१९॥।॥। 
भूतग्राम: नचराचर जीवों का समूह; सः एब वही; अवमून्‍्यह; भूत्वा 
भूत्वा -बारम्बार उत्पन्न होकर; प्रलीयते-लय होता है; रात्रिल्‍रात्रि के; आगमे-> 
आने पर; अवशः्न्कर्म के आधीन हुआ; पार्थन्हे पृथापुत्र; प्रभवति व्यक्त 
होता है; अहः -दिन के; आगमे-उपस्थित होने पर। 


अनुवाद 
वही यह जीव-समुदाय प्रकट हो-होकर रात्रि के आने पर लय होता है और 
दिन के आने पर कर्म के वश हुआ फिर व्यक्त होता है।।१९।। 


३१६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ८ 
परस्तस्मात्त भावाउन्यो्व्यक्तोड्व्यक्तात्सनातन: । । 
थः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति।॥२०१। 


परः -श्रेष्ठ है; तस्मात्‌ >उस; तु -परन्तु; भाव: <प्रकृति; अन्य: >भिन्‍न; अव्यक्त: - 
अव्यक्त; अव्यवत्तात्‌ -अव्यक्त से; सनातन: “नित्य; यः-जो; सः-वह; सर्वेषु -सब; 
भूत्तेषु -भूतों की; नश्यत्सु-अ्रलय होने पर भी; न विनश्यति-नष्ट नहीं होती। 
अनुदाव 
इस व्यक्त-अच्यक्त होने बाली जड़ प्रकृति से परे एक अन्य सनातन प्रकृति भी - 
है, जो पर और अविनाशी है। इस संसार के नष्ट हो जाने पर भी उसका नाश नहीं 
होता । २० । | | का 
तात्पर्य रेड 
श्रीकृष्ण की परा (अन्तरंगा) शक्ति दिव्य और नित्य है। ब्रह्मा के रात्रि-दिवस 
में क्रमशः व्यक्त और अव्यक्त होने वाली अपरा प्रकृति के संपूर्ण बिकारों से बह अति 
परे है। श्रीकृष्ण की यह परा अंतरंगा शक्ति गुणों में अपरा प्रकृति के ठीक विपरीत है। 
सातवें अध्याय में इन परा-अपरा' शक्तियों का बिशद विवेचन है। 
अव्यवत्ो$क्षर इत्युक्तस्तमाहु: परमां गतिम । 
य॑ प्राप्प न निवर्तन्ते तद्घाम परम मध।।२१।। . 
अव्यक्तः >अप्रकट; अक्षर: >अविनाशी; इंति-इस प्रकार (जो); उक्तः 
कहा गया है; तम्रन्ठसे; आहुः कहते हैं; परमाम्‌-परम; गतिम्‌>गति; यम्‌- 
जिसे; प्राप्य-प्राप्त हुए; न निबर्तन्ते-संसार में फिर नहीं आते; तत्-वह; धाम . 
धाम है; परमस्‌5परम; मम्र>मेरा। ः 


अनुवाद | 

वह परमंधाम अव्यक्त अक्षर कहलाता है और ब्रही परम गति है। जहां जाने 
वाला संसार में फिर नहीं आता, वही मेरा परमधाम है।।२१५।। 

तात्पर्य | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परमधाम को “ब्रह्मसंहिता' में चिन्तामणिधाम कहा 
गया है, जहाँ सब कामनायें पूर्ण हो जाती हैं। गोलोकवुन्दावन नामक श्रीकृष्ण का. 
परमधाम चिन्ता्मणि से रचित प्रासादों से परिपूर्ण है। वहीं के वृक्ष कल्पतरु हैं, जो 
इच्छा करने मात्र से कोई भी पदार्थ दे सकते हैं; वहाँ की 'सुरभि' गाएँ अपरिमित मांत्रा 
में दुग्धामृत प्रदान करती हैं। इस धाम में प्रभु सहस्नों लक्ष्मियों द्वारा सेवित हैं। वे... 
सब कारणों के कारण आदिपुरुष “गोविन्द' नाम से जाने जांते हैं। श्रीकृष्ण विदग्ध . 
वेणुवादन-निरत हैं (चेणुं क्वणन्तम्‌) । उनका दिव्य श्रीविग्रह त्रिभुवन में परमाकर्षक -- 
है--नयन कमलदल के तुल्य- हैं और विग्रह का वर्ण है नवोदित घनश्याम। उनकी 
सुरम्यांगता कोटि-कोटि कन्दर्प-दर्प-दलन है। वे शरीर पर पीताम्बर, कण्ठ में बैजयन्ती 
माला एवं केशराशि में मोस्मुकुट घारण किए हुए हैं। गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 


शक हर अक्षखह्ययोग [३१७ 
परव्योम के परमलोक--अपने निजधाम (गोलोक-वृन्दावन) का दिग्दर्शन मात्र 
कराया है। परन्तु 'न्रहमसंहिता' में उसका विशद वर्णन है। बैदिक वाइूमय के अनुसार 
भगवद्धाम से उत्तम अन्य कुछ भी नहीं है, इसलिए वही परमगति है। उसमें प्रविष्ट 
प्राणी प्राकृत-जगत्‌ में फिर कभी नहीं आता। श्रीकृष्ण और श्रीकृष्ण के परमधाम में 
भेद नहीं है, दोनों समान दिव्यगुणों से युक्त हैं। इस पृथ्वी पर, दिल्ली से नब्बे मील 
दक्षिण-पूर्व में स्थित वृन्दावन परव्योम के उसी गोलोक-वृन्दावन का प्रतिरूप है। 
श्रीकृष्ण ने घराधाम पर अवतरित होकर इस वृन्दावन धाम में दिव्य लीलारस का 
परिवेषण किया था। 
पुरुष: स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वर्मिंदं ततम्‌।॥२२।॥। 
पुरुष: -पुरुष; सः न्‍वह; परः परम; पार्थ-हे पथापुत्र; भकत्या-भक्तियोग 
द्वार; लभ्यः प्राप्त होने योग्य है; तुन्परन्तु; अनन्यया>शुद्ध तथा अविचल 
(अनन्य); यस्य-जिसके; अन्‍न्तःस्थानि-भीतर; भूतानिन्‍्सम्पूर्ण जीव हैं; येन- 
जिसके द्वारा; सर्वम्‌नसब कुछ; इृदम्‌-यह; ततम्-व्याप्त है। 
अनुवाद 
वे परम पुरुष भगवान्‌ अनन्य भक्त से ही प्राप्त हो सकते हैं। अपने परमधाम 
में विराजमान होते हुए भी वे सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी कुछ उन में स्थित है। ।२२ ।। 
तात्पर्य 
स्पष्ट कथन है कि वह परम-लक्ष्य, जहाँ से पुनरागमन नहीं होता, परमपुरुष 
श्रीकृष्ण का धाम ही है। “ब्रह्मसंहिता' में इस परमधाम को आनन्दचिन्मयरस 
कहा गया है, अर्थात्‌ वह स्थान जहाँ सभी कुछ दिव्य रस से पूर्ण है। वहाँ अभिव्यक्त 
सम्पूर्ण बैचित्री भौतिक जड़ता से रहित दिव्य रसमयी है। यह सारी वैचित्री श्रीभगवान्‌ 
का दिव्य आत्म-विस्तार है, क्योंकि वह धाम पूर्णरूप से अन्तरंगा शक्ति का कार्य है, 
जैसा सातवें अध्याय में वर्णन है। जहाँ तक इस प्राकृत-जगत्‌ का सम्बन्ध है, अपने 
परमधान में नित्य विराजमान रहने के साथ ही श्रीभगवान्‌ अपनी अपरा शक्ति के रूप 
में सर्वव्यापक हैं। इस प्रकार अपनी परा-अपरा शक्तियों के माध्यम से वे 
प्राकृ-अप्राकृत ब्रह्माण्डों में सर्वत्र हैं। यस्यान्तःस्थानि, अर्थात्‌ सभी कुछ उन्होंने 
धारण कर रखा है, चाहे "वह पराशक्ति हो अथवा अपरा शक्ति। 
यहाँ निश्चित उल्लेख है कि एकमात्र भक्ति के द्वारा वैकुण्ठ लोकों में प्रवेश हो 
सकता है। सम्पूर्ण बैकुण्ठ धामों में एक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही असंख्य अंश-रूपों में 
हैं। ये सब चतुर्भुभधारी अंश असंख्य बैकुण्ठ लोकों के अधिपति हैं। उनके 
अलग-अलग नाम हैं, जैसे--पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, हृीकेश, 
संकर्षण, प्रदयुम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मयनाभ आदि। 
ये स्वांशरूप उस वृक्ष के पत्तों के समान हैं, जिसके मूल श्रीकृष्ण हैं। अपने परमधाम 


* ३१८] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ८ 


गोलोक व॒न्दावन में विराजमान श्रीकृष्ण अपनी सर्वव्यापकता के बल पर प्राकृत और 
अप्राकृत, दौनों ब्रह्माण्डों का त्रुटिरहित पूर्ण संचालन करते हैं। 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति त॑ काल॑ वशक्ष्यामि भरतर्षभ | ॥२३॥।। 
यत्र-जिस; काले -काल (मार्ग) में; तु-किन्तु; अनावृत्तिम्‌ नपीछे न आने वाली 
गति को; आतृत्तिम्‌-पीछे आने वाली गति को; च-तथा; एवं >निःसन्देह; योगिनः 
न्‍्योगी; प्रयाताः -शरीर त्याग कर जाने वाले; यान्ति-आ्राप्त होते हैं; तथू-उस; 
कालम्‌ "काल को; चक्ष्यामि-कहूँगा; भरतर्षभ "हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन। 
अनुवाद 
हे भारत ! अब मैं तेरे लिए उन दोनों कालों का वर्णन करूँगा जिनमें से एक में 
तो संसार से प्रयाण करने पर संसार में फिर आना होता है और दूसरे में जाने पर संसार 
में फिर जन्म नहीं होता।।२३।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ के पूर्ण शरणागत अनन्यभक्तों को यह चिन्ता नहीं सताती कि उनका 
देह-त्याग किस समय होगा अथवा किस प्रकार से होगा। वे सब कुछ श्रीकृष्ण की 
इच्छा पर छोड़ देते हैं और इस प्रकार सुखपूर्वक भगवद्धाम को प्राप्त हो जाते हैं। परल्तु 
जो अनन्य भक्त नहीं हैं, जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, हठयोग आदि अन्य साधनों पर निर्भर 
हैं, उनके लिए आवश्यक है कि किसी उपयुक्त काल में देहत्याग करें, जिससे उन्हें 
यह निश्चय रहे कि जन्म-मृत्युमय संसार में उन्हें फिर नहीं आना पड़ेगा। 
सिद्ध योगी इच्छा के अनुसार संसार से जाने के देश-काल को चुन सकता है। 
परनतु जो सिद्ध नहीं हुआ है, उसे प्रकृति के इच्छानुसार देह-त्याग करना होगा। 
श्रीभगवान्‌ ने इस प्रकरण में उस काल का वर्णन किया है, जो आवागमन से मुक्ति के 
लिए सब से उपयुक्त है। आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ प्रयुक्त काल 
शब्द कालाभिमानी देवता का वाचक है। , 
अग्निर्ज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उत्तराषणम्‌। 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जनाः।।२४।। 
अग्नि: अग्नि का अभिमानी देवता; ज्योत्ति:-प्रकाशमय; अहः-दिन का 
अभिमानी देवता; शुक्लः-शुक्लपक्ष का अभिमानी देवता; बट-मासा: उत्तरा- 
यणम्‌-उत्तरायण के छः मासों का अमिनी देवता; ततन्न-उस -मार्ग में; प्रयाता 


ञजो देह को त्याग कर प्रयाण करते हैं; गच्छन्ति-प्राप्त होते हैं; ब्रह्म -ब्रह्म को 
ब्रह्मतिद: -त्रह्मवेत्ता; जनाः >पुरुष। 


जिस मार्ग में ज्योतिर्मम अग्नि का अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी 
देवता है, शुक्लपक्ष का अभिमानीं देवता है और उत्तरायण का अभिमानी देवता है, उस 


श्लोक २५-२६] अक्षर्रह्मयोग [३१९ 
मार्ग में देह को त्याग कर गये हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ।२४।। 
तात्पर्य 
अग्नि, प्रकाश, दिन, सूर्य आदि के उल्लेख से जान पड़ता है कि इन सभी 
के अपने-अपने अभिमानी देवता हैं, जो आत्मा के गमन की व्यवस्था करते हैं। 
देहान्तकाल में जीव एक नये जीवन की ओर अग्रसर होता है। दैवयोग से 
अथवा साधन के बल पर यदि इस श्लोक में बताये काल में किसी का देह-त्याग हो, 
तो वह निर्विशेष त्रह्मज्योति को प्राप्त कर सकता है। उत्तम योगी इष्ट टेश-काल में 
देह-त्याग करने की सामर्थ्य रखते हैं। दूसरों का इसमें कोई बस नहीं चलता; यदि 
दैववश उनका देहान्त भद्गवेला में हो जाय, तो वे भी बार-बार जन्म-मृत्यु रूप चक्र से 
मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा, उनका पुनरागमन अवश्य होगा। परन्तु कृष्णभावनाभावित 
शुद्धभक्‍्त के लिए पुनर्जन्म का भय कभी नहीं हो सकता, चाहे उसका देह-त्याग मंगल 
बेला में हो अथवा अमंगलमय समय में, दैववश हो चाहे स्वेच्छा से। 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्प निवर्तते। ।२५।। 
धूम: -धूमाभिमानी देवता; रात्रि: ल्‍रात्रि का अभिमानी देवता; तथा>और;. 
कृष्ण: -कृष्णपक्ष का अभिमानी देवता; षटू मासाः दक्षिणायनम्‌ -दक्षिणायन के छः 
मा्सों का अभिमानी देवता है; तत्रठस मार्ग में; चान्द्रमसम्‌ >चन्धलोक की; 
ज्योतिः >ज्योति को; योगी -योगी; प्राप्य >प्राप्त होकर; निवर्तते-फिर पीछे आता है। 
अनुवाद 
और जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि का अभिमानी देवता है, कृष्णपक्ष 
का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के छः मासों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग 
में गया योगी चन्द्रलोक को प्राप्त होकर संसार में फिर आता है।।२५।॥। 
तात्पर्य 
श्रीमद्भागवत, तृतीय स्कन्ध में उल्लेख है कि जो मनुष्य प्रथ्वी पर सकामं-कर्म 
एवं यज्ञ करते हैं, वे देह का अन्त होने पर चन्द्रलोक को जाते हैं। वहाँ वे देवगणना 
के अनुसार १०,००० वर्ष तक रहते हैं और सोमरस-पान करते हुए जीवन का उपभोग 
करते हैं। परन्तु अन्त में उन्हें पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। इसका अर्थ है कि चन्द्रमा 
पर ऐसे उच्चकीटि के जीवों का निवास है, जो स्थूल इन्द्रियों द्वारा गोचर नहीं हैं। 
शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते। 
एकया .यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तेी पुनः ।२६। | 
शुक्ल नअर्चि; कृष्णे -धूम; गती -मार्ग; हि -निःसन्देह; ए्तेन्ये दोनों; 
जगत: -जगत्‌ के; शाश्वते-वेदों. में; मते-माने गये हैं; एकया-एक के द्वारा; 
याति- प्राप्त होता है; अनावृत्तिम्‌-मोक्ष को; अन्यया- दूसरे से; आवर्तते पुनः >संसार 
में फिर जन्म लेता है। 


३२०] श्रीमदृभगवरद्गीता यथारूप [अध्याय ८ 


अनुवाद 

बेंदों के मत में इस जगत से प्रयाण करने के--शुक्ल (प्रकाश) ओर कृष्ण 
(अन्धकार), यही दो मार्ग हैं। शुक्ल-गति से गए हुए का पुनरागमन नहीं होता और 
अन्धकारमय गति से प्रवाण करने वाला संसार में फिर आता है।॥२६।।॥ 

तात्पर्य 

आचार्य वलदेव विद्याभषण ने 'छान्दोग्य उपनिषद्‌' से गमनागमन का यही 
विवरण उद्घुत किया है। इस प्रकार, ज्ञान और कर्म के अधिकारी अनादिकाल से 
संसार में गमनागमन कर रहे हैं। श्रीकृष्ण के चरणारविन्द की शरण में न जाने से 
उनकी मुक्ति नहीं होती। 


नैते सती पार्थ जानन्योगी मुहाति कश्चन। 
तस्मात्सवेबु कालेषु योगयुकतो भवार्जुन ।२७।। 
नन्‍नहीं; एते-इन दोनों; सूती -मार्गों को; पार्थ ज्हे पृथापत्र अर्जुन; जाननू- 
जानता हुआ; योगी >भगवद्भकत; मुह्लति-मोहित होता; कश्चन >कोई भी; तस्मात्‌ + 
इसलिए; सर्वेदु कालेबु -नित्व-निरन्‍्तर; योगयुक्त: >कृप्णभावनाभावित; भवन्‍्हे; 
अर्जुन-्हे अर्जुन। 
अनुवाद 


इन दोनों मार्गों के तत्व को जानकर भक्त कभी मोहित नहीं होता। इसलिए है 

अर्जुन ! तू सदा भक्तियोग से युक्त हो।॥२७॥। 
तात्पर्य 

श्रीकृष्ण अर्जुन को परामर्श देते हैं कि वह इस वात से चिन्तित न हो कि 
प्राकृत-जगतृ को त्वाग कर जाता हुआ जीवात्मा इनमें से किसी भी मार्ग को ग्रहण कर 
सकता है। भगवद्भकत को यह चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि संसार से उसका प्रयाण 
उसकी अपनी इच्छा के अनुसार होगा अथवा दैववोग से होगा । उसे तो व सद' 
ऋणाभावना में दृढ़तापूर्वक निष्ठ रहकर हरे कृष्ण जप-कीर्तन करते रहना चाहिए। ठह 
यह जान ले कि इनमें से किस मार्ग की प्राप्ति होगी, यह चिन्ता केवल दुःख का 
कारण है। कृष्णभावनाभावित होने का सर्वोत्तम साधन भगवत्सेवामृत में तन्मब हो जाना 
है। इससे भगवद्धाम-प्राप्ति का पथ निरापद, निश्चित और प्रत्यक्ष हो जायगा। श्लोक 
में आया योगयुक्ततत पद विशेष रूप से सारगर्भित है। जो योग में टृढ़ है, उसकी सब 
क्रियायें कृष्णमावनाभावित होती हैं। श्रील रूप गोस्वामिचरण का सटुपदेश है कि जगत्‌ 
में अनासक्‍त रहे. और सम्पूर्ण कार्य-कलाप कृष्णभावनाभावित हों। इस रीति से 
परमसिद्धि सुलभ हो जाती है। अतएवं इस सब विवरण से भक्त कभी चिन्तित नहीं 
होना। वह जानता है कि भक्योग के प्रताप से भगवद्धाम में उसका प्रवेश निश्चित है। 
वेदेषु बज्ञेषु तपःसु चैद दानेदु यत्युण्यफलं प्रदिष्टम। 
अत्वेति तत्स॑मिदं विदित्ता योगी परं स्थानमुपैति चाह्मघ्। ॥२८।। 


श्लोक २८] अक्षरत्रह्ययोग [३२१ 


वेदेषु -वेद-स्वाध्याय में; यज्ञेषु यज्ञ करने में; तपःसु-विविध तपों में; चन-भीः 
एवं >निःसन्देह; दानेषु दान देने में; यत्‌ «जो; पुण्यफलमु -युण्यफल; प्रदिष्टम्‌ कहा है; 
अत्येति-उल्लंघन कर जाता है; तत्‌-उस; सर्वम्‌-सबका; इदम्‌-इस ज्ञान को; 
विदित्वा जानकर; योगी-भक्‍्त; परम्‌-सर्वोपरि; स्थानम्‌-धाम को; उपैति-प्राप्त 
हो जाता है; च-तथा: आद्यम्‌-अनादि। 

अनुवाद 

भक्तियोगी बेद-स्वाध्याय, तप, यज्ञ, दान तथा दार्शनिक-सकाम क्रियाओं 
के सम्पूर्ण पुण्यफल का उल्लंघन कर अन्त में मेरे अनादि परम धाम को प्राप्त हो 
जाता है।।२८।। 

तात्पर्य 

यह श्लोक सातवें और आठवें अध्याय में आए कृष्णभावनामृत और भक्तियोग 
के विशेष चर्णन का उपसंहार है। गुए के आश्रय में वेदाध्ययन तथा तपश्चर्या के 
अनुशीलन को नितान्त आवश्यक माना गया है। ब्रह्मचारी का धर्म है.कि सेवक की 
भाँति गुरुकुल में निवास करते हुए द्वार-द्वार से भिक्षा मौँगे और जो कुछ मिल जाय 
उसको गुरु को समर्पण करे। इसके बाद गुरु की आज्ञानुसार भोजन करे। यदि किसी 
दिन गुरु उसे भोजन के लिए न कहें तो उस दिन उपवास रखे। ये ब्रह्मचर्यत्रव के 
कतिपय वैदिक सिद्धान्त हैं। 

जो पाँच से बीस वर्ष की आयु के बीच गुरु के आश्रय में वेदाध्ययन करता है, 
बह परम चरित्रवान्‌ बन जाता है। वेदाध्ययन का वास्तविक प्रयोजन विषयी मनोधर्मियों 
का मनोरंजन करना न होकर चरित्र-निर्माण करना है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सकता है। गृहस्थाश्रम में भी बहुत से यज्ञ और 
परमार्थ-साधन करना आवश्यक है। तदुपरान्त, गृहस्थ से निवृत्त होकर वानप्रस्थ ' 
अंगीकार करने पर वनवास, छालवसन धारण, अक्षौर आदि तपश्चर्या का सेवन करना 
चाहिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा अन्त में संन्यास धर्म के पालन से जीवन की 
संसिद्धि हो जाती है। इनमें से कुछ साधक स्वर्गीप लोकों को जाते हैं; फिर वहाँ और 
अधिक उन्नति कर लेने पर परव्योम की निर्विशेष ब्रह्मज्योति, वैकुण्ठ लोकों या 
कृष्णलोक में मुक्ति-लाभ करते हैं। वैदिक शास्त्रों में इस पथ का दिग्दर्शन कराया 
गया है। 
परन्तु कृष्णभावनामृत की अनुपम सुन्दरता इसमें है कि भक्त पुरुष केवल भक्ति 
करके जीवन के इन सभी आश्रमों के सम्पूर्ण कर्मकाण्ड का उल्लंघन कर लेता है। 

गीता के सातवें और आठवें अध्यायों को विद्गवता अथवा मनोधर्मी से समझने 
का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। इन्हें शुद्धभकतों के सत्संग में सुनकर हृदयगंम कंरने का 
प्रयास करे। छठे अध्याय से बारहवें अध्याय तक के छः अध्याय गीता के 
सार-सर्वस्व हैं। यदि कोई भाग्यवान्‌ सत्संग में गीता को, विशेष रूप से इन छः 
अध्यायों को आत्मसात्‌ कर ले, तो उसका जीवन ऐसी दिव्य कीर्ति-सौष्ठव से सुवासित 
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हो उठेगा जो सम्पूर्ण तप, यज्ञ, दान-मनोधर्मादे से दिव्य है। गीता का श्रवण 
भक्त के मुखारविन्द से ही करना योग्य है, क्योंकि चौथे अध्याय के आरम्भ में कहा . 


है कि एकमात्र भक्तजन गीता के रहस्य को पूर्णरूप से जान सकते हैं। मनोधर्मियों के 


स्थान पर भक्तों के मुखारविन्द से गीता का श्रवण करने का ही नाम श्रद्धाभाव है। _ 


वस्तुतः भक्तों के प्रसंग से ही भव्तियोग में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार की सेवा से 
श्रीकृष्ण के लीलाविलास, रूप, कार्य-कलाप, नाम आदि हृदय में स्फुरित हो उठते हैं 


और सम्पूर्ण अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार सब संशय-भ्रम के दूर हो जाने . 


पर गीता का स्वाध्याय अतिशय आनन्दवर्धन लगने लगता है और कृष्णभावनामृत के 
प्रति रसज्ञता एवं भाव का उदय होता है। आगे चलकर श्रीकृष्ण में पूर्ण अनुराग हो 
जाता है। यह जीवन की उस परमसिद्ध अवस्था का आरम्भ है, जिससे भक्त परव्योम 
में श्रीकृष्ण के गोलोक-वृन्दावन धाम में प्रविष्ट होकर सब्चिदानन्दमय जीवन में मग्न 
होने के योग्य हो जाता है। ह 
3० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु . ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंबादे अक्षरत्रह्ययोगो नामाष्टमोडध्याय: | ।८।॥। . 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये अष्टमोड्ध्यायः।] 


7, 


अथ नवमो5ध्याय: 


राजविद्याराजगुहायोग 


(परम गोपनीय ज्ञान) 


श्रीभगवानुवाच । 

इंदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेहशुभात्‌। ।१।। 

श्रीभगवान्‌ उवाक्ष-श्रीभगवान्‌ ने कहा; इृदम्‌-इस; तु-केवल (शुद्धभक्ति 
लक्षण); तेन्‍्तेरे लिए; गुह्मतमम्‌>परम गोपनीय; प्रवक्ष्यामि-कहूँगा; अनसूयवे- 
ईर्ष्यारहित; ज्ञानम्‌-ज्ञान को; विज्ञानसहितम्‌-विज्ञान के साथ; यत्‌-जिसे; ज्ञात्वा 
ज्जानकर; मोक्ष्यसे मुक्त हो जायगा; अशुभात्‌ -इस दुःखमय संसार से। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, है अर्जुन ! तुझ ईर्ष्यारहित शुद्धभक्त के लिए इस परम 
गोपनीय ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के क्लेशों से मुक्त हो 


जायगा। १।। 
तात्पर्य 
भक्त भगवान्‌ की कथा को जितना अधिक सुनता है, उतना ही प्रबुद्ध होता 
जाता है। इस श्रवण-पद्धति की महिमा का श्रीमद्भागवत में गान है, 'श्रीभगवान्‌ की 
कथा दिव्य शक्तियों से पूर्ण है, जिनकी अनुभूति भक्तों की गोष्ठी भें उत्सुकतापूर्वक 
भगवत्कथा का श्रवण-कीर्तन करने से होती है। मनोधर्मियों अथवा लौकिक विद्वानों के 
सग से इस विज्ञान को नहीं जाना जा सकता।' 
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भगवद्भक्त नित्व-निस्तर भगवत्सेवा के परायण रहते हैं। कृष्णभावना-परावण 
जीव के मनोभाव और निष्कपटता को जानने वाले श्रीभगवान्‌ उसे बह चुद्धि देते हैं, 
जिससे वह भक्तों के संग में उनके तत्त्व को हृदयंगम कर ले। श्रीकृष्ण-विषयक चर्चा 
में अलौकिक शक्ति है। यदि किसी सौभाग्यशाली को ऐसा सत्संग सुलभ है और वह 
इस ज्ञान के लिए प्रयलशील है, तो भगव्लाप्ति के पथ में उसकी प्रगति निश्चित है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन को अपनी सर्वसमर्थ सेवा के उत्तरोत्तर उत्तम स्तर को प्राप्त 
करने के लिए उत्साहित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस नौवें अध्याय में उस 
रहस्य का वर्णन किया है, जो सम्पूर्ण पूर्व विषय से अधिक गोपनीय है। 

भगवदगीता का प्रथम अध्याय शेष ग्रन्थ का उपोदघात है। टूसरे और तीसरे 
अध्याय में आये मोक्षोपयोगी ज्ञान को गुह्ा (गोपनीय) कहा गया है। सातवें 
तथा आठवें अध्याय का विषय विशेष रूप से भक्तियोग से सम्बन्धित है। 
कृष्णभावनामृत का प्रकाशक होने से यह प्रकरण गुहतर (अधिक गोपनीय) है। 
परन्तु नौवें अध्याय में तो केवल शुद्धभक्ति का वर्णन है। इसलिए यह अध्याय परम 
सुह्मतम (परम गोपनीय) है। श्रीकृष्ण के परम गोपनीय ज्ञान से युक्त महानुभाव 
निस्सन्देह प्रकृति से परे हो जाता है; प्राकृत जगत्‌ में रहते हुए भी उसे कोई सांसारिक 
दुःख नहीं सताता। “भक्तिर्सामृतसिन्धु ” में कथन है कि जो पुरुष वास्तव में सदा 
श्रीमगवान्‌ की प्रेममयी सेवा के लिए उत्कण्ठित रहता है, वह संसार-बन्धन में प्रतीत. 
होने पर भी वास्तव में मुक्त है। भगवद्गीता के दसवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ ने स्वयं 
कहा है कि जो इस प्रकार भक्तियोग के परायण है, वह पुरुष जीवन्मुक्त है। 

इस प्रथम श्लोक का विशेष महत्त्व है। इद ज्ञानम का अभ्रिप्राय शुद्ध 
भक्तियोग से है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य और 
सर्वोत्म-समर्पण--भक्तियोग के इन नौ अंगों के आचरण से कृष्णभावनामृत प्राप्त 
होती है। हृदय-शुद्धि हो जाने पर ही इस कृष्णविज्ञान को जाना जा सकता है। केवल 
यह जानना पर्याप्त नहीं कि जीवात्मा अप्राकृत है। यह तो भगवद्याप्ति के पथ का 
केवल प्रथम चरण है। वास्तव में जीव के लिए शारीरिक क्रियाओं और अप्राकृत 
क्रियाओं के भेद को जानना आवश्यक है; इससे यह जागृति होती है कि “मैं देह नहीं . 
हूं।' 


. 


सातवें अध्याय में श्रीभगवान्‌ की ऐश्वर्यशालिनी सामर्थ्य, परा-अपरा 
आदि नाना शक्तियों और इस प्राकृत सृष्टि का वर्णन हुआ । सम्प्रति, नौवें और दसवें 
अध्याय में भगवान्‌ की कीर्ति का गान है। 
हि अनसूबत्र पद बहुत महत्त्वपूर्ण है। स्रामान्यतः उच्च विद्वान होने पर भी गीता 
के आयः सभी व्याख्याकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। बड़े से बड़े विद्वान तक 
भगवद्‌गीता की विल्कुल अशुद्ध व्याख्या कर बैठते हैं। उनके भाष्य बिल्कुल निरर्थक हैं, 
क्योंकि के श्रीकृष्ण के प्रति ईष्या से भरे हैं। भगवद्भकतों द्वारा रचित टीकायें ही 
आमाणिक मान्य हैं। जो श्रीकृष्ण से ईर्ष्या करता है, बह-न तो भगवद्गीता का चर्णन 
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कर सकता है और न श्रीकृष्ण का पूर्ण ज्ञान ही दे सकता है। जो श्रीकृष्ण के तत्त्व को 
न जानते हुए उनके चरित्र पर आक्षेप करता है, वह मूढ़ है। अतः ऐसे भाष्यों को बड़ी 
सावधानी से त्याग देना चाहिए। जो पुरुष जानता है कि श्रीकृष्ण शुद्ध दिव्य पुरुषोत्तम 
स्वयं भगवान्‌ हैं, उसके लिए ये अध्याय परम कल्याणकारी हैं। 

राजविद्या राजगुहां पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 

प्रत्यक्षावग्म॑ धर्म्य सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ । ।२।। 

राजविद्या सब विद्याओं का राजा; राजगुहाम्‌ >सब गोपनीय ज्ञान का राजा; 

यवित्रम्‌>सबसे अधिक पावन; इृदम्‌ न्‍यह; उत्तमम्‌ -दिव्य; प्रत्यक्ष अबगमम्‌ -जिसका 
फल प्रत्यक्ष अनुभव में आता है; धर्म्यम्‌-धर्ममय; सुसुखम्‌>अति सुगम है; कर्तुम्त- 
साधन करे में; अव्ययम्‌>अविनाशी है। 


अनुवाद 

यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सम्पूर्ण गोपनीय रहस्यों का राजा, परम शुद्ध 
और स्वरूप-साक्षात्कार कराने वाला परम धर्म है। यह अविनाशी है और साधन करने 
में बड़ा सुगम है।।२।। 

तात्पर्य 

श्रीमद्ूभगवद्गीता के इस अध्याय को राजविद्या कहा गया है क्योंकि यह 
सभी पूर्ववर्णित मतों एवं दर्शनों का सार है। गौतम, कणाद, कपिल, याशवल्क्य, 
शाण्डिल्य, वैश्वानर तथा वेदान्तसूत्र के रचयिता व्यासदेव--ये सात प्रधान दर्शनवेत्ता 
हुए हैं। इस प्रकार दर्शन अथवा दिव्य ज्ञान का क्षेत्र अत्यन्त संवृद्ध है। श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं कि यह नौवां अध्याय इन सब विद्याओं का राजा तंथा वेदों और विभिन्‍न 
दर्शनों से अध्ययन से प्राप्त होने वाले सम्पूर्ण ज्ञान का सार है। यह दिव्यज्ञान परम 
गोपनीय है, क्योंकि इससे आत्मा और देह में भेद जाना जाता है। सम्पूर्ण गोपनीय ज्ञान 
की स्वामिनी इस राजविद्या का फल भक्तियोग है। 

सामान्यतः लोगों को इस राजविद्या की शिक्षा नहीं दी जाती; उनकी शिक्षा बाह्य 
ज्ञान तक ही सीमित रहती है। जहाँ तक साधारण शिक्षा का सम्बन्ध है, राजनीति, 
समाज-शास्त्र, भौतिकी, रसायन-शास्त्र, गणित, खगोल, यन्त्र-शास्त्र, आदि कितने ही 
क्षेत्रों में बहुत से मनुष्य व्यस्त हैं। विश्व में ज्ञान के कितने ही विभाग और 
विश्वविद्यालय विद्यमान हैं। दुर्भाग्यवश ऐसा कोई विश्वविद्यालय अथवा विद्या- 
संस्थान नहीं है जो आत्मतत्त्व की शिक्षा देता हो। देह में आत्मा का महत्त्व सबसे 
अधिक है; यहाँ तक कि उसके बिना देह बिल्कुल निरर्थक हो जाती है। फिर भी लोग 
इस प्राण के आधार (आत्मा) की उपेक्षा कर केवल शारीरिक आवश्यकताओं को 
महत्त्व दे रहे हैं। 

गीता में, विशेष रूप से द्वितीय अध्याय से आत्मतत््व की महिमा को 
गौरवान्वित किया गया है। श्रीभगवान्‌ ने अपने उपदेश को प्रारम्भ करते हुए इस देह 
को नश्वर और आत्मा को नित्य बताया है। देह से भिन्‍न आत्मा निर्विकार, अविनाशी, 
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एवं सनातन है--यह गोपनीय ज्ञान है। परन्तु इससे आत्मा के सम्बन्ध में कोई 
निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होता। कभी-कभी लोग इस भ्रान्ति में रहते हैं कि आत्मा देह 
से भिन्‍न ते है, परन्तु देहान्त अथवा देह से मुक्ति हो जाने पर वह शून्य अथवा 
निर्विशेष में लीन हो जाती है। परन्तु वास्तव में यह सत्य नहीं। यह किस प्रकार 
सम्भव है कि देह में अत्यन्त क्रियाशील रहने वाला आत्मा देह-मुक्ति होने पर निष्क्रिय 
हो जाय। आत्मा नित्य क्रियाशील है, क्योंकि यदि वह नित्य है तो नित्य क्रियाशील भी 
है। भगवद्धाम में उसके द्वारा सम्पादित कार्य-कलाप का ज्ञान परम गोपनीय है। आत्मा 
की इन्हीं क्रियाओं की यहाँ राजविद्या कहा गया है। 
यह ज्ञान परम विशुद्ध क्रिया है, जैसा बैदिक शास्त्रों में उल्लेख है। 
'पद्मपुराण' में मनुष्य के पापकर्मों का विश्लेषण कर यह सिद्ध किया गया है कि वे 
पाप के ही फल हैं। सकामकर्मी नाना प्रकार के पापों के बन्धन में पड़े हैं। 
उदाहरणस्वरूप, जब किसी वृक्ष के बीज का आरोपण किया जाता है तो वह तत्काल 
बढ़ता प्रतीत नहीं होता; उसे कुछ समय लगता है। पहले-पहले वह छोटे से अंकुर के 
रूप में दृष्टिगोचर होता है; बाद में वृक्ष के रूप में फलता-फूलता है। इस क्रम के 
पूर्ण होने पर ही बीज बोने वाला उसके फल-फूल का उपभोग कर पाता है। बीज के 
समान, मनुष्य के पापकर्म को भी फलित होने में समय लगता है। कर्मफल की 
भिन्न-भिन्न अवस्थायें हैं। पापकर्म से हट जाने पर भी पापकर्म के फल भोगने पड़ते 
हैं। इसका कारण यह है कि सब पाप एक साथ फल नहीं देते। जहाँ बहुत से 
पापकर्म अभी बीजरूप में ही होते हैं, वहाँ दूसरे पापों का फल सुख-दुःख के रूप में 
फलित हो जाता है। सातवें अध्याय के बीसवें श्लोक में यह कहा जा चुका है। 
पापकर्म से बिल्कुल हटकर और प्राकृत-जगत्‌ के इन्द्रों से मुक्त होकर जो पूर्ण 
रूप से सत्कर्म-परायण हो गया है, वह सज्जन भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भक्ति में निष्ठ हो 
जाता है। भाव यह है कि जो भक्तियोग के परायण हैं, वे पुरुष सम्पूर्ण पापों से मुक्त 
हो चुके हैं। भगवद्भक्ति से भगवद्यासों का प्रारब्ध, संचित, बीज और क्रियमाण 
“सब प्रकार का पापकर्मफल शनः-शनैः नष्ट हो जाता है। अतः भगवद्भवित में 
बड़ी पावनकारी शक्ति है। इसी को यहाँ पवित्र उत्तमस्‌ अर्थात्‌ परम पवित्र कहा है। 
तम का अर्थ प्राकृ--जगत्‌ या अंधकार होता है। अतः “उत्तम” उस तत्त्व का वांचक 
है, जो प्राकृत क्रियाओं से परे हो। भक्ति की क्रियाओं को प्राकृत कभी नहीं समझना 
चाहिए , चाहे कभी-कभी भक्त विषयी व्यक्तियों के समान ही क्रियाशील क्‍यों न लगें। 
भवितियोग से परिचित तत्त्वद्रष्ण जानता है कि भक्तों की क्रियाएँ प्राकृत नहीं होतीं। वे 
सभी माविक गुणों के बिकार से पूर्ण मुक्त, अप्राकृत, तथा भगवत्परायण हैं। 
कहा जाता है कि भगवद्भक्ति का साधन इतना पूर्ण है कि परिणाम प्रत्यक्ष 
अनुभव में आ जाता है। हमें स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव है कि जो कोई भी श्रीकष्ण के 
पावन नाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरें राम हरे राम राम राम 
हेरे हरे का कीर्तन करता है, उसे यथासमय चिन्मय रसानुभूति होती है और वह 


श्लोक २] राजविद्याराजगुह्ययोग [३२७ 


अतिशाघ्र सम्पूर्ण सांसारिक दोषों से पूर्ण शुद्ध हो जाता है। यह वास्तव में देखा गया 
है। इससे आगे श्रवण करने के साथ-साथ जो पुरुष भक्तियोग की क्रियाओं के 
प्रसार-प्रचार अथवा कृष्णभावना की धर्म प्रसारिणी क्रियाओं में सहयोग करता है, उसे 
शनेः-शनेः पारमार्थिक उन्‍नति का अनुभव होता है। पारमार्थिक उन्नति किसी भी प्रकार 
की पूर्व-शिक्षा अथवा योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह पथ स्वरूप से ही इतना 
पावन है कि इसके परायण होने मात्र से मनुष्य अपने-आप शुद्ध हो जाता है। 
वेदान्तसूत्र में भी इस सिद्धान्त का निरूपण हैः प्रकाशएच कर्मण्यभ्या- 
सात अर्थात्‌ भक्ति इतनी समर्थ है कि उसकी क्रियाओं के परायण होने मात्र से 
सन्देहरहित जागृति हो जाती है। नारदजी त्रिभुवन में भक्तों के अग्रणी हैं, पर 
उनका पूर्वजन्म एक दासी के घर हुआ था। इस कारण उनके लिए शिक्षा अथवा 
कुलीनता की प्राप्ति का कोई अवसर न था। परन्तु जब उनकी जननी महाभागवतों की 
सेवा करती, तो वे भी तन्निष्ठ हो जाते थे। इस प्रकार कभी-कभी माँ की अनुपस्थिति 
में वे अपने-आप भी महाभागवतों की सेवा करने लगे। नारदजी स्वर्य॑ कहते हैं, 
'उनकी आज्ञा से एक बार मैंने उनका उच्छिष्ट भोजन किया। इससे मेरी सम्पूर्ण 
पापराशि तत्काल नष्ट हो गई और हृदय शुद्ध हो गया। उस समय मुझे योगी का 
स्वभाव अति रमणीय लगने लगा।' (श्रीमद्भागवत १.५.२५) अपने शिष्य 
व्यासदेव को नारदजी ने बताया कि पूर्वजन्म के बाल्यकाल में वे चातुर्मास के 
दिनों में महाभागवर्तों की सेवा किया करते थे। इस प्रकार उन्हें उन सन्तों का अन्तरंग 
संग सुलभ हो गया। कभी-कभी वे ऋषि अपने पात्रों में उच्छिष्ट भोजन छोड़ देते। 
पात्र धोते समय बालक के हृदय में उस उच्छिष्ट के आस्वादन की इच्छा उठतती। अतः 
उसने इसके लिए उन महाभागवतों से अनुमति की याचना की। महज्जनों की अनुमति 
से उसने उनका वह प्रसाद खा लिया और परिणाम में सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो 
गया। महस्जनों के प्रसाद को ग्रहण करने के प्रताप से शनैः-शनैः वह भी उन्हीं के . 
समान शुद्ध-हदय हो गया तथा उसमें भी वही रुचि जाग उठी। महाभागवत 
नित्य-निर्तर भक्तिभाव से श्रवण, कीर्तन, आदि का रसास्वादन करते थे। उसी रुचि 
का उन्मेष होने पर नारद भी भगवत्कथा के श्रवण-कीर्तन के लिये अति उत्कंठित हो 
गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि साधु-संग से उनमें भगवद्भवित के लिये लौल्य का 
उदय हुआ। इसमें वे 'वेदान्तसूत्र' से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं--प्रकाशश्च कर्मण्य- 
भ्यासात्‌, जो भगवद्भक्ति में अनन्यभाव से निष्ठ है, उस भक्त के हृदय में सम्पूर्ण 
तत्व अपने-आप स्फुरित हो जाता है। इसका नाम प्रकाशः अथवा ग्लक्ष अनुभूति 


है। 

जैसा कहा जा चुका है, नारद पूर्व में एक दासीपुत्र थे। इसलिये उन्हें 
विद्यालय जाने का कोई अवसर नहीं मिला। वे केवल माता की सहायता किया करते 
थे। सौभाग्यवश माँ ने भक्तों का कुछ सेवाकार्य कर लिया। बालक नारद को भी यह 
अवसर मिला और इस प्रसंग में प्राप्त सत्संग के द्वारा धर्म के परम लक्ष्य--भक्तियोग 
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की उपलब्धि हो गई। श्रीमद्भागवत का कथन है कि सामान्यतः धार्मिक मनुष्य भी 
प्रायः यह नहीं जानते कि धर्म का परम लक्ष्य भक्तियोग ही है। साधारणतया 
स्वरूप-साक्षात्कार के पथ को जानने के लिए वैदिक ज्ञान आवश्यक है। परन्तु नारदजी 
को वैदिक सिद्धान्तों की शिक्षा के बिना भी वैदिक स्वाध्याय के परम प्रयोजन की 
प्राप्ति हो गयी। भक्तिपथ इतना समर्थ है कि धार्मिक पद्धति का नियमित पालन किए, 
बिना भी परम संसिद्धि हो सकती है। वेद में प्रमाण है, आचार्यवान्‌ पुरुषों वेद्‌। 
जिसे महान्‌ आचार्यों का सत्संग प्राप्त है, वह पुरुष विद्या-वेद विहीन होने पर भी 
साक्षात्कार के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ४ 

भक्तिपथ बड़ा सुखसाध्य है। भक्तियोग का स्वरूप है: श्रवणं कीर्तन 
विष्णो: | श्रीभगवान्‌ का श्रवण-कीर्तन करने अथवा प्रामाणिक आचार्यों के भक्ति 
ज्ञानपरक दार्शनिक प्रवचनों को सुनने मात्र से भक्ति का सम्पादन हो जाता है। सत्संग 

: में बैठने से यह सब शिक्षा सुलभ है। फिर श्रीभगवान्‌ के स्वादिष्ट प्रसाद का 
आस्वादन किया जा सकता है। इस प्रकार भक्तियोग सब अवस्थाओं में आह्ाददायी 
है। परम दरिद्रता की अवस्था में भी भक्तियोग का साधन हो सकता है। श्रीभगवान्‌ 
की वाणी है, पत्र पुष्पं फलम्‌: भक्त के किसी भी समर्पण को ग्रहण करने के लिए. 
भगवान्‌ सदा आतुर रहते हैं। पत्र, पुष्प, फल, जल, आदि पदार्थ, जो विश्व में सर्वत्र 
उपलब्ध हैं, किसी भी वर्ण के मनुष्य द्वारा श्रीभगवान्‌ को अर्पण किए जा सकते हैं। 
भक्तिभावमय समर्पण को वे अवश्य अंगीकार करते हैं। इतिहास में इसके अगणित 
उदाहरण हैं। भगवच्चरणारविन्द में अर्पित तुलसी की सौरभ का आप्राण करने मात्र से 
सनत्कुमार आदि महर्षि महाभागवत वन गए। इस प्रकार भक्तिमार्ग अति उत्तम भी है 
और सुखसाध्य भी है। श्रीमाघव तो बस भावग्राही हैं।.. | 

यहाँ भक्तियोग को शाश्वत्‌ (नित्य) कहा गया है। इससे मायावादी 
दार्शनिकों का मत ध्वस्त हो जाता है। मायावादी कभी-कभी नाममात्र की भक्ति को 
अंगीकार कर लेते हैं और मोक्ष होने तक उसका आचरण किया करते हैं। परन्तु अन्त 
में भक्ति को त्यागकर वे “भगवान्‌ से एक हो जाते हैं'। ऐसी क्षणिक स्वार्थप्रेरित 
भवित को शुद्ध भक्तियोग नहीं कहा जा सकता। सच्चा भक्तियोग तो मोक्ष हो जाने 
- पर भी पूर्ववत्‌ चलता रहता है। वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रविष्ट होकर भक्त वहाँ भी 
भगवत्सेवा के ही परायण रहता है। वह भगवान्‌ से एकन्होने के लिए कभी प्रयत्न नहीं. 
करता। 
जैसा आगे वर्णन है, सच्चे भक्तियोग का आरंम्भ मुक्ति के बाद होता है। 
इसी कारण भगवद्गीता में भक्त को 'ब्रह्मभूत' कहा है।- मुक्त अथवा ब्रह्मभूत हो 
जाने पर ही भक्तियोग का श्रीगणेश हुआ करता है। भक्तियोग से भगवान के तत्त्व को 
जाना जा सकता है। भक्ति के बिना कर्मयोग, 'ज्ञानयोग, अध्टांंगयोग अथवा 
क्रिस्ी अन्य योग का स्वतनत्र साधन करने से श्रीभगवान्‌ के तत्त्व का बोध नहीं हो ' 
सकता। भक्तियोग में संलग्न हुए बिना श्रीभगवान्‌ 82३ 
वान्‌ का तत्त्व दुर्वोध चना रहता है। 


श्लेकर] . राजविद्याराजगुह्ययोग [३२९ 
श्रीमदूभागवत में भी कहा है कि भव्तियोग के साधन से, विशेषतः महाभागवत्तों के 
मुखपद्‌म से श्रीमद्भागवत अथवा भगवद्‌गीता को सुनने से हृदय के शुद्ध हो जाने पर 
ही श्रीकृष्ण का तत्त्व जाना जा सकता है। एवं प्रसन्‍नमनसो भगवदभक्तियोगतः । 
जब हृदय सम्पूर्ण अनर्थों से शुद्ध हो जाता है तो भगवत्‌-ज्ञान उदबुद्ध होता है। इस 
प्रकार भक्ति अथवा कृष्णभावनामृत का पथ राजविद्या और राजगुह्य है। यह परम 
विशुद्ध धर्म साधन में बड़ा- सुखदायी है। अतएवं इस पथ को अवश्य ग्रहण करे। 
अश्रद्दधाना: पुरुषा धर्मस्यास्थ परंतप। 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि।।३।। 

अश्रद्दधानाः -अश्रद्वालु; पुरुषाः-व्यक्ति; धर्मस्य-धर्मपथ के; अस्थन्इस; 
परंतप-हे शत्रुमर्दन अर्जुन; अप्राप्य-न पाकर; माम्‌>मुझे; निवर्तन्ति-भटकते रहते हैं; 
मृत्यु -मृत्युरूप; संसार वर्त्मनि-संसाररूपी चक्र में। 

अनुवाद 

है शत्रुविजयी अर्जुन! जो इस भक्तियोग के पथ में श्रद्धाहीन हैं, वे मुझे 

का नहीं कर सकते। वे इस मृत्युरूप संसार में ही बारम्बार जन्म-मृत्यु को प्राप्त होते 
।॥३।। 
तात्पर्य 

अश्रद्धालुओं के लिए यह भक्तिपथ असाध्य है--ऐसा इस श्लोक का तात्पर्य 
है। श्रद्धा की उद्भावना भक्तसंग से होती है। परन्तु जो अभागे हैं, उनके हृदय में 
महत्पुरुषों के मुखारविन्द से वेद के सारे प्रमाणों को सुन लेने पर भी श्रीभगवान्‌ में 
श्रद्य जागुत नहीं हो पाती। सन्देहशील स्वभाव के।कारण वे भक्तियोग में स्थिर नहीं 
रह सकते। अतः कृष्णभावनामृत में उन्नति करने के लिए श्रद्धा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
साधन है। श्रीचैतन्यचरितामृत में कहा है कि भक्त में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा करने मात्र से उसे सम्पूर्ण संसिद्धिलाभ हो जायगा। इसी 
का नाम सच्ची श्रद्धा है। श्रीमद्भागवत (३.४.१२) :में कथन है कि जैसे वृक्ष के 
मूल को सींचने से उसकी शाखा-प्रशाखा और पत्तों की अपने-आप तुष्टि हो जाती है 
और जैसे उदरपूर्ति से सम्पूर्ण इन्द्रियों का संतोष होता है, उसी प्रकार चिन्मयी 
भगवत्सेवा करने से सब देवता और जीव अपने-आप सनुष्ट हो जाते हैं। 

श्रीमदूभगवद्गीता 'की पढ़कर उसके इस निष्कर्ष को तुर्त धारण कर लेना 
चाहिए कि अन्य सबकार्यों को त्याग कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण की /सेवा करना ही कर्तव्य है। 
जीवन के इस दर्शन में विश्वास होना ही श्रद्धा है। कृष्णभावना इस श्रद्धा को बढ़ाने 


की पद्धति है। 

कृष्णभावनाभावित मनुष्यों की तीन कोटियां हैं। कनिष्ठ श्रेणी में वे हैं, जिनमें 
श्रद्धा का अभाव है। वे किसी स्वार्थवश दम्भपूर्वक भवित करते हैं, इसलिए 
भवितियोग की परमसंसिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते। अधिकांश में कुछ समय बाद वे 
गिर जायेंगे। वे भक्तिमार्ग में लग तो सकते हैं, परन्तु पूर्ण श्रद्धाविश्वास से युक्त न 


इ३०] श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप [अध्याय ९ 
होने के कारण उनके लिए कृष्णभावनामृत में अधिक समय तक रहना .बहुत कठिन है। 
अपनी प्रचार क्रियाओं में हमें यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि बहुत से व्यवित 
निहित स्वार्थ से कृष्णभावनामृत को अपनाते हैं और आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत 
सम्पन्न होते ही इसको त्याग कर फिर पूर्वबत्‌ आचरण करने लग जाते हैं। 
कष्णभावनाम॒त में प्रगति केवल श्रद्धा के द्वारा ही हो सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की 
अभिवृद्धि का सम्बन्ध है, भक्तियोग के शास्त्रों में पारंगत दृढ़ श्रद्धावान्‌' भक्त उत्तम 
अधिकारी है। मध्यम अधिकारी वह है जो शास्त्र-ज्ञान में अधिक पारंगत नहीं है 
परन्तु स्वाभाविक रूप में यह दृढ़ विश्वास रखता है कि कृष्णभक्ति (कृष्णसेवा) 
सर्वोत्तम मार्ग है और इसलिए जो शुद्धभाव से उसे अंगीकार कर लेता है। मध्यम 
अधिकारी उन कनिष्ठ अधिकारियों से श्रेष्ठ है जिनमें शास्त्र-ज्ञान और श्रद्धा, दोनों का 
अभाव है, पसतु जो सत्संग एवं निष्कपटता के द्वारा गुरु-आज्ञापालन के लिए प्रयत्न 
करता है। कृष्णभावनामृत के कनिष्ठ अधिकारियों का पतन हो सकता है, परन्तु मध्यम 
अथवा उत्तम भक्त अपनी स्थिति से नहीं गिरता। उत्तम अधिकारी निश्चित रूप से 
उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ अन्त में लक्ष्य को प्राप्त हो जायगा। कनिष्ठ अधिकारी में 


'यह श्रद्धाभाव तो रहता है कि भगवद्भक्ति बड़ी कल्याणकारी है, परन्तु श्रीमद्रभागवत, 


भगवद्‌गीता आदि शास्त्रों के आधार पर श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान उसे नहीं होता। 
कृष्णभावना के इन कनिष्ठ अधिकारियों की कर्मयोग तथा ज्ञानयोग में भी कुछ-कुछ 
प्रवृत्ति बनी रहती है और कभी-कभी वे भक्तिमार्ग से विचलित भी हो जाते हैं। परन्तु 
कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि दूषणों से मुक्त होकर वे भी कृष्णभावना के मध्यम अथवा 
उत्तम अधिकारी बन संकते हैं। श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण में श्रद्धाभाव को तीन वर्गों में 
विभक्त किया गया है। ग्यारहवें स्कन्ध में उत्तम, मध्यम एवं कनिष्ठ अनुरक्ति का 
विशद्‌ विवरण है। कृष्णकथा और भव्तियोग की अनुपमेयता का वर्णन सुनकर भी 
जिनमें श्रद्धा का उदय नहीं होता, जो इनके माहात्म्य को अर्थवाद (स्तुतिमात्र) . 
समझते हैं, उन्हें यह पथ अति दुर्गम लगता है, चाहे वे नाममात्र की भक्ति में लगे . 
भी क्यों न हों। उनके लिए संसिद्धि की कोई आशा नहीं। अतएवं भक्तियोग के साधन 
में श्रद्धा बड़ी महत्त्वपूर्ण है। 
मया ततमिदं सर्व जगदधव्यक्तमूर्तिना 
मत्स्थानि सर्वश्ूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः | ।४।। 
मया-मेरे द्वार; ततमू-व्याप्त है; इदम्‌-यह; सर्वम्‌-सम्पूर्ण; जगत -सृष्टि 
' . 'पनानमैरे इन्द्रियों से अतीत स्वरूप द्वारा; मत्स्थानि-मुझ में हैं; सर्व- 
भूतानि 5सम्पूर्ण चराचर; नन्‍नहीं; च-तथा; अहमृ-मैं; तेघु-उनमें; अवस्थितः -स्थित 


अनुवाद 
मेरे प्राकृत इन्द्रियों से अतीत अव्यवत रूप द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। । 
सम्पूर्ण चराचर प्राणी. मुझमें स्थित हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ [४।। पक 


श्लोक ५] ु राजविद्याराजगुहायौग [३३१ 
तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ को कुंठित जड़ इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता। यह 
सिद्धान्त है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के नाम, यश, लीला-विलास आदि को जड़ इन्द्रियों 
द्वारा नहीं जाना जा सकता। जो प्रामाणिक आचार्य के आश्रय में शुद्ध भक्तियोग के 
परायण है, उस भक्त के हृदय में ही वे प्रकट होते हैं। “ब्रह्मसंहिता' में उल्लेख है, 
प्रमाज्जनच्छुरित--भगवान्‌ गोविन्द के प्रति अनुरागमय प्रेममाव का सेवन करने 
से अन्तर में और बाहर भी उनका दर्शन नित्य प्राप्त रहता है। अतः जनसाधारण के 
लिए वे अगोचर हैं। यहाँ उल्लेख है कि यद्यपि,वे सर्वव्यापक हैं और सर्वत्र विद्यमान 
हैं, पर जड़ इन्द्रियों से उनकी अनुभूति नहीं होती। परन्तु चाहे हम उन्हें देख नहीं 
सकते, फिर भी सब कुछ वस्तुतः उन्हीं के आश्रय में स्थित है। सातवें अध्याय के 
अनुसार, सम्पूर्ण विश्वीय सृष्टि उनकी परा-अपरा नामक शक्तियों का समुच्चयमात्र है। 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में सूर्यकिरणराशि के विस्तार के समान भगवतु-शक्ति सम्पूर्ण सृष्टि में 
विस्तीर्ण हो रही है; सब कुछ उसी के आश्रय में है। 

इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ सर्वव्याप्त हैं, इसलिए 
उनका अपना निजी स्वरूप समाप्त हो गया है। इस कुतर्क का निराकरण करने के लिए 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं, 'मैं सर्वव्यापक हूँ और सब कुछ मेंरे आश्रित है, फिर भी इस 
सम्पूर्ण सृष्टि से मैं असंग हूँ।' उदाहरणस्वरूप, राजा अपने प्रशासन का अधीश्वर 
होता है; प्रशासन उसकी शक्तियों का एक प्रकाशमात्र है। विविध प्रशासकीय विभाग 
राजा की विभिन्‍न शक्तियाँ हैं तथा प्रत्येक विभाग राजा की सामर्थ्य पर आश्रित है। 
परन्तु राजा से यह आशा नहीं की जाती कि वह प्रत्येक विभाग में स्वयं उपस्थित 
रहैगा। यह एक स्थूल उदाहरण है। इसी प्रकार हम जो कुछ भी देखते हैं, 
प्राकृत-अप्राकृत जितनी सृष्टि है, वह सब श्रीभगवान्‌ की शक्ति पर आश्रित है। उनकी 
विभिन्न शक्तियों के प्रसारण से सृष्टि होती है और जैसा भगवद्‌गीता में कहा है, 
अपनी शक्तियों के प्रसारण और स्वांश-प्रकाश के रूप में वे सर्वत्र विद्यमान हैं। 


न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌। 
भूतभुन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः।॥५।। 
नन्‍नहीं (है); चन्‍तथा; मत्स्थानि-मुझ में स्थितः है; भूतानि >सम्पूर्ण सृष्टि; 
पश्य-देख; मेन्‍्मेरी; योगम्‌ ऐश्वरम्‌-अचिन्त्य योगशक्ति को; भूतभृत्‌-सम्पूर्ण 
जीवों का भर्ता; नन्‍नहीं; चन्‍्तथा; भूतस्थःप्राकृत सृष्टि में स्थित; मम मेरा; 
आत्मा >स्वरूप; भूतभावनः -सम्पूर्ण सृष्टि का कारण। 


अनुवाद 
और यह सृष्टि भी मुझमें स्थित नहीं है। मेरे इस योगैश्वर्य को देख ! सम्पूर्ण 
जीवों को धारण-पोषण और उत्पनन करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उनमें स्थित 


नहीं है।।५।। 


३३२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ९ 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ का कथन है कि सम्पूर्ण सृष्टि उन पर आश्रित है। इसका अर्थ - 
अन्यथा नहीं समझना चाहिए। प्राकृत सृष्टि के पालन-पोषण से श्रीभगवान्‌ का सीधा : 

सम्बन्ध नहीं है। चित्र में पृथ्वी को स्कन्धों पर उठाए हुए ग्रीक देवता एटलस इस” - 
बृहत्काय लोक के भार से अति श्रान्त प्रतीत होता है। श्रीकृष्ण ब्रह्माण्ड को इस प्रकार 
धारण नहीं .करते। उनका कहना है कि यद्यपि सब कुछ उन्हीं के आश्रय में है, तथापि 
वे सृष्टि से बिल्कुल असंग हैं। लोक-संमृह अन्तरिक्ष में विचरण कर रहे हैं। यह . 
अन्तरिक्ष भी एक भगवत्‌-शक्ति है, परन्तु श्रीभगवान्‌ इससे भिन्‍न हैं। उनका अपना 
निजी स्वरूप है। इसी कारण उन्होंने कहा है कि, 'यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी 
अचिन्त्य शक्ति में स्थित हैं, पर भगवान्‌ के रूप में मैं इन सबसे असंग (अतीत) 
हूँ।' यही श्रीभगवान्‌ का अचिन्त्य बैभव है। । 

वेद में उल्लेख है, अपनी शक्ति के विलास को प्रकट करते हुए श्रीप्गवान्‌ 
अद्भुत अचिन्त्य लीलामृत का परिविषण कर रहे हैं। वे विविध शक्तियों से सम्पन्न . 
एबं सत्यसंकल्प हैं! श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को इसी प्रकार जानना चाहिए।' हम कितने... 
ही कार्य करना चाहते हैं, परन्तु मार्ग में इतने अधिक व्यवधान आते रहते हैं कि 
कभी-कभी ते इच्छा को कार्यरूप देना असम्भव सा हो जाता है। परन्तु जब 
श्रीकृष्ण को कोई कार्य करना अभीष्ट होता है, तो उनके संकल्पमात्र से सब कार्य ऐसी - 
कुशलता से पूर्ण हो जाता है, जिसकी हम"कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीभगवान्‌ ने 
इसी सत्य का वर्णन किया है--वे सम्पूर्ण सृष्टि का घारण-पोषण करते हैं, परन्तु 
इसका स्पर्श नहीं करते। उनकी परम बलबती इच्छा-शविति के द्वारा ही सम्पूर्ण सृष्टि 
का सृजन, घारण, पालन एवं संहार होता है। हमारे प्राकृतचित्त और स्वये हममें भेद 
है, जबकि उनके चित्त और उनमें अभेद है, क्योंकि वे अद्वय-चेतन हैं। श्रीभगवान्‌ एक 
साथ सर्वव्यापक भी हैं और अपने निजी स्वरूप में भी हैं। सामान्य मनुष्य इस तत्त्व 
को बिल्कुल नहीं समझ सकता। प्रभु इस सृष्टि से भिन्‍न हैं, पर सब कुछ उन्हीं के 
आश्रित है--इसी अचिन्त्य सत्य को यहाँ योगैश्वरम्‌ू--श्रीभगवान्‌ की योगशवित्त 
कहा गया है। हे 

यथाकाशस्थितो नित्य॑ वायु: सर्वत्रगो महान्‌। 
तथा सर्वाणि भूतानि ।।६।। 

यथाच्जैसे; आकाशस्थित:-आकाश में स्थित; नित्यम्‌-सदा-सर्वदा; वांयुः 
नपवन; सर्वत्रगः सर्वत्र विचरणशील; महान्‌-महान्‌; तथानवैसे ही; सर्वाणि 
95 भूतानिनआणी; मत्थानिन्‍्मुझ में स्थित हैं; इतिन्इस प्रकार; उपधारय - 
न्जान | । 


जैसे सब ओर विचरणशील जि ह 
बज चरणशौल वायु नित्य आकाश में स्थित रहता है, -बैसे ही . 
सम्पूर्ण प्राणियों कॉ<्युझ में स्थित जान।॥६।।॥ दा 


श्लोक ७] राजविध्याराजगुह्ययोग इदड 


तात्पर्य 

जनसाधारण के लिए यह सत्य प्रायः अचिन्त्य है कि महान्‌ प्राकृत सृष्टि किस 
प्रकार भ्गवान्‌ के आश्रित है। अतएवं इस सत्य को लोककबुद्धि में प्रवेश कराने के लिए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकाश का दृष्टान्त दे रहे हैं। इस सृष्टि में हमारी कल्पना-शक्ति के 
लिए आकाश सबसे बड़ा है। सम्पूर्ण सृष्टि आकाश पर अवलम्बित है। इस आकाश 
में अणु से लेकर सूर्य, चन्द्र आदि बड़े से बड़े ग्रह परिभ्रमण कर सकते हैं। महान 
वायु भी आकाश में स्थित है; वह आकाश से अतीत नहीं है। 

इसी प्रकार, सम्पूर्ण आश्चर्यमयी सृष्टि श्रीभगवान्‌ के संकल्प के आधार पर 
स्थित है और पूर्ण रूप से उसी के आधीन है। जैसा लोकप्रसिद्ध है, भगवत्‌-इच्छा के 
बिना पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार सब कुछ उन्हीं के संकल्प के अनुसार हो रहा 
है। उनके संकल्प से सारी सृष्टि होती है, सबका पालन होता है और अन्त में नाश 
होता है। फिर भी, वे सबसे असंग हैं, उसी भौंति जैसे गगन वायुमण्डल से सदा 
असंग है। उपनिषद्‌-वाणी है: श्रीभगवान्‌ के भय से ही वायु विचरता है।' 
गर्गोपनिषद्‌ में कहा है, 'श्रीभगवान्‌ की आज्ञा की आधीनता में चन्द्र, सूर्य आदि 
भीमकाय ग्रह घूम कर रहे हैं।' ब्रह्मसंहिता में भी इसका उल्लेख है। वहाँ कहा 
गया है कि तेज और प्रकाश के विस्तार की अनन्त शक्तिवाला सूर्य श्रीभगवान्‌ का 
एक चक्षु है। श्रीगोविन्द की आज्ञा और संकल्प के अनुसार वह अपनी निश्चित कक्षा 
में घूम रहा है। इस प्रकार, वैदिक साहित्य से प्रमाणित होता है कि अति अद्भुत एवं 
महान्‌ प्रतिभासित होने वाली यह प्राकृत सृष्टि पूर्ण रूप से श्रीभगवान्‌ के नियन्त्रण में 
है। अगले श्लोकों में इस तथ्य का अधिक विशद वर्णन है। 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌। 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌।॥७।॥। 
सर्वभूतानि >सब प्राणी; कौन्तेय ल्‍हे कुन्तीपुत्र; प्रकृतिम्‌ -प्रकृति में; यान्ति 
“प्रवेश करते हैं; मामिकाम्‌ >सेरी; कल्पक्षये-कल्प का, अन्त होने पर; पुनः 5 
फिर; तानिल्‍उन सब को; कल्प आदौ-कल्प के प्रारम्भ में; विसृजामि >रचता हूँ; 
अहम॒-मैं। 


अनुवाद 
है अर्जुन! कल्प का अन्त होने पर सम्पूर्ण सृष्टि मेरी प्रकृति में लय हो जाती है 
और नए कल्प के आरम्भ में अपनी शक्ति द्वारा मैं उसे फिर रचता हूँ।।७।। 
तात्पर्य ४ 
इस प्राकृत सृष्टि का सृजन, पालन एवं संहार पूर्ण रूप से श्रीभगवान्‌ के 
परम संकल्प पर निर्भर करता है। कल्पक्षय का अर्थ ब्रह्मा की मृत्यु से है। ब्रह्मा के 
जीवन की अवधि सौ वर्ष है, जिसका एक दिन पृथ्वी के ४,३०,००,००,००० वर्षों के 


३३४] प्रीमद्भगवद्गीता यथारूप (अध्याय ९ 
तुल्य है। उसकी रात्रि की भी यही परिधि है। इस परिमाण के तीस दिवा-सत्रि .से 
उसका एक मास बनता है और बारह मास का एक वर्ष होता है। ऐसे सौ वर्षों 
के बाद ब्रह्मा का देह शान्त होने पर प्रलय हो जाती है। इसका अर्थ है कि 
श्रीभगवान्‌ द्वारा अभिव्यक्त की गई शक्ति पुनः उन्हीं में लय हों जाती है। समय आने 
पर उनकी इच्छानुसार फिर सृष्टि-प्रकाश होता है। वैदिक सूक्ति है, 'एक होने पर मैं 
बहुरूप धारण करूँगा।” इस संकल्प से वे माया शक्ति में अपना प्रकाश करते हैं और ह 
सम्पूर्ण प्राकृत सृष्टि फिर प्रकट हो जाती है। 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिम॑ कृत्स्नमवर्श प्रकृतेर्वशात्‌। ।८।॥। 
प्रकृतिम>अपरा प्रकृति में; स्वाम्>अपनी; अवष्टभ्य >्रवेश कर; विसृजामि 
>रचता हूँ; पुनः-पुनःन्‍्वास््बार; भूतग्रामम्‌-प्राकृ॥ सृष्टि को; इमम्‌ इस; 
कृत्स्मम्‌-सम्पूर्ण. अवशम्‌>परतन्त्र; प्रकृतेः प्रकृति के; वशात्‌-वश से। 
: अनुवाद 
सम्पूर्ण सृष्टि मेरे आधीन है। मेरे संकल्प से ही यह वारंबार प्रकट होती है और 
मेरे ही संकल्प से अन्त में इसका नाश होता है।।८।। 
ड तात्पर्य | ५ 
पूर्ववर्णन के अनुसार, यह जड़तत््व श्रीभगवान्‌ की अपरा (निकृष्ट) शक्ति की 
अभिव्यक्ति है। सृष्टिकाल में अपरा शक्ति “महत्तत्त्व' के रूप में अभिव्यक्त होती है 
और प्रथम पुरुषावतार महाविष्णु के रूप में श्रीभगवान्‌ उसमें प्रवेश करते हैं। वे 
कारणार्णव में लेट कर असंख्य ब्रह्माण्डों को उच्छवसित करते हैं और फिर प्रत्येक 
ब्रह्माण्ड में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं। इस विधि से ब्रह्माण्ड 
सरंचना होती है। फिर वे ही क्षीरोदकशायी विष्णुरूप धारण करके सृष्टि के अणु-अणु 
में व्याप्त हो जाते हैं। इस श्लोक में यह तत्त्वनिरूपण है। 
जहां तक जीवात्माओं का सम्बन्ध है, अपरा प्रकृति में उनका गर्भाधान किया 
जाता है, जिससे पूर्वकर्म के अनुसार उन्हें विभिन्‍न योनियों की प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार यह प्राकृत-जगत्‌ क्रियान्वित हो उठता है। सृष्टि के आदि-काल से सभी 
भिन्न-भिन्न जीवयोनियों के कार्य-कलाप प्रारम्भ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये 
योनियाँं क्रमशः प्रकट होती हों। सब जीवयोनियों की सृष्टि ब्रह्माण्ड-रचना के साथ 
होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी, आदि की एक साथ सृष्टि होती है, क्योंकि प्रलय के 
समय जीव जिस-जिस योनि की इच्छा रखते हैं, अगली सृष्टि होने पर वे उसी योनि में 
प्रकट होते हैं। यहाँ निश्चित रूप से कहा गया है कि जीव इस प्रक्रिया में सर्वथा 
परवश हैं। उनकी प्राचीन वासना ही भगवत्‌-संकल्प के अनुसार फिर प्रकट होती है। 
यह श्रीभगवान्‌ की अचिन्त्य शक्ति का ही प्रभाव है कि विभिन्‍न जीवयोनियों की सृष्टि 
करने पर भी वे उनसे असंग बने रहते हैं। जीव की कर्मवासना के कारण सृष्टि होती 
है; अतणव श्रीभगवान्‌ स्वयं उसमें नहीं पड़ते। 


श्लोक ९-१०] राजविद्याराजगृह्ययोग (३३५ 
न च मां तानि कर्माणि निबध्मन्ति धनंजय। 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु. कर्मसु । ।९।। 

नहीं; च-तथा; माम्‌ -मुझे; तानि-वे सब; कर्माणि-कार्य-कलाप; निबध्नन्ति 
नबोधते; .धनंजय -हे वैभवविजयी अर्जुन; उदासीनवत्‌-तटस्थ की भौँति; आसीनम्‌- 
स्थित हूं; असक्तम्‌-अनासक्तभाव से; तेषु -उन; कर्मसु-कर्मों में। 
ल्‍ः अनुवाद 

है धनंजय ! यह सब कार्य मेरे लिए बन्धनकारी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं 

इसमें उदासीन के समान अनासक्तभाव से स्थित हूँ।।९।। 
तात्पर्य 

इस सन्दर्भ में यह नहीं समझना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ निष्क्रिय हैं। अपने 
वैकुण्ठ-जगत्‌ में वे नित्य क्रीड़ारत हैं। ब्रह्मसंहिता में उल्लेख है: ' प्राकृत क्रियाओं से 
सर्वथा असंग होते हुए भी वे अपनी आनन्दचिन्मयरसात्मिका लीला में नित्य तत्पर 
हैं।' प्राकृत क्रियाएँ उनकी विविध शक्तियों द्वारा घटती हैं; श्रीभगवान्‌ स्वयं सृष्ट जगत 
की संपूर्ण प्राकृत क्रियाओं से नित्य उदासीन रहते हैं। यहाँ उनकी इस उदासीनता का 
वर्णन है। जड़ प्रकृति पूर्णरूपे से उनके आधीन है, फिर भी वे उदासीन के सदृश 
बैठे हैं। इस सन्दर्भ में न्यायाधीश का दृष्टान्त उल्लेखनीय है। वह स्वयं अपने 
आसन पर बैठा रहता है, परन्तु उसकी आज्ञा से कितनी ही घटनायें घटित होती 
हैं--किसी को प्राणदण्ड दिया जाता है, किसी को कारावास तो किसी को विपुल 
लक्ष्मी; परन्तु इस सबसे वह स्वयं सर्वधा असंग है। उस हानि-लाभ से उसे कोई 
प्रयोजन नहीं। ऐसे ही, यद्यपि प्रभु का हाथ हर कार्यक्षेत्र में रहता है, फिर भी वे सबसे 
असंग हैं। “वेदान्तसूत्र' में उल्लेख है कि वे इस जगत्‌ के इन्द्रों से अतीत हैं। इस 
संसार के सृजन-संहार में भी उनकी आसक्ति नहीं है। जीव पूर्वकर्म के अनुसार 
नाना योनियों को ग्रहण करते हैं, श्रीभगवान्‌ इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। 

मयाध्यक्षेण प्रकृति: सूचते सचराचरम्‌। 
हेतुनानोन कौन्तेय. जगद्ठिपरिवर्तते । ।१०।। 

मया >मेरी: अध्यक्षेण >अध्यक्षता में; प्रकृति: >माया शक्ति; सूंयते-रचती है 
स->सहित; चराचरस्‌-चर-अचर; हेतुना अनेन-इस कारण से; कौन्तेय -हे अर्जुन 
जगत्‌-प्राकृत सृष्टि; विपरिवर्तते-उत्पत्ति-विनाश के चक्र में क्रियाशील है। 


अनुवाद 
है कुन्तीपुत्र! यह अपरा प्रकृति (माया) मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई 
सम्पूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। इसी कारण इस जगत्‌ का बारम्बार सृजन और 


संहार होता है।।१०।। 
तात्पर्य 


यहाँ स्पष्ट कथन है कि प्राकृत-जगत्‌ की सारी क्रियाओं से बिल्कुल असंग होते 
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हुए भी श्रीभगवान्‌ इनके परम ईश्वर हैं। सत्यसंकल्प परमेश्वर इस प्राकृत सृष्टि के 
अध्यक्ष और आधार हैं; केवल इसकी व्यवस्था अपरा प्रकृति (माया) द्वारा संचालित 
है। भगबदगीता में ही श्रीकृष्ण ने अन्यत्र कहा है कि विभिन्‍न रूप-योनियों वाले 
सम्पूर्ण जीवों का मैं पिता हूँ।'” संतान-प्राप्ति के लिए पिता माता में गर्भाधान करता है। 
इसी प्रकार, परमेश्वर केवल अपनी दृष्टि से अपरा प्रकृति में अखिल जीवसमूह का 
गर्भाधान कर देते हैं, जिससे वे सभी जीव अपनी पूर्व कर्मवासना' के अनुसार 
भिन्‍न-भिन्‍न रूप-योनि ग्रहण करते हैं। अतः श्रीभगवान्‌ का इस प्राकृत सृष्टि से सीधा 
सम्बन्ध नहीं है। वे केबल अपरा-ग्रकृति पर दृष्टि डालते हैं; इससे वह क्रियान्वित 
ही जाती है, और परिणाम में तुरन्त संपूर्ण सृष्टि हो जाती है। माया पर दृष्टिपात करन 
के कारण श्रीभगवान्‌ सृष्टि के निमित्त तो सिद्ध होते हैं, परन्तु प्राकृत सृष्टि से उनका 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष नहीं है। स्मृति में यह दृष्टान्त दिया गया है--कुसुम की सुगंध को 
प्राणेन््रिय ग्रहण करती है, फिर भी ये दोनों परस्पर असंग हैं। प्राकृत-जगत्‌ और 
. श्रीभगवान्‌ में भी ऐसा ही सम्बन्ध है। इस जगत से वस्तुतः असंग होते हुए भी वे 
दृष्टिपात करके सृजन और विधान करते हैं। सागंश में, श्रीभगवान्‌ की अध्यक्षता के 
बिना अपर प्रकृति कुछ नहीं कर सकती। तथापि, श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण लौकिक क्रियाओं 
से असंग हैं। 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌। 
परं॑ भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌॥।॥१९॥। 


अवजानन्ति >उपहास करते हैं; माम्‌->मेरा; मूढा: -बुद्धिहीन मंनुष्य; मानुषीम्‌ 
जनराकार; तनुमू-विग्रह; आश्रितम्‌ नित्य प्राप्त; परम्‌-दिव्य; भावम्‌-स्वभाव को; 


अजानन्त: -न जानते हुए; मम मुझ; भूत सम्पूर्ण सृष्टि के; महेश्वरम्‌-परम स्वामी 
(का) । 


अनुवाद 

मेरे नराकार में अवतरित होने पर मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। 

अजय जज, हे 339७० 

तात्पर्य 

इस अध्याय के पूर्वेचर्ती श्लोकों की व्याख्या से स्पष्ट है कि नररूप में 
अवतरित होने पर" भी श्रीभगवान्‌ साधारण मनुष्य नहीं हैं। सम्पूर्ण सृष्टि का सृजन 

पालन एवं संहार करने वाले श्रीभगवान्‌ मुष्य-तुल्य कैसे हो सकते हैं? फिर भी बहुत क 

से मूढ़ श्रीकृष्ण को केवल एक शक्तिशाली मनुष्य मानते हैं। वास्तव में तो वे 
० ३58 में प्रमाण है--ईश्वरः परमः क्रृष्यः। 

२ हैं, जिनमें होता | 

जगत्‌ में सामान्यतः प्रत्येक प्रशासक पर के सनक कर लक 


32 सचिव पर मन्त्री तथा मन्त्री पर 
राष्ट्रपति शासन करता है। इनमें से प्रत्येक नियन्ता है; परन्तु साथ ही किसी अन्य द्वारा 
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नियन्त्रित भी है। 'ब्रह्मसंहिता' में कहा है कि श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं। यह सत्य है कि 
प्राकृ--जगत्‌ तथा बैकुण्ठ-जगत्‌, दोनों में बहुत से ईश्वर हैं; परन्तु श्रीकृष्ण परमेश्वर 
हैं--ईश्वरः परमः कृष्ण: और उनका श्रीविग्रह सच्चिदानन्दघन, अर्थात्‌ अप्राकृत है। 

पूर्वश्लोकों में वर्णित अद्भुत कार्यकलापों का सम्पादन प्राकृत कलेवर से नहीं 
हो सकता। इस प्रकार सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ का विग्रह सच्चिदानंदमय है। 
निःसंदेह वे साधारण मनुष्य नहीं हैं, तथापि मूढ़ व्यक्ति उनका उपहास करते हैं और 
उन्हें साधारण मनुष्य ही मानते हैं। उनके वपु को यहाँ मानुषीम कहा गया है, 
क्योंकि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के सखा के रूप में ठीके 
नरव॒त्‌ लीला कर रहे हैं। वे नाना प्रकार से साधारण मनुष्य के समान कार्य कर रहे हैं, 
पर वास्तव में उनका विग्नरह सच्चिदानन्दमय है। वैदिक वाडमय में संपृष्टि है 
(सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय» 'मैं सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रीकृष्ण को प्रणाम करता 
हूँ।” वेदों में इस सत्य के अन्य प्रमाण भी उपलब्ध हैं: तमेक॑ गोविन्दम्‌ ' आप 
इन्द्रियों और गोघन को रस का परिवेषण करने वाले श्रीगोविन्द हैं। सच्चिदानम्द 
विग्रहम--- “आपका विग्रह सांद्रांग सच्चिदानन्द है।' 
श्रीकृष्ण के श्रीविग्रह में इन चिद्‌गुणों के होते हुए भी श्रीमद्भगवद्‌गीता के बहुत 
से नाममात्र के विद्वान्‌ एवं व्याख्याकार श्रीकृष्ण को साधारण मनुष्य कहकर उनका 
उपहास उड़ाते हैं। पिछले पुण्यकर्म के फलस्वरूप ऐसे विद्वान असाधारण प्रतिभावान्‌ 
हो सकते हैं, परन्तु श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में इस प्रकार की आन्त धारणा अल्पज्ञता की 
स्पष्ट परिचायक है। अतः ऐसे विद्वानों को “मूढ़' कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर 
श्रीकृष्ण की अंतरंग लीलाओं एवं शक्ति-वैचित्य को न जानने वाला मूर्ख ही उन्हें 
सामान्य मनुष्य समझने की धृष्टता करेगा। ऐसे मूढ़ नहीं जानते कि श्रीकृष्ण का विग्रह 
समग्र सत्‌, चित्‌ और आनन्द का उत्स (निधान) है, वे ही सकल सृष्टि के स्वामी 

हैं तथा जीवमात्र को मुक्ति का दान कर सकते हैं। श्रीकृष्ण के इन चिन्मय गुणों को न 
जानकर मूढ़-मनुष्य उनका उपहास किया करते हैं। 

मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस संसार में श्रीभगवान्‌ का अवतरण उनकी 
आत्ममाया (अन्तरंगा शक्ति) का प्रकाश है। वे अपरा माया शक्ति के स्वामी हैं। 
जैसा बहुधा कहा गया है, मम माया दुरत्यया। उनकी घोषणा है कि अति प्रबला 
अपरा शक्ति माया सब प्रकार से उनके आधीन हैं; अतः उनके चरणारविन्द के 
शरणागत होकर जीव इसके नियन्त्रण से मुक्त हो सकता है। जब श्रीकृष्ण का 
शरणागत जीव भी माया से मुक्त हो जाता है, तो सम्पूर्ण अपरा प्रकृति के सृजन, 
पोषण एवं संहार के संचालक उन परमेश्वर का रूप॑ हमारे समान पाञ्चभौतिक 
कैसे हो सकता है ? अतः श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में ऐसी असत्‌ धारणा एकदम मूढ़तापूर्ण 
है। फिर भी मूर्ख यह नहीं समझ सकते कि नराकार में अवतीर्ण हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अणु से लेकर विराट्‌ विश्वरूप॑ तक के ईश्वर कैसे हैं। बुहतम और अणुतम तत्त्व उनके 
लिये अचिन्त्य है, इसलिए वे यह सोच भी नहीं सकते कि एक नराकार विग्रह एक साथ 
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अनन्त और अणु का ईश्वर कैसे हो सकता है। वस्तुस्थिति यह है कि अनन्त और 
अणु का नियन्त्रण करते हुए भी श्रीभगवान्‌ इस समृची सृष्टि से असंग हैं। यही उनका 
योगैश्वर्य अर्थात्‌ अचिन्त्य दिव्य शक्ति है। जहाँ मृढ़ यह कल्पना नहीं कर सकते 
कि नराकार श्रीकृष्ण अणु-अनन्त के परमेश्वर हैं, शुद्ध भक्तों को इसमें सन्देह 
नहीं होता, क्योंकि वे जानते हैं कि श्रीकृष्ण साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ हैं--कृष्णस्तु 
भगदान्‌ स्वयं । अतण्व भगवच्चरणारविन्द में सर्वात्मसमर्पण करके वे कुष्णभावनामृत 
(भगवद्भक्ति) के परायण हो जाते हैं। ्् 
श्रीकृष्ण के नशव॒तार के सम्बन्ध में निर्तिशिषवादियों तथा सविशेषवादियों में 
बहुत मतभेद है। परन्तु यदि हम कृष्णविज्ञान के प्रामाणिक शास्त्रों--भगवद्गीता एवं 
श्रीमद्भागवत का आश्रय लें, ते स्पष्ट हो जायेगा कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। इस 
धराधाम पर नररूप में अवतरित होने पर भी वे सामान्य मनुष्य नहीं हैं। श्रीमद्भागवत 
प्रथम स्कन्ध, प्रथम अध्याय में श्रीकृष्ण की लीलाओं के सम्बन्ध में ऋषियों की 
जिज्ञासा के उत्तर में कहा गया है कि उनका नणवतार मूढ़ों के लिए विडम्बनाकारी है। 
पृथ्वी पर अपने अवतरण काल में श्रीकृष्ण ने जो-जो अद्भुत कार्य किये, काई भी 
साधारण मनुष्य उनका आचरण नहीं कर सकता। जननी-जनक वसुदेव-देवकी के आगे 
श्रीकृष्ण पहले चतुर्भुन रूप से ही प्रकट हुए थे। परन्तु माता-पिता की बात्सल्य 
प्रेममयी स्तुति से प्रेरित होकर वे वालरूप हो गए। सामान्य मनुष्य के रूप में प्रकट े 
होना उनके चिन्मय श्रीविग्रह का एक मधुर विलास है। गीता के ग्यारहवें अध्याय में 
भी तेनेव रूपेण आदि उल्लेख हैं। अर्जुन ने चतुर्भु रूप को फिर देखने के लिए 
: श्रीभगवान्‌ से प्रार्थना की । इस पर उस रूप का दर्शन देकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपना 
मूल ह्विभुज रूप पुनः धारण कर लिया। श्रीभगवान्‌ के ये विविध रूप निःसन्देह' 
साधारण मनुष्यों से बिलक्षण हैं। 
.. + कछ मूढ़, जो मायावाद से कलुषित होने के कारण श्रीकृष्ण का उपहास करते 
हैं, श्रीकृष्ण को सामान्य मनुष्य सिद्ध करने के लिए श्रीमद्भागवत से इस श्लोक का 
प्रमाण देते हैं: अहं सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा-- परमेश्वर जीवमात्र में - 
विद्यमान है।” (श्रीमदूभागवत ३.२९.२१) : श्रीकृष्ण का उपहास करने वाले 
अप्रामाणिक व्यक्तियों की मनोकल्पित व्याख्याओं का अनुसरण करने की अपेक्षा इस 
श्लोक का तात्पर्य श्रील जीव गोस्वामी आदि वैष्णव आचार्यों के अनुसार समझना 
चाहिए। इस श्लोक पर टिप्पणी करते हुए श्रील जीव गोस्वामिचरण कहते हैं कि 
श्रीकृष्ण परमात्मारूप से चराचर जीवमात् में हैं। इसलिए जो प्राकृत भक्त केवल मन्दिर 
में प्रतिष्ठित श्रीभगवान्‌ की अर्चामूर्ति की परिचर्या में संलग्न रहता है, अन्य जीवों 
को सम्मान नहीं देता, उसकी अर्चा-पूजा व्यर्थ है। भगवद्भकतों की तीम श्रेणियों में 
7 भक्त सबसे कनिष्ठ श्रेणी में आता है। वह अन्य भक्तों की उप्रेक्षा वर 
83९58 ३ पक, है। श्रील जीव गोस्वामिपाद की चेतावनी है कि 
ः श्यक है। भक्त को जीवमात्र के हृदय में श्रीकृष्ण के 


श्लोक १२) राजविद्यागजगुद्ययोग [३३९ 


परमात्मा रूप का दर्शन करना चाहिए। प्राणीमात्र भगवान्‌ का निवास, अर्थात्‌ मन्दिर है; 
अतः जिस प्रकार भगवत्‌-मन्दिर का अभिवादन किया जाता है, वैसे ही परमात्मा के 
निवासस्वरूप प्राणीमात्र का यथोचित सम्मान करे; किसी का भी अपमान कभी न करे। 

वर्तमान काल में ऐसे बहुत से निर्विशेषवादी हैं, जो मन्दिर-अर्चन का उपहास 
करते हैं। उनका तर्क है कि जब ईश्वर सर्वव्यापक है, तो उसे मन्दिर-पुजन तक 
सीमित क्यों किया जाय ? इसके उत्तरस्वरूप कहा जा सकता है कि यदि ईश्वर 
सर्वव्यापक है, तो क्या वह मन्दिर अथवा अर्चाविग्रह में नहीं है? सविशेषवादी और 
निर्विशेषवादी इस प्रकार नित्य तर्क किया करें, परन्तु कृष्णभावनाभावित शुद्ध भक्त 
वास्तव में जानता है कि पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ होने के साथ-साथ श्रीकृष्ण 
सर्वेव्यापक भी हैं, जैसा ब्रह्मसंहिता द्वारा समर्थित है। अपने परमधाम गोलोक 
वृन्दावन में नित्य विराजते हुए भी अपनी विविध शक्तियों और अंशों के रूप में वे 
प्राकृत-अप्राकृत सृष्टिओं में सर्वत्र हैं। 


मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता:।१२॥। 


मोघाशा:ः -व्यर्थ मनोरथ; मोघकर्माण: <निष्फल सकाम कर्म; मोघज्ञानाः 5 
निष्फल ज्ञान; विचेतसः -मोहित; राक्षसीम्‌ राक्षस; आसुरीम्‌>अनीश्वरवादी; चर 
तथा; एवं +निस्संदेह; प्रकृतिम्‌>स्वभाव को; मोहिनीम्‌-मोहकारी; श्रिताः -धारण किए 
हुए । 

अनुवाद 

जो इस प्रकार संमोहित हैं, वे आसुरी तथा अनीश्वरवादी स्वभाव को धारण 
किये रहते हैं। उस मोहमयी अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म 
और उनके द्रारा अर्जित ज्ञान आदि सभी कुछ निष्फल हो जाता है।।१२।। 

तात्पर्य 

बहुत से मनुष्य अपने को कृष्णभावनाभावित और भक्तियोगी तो समझते हैं, 
परन्‍्तु हृदय से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को परमसत्य नहीं मानते। उन्हें भक्तियोग के 
फल --भगवद्धाम की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसी प्रकार, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
उपहास करते हैं, वे सकामकर्मनिष्ठ व्यक्ति और मुमुश्ष ज्ञानी भी कृतार्थ नहीं हो 
सकेंगे। भाव यह है कि श्रीकृष्ण का तिरस्कार करने वालों को असुर अथवा 
अनीश्वरवादी जानना चाहिए। सातवें अध्याय के अनुसार, ऐसे आसुरभाव वाले दुष्ट 
श्रीकृष्ण के शरणागत नहीं होते। परतत्त्व की आ्राप्ति के लिए वे ज़ो कुछ भी मनोधर्मी 
करते हैं, उससे इसी असत्‌ निर्णय पर पहुँचते हैं कि जीव और श्रीकृष्ण में कोई अन्तर 
नहीं है। इस भ्रमवश वे समझते हैं कि मनुष्य की देह इस समय केवल माया से ढक 
गई है और जैसे ही जीव इस देह से मुक्त होता है, वैसे ही उसमें और ईश्वर में कोई | 
भेद नहीं रहता। श्रीकृष्ण से एक होने की यह मोहमयी चेष्टा अवश्य असफल रहेगी। 


०] श्रीमद्भगवद्गीता यथालूप 
ज्ञान का ऐसा अनीश्वस्वादी अथवा आसुरी अनुशीलन सदा निप्फल है, यह 
इस श्लोक का तात्यर्य है। ऐसे व्यक्ति 'वेदान्तसृत्र' तथा “उपनिषद्‌' आदि वैदिक 
वाह्मय से जो कुछ ह्ञान अर्जन करते हैं, वह सब भी निष्फल (व्यथ) :है। 
इस प्रकार, भगवान्‌ श्रीकृष्ण को साधारण मनुष्य मानना घोर अपराध है। जो ऐसा 
करते हैं, वे अवश्य भ्रान्त हैं; वे श्रीकृष्ण के सच्चिदानन्दघन श्रीविग्रह कली तत्व से नहीं 
जान सकते। “वृहद्‌ वैष्ण॑ंवमन्त्र' में तो यहाँ तक कहा है कि जो श्रीकृष्ण के कलेवर को 
प्राकृत मानता हो, उसे श्रुति के सम्पूर्ण विधान से बहिष्कृत कर देना चाहिए; यदि 
दैववश उसका मुख दिख जाय, ते दोष-निवृत्ति के लिए तत्काल चस्त्रों सहित 
गंगासतान करें। भगवान्‌ श्रीकृष्ण का उपहासत वहीं लोग करते हैं, जो उनके प्रति 
ईर्ष्यलु हैं। उनका दारम्बार आसुरी तथा अनीश्वरवादी योनियों में ही जन्म होता है; 
सच्चा ज्ञान सदा मोह से लुप्त रहता है, और वे उत्तरोत्तः अधम योनियों में गिरते हैं। 
महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता: 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ।१३॥॥ 
महात्मान: न्महात्माजन; तुच्तो; माम्‌च्मुझे; पार्थन्हे प्रथापृत्र (अर्जुन) 
देवीम्‌<दिव्य; प्रकृतिम्‌ प्रकृति के; आश्रिता:>आश्रित हुए; भजन्ति->सेवा करते हैं 


अनन्यमनसः न्‍अविचल भाव से; ज्ञात्वा ल्जानकर; भूत-सुप्टि का; आदिमु-आदि 
कारण; अव्यचयम्‌>अमोय | 


अध्याद 


हित 


हा 
रत 


अनुवाद 
परनु है पार्थ ! मोहमुक््त महात्माजन तो मेरी दिव्य प्रकृति के आश्रित होकर 
और मुझे अविनाशी आदिपुरुष जानकर अनन्य चित्त से मेरी भक्ति के ही परायण रहते 
हैं।।१३॥॥ 
तात्पर्य 
श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि महात्मा वास्तव में कौन है। रूच्चे 


महात्मा का प्रथम लक्षण यह है कि वह दिव्य प्रकृति में स्थित रहता है; माया के 
आधीन नहीं होता। इस स्थिति को प्राप्त करने की विधि का निर्देश सातवें अध्याय में 
हैं। जे भगवान्‌ कद श्रीकृष्ण के शरणागत होता है, वह अविलम्ब मायामुक्त हो जाता है। 
इस पथ के लिए यही पत्ता है। भगवान्‌ के चरणकमलों में सर्वात्मसमर्पण करते ही 
तत्क्षण मायावन्धन से जाती है। मुविन का वस यही ऐकान्तिक उपाय है। 


जीव श्रीमगवान्‌ की तटस्था शक्ति है; अतः जैसे ही वह माया से मुक्त होता है, 
| दैवी प्रकृति के आश्रय में आ जाता है। इस प्रकार श्रीभमगवान्‌ के चरणारविन्द की 
शरण लेकर जीव महात्मा पद पर आरूढ़ हो सकता है 
महात्मा का ध्यान श्रीकृष्ण से अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं जाता, क्योंकि वह 
भलीभौति जानता है कि श्रीकृष्ण आदिपुरुष हैं और सब कारणों के परम कारण हैं। 
इसमें कुछ संदेह नहीं रहता। ऐसे महात्मा का उदय अन्य महात्माओं अथवा 
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श्लोक १४] राजविद्याराजगुहायोग .. [३४१ 
शुद्धभक्तों के संग से होता है। देवताओं के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या, शुद्ध भक्त 
तो श्रीकृष्ण के चतुर्भुज महाविष्णु आदि अन्य रूपों की ओर तक आकृष्ट नहीं होते। वे 
तो बस श्रीकृष्ण के वेणुवादननिरत द्विभुज रूप में ही नित्य अनुरक्‍्त रहते हैं।.वे किसी 
देवरूप अथवा मनुष्य से कोई अपेक्षा नहीं रखते; उनका ध्यान कृष्णभावना में 
केवल श्रीकृष्ण पर एकाग्र रहता है। ऐसे कृष्णभावनाभावित पुरुष श्रीकृष्ण के ध्यान 
और अचल भगवत्सेवा में ही नित्य निमग्न रहते हैं। 


सततं कीर्तवन्तो मां यतन्तश्च दूढब्रता:। 
नमस्थन्तश्च मां भकत्या नित्ययुक्ता उपासते। ।१४।। 


सततम्‌-नित्य; कीर्ततयन्तः -कीर्तन करते हुए; माम्‌-मुझे; यतन्तः चन्‍पूर्ण 
चेष्टा करते हुए भी; दृढब्रताः -निश्चयपूर्वक; नमस्यन्तः च-प्रणाम करते हुए; 
माम्‌ >मुझ को; भकत्या-भक्ति भाव से; नित्ययुक्ताः-सदा तत्पर; उपासते आराधना 
करते हैं।- 

अनुवाद 

ये महात्माजन नित्य-निरनन्‍्तर मेरा कीर्तन करते हुए, दृढ़ निश्चयपूर्वक चेष्टा 

करते हुए तथा प्रणाम करते हुए भक्तिभाव से निरन्तर मेरी आराधना करते हैं।१४।॥। 
तात्पर्य 

कोई साधारण व्यक्ति नाममात्र देने से महात्मा नहीं बन जाता। सच्चे महात्मा 
के स्वरूप लक्षणों का यहाँ वर्णन है। महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण के कीर्तन में तन्‍्मय 
रहता है। नित्य-निरन्‍्तर भगवतु-कीर्तन करने के अतिरिक्त उसे कोई और काम नहीं 
होता। दूसरे शब्दों में, महात्मा निर्विशेषषादी नहीं हो सकता। सच्चा महात्मा 
वही है, जो भगवद्धाम, भगवन्नाम, भगवत्‌-रूप, भगवद्गुण तथा अद्भुत भगवच्चरित्र 
की स्तुति के रूप में श्रीभगवान्‌ का कीर्तन करे। ये सब भगवतृू-तत्त्व सदा कीर्तनीय 
हैं। अतः सच्चा महात्मा श्रीभगवान्‌ में ही अनुरक्त रहता है। 

जो श्रीभगवान्‌ के निर्विशेषरूप--ब्रह्मज्योति में आसक्त है, उसे श्रीमदृभगवद्‌- 
गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। उसका अगले श्लोक में प्रथक्‌ रूप से उल्लेख 
है। महात्मा किसी देवता अथवा मानव को नहीं पूजता; वह स्वयं श्रीविष्णु के श्रवण, 
कीर्तन, आदि भवि्तियोग के साधनों में तत्पर रहता है, जैसा श्रीमद्भागवत में वर्णन है। 
उस भक्ति का स्वरूप यह है: श्रवर्ण कीर्तन विष्णो: स्मरणम्‌ , ..। यथार्थ महात्मा 
में पाँच दिव्य रसों में से किसी एक रस में श्रीभगवान्‌ का संग प्राप्त करने का दृढ़ 
निश्चय रहता है। तत्सम्बन्धी सफलता के लिए वह अपनी सम्पूर्ण मानसिक, शारीरिक 
एंवं वाचिक क्रियाओं से भगवत्सेवानिष्ठ हो जाता है। इसी का नाम पूर्ण कृष्णभावना 


है। ह 
भक्तियोग में कुछ क्रियाएँ अनिवार्य हैं, जैसे एकादशी, अवतारजयन्ती, आदि 
उपवासत्रतों का- पालन. इत्यादि! ये विधि-विधान महान्‌ आचार्यों द्वारा उन्हीं के लिए - -- 


इ्थरय प्ौमद्भगवद्गीता यथारकूफ (अध्याय ९ 
कहे गये हैं, जो भगवद्धाम में श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करने के सच्चे अभिलाषी हैं। 
महात्माजन इन विघानों का दृढ़ता से पालन करते हैं; अतएव उनके लिए अभिलाबित 
लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित है। 

जैसा अध्याव के द्वितीय श्लोक में वर्णन है, यह भक्तियोग सुगम होने के साथ 
ही आहदपूर्वक सम्पादित किया जा सकता है। इसके लिए किसी कठोर तप-त्याग की 
अपेक्षा नहीं है। विदग्घ सदुगुरु के आश्रय में गृहल्थी, संन्या्सी अथवा ब्रह्मचारी-किसी 
भी स्थिति में, विश्व के किसी भी स्थान में, भव्तिभावित जीवन व्यतीत करने वाला 
कोई भी मनुष्य इस भगवद्भक्तियोग के ट्वाण वास्तव में महात्मा बन सकता है। 


ज्ञानयज्ञेन चाप्वन्ये यजन्तो मामुपासते। 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌॥।१५॥। 


ज्ञानवज्ञेन ज्ञान के अनुशीलन से; चन्‍्भी; अपिजनिस्सन्देह; अन्‍्येन्दूसरे; 
यजन्त: न्यक्ञ से; माम्‌>मुझे; उपासते -उपासते हैं; एकत्वेन -एकत्व में; "पृथक्त्वैन न्द्वैठ 
भाव में; बहुधाल्‍अनेक प्रकार से; विश्वतःमुखम्‌-विश्वरूप (में) ! 
अनुवाद 
दूसरे जो ज्ञान के अनुशीलन में तत्पर हैं, वे मुझे परमेश्वर को अद्वय-रूप में, 
विविध रूपों में और विश्वल्‍ूप में भी उपासते हैं।॥१५॥॥ 
तात्पर्य 
यह श्लोक इस प्रकरण के पूर्ववर्ती श्लोकीं का उपसंहार है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुन से कहते हैं कि जो अनन्य भक्त उन (कृष्ण) के अतिरिक्त और कुछ नहीं 


जानते और विशुद्ध कृष्णमावना से भावित हैं, वे महात्मा कहलाते हैं। परन्तु ऐसे भी 


मनुष्य हैं, जो बधार्थ में महात्मा तो नहीं हैं, पर वे भी नाना सैतियों से श्रीकृष्ण की 
अहाघना करते हैं। उनमें से कुछ का उल्लेख पूर्व में हो चुका है, जैसे--आर्त, 
अर्थार्थी, जिज्ञासु और ह्ञवानी। इनसे भी निम्न मनुष्यों की तीन अन्य कोटियों हैं: (१) 
अहंग्रहेपासक (परमेश्वर और अपने में एकीमाव मानकर उपासना करने वाले), ह 
(२) प्रतीकोपासक (परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप के उपासक), और (३) 
विश्वरूपोपासक (जो श्रीभमगवान्‌ के विश्वरूप को स्वीकार कर उसकी आराधना करते 
हैं) | इन तीनों में, जो ऊपने को परमेश्वर समझ कर उपासते हैं वे अद्वैतवादी सबसे 
अधम हैं। मनुष्यों में इन्हीं की प्रधानता है। ये अपने को परमेश्वर मानकर अपनी ही 
उपासना करते हैं। यह भी एक प्रकर से ईश्वर की उपासना है, क्योंकि इससे वे यह 
जान सकते हैं वि कि उनका स्वरूप प्राकृत देह न होकर चिन्मव आत्मा है। उनमें कम से 
कम इस विवेक का अतिरेक ते रहता ही है। सामाम्यतः निर्विशेषवादी परमेश्वर को 
इच्ची विधि से उपासते हैं। द्वितीव क्मेंटि में देवापासक हैं। ये मनोकल्पना के अनसार 
किसी भी रूप को भगवत्‌-रूप मान लेते हैं। त॒तीय श्रेणी में दे दल डँ जो इसे 
प्राकृत द्रह्मण्डीब अभिव्यक्ति (विश्वक्तप) ते परे किसी भी दर्द िन्तन नहीं ले 
आउत्यात्त (विश्वकप) से परे किसी भी तत्व का चिन्तन नहीं कर 


बा 
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सकते; अतः परतत्त्व के रूप में ब्रह्माण्ड की ही उपासना करते हैं। ब्रह्माण्ड भी 
श्रीभगवानू का एक रूप है। 


अहं क्रतुरह॑ यज्ञ: स्वधाहमहमौषधम्‌ 
मन्त्रोडहहमहमेवाज्यमहमम्रिरह॑ हुतम्‌। ।१६। । 
अहस-मैं; क्रतुः -कर्मकाण्ड हूँ; अहमृ-मैं ही; यज्ञःन्यज्ञ हूँ; स्वधान्‍्तर्पण; 
अहम -मैं; अहम्‌-मैं; औषधम्‌-रोगहारी जड़ी; मन्त्रः-चिन्मय ध्वनि; अहम-मैं; 
अहम एव-मैं ही; आज्यम्‌-घृत; अहम्‌-मैं; अग्निः-अग्नि; अहम्‌-मैं ही; 
हुतम्‌>आहुति हूँ। 


अनुवाद 
क्रतु अर्थात्‌ श्रेत्कर्म मैं हूँ, यज्ञ अर्थात्‌ स्मार्तकर्म मैं हूँ, पितृतर्पण मैं हूँ, 
औषधि और मन्त्र भी मैं हूँ तथा मैं ही कम और हवनरूप क्रिया हूँ।।१६।। 
त्त 
ज्योतिष्ठोम॒ नामक यज्ञ भी श्रीकृष्ण का रूप है। इसी से श्रीकृष्ण का एक 
नाम 'महायज्ञ' है। पितुलोक को अर्पित स्वधा अथवा औषधि के रूप में घृत का हवन 
भी श्रीकृष्ण का रूप है। इस क्रिया में उच्चारित मन्त्र श्रीकृष्णमय हैं। यज्ञ में जिन 
दुग्धनिर्मित पदार्थों की आहति दी जाती है, वे भी श्रीकृष्ण के रूप हैं। अग्नि को 
. श्रीकृष्ण कहा गया है, क्योंकि पञ्चमहातत्तों में से एक होने के कारण वह श्रीकृष्ण की 
भिन्‍ना-शक्ति है। भाव यह है कि वैदिक कर्मकाण्ड में प्रतिपादित विविध यज्ञ पूर्ण 
रूप- से कृष्णमय हैं। प्रकारान्तर से, ऐसा जानना चाहिये कि जो पुरुष कृष्णभक्तिनिष्ठ 
हैँ, वे सब बैदिक यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके हैं। 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। 
बेद्यं पवित्रमोंकार ऋक साम यजुरेव च।॥१७।। 
पितानजन्मदाता; अहम्‌न्‍मैं (हूँ); अस्यथलइस; जगतःन्ब्रह्मण्ड का; 
माता -माँ; धाता-पोषक; पितामहः >पितामह; वेद्यम्‌-जानने योग्य; पवित्रम-पावन; 
ओकारः >ओम्‌ शब्दब्रह्म ऋकू-ऋग्वेद; साम-"सामवेद; यजुः न्यजुर्वेद; एव -भी; 
चन्तथा। 


अनुवाद 
मैं इस जगत्‌ का पिता, माता, पोषण करने वाला और पितामह हूँ। मैं ही जानने 
योग्य परम पावन ओंकार हूँ तथा ऋग्वेद, 2 और यजुर्वेद भी मैं ही हैँ।।१७।। 
ह.। 


श्रीकृष्ण-शक्तित की विविध क्रियाओं से ही इस चराचर सम्पूर्ण सृष्टि की 
अभिव्यक्ति है। संसार में हम अलग-अलग जीवों से नाना प्रकार के सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते हैं। ये सभी जीव वस्तुतः श्रीकृष्ण की तटस्था शक्ति हैं; परन्तु 


* इडंड] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ९ 

प्रकृति की सृष्टि के अन्तर्गत हमारे पिता, माता आदि के रूप में भासते हैं। वास्तव 

में ये सब श्रीकृष्ण के भिन्‍न-अंश हैं। इस' न्याय. से माता, पिता आदि के रूप में प्रतीत 

होने वाले ये सब जीव श्रीकृष्ण के रूप हैं। श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ 

पोषण करने वाला है। केवल हमारे माता-पिता ही श्रीकृष्ण के भिन्‍न-अंश नहीं हैं; अपितु : 
उनको जन्म देने वाले माता-पिता आदि भी श्रीकृष्ण. ही हैं। श्रीकृष्ण का भिन्‍न-अंश 

होने के कारण वस्तुतः जीवमात्र श्रीकृष्ण का रूप है। अतएव सम्पूर्ण बेद के लक्ष्य 

एकमात्र श्रीकृष्ण हैं। वेद से जो कुछ भी जिज्ञासा की जायगी, वह हमें क्रमशः श्रीकृष्ण 

के तत्व की ओर ही अग्रसर करेगी। जो तत्त्व अन्तर्शुद्धि के द्वारा स्वरूप को फिर प्राप्त 

करने में हमारी सहायता करे, वह विशेषरूप से श्रीकृष्ण का रूप है। इसके सदृश, 

जिसे सम्पूर्ण वैदिक सिद्धान्तों की जिज्ञासा हो, वह भी श्रीकृष्ण का भिन्‍न-अंश है, और 
इसलिए उनका रूप है। ऋक्‌, साम, यजु: और अथर्व--इन चारें बेदों के सब मन्तरों 

में प्रणव” नामक चिन्मय नादत्रह्म, ३» का प्रयोग होता है। अतः वह श्रीकृष्ण का 

स्वरूप॑ है। 


गतिर्भर्ता प्रभु: साक्षी निवास: शरणं सुहत्‌। 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥।१८।॥। 


गति: लक्ष्य; भर्ता -पालनकर्ता; प्रभु: ईश्वर; साक्षी-शुभ-अशुभ का देखने 
वाला; “ निवास: न्‍धाम; शरणम्‌-शरण; सुहत्‌-परम अन्तरंग सखा; प्रभवः सृष्टि; 
प्रलय: >प्रलय; स्थानम्‌-आधार; निधानम्‌ -विश्राम-स्थल; बीजम्‌>बीज (कारण) ;; 
अव्ययम्‌-अविनाशी | 
अनुवाद 
प्राप्त होने योग्य गति, सन का पालन करने वाला, परम ईश्वर, शुभ-अशुभ 
का साक्षी, परमधाम, शरण लेने योग्य, जीवमात्र का सुहृद्‌ , उत्पत्ति-प्रलयरूप, सबका 
आधार, विश्राम-स्थल और अविनाशी बीज भी मैं हूँ।।१८।। 
तात्पर्य 
गति शब्द उस स्थान का वाचक है, जहाँ हम जाना चाहते हैं। यद्यपि 
जनसाधारण यह नहीं जानता, परन्तु सबके परम लक्ष्य श्रीकृष्ण ही हैं। श्रीकृष्ण को न 
जानने वाला निश्चित रूप से पथश्रष्ट है; वह समझता है वह उन्नति कर रहा है, परल्तु 
श्रीकृष्ण रूपी लक्ष्य से रहित ऐसी उन्नति वास्तव में या तो एकांगी हैं अथवा भ्रमात्मक 
है। ऐसा होते' हुए भी, बहुत से मनुष्य विभिन्‍न देवताओं को अपना गन्तव्य बना लेते. 
हैं। ध्येय देवता के अनुसार दृढ़ साधन करने से उन्हें चन्द्रलोक, सूर्यलोक, इन्द्रलोक, 
महलोंक आदि विभिन्‍न लोकों की प्राप्ति भी हो जाती है। किन्तु श्रीकृष्ण द्वारा रचित ये 
: सब लोक श्रीकृष्ण के रूप होने पर भी वस्तुतः उनसे भिन्‍न हैं। भाव यह है कि ये 
लोक कृष्णशक्ति द्वारा अभिव्यक्त होते हैं, इसलिए श्रीकृष्ण के रूप हैं; परन्तु इनके - 
“.. ' रूप में श्रीकृष्ण की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। देवलोक की प्राप्ति श्रीकृष्ण की 
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अनुभूति के पथ में केवल एक चरण आगे बढ़ाने के समान है। श्रीकृष्ण “की नाना 
शक्तियों के उन्मुख होना श्रीकृष्ण की ओर परोक्ष रूप से बढ़ने जैसा है। अतएव 
समय और सामर्थ्य का व्यर्थ अपव्यय किए बिना प्रत्यक्ष रूप से श्रीकृष्ण के ही 
उन्मुख हो जाना अधिक श्रेषस्कर है। उदाहरणार्थ, यदि किसी भवन के ऊपर जाने के 
लिए उत्थापनयनत्र (लिफ्ट) की सुविधा उपलब्ध है तो फिर एक-एक पग रखकर 
सीढ़ियों से क्यों जाया जाय? सभी कुछ श्रीकृष्ण की शक्ति के आश्रय में स्थित है; 
श्रीकृष्ण-आश्रय के अभाव में किसी भी सत्त्व का अस्तित्व नहीं हो सकता। श्रीकृष्ण 
परमेश्वर हैं, सब कुछ उनकी सम्पत्ति है और उन्हीं की शक्ति के आश्रय में है। 
जीवमात्र के अन्तर्यामी रूप में श्रीकृष्ण परम साक्षी हैं। हमारे निवास, देश, लोकादि, 
भी श्रीकृष्ण के रूप हैं। श्रीकृष्ण परम शरण्य हैं, अतएब अपनी रक्षा के लिए अथवा 
विपत्ति-निवारण के लिए उन्हीं की शरण में जाय। त्राणदाता शरण्य-तत्त्व चैतन्य ही हो 
सकता है; अतः श्रीकृष्ण परम चेतन सिद्ध होते हैं। श्रीकृष्ष हम सभी के जन्मदाता 
परमपिता और जीव के परम श्रेष्ठ सखा एवं सुहृद्‌ हैं। श्रीकृष्ण सृष्टि के आदिकारण 
और प्रलय होने पर परम निधान हैं। यह सम्पूर्ण विवरण प्रमाण है कि श्रीकृष्ण सब 
कारणों के प:म कारण हैं। 


तपाम्यहमहं वर्ष निगहणाम्युत्सुजामि च। 
अमृतं चैव मृत्युश्त सदसच्चाहमर्जुन।१९। 
तपामि सूर्य के रूप में तपता हूँ; अहम्‌-मैं; अहम्‌-मैं; वर्षम्‌-वर्षा (का); 
निगृहणामि+आकर्षण करता हूँ; उत्सुजामि च-फिर बरसाता हूँ; अमृतम्‌-अमृत; 
चजतथा; एब-निःसन्देह; मृत्युः-मृत्य; च-भी (मैं हैँ); सत्‌सत्ता; असत्‌-सत्ता 
का अभाव; चन्‍भी; अहमू-मैं (हूँ); अर्जुन-हे अर्जुन। - 


अनुबाद 
है अर्जुन! मैं ही सूर्यरूप से जगत्‌ को तपाता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ 
और फिर उसे बरसाता हूँ। मैं मूर्तिमान्‌ अमृत और मृत्युरूप हूँ तथा मैं ही सत्‌ और 
असत्‌ हूँ।।१९।। - 
तात्पर्य 


श्रीकृष्ण अपनी विविध शक्तियों के द्वारा विद्युत्‌ और सूर्य के माध्यम से तेज 
और प्रकाश का प्रसारण करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में वे वर्षा को आकाश से गिरने नहीं देते 
और वर्षा ऋतु वे ही अविराम प्रचण्ड परिवर्षण कराते हैं। हमारी जीवन-अवधि को 
बढ़ा कर हमें धारण करने वाली शक्ति भी श्रीकृष्ण का रूप है और जीवन के 
अन्त में मृत्यु के रूप में श्रीकृष्ण से ही हमारा मिलन होना है। श्रीकृष्ण की इन नाना 
शक्तियों के विश्लेषण से .जाना जाता है कि उनकी दृस्टि में आत्मा और जड़ प्रकृति 
(अनात्मा) में भेद नहीं है। श्रीकृष्ण आत्मा और अनात्मा दोनों हैं। अतएव 
कृष्णभावना की उत्तम अवस्था में ऐसे सम्पूर्ण भेद समाप्त हो जाते हैं। इस अवस्था 


स्थ्दा क्रीमद्भगददगीता यथारूप [अध्याय ९ 
की प्राप्त महानुभाव को सर्वत्र सवर्मे श्रीकृष्ण ही श्रीकृष्ण दृष्टिगोचर होते 5 | 
ऊपर सिद्ध किया जा चुका है कि जड़ प्रकृति और आत्मतत्त्त--दोनों श्रीकृष्ण 
के रूप हैं; अतण्व जिस विश्वरूप में सब प्राकृत तत्वों का समावेश है, चह भी 
श्रीकृष्ण का रूप है। वेणुघारी द्विभुज श्यामसुन्दर रूप में उनकी चुन्दावन लीला तो ' 
भगवदीय है ही। 


तैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्नैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थवन्ते। 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ू।॥२०।॥। 


त्रैविद्या: न्तीनों वेदों में वर्णित सकाम कर्मों को करने वाले; माम्र-मुझे; 
: सोमपाःज्सोम रस को पीने वाले; पूतच्त-पतित्र हुए मनुष्य; पाया:-पापों से; यज्नैः- 
यज्ञों के द्वारा; इष्टवा वपूजकए स्वर्गतिम्‌-स्वर्ग की प्राप्ति के लिए; प्रार्थयन्ते >प्रर्थना 
करते हैं; तेच्चे; पुण्यमृन्युण्यय आसाद्यन्प्राप्त होकड सुरेन्द्रलोकम्‌-इन्द्रलोक 
को; अष्नन्ति-भोगते हैं; दिव्यान्‌-दिव्य; दिविनस्वर्ग में; देवभोगान्‌ न्देवभोगों के। 
अनुवाद 

तीनों वेदों में वणित कर्मों को करने वाले, सोमरस पीने उाले पापरहित 
मनुष्य स्वर्गप्राप्ति के लिए यहीं द्वारा मेरी अप्रत्यक्ष रूप से आराधना करते हैं। वे 
अपने पुण्य से स्वर्गलोक को प्राप्त होकर देवताओं के भोगों को भोगते हैं।२० । 

तात्पर्य 

ब्रैबिद्याः शब्द ऋच्, साम एवं यजुः नामक तीनों वेदों का वाचंक है। वह 
ब्राह्मण, जिसने इन तीनों वेदों का स्वाध्याय किया हो, त्रिवेदी कहलाता है और जिसकी - 
इन तीनों वेदों से उपलब्ध ज्ञान में प्रीति हो, वह मनुष्य समाज में प्रतिष्ठा 
पाता है। दुर्भाग्यवश, वेदों के ऐसे बहुत से महान्‌ विद्वान्‌ हैं, जो उनके स्वाध्याय के 
परम तात्पर्य को नहीं जानते। अतरव श्रीकृष्ण ने इस श्लोक में घोषित किया है कि 
त्रिवेदियों का परम लक्ष्य मैं ही हूँ। सच्चे त्रिवेदी श्रीकृष्णचरणारविन्द की शरण लेकर 
उनकी प्रीति के लिए विशुद्ध भक्तियोग में तत्पर रहते हैं। इस भक्तियोग का आरम्भ 
हरेकृष्ण: महामन्त्र के कीर्तन और श्रीकृष्णतत्त्त को जानने के लिए प्रयल करने से होता 
है। दुर्दैदवश, जो केवल नाममात्र का वेदाध्ययन करते हैं, वे इन्द्र, चन्र आदि 
देवताओं की उ्रसन्‍नदा के लिए यज्ञ करने में अधिक आसक्त हो जाया करतें हैं। इस 
प्रकार के प्रयास से देवोपासक प्रकृति के अधम गुणों के दोष से निःसन्देह शुद्ध होकर 
महलोंक, जनलोक, तपोलोक, आदि उच्च लोकों को ग्राप्त हो जाते हैं। इन स्वरगीय - 
. लौकी में इस लोक की अपेक्षा इन्द्रियतृप्ति के लक्ष-लक्ष गुणा श्रेष्ठ साधन सुलभ हैं। 


ते त॑ भुक्त्वा स्वर्गलोक॑ विशालं क्षीणे पुण्वे मर्त्वलोक॑ विशन्ति। 
एवं जबीधर्ममनुप्रपना गतागत॑ कामकामा लभन्ते। ।२१।॥ 


देच्चे; तम्‌च्ठस; भुक्त्वा>भोग कर; स्वर्गलोकम्‌ -स्वर्ग को; विशालम्‌> 


शक ३२] राजपिधाराजगुद्ययोग [३४७ 


विशाल; क्षीणे-क्षीण होने पद; पुण्येन्पुण्य के; मर्त्यलोकप्‌<मृत्युलोक प्रथ्वी 
में; विशन्ति>गिरते हैं; एवम्‌-इस प्रकार; त्रयी-तीनों वेदों के; 'धर्मघ्रू*सकोम- 
कर्म-मत के; अनुप्रपन्ना; 5अनुगामी; गतागतम्‌न्‍्जन्म-मृत्यु को; कामकामा: - 
भोगकामना वाले; लभस्ते प्राप्त होते हैं। 
अनुवाद 

मे उस स्थर्गीय विषपयसुख को भोग कर पृण्य क्षीण होने पर फिर इस 
मृत्युलोक में गिरते ऐं। इस प्रकार वैदिक कर्मकाण्ड से उन्हें क्षणभंगुर सुख की ही 
प्राप्ति होती है--वे जन्म-पृत्यु रूप चक्र में पढ़े रहते हैं।२१।। 

तात्पर्य 

स्वर्गीय लोकों को प्राप्त जीव जगत्‌ की तुलना में अधिक जीवन और इन्द्रियतृप्ति 
की प्रेप्ठ सुविधाओं को भोगता है। परन्तु उसे चहाँ सदा के लिए नहीं रहने दिया 
जाता। पुण्यकर्मफल के क्षीण होने पर उसे फिर इस्र मृत्युलोक में भेज दिया जाता' है। 
वेदान्तसूत्र में निर्दिष्ट पूर्णनान (जन्माद्यस्थ यतः) की प्राप्ति जिसे नहीं हुई है अथवा 
जो सब कारणों के परम कारण--श्रीकृष्ण को तत्त्व से नहीं जानता, वह मनुष्य जीवन 
के परम लक्ष्य की प्राप्ति में विफल रहता है। वह बार-बार उच्च लोकों में जाने और 
फिर मृत्यु-संसार में लौटमेरूप चक्र में ही भटकता रहता है। भाव यह है कि 
देवोपासक को उस वैकुण्ठ-जगठ की प्राप्ति नहीं होती, जहाँ से फिर कभी गिरने का 
भय नहीं रहता। वह तो उच्च-निम्न लोकों में आवागमन रूपी जन्म-पृत्यु के चक्र में 
ही भ्रमण करता रहता है। अताख अच्छा हो यदि सच्चिदानन्दमय जीवन के आस्वादन 
के लिए बैकुण्ठ-जगत्‌ को चला जाय, जिससे इस दुःखमय भयंकर संसार में फिर 
क्रभी ने आना पड़े। 


अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌।।२१।॥। 
अनन्या: -अनन्य भाव से; चिन्तयन्तः चिन्तन करते हुए; माम्‌ “मुझे; थे जो; 
जना: न्मनुप्य; पर्युपासते >भलीभाति निष्काममाव से भजते हैं; तेषाम्‌ >उन; नित्य८ 
निरतद; अभियुक्तानाम्‌>भक्तिनिष्ठ मनुष्यों की; योगक्षेमम्‌-सम्पूर्ण आवश्यकताओं 
का; वहामि>वहन करता हूँ; अहम -मैं (स्वयं) । 
अनुवाद 
परन्तु जो मनुष्य अनन्य-मन से मेरे दिव्य रूप का चिन्तन करते हुए भक्तिभाव 
सहित मेरा भजन करते हैं, उनके योगक्षेम का मैं स्वयं वहन करता हूँ।।२२।। 
तात्पर्य 
जिसे क्षणभर के लिये भी कृष्णभावना का विरह असह्ठय है-- श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, पाद सेवन, वन्दन, अर्चन, दास्य, सख्यभाव और आत्मनिवेदन--इस नवधा भवित 
के परायण हुआ वह भक्त चौबीस घण्टे श्रीकृष्ण के अनन्य चिन्तन में ही तन्‍्मय रहता 


३४८] न्‍ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ९ 
है। भक्ति की ये सारी क्रियाएँ परम मंगलमय और दिव्य शक्तिसम्पन्न हैं। वस्तुतः 
इनसे भवत को पूर्ण स्वरूंप-साक्षात्कार हो जाता है। तब उसमें केवल श्रीभगवान्‌ का 
संग प्राप्त कर लेने की अभिलाषा रहती है। इसी का नाम योग है। श्रीगोविन्द के 
अनुग्रह से ऐसे भक्त का इस संसार में फिर कभी जन्म नहीं होता। क्षेम का अर्थ 
है, श्रीभगवान्‌ का कृपामय संरक्षण। श्रीभगवान्‌ योग द्वारा कृष्णभावना की प्राप्ति में 
भक्त की सहायता करते हैं और उसके पूर्ण कृष्णभावनाभावित हो जाने पर दुःखमय 
बद्धजीवन में फिर गिरने से वे ही उसकी रक्षा करते हैं। 
येध्प्यन्यद्वता भकता यजन्ते श्रद्ययान्विता: । 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविशिपूर्वकम् | ॥२३।॥ 
येनजो; अपिन्भी; अन्यच्दूसरे; देवता: -देवताओं को; भकक्‍्ता: भक्त; 
यजन्ते नपूजते हैं; श्रद्धया-अन्विता: >श्रद्धभाव से; ते-वे; अपिज्भी; माम्‌-मुझे; 
एव -ही; कौन्तेय -है कुन्तीनन्दन अर्जुन; यजन्तिन्यज्ञरूप से भजते हैं; अविधि- 
पूर्वकम्‌-अविधिपूर्वक, अर्थात्‌ अज्ञान से। | 
अनुवाद 
हे अर्जुन! जो सकाम भक्त श्रद्धासहित अन्य देवताओं को यज्ञ द्वारा उपासते हैं, 
वे भी मेरी ही उपासना करते हैं; परन्तु उनकी वह आराधना अविधिपूर्वक है, अर्थात्‌ 
यथार्थ ज्ञान से युक्त नहीं है।।२३।। . 
तात्पर्य ह 
श्रीकृष्ण का कथन है, 'देवताओं के उपासक अल्पज्ञ हैं, यद्यपि ऐसी उपासना 
भी अविधि से मेरी ही उपासना है।' उदाहरणार्थ, वृक्ष के मूल का सिंचन करने के 
स्थान पर जब मनुष्य पत्ते, शाखा आदि को जल से सींचता है, तो वह ऐसा अल्पज्ञता 
के कारण अथवा विधान के प्रमादवश ही करता है। ऐसे ही, केबल उदर की पूर्ति 
करने से देह के सभी अंग-प्रत्यंगों की सेवा हो जाती है। परमेश्वर श्रीकृष्ण के. 
सार्वभौम प्रशासन में देवता अलग-अलग पदाधिकारी और निदेशक हैं। प्रजा के लिए 
राज्य के विधान पालनीय हैं, पदाधिकारियों अथवा निदेशकों के कल्पित विधान नहीं। - 
इसी प्रकार, एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही जीवमात्न के आराध्य हैं। श्रीभगवान्‌ की आराधना 
- से उनके विभिन्‍न पदाधिकारी एवं निदेशक देवता अपने-आप तुष्ट हो जायेंगे। शासन 
के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाले अधिकारियों को घूस देना अपराध समझा 
जाता है।.इसी को यहाँ अविधिपूर्बकम्‌ कहा है। भाव यह है कि अनावश्यक रूप से 
देवोपासना करना श्रीकृष्ण को प्रिय नहीं है। 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्‍ता च प्रभुरेव च। 
का हे है जलवे पा तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते।॥२४।। 
., 'अहपु-; हि न्ही; सब सारे; यज्ञानाम्‌-यज्ञों का; भोक्ता-भोक्‍ता; च-और; 
-.. पा स्तामी; एव-भी (हूँ); चंच्तथा; नन्‍नहीं; तु-पस्नु; माम्‌-मुझे; अभिजानन्ति 
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ञजानते; तत्त्वेन-तत्त्व से; अतः-इसलिए ; च्यवन्ति-गिरते हैं; ते-वे। 
अनुवाद 
वास्तव में एकमात्र मैं ही सम्पूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी (लक्ष्य) हूँ। 
परन्तु वे मेरे इस यथार्थ दिव्य स्वरूप को तत्त्व से नहीं जानते, इसीलिए गिरते हैं, 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म को प्रेष्ति होते हैं।।२४।। 
तात्पर्य 
स्पष्ट उल्लेख है कि वेदों में जितने भी प्रकार के यजों का विधान है, उन 
सबका यथार्थ लक्ष्य श्रीभगवान्‌ को प्रसन्‍न करना है। यज्ञ शब्द श्रीविष्णु का वाचक 
है। द्वितीय अध्याय में कहा जा चुका है कि कर्म का आचरण यज्ञ अर्थात्‌ श्रीविष्णु की 
प्रीति के लिए ही करना चाहिए। “वर्णाश्रमधर्म' नामक मानव संस्कृति की सिद्ध 
व्यवस्था का प्रयोजन विशेष रूप से श्रीविष्णु का तोषण करना है। अतएव श्रीकृष्ण 
स्वयं इस श्लोक में कहते हैं, 'मैं सम्पूर्ण यज्ञों का एकमात्र भोकता हूँ, क्योंकि मैं 
परमेश्वर हूँ।'' इस पर भी अल्पज्ञ मनुष्य क्षणभंगुर भोगों के लिए देवोपासना करते 
हैं। इसी कारण वे संसार में गिरते हैं और. जीवन के अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो 
पाते । यदि किसी को कोई लौकिक इच्छा हो तो उसके लिए भी परमेश्वर श्रीभगवान्‌ 
से ही याचना करनी चाहिए। यद्यपि इसे शुद्ध भक्ति नहीं कहा जा सकता है; परन्तु 
फिर भी यह देवोपासना से कहीं श्रेष्ठ है। इससे अभीष्ट सिद्धि हो जायगी। 


यान्ति देवब्रता - देवान्पितृन्यान्ति . पितृत्रता: । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोषपि मास्‌।॥२५।। 


यान्ति-प्राप्त होते हैं; देवब्रता:ः-देवताओं की उपासना करने वाले; 
देवान्‌ देवताओं को; पितृन्‌-पितरों को; यान्तिन्आ्प्त होते हैं; पितृत्रता: -पितरों को 
पूजने वाले; भूतानि-भूतों को; यान्ति-प्राप्त होते हैं; भूतेज्या:-भूतों के उपासक; 
यान्ति-प्राप्त होते हैं; मत्‌-में; याजिनः भक्त; अपिरही; माम्‌ मुझ को। 
अनुवाद ह 
देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाल्ने 
पितरों को प्राप्त होते हैं; भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त 
मुझ को ही प्राप्त होते हैं।।२५।। 
तात्पर्य 
यदि किसी मनुष्य को चन्द्र, सूर्य, आदि लोकों को जाने की कामना हो तो 
लक्ष्य के अनुसार बैदिक-विधान का पालन करने से अभिलाषित लोक प्राप्त किया जा 
सकता है। इन विधानों का वेदों के “दर्शपौर्णमासी' कर्मकाण्ड में विशद वर्णन है। 
वहाँ नाना लोकों के अधिपति देवताओं की अलग-अलग उपासना का विधान है। इसी 
प्रकार एक विहित यज्ञ से पितृलोक प्राप्त हो सकता है। ऐसे ही प्रेतलोकों में जाकर 
यक्ष, रक्ष अथवा पिशाच योनि को प्राप्त किया जा सकता है। पिशाचोपासना को 
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अभिचार एवं तिमिर इन्द्रजाल कहा जाता है। इस तामसिक विद्या का अभ्यास करने 
वाले मनुष्य इसे आध्यात्मिकता समझते हैं। परन्तु वास्तव में ये क्रियाएँ पूर्णतया 
भौतिक हैं। इसी प्रकार जो अनन्य भाव से श्रीभगवान्‌ की आराधना के परायण है, वह * 
शुद्ध भक्त त्रिस्सन्देह वैकुण्ठ और कृष्णलोक को प्राप्त हो जाता है। इस महत्त्वपूर्ण 
श्लोक से यह सुगमतापूर्वक समझा जा सकता है कि यदि देवोपासना से स्वर्ग-प्राप्ति 
हो जाती है, पितरों की पूजा से पितुलोक सुलभ हो जाता है और तिमिर इन्द्रजाल के 
अभ्यास से प्रेतलोक मिलता है, तो शुद्ध भक्त श्रीकृष्ण के अथवा विष्णु के लोक को... 
प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? दुर्भाग्यवश, बहुत से मनुष्यों को श्रीकृष्ण और विष्णु के इन - 
अलौकिक धामों की जानकारी नहीं है और इसी कारण वे बारम्बार संसार में गिरते हैं। 
निर्विशेषवादी तो 'नब्रह्मज्योति' से भी गिर जाते हैं। अतएवं कृष्णभावनामृत आन्दोलन 
सम्पूर्ण मानव समाज में इस परम कल्याणकारी ज्ञान का मुक्त बितरण कर रहा है कि 
हरे कृष्ण महामन्र का कीर्तन करने मात्र से मनुष्य इस जीवन को सार्थक करते हुए 
अपने घर--भगवान्‌ के पास लौट सकता है। 


पत्न॑ पुष्पं फल तोयं यो मे भकत्या प्रयच्छति। 
तदह॑ भक्त्युपहतमएनामि प्रयतात्मन: ।।२६।। 


पत्रम्‌ 5पत्ता; युष्पम्‌ -पुष्प: फलम्‌>फल; तोयम्‌ >जल; यः जजो; मे-मेंरे लिए ; 
भक्त्या-भवितभाव से; प्रयच्छति-अर्पण करता है; तत्‌-वह; अहम्‌-मैं; भक्ति-. 
उपहत्तमू -भवितिभाव से अर्पण किया हुआ; अएनामि-खाता हूँ; प्रयतात्मनः 
शुद्धमति भक्त का। 
अनुवाद 
भक्त प्रेममक्ति के साथ पत्र, पुष्प, फल, जल आदि जो कुछ भी मेरे अर्पण 
करता है, उसे मैं प्रीतिसहित खाता हूँ।।२६॥। 
तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्ववर्ती श्लोकों में स्थापित कर चुके हैं कि वे यज्ञों के 
एकमात्र भोक्ता, परमेश्वर और यथार्थ प्रयोजन हैं। इस श्लोक में उन्होंने बताया है कि 
कौन-कौन सा समर्पण उन्हें प्रिय है। यदि कोई अन्तःकरण की शुद्धि और जीवन के 
परम अयोजन-प्रेममयी भगवत्सेवा की प्राप्ति के लिए भक्तियोग में तत्पर होने का 
अभिलाषी हो, तो उसे यह जानना चाहिए कि श्रीभगवान्‌ उससे क्‍या चाहते हैं। श्रीकष्ण 
का प्रैमी उनके लिये उन्हीं पदार्थों का अर्पण करेगा, जो उनके मन के अनुकूल हों; .. 


लिए पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि पदार्थों का 
भोग के सम्बन्ध में उनका कहना है कि 
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समझना चाहिए कि वे माँस, मछली और अण्डे स्वीकार नहीं करते। शाक, अन्न, . 
फल, दुग्ध और जल मुष्य के योग्य आहार हैं। स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इनका 
विधान किया है। इन सात्विक पदार्थों के अतिरिक्त हम जो कुछ भी खायेंगे, वह 
श्रीकृष्ण को भोग नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वे उसे स्वीकार नहीं करते। अतएव 
९ हम मास आदि निविद्ध पदार्थों का अर्पण करेंगे तो यह प्रेममयी भक्ति के प्रतिकूल 
गा। 

*. तीसरे अध्याय के तैरहवें श्लोक में श्रीकृष्ण ने वर्णन किया है कि एकमात्र यज्ञ 
से शेष बचा अन्न ही शुद्ध होता है। अतएब जो जीवन में अभ्युदय और 
मायाबन्धन से मुक्ति के अभिलाषी हैं उनके लिए केवल यही अन्न खाने योग्य है। जो 
अपने अन्न का अर्पण नहीं करते, उनको भगवान्‌ ने उसी श्लोक में पाप खाने वाला 
कहा है। भाव यह है कि उनके द्वार खाए अन का एक-एक ग्रास उनके लिए 
मायाजाल में अधिक बन्धनकारी सिद्ध होता है। दूसरी. ओर, स्वादु शाकाहारी व्यंजन 
बनाने और श्रीकृष्ण के चित्र अथवा अर्चा-विग्रह को अर्पित करके वन्दनापूर्वक तुच्छ 
भेंट को स्वीकार करने के लिए उनसे निवेदन करना जीवन की निरन्तर उन्नति, देह की 
शुद्धि और शुद्ध चिन्तन के योग्य सूक्ष्म बौद्धिक कोशिकाओं के गठन में सहायक है। 
सबसे अधिक महत्त्व इस बात का है कि भोग प्रेमपूर्वक लगाया जाय। श्रीकृष्ण सम्पूर्ण 
सृष्टि के एकमात्र स्वामी हैं; अतएव उन्हें भोजन की कोई आवश्यकता नहीं! फिर भी, 
जो उन्हें इस रीति से प्रसन करना चाहता है, उस मुष्य के मैवेद्य-अर्पण को वे 
अंगीकार कर लेते हैं। बस्तुतः भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम का भाव ही भोग को 
बनाने और अर्पण करने की क्रिया का सार है। 

निर्विशेषवादी दार्शनिक परमसत्य को हठपूर्वक इन्द्रियशून्य कहते हैं; इसलिए 
उनके लिए भगवद्‌गीता का. यह श्लोक बुद्धिगम्य नहीं है। उनके लिये यह एक 
अलंकार-मांत्र है अथवा यही सिद्ध करता” है कि गीतागायक श्रीकृष्ण साधारण मुष्य 
हैं। सत्य यह है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य इन्द्रियों से युक्त हैं। शास्त्रों में तो यहाँ 
तक कहा गया है कि उनकी प्रत्येक इन्द्रिय अन्य सब इन्द्रियों का कार्य कर सकती है। 
श्रीकृष्ण को अद्दय परतत्त्व इसी अर्थ में कहा जाता है। इन्द्रियों के बिना वे सब 
ऐश्वर्यों में पूर्ण नहीं कहलावे। सातवें अध्याय में श्रीकृष्ण ने कहा है कि वे अपरा 
प्रकृति में सम्पूर्ण जीब-समूह का गर्भाधान करते हैं; ऐसा प्रकृदि पर उनके दृष्टिपात 
से होता है। अतएव इस संदर्भ में श्रीकृष्ण का भोग अर्पण करते हुए भक्त की 
प्रेममयी प्रार्थना को सुनना भोग को आरोगना ही है। यह स्मरण रखना चाहिए कि वे 
परतत्त्व हैं, अतएब उनके सुनने, भोजन करने और चखने में कोई भेद नहीं है। जो 
भक्त श्रीकृष्ण को ठीक उसी प्रकार मानता है, जैसा श्रीकृष्ण ने स्वर्य अपने विषय में 
वर्णन किया है, अर्थात्‌ जो श्रीकृष्ण के सम्बन्ध में मनोधमी नहीं करता है, वही यह 
समझ सकता है कि अद्दय परतत्त्व श्रीकृष्ण अपित भोजन को खाति हैं और इससे उन्हें 
आनन्द की अनुभूति भी होती है। ', | 


झ्पर] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ९ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्ष म्द्पणम्‌।॥२७।॥।. ह 
यत्‌-जे; करोषि-(तू)करता है; यत्नजो भी; अश्नासि>खाता है; यत्‌न्‍्जो 
कुछ; जुहोषि-हवन करता है; ददासि-दान देता है; चत्‌ जो; यत्‌-जो; तपस्थसि८ : 
तप करता है; कौन्‍्तेयल्हे कुन्तीपुत्र; तत्‌-वह सब; कुरुष्क कर; मत्‌ >मैरे; 
अर्पणम्‌ >अर्पण | | 
अनुवाद 
इसलिए है कुन्तीपुत्र | तू जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ हवन करता है, जो 
कुछ दान करता है और जो तपस्या करता है, वह सब मेंरे अर्पएण कर।॥२७।। 
तात्पर्य 
सारांश में मनुष्य का यह प्रधान कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को इस प्रकार 
ढाल ले कि किसी भी परिस्थिति में श्रीकृष्ण की विस्मृति न हो। प्राणधारण के लिए 
कर्म करना सब के लिए आवश्यक है, अतण्व श्रीकृष्ण यहाँ आदेश दे रहे हैं कि उन्हीं 
के लिए सारे कर्म करे। जीवन-धारण के लिए भोजन करना पड़ेगा; अतंएब श्रीकृष्ण 
को प्रसाद ही खाय। सभ्य मनुष्य के लिए कुछ धार्मिक कर्मकाण्ड आवश्यक हैं, अतः 
श्रीकृष्ण की आज्ञा है, 'यह सब मेरे अर्पण कर।' इसका नाम “अर्चन' है। दान देने 
की प्रवृत्ति सब में रहती है; श्रीकृष्ण कहते हैं, 'धन का दान मुझे कर।' इसका 
तात्परय है कि सारे संचित धन का सदुपयोग कृष्णभावना आन्दोलन को अधिकाधिक 
प्रसारित करने में ही करना चाहिए। आजकल ध्यानयोग की पद्धति मैं लोगों की 
अभिरुचि अधिक हो रही है; पर इस युग में यह व्यावहारिक नहीं है। परन्तु जो पुरुष 
जपमाला पर हरेकृष्ण महामनत्र का जप करते हुए चौबीस घण्टे श्रीकृष्ण के ध्यान में 
निमग्न रहने का अभ्यास करता है, वह निश्चित रूप से परम योगी है, जैसा छठे 
अध्याय में प्रमाण है। 
शुभाशुभफलैरेव॑ मोक्ष्यसे कर्मबन्धनै: । 
संन्यासयोगयुक्‍तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। ।२८॥। 
शुभ-शुभ; अशुभ >अशुभ; फलैः >फलों से; एवम्‌ -इस प्रकार; मोक्ष्यसे 
मुक्त हो जायगा; कर्मबन्धनै:-्वन्धन से; संन्यास-संन्यास (त्याग) के; योगर . 


योग से; युकतात्मान्युकत मन वाला; बिमुक्त: ८ ५ ज है 
उपैष्यसि-प्राप्त होगा। ७४% ७४७४७ हक 


अनुवाद 
इस प्रकार तू सम्पूर्ण शुभ-अशुभ कर्मफलों से छूट जायगा और फिर इस सं से: 
युक्‍त चित्तताला मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा।२८।। 00% रा 


आचार्य के आश्रय में कृष्णभावनाभावित कर्म करने के .परायण मनुष्य को. द 


श्लोक २९] ग़जविध्ाराजगुद्ययोग [३५३ 
युवत कहा जाता है। श्रील रूप गोस्वामिचरण ने चुक्तबैराग्य नामक इस अवस्था का - 
विशद विवेचन किया है। 
श्रील रूप गोस्वामिचरण कहते हैं कि जब तक हम इस प्राकृत- 
जगत्‌ में हैं, तथ तक कर्म करना होगा; हम क्रियाहीन कभी नहीं हो सकते 
अतएव यदि कर्म किए जायें और उनका फल श्रीकृष्ष को - अर्पित कर 
दिया जाय तो उसे युदतबैराग्य कहा जायगा। ये संन्यासयोग की क्रियाएँ चित्त रूपी 
दर्पण का मार्जन कर देती हैं। इसके फलस्वरूप, शत्रः शनैः भागवत-पथ पर अग्रसर 
होता हुआ साधक पूर्ण रूप से श्रीभगवान्‌ के शरणागत हो जाता है और अन्त में 
विशिष्ट म॒ुक्तिलाभ करता है। मुक्ति का अर्थ 'न्नह्मज्योति' से एकत्त्व को प्राप्त 
होना नहीं वरसन्‌ वह तो श्रीमगवान्‌ के धाम में प्रवेश करना है। स्पष्ट कहा हैः 
मापुपैष्यसि-- “वह अपने घर -- मेरे पास लौट आता है। ” मुक्ति पौंच 
प्रकार की है। परन्तु यहाँ उल्लेख है कि जो सम्पूर्ण जीवन में भगवत्‌-आज्ञा का पालन 
करता है, वह भक्त उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से देह का अन्त होने पर 
वह भगवद्धाम में प्रविष्ट होकर साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का संग कर सकता है। 
भगवत्सेवा में जीवन समर्पित कर देने के अतिरिक्त जिसकी कोई रुचि नहीं, कोई 
स्वार्थ नहीं है, वह वास्तव में 'संन्यासी' है। ऐसा मनुष्य सदासर्वदा अपने को श्रीभगवान्‌ 
का नित्यदास मानता है, भगवत्‌-संकल्प के आश्रित रहता है। इसलिए वह जो कुछ 
कर्म करता है, श्रीभगवान्‌ के परितोष के लिये ही करता है। इससे उसके सारे कर्म _ 
भगवत्सेवामय बन जाते हैं। वह वेदबिहित सकाम कर्म और स्वधर्म को महत्त्व नहीं 
देता। सामान्य पुरुषों के लिए ही वैदिक स्वधर्म का पालन अनिवार्य है। परन्तु फिर भी 
पूर्ण रूप से भगवत्सैवानिष्ठ शुद्भक्त वैदिक विधान के विपरीत आचरण नहीं करता, 
यद्यपि कभी-कभी ऐसा लगता है। 
वैष्णव आचार्यों का कथन है कि मूर्धन्य मनीषी भी शुद्धभक्त के संकल्प और 
क्रिया-कलाप के भाव को समझ नहीं सकतां--बैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञेह न 
वुझय । इस प्रकार, जो मनुष्य नित्य-निरन्तर भगवत्सेवा में तत्पर रहता है अथवा सदा 
इस चिन्तन में निमग्न रहता है कि किस प्रकार भगवान्‌ की सेवा की जाय, वह देह का 
अन्त होने पर मुक्तिलाभ करता हो, ऐसा नहीं; वह तो वर्तमान में भी पूर्णरूप से मुक्त 
ही है। उसके लिए अपने घर--भगवद्धाम की प्राप्ति निश्चित है। श्रीकृष्ण के समान 
वह भी किसी लौकिक आलोचना का विषय नहीं हो सकता। 
समोह5हं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योड्स्ति न ग्रियः। 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌।॥२९।। 
समः-सम भाव रखता हूँ; अहमृनमैं; सर्वभूतेषुन्सव जीवों में; नच्न 
(कोई); मे>मेरा; द्वेष्यः-अप्रिय; अस्तिल्है (और); नल्‍न; प्रियः प्रिय (है); 
ये-जो; भजन्ति-सेवा करते हैं; तु-परन्तु, माम्‌-मेरी; भकत्या-भवितभाव से; मयिर 


इष्ड] ह श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ९. 
मुझ में; तेन्चे (हैं); तेघुन्ठनमें; चच्तथा, अपिज्भी; अहमन्म (हूँ)।॥ 
अनुवाद 

मैं किसी से द्वेष नहीं करता और न किसी का पक्षपात करता हैं; जीवमा्न में 
मे समभाव है। परन्तु जो प्राणी भक्तिभाव से मेरी सेवा करते हैं, वे मेरे प्रिय मुझमें 
ही स्थित हैं और मैं भी उनका प्रेमी हूँ, उनमें हूँ।।२९॥। 

| तात्पर्य 

यहाँ यह निज्ञासा हो सकती है कि यदि श्रीकृष्ण का जीवमात्र में समभाव है और 
कोई भी उनका विशेष प्रिय नहीं है, तो फिर वे अपनी भक्ति में निरन्तर तत्पर रहने 
वाले भक्तों का विशेष ध्यान क्यों रखते हैं? वास्तव में यह भेदभाव नहीं है; यह तो 
स्वाभाविक ही है। कोई मनुष्य महादानी हो सकता हैं, पर्तु वह भी अपनी सन्तान में 
विशेष रुचि रखता है। श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि जीवमात्र, चाहे वह किसी भी योनि में 
क्यों न हो, उनका पुत्र है और इसीलिए वे सम्पूर्ण प्राणियों की आवश्यकताओं की 
उदारता से पूर्ति करते हैं। वे उस मेघ जैसे हैं जो पाषाण, थल अथवा जल में भेद 
किये बिना सर्वत्र समान रूप से वर्षा करता है। परन्तु भक्त अवश्य उनके विशेष. 
कृपापात्र हैं, अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ विशेषकूप से भक्तवत्सल हैं। उन भक्तों का यहाँ 
वर्णन है--ये नित्व-निरन्तर क्ृष्णभावनाभावित रहते हैं; इसलिए इनकी सदा-सर्वदा 
श्रीकृष्ण में दिव्य स्थिति है। 'कृष्णभावना' शब्द से ही प्रकट हो जाता है कि 
इस प्रकार भावित मति मनुष्य श्रीभगवान्‌ में स्थित जीवन्मुक्त योगी हैं। श्रीकृष्ण ने यहाँ 
स्पष्ट कहा है: मयि ते--'वे मुझ में हैं।” अतएवं यह स्वाभाविक है कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की भी उनमें स्थिति है। यह अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। इससे श्रीभगवान्‌ के 
इन शब्दों का तात्पर्य भी स्पष्ट हो जाता है: अस्ति न प्रियः, ये भजन्तिः। 
“जीव जिस अनुपात में मेरी शरण लेता है, उसी के अनुसार मैं उसका ध्यान रखता 
हूं।' श्रीभगवान्‌ एवं भक्त--दोनों चेतन हैं; इसी से यह चिन्मय रस-विनिमय होता 
है। इसे स्वर्णमणि न्याव से समझा जा सकता है। मुद्रिका में जड़ित मणि अधिक 
सुन्दर लगती है। एक साथ होने पर वास्तव में दोनों स्वर्ण और मणि की शोभा बढ़ 
जाती है। श्रीमगवान्‌ और जीव में शाश्व॒त्‌ ग्रमा है। भगवत्सेवा के उन्मुख जीव .. 
स्वर्ण की सी शोभा पाता है; श्रीभगवान्‌ मणि हैं ही। इस प्रकार यह जोड़ी बड़ी 
अभिराम है। शुद्धान्तःकरण जीव भक्‍त कहलते हैं। श्रीभगवान्‌ भी अपने भक्त के : 
भक्त बन जाते हैं। भक्त और भगवान्‌ में इस विनिमय-सम्बन्ध के बिना भागवत- 
दर्शन (सं्शेषवाद) तो सिद्ध ही नहीं हो सकता। निर्विशेषवाद में परतत््व और जीव 
में परस्पर कोई रस-विनिमय नहीं है; सविशेषवाद में ऐसा अवश्य है। 

अह अति प्रसिद्ध है कि श्रीमगवात्‌ कल्पवृक्ष हैं। सामान्य रूप से माना जाता है 
कि कल्पतृक्ष की भौंति भगवान्‌ सबकी इच्छापूर्ति करते हैं। परन्तु यहाँ इस तत्त्व का 
विशेष विवेचन है। यहाँ श्रीभगवान्‌ को अपने भक्तों का पक्षपाती कहा गया है, जो - 
केवल उनकी विशिष्ट भक्तवत्सलता को प्रकट करता है। भक्तों के साथ ओ्रीभगवान्‌ . 


इसैक इच्तु राजविद्याराजगुद्ययोग [३५५ 
के रस-विनिमय को कर्म-सिद्धान्त के आधीन नहीं समझना चाहिए। वह तो उस दिव्य 
राज्य की वस्तु है, जिसमें श्रीभगवान्‌ एवं उनके भक्त क्रियाशील हैं। भगवद्भक्ति इस 
प्राकृंत-जगत्‌ की क्रिया नहीं है; वह उस बैकुण्ठ-जगत्‌ की वस्तु है, जहाँ सच्चिदानन्द 
का अधिकार है। 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि. सः।॥३०।। 

अपि-भी; चेत्‌-यदि; सुदुराचारः>अतिशय दुराचारी; भजते>भक्तियोग में 
तत्पर हो जाता है; माम्‌ >मेरे; अनन्यभाक्र्‌>अनन्य भाव से; साधु: -सन्त; एव नही; 
सः नवह; मत्तव्यः व्मानने योग्य है; सम्यक्कुल्यथार्थ; ज्यवसितः निष्ठा वाला है; 
हिन्क्योंकि; सः -वह। 

अनुवाद 

यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मेरी अनन्यभवित के परायण. हो जाय, तो उसे 

यो ही मानना चाहिये, क्योंकि वह मेरी एकान्त निष्ठारूपी श्रेष्ठ निश्चय वाला 
4३०।। 
तात्पर्य 

इस श्लोक में सुदुराचारः शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है; इसके अर्थ को 
भलीभौाति समझना चाहिए। बद्धजीव की क्रियाएँ दो प्रकार की हैं--एक सांसारिक और 
दूसरी स्वरूपभूता। देह-धारण अथवा समाज और राष्ट्र के विधान के पालन में 
भिल-भिन्‍न सांसारिक क्रियाएँ होती हैं। बद्धजीवन में भक्तों के लिये भी ये कर्तव्य हैं। 
इन बद्ध क्रियाओं के अतिरिक्त, जो जीव अपने दिव्य स्वरूप को पूर्ण रूप से जानकर 
भक्तियोग अथवा क्ृष्णभावना के परायण हो गया है, वह दिव्य क्रियाओं का सम्पादन 
भी करता है। इन स्वरूपभूता क्रियाओं को ही भक्तियोग कहते हैं। बुद्धावस्था में 
सामान्यतः भक्तियोगमयी सेवा और देहसम्बन्धी सेवा समानान्तर रूप में एक साथ 
सम्पादित होती रहती हैं। परन्तु कभी-कभी इन दोनों. कार्यों में परस्पर विरोध भी उत्पन्न 
हो सकता है। भक्त यथासम्भव पूरा ध्यान रखता है कि वह कोई ऐसा कार्य न कर 
बैठे जिससे उसकी हितावह अवस्था में बाधा आए। वह जानता है कि कृष्णभावना की 
शनैः-शनेः उत्तरोत्तर अनुभूति पर ही उसकी सम्पूर्ण क्रियाओं की सफलता निर्भर करती 
है। ऐसा होने पर भी, कदाचित्‌ देखा जाता है कि कृष्णभावनाभावित मनुष्य कोई ऐसा 
कर्म कर बैठता है, जो समाज अथवा राज की दृष्टि से अति विगहिंत है। परन्तु इस 
प्रकार के क्षणिक पतन से वह भक्ति के अयोग्य नहीं हो जाता है। ' श्रीमद्भागवत ' में 
. कहा है कि जो अनन्यभाव से भगवद्भवित के परायण है, वह यदि गिर भी जाय, तो 

अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीहरि उसका परिष्कार करके पाप से मुक्त कर देते हैं। माया इतनी 

प्रबल है कि पूर्ण भगवद्भक्तिनिष्ठ योगी भी कदाचित्‌ उससे ग्रस्त हो जाता है। परन्तु 
कृष्णभावना अधिक शक्तिसम्पन्न है, जिससे इस प्रकार के प्रासंगिक स्खलन-पतन का 
तत्काल शोधन हो जाता है। इस प्रकार, भक्तिमार्ग की सफलता' नित्यसिद्ध है। यदि , 


3>बकररे: 7 रकमटअन5 4 आल 


३५६) श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ; * [अध्याय ९ . 
भक्त अंकस्मात्‌ आदर्श भागवत पथ से कभी. गिर जाय, तो भी कोई ठसका उपहास न॑ - 
करे। जैसा अगले श्लोक में स्पष्ट है, उसके पूर्ण कृष्णभावनाभावित होते ही ऐसे 
आकस्मिक पतन समाप्त हो जायेंगे। | 

अतण्व जो पुरुष कृष्णभावना में स्थित है और निश्चयपूर्वक हरे कृष्ण हरे ' 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे महामन््र का 
जप करता है, वह यदि प्रसंगवश अथवा अकस्मात्‌ दुर्घटना के कारण अपनी स्थिति से 
गिर जाय, तो भी उसे महात्मा ही समझना चाहिए। इस संदर्भ में साधुरेव (वह 
महात्मा) शब्द अति निश्चयात्मक है। इससे अभकक्‍्तों को चेतावनी दी गयी है कि वे. 
आकस्मिक पतन के लिए भक्त का उपहास न करें; उसे साधु ही मानें। 
मन्तव्यः शब्द तो और भी अधिक बलपूर्ण है। इस श्लोक के विधान को न 
मानकर आकस्मिक पतन के लिए भक्त का उपहास करना भगवान्‌ के आदेश की 
अवहैलना होगी। भक्त में केवल इतनी योग्यता होनी चाहिए कि भक्तियोग में उसकी 
अनन्य-अचल निष्ठा हो। 

चन्द्रमा पर दिखायी देने वाले कलंक से चन्द्रिका प्रतिहत नहीं होती । इसी प्रकार 
साधुपथ से भक्त का प्रसंगवश गिर जाना उसे पापात्मा नहीं बना देता। परन्तु साथ 
ही, इस भ्रम में न रहे कि भगवत्‌-परायण भक्त सब प्रकार के निन्दनीय कर्मों में . 
प्रवृत हो सकता है। इस श्लोक का तात्पर्य केवल विषय संसर्ग की प्रबलता के कारण ' 
घटित हुई दुर्घटना से है। भगवद्भक्ति करना वस्तुतः माया पर आक्रमण करना है। 
जब़ तक भक्त माया से लड़ने में पूर्ण रूप से समर्थ नहीं हो जाता, तब तक इस प्रकार 
की दुर्घटनाओं के घटित होने की सम्भावना रहेगी। परनतु जैसा पूर्व में कहा जा चुका * 
है, पूर्ण सशक्त हो जाने पर उसका फिर कभी पतन नहीं होता। इस श्लोक की आड़ 
में पापाचरण करते हुए कोई यह न समझे कि वह तब भी भक्त है-। यदि भगवद्भकिति 
हि साधन से उसका चरित्र शुद्ध नहीं होता तो समझना चाहिए कि वह श्रेष्ठ - भक्त नहीं. 

॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्रच्छान्ति निगच्छति। 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भकतः प्रणएयति॥।॥३९ 4 

क्षिप्रमू-अति शीघ्र; भवतिजहो जाता है; धर्मात्मां-धर्मपरायण; शश्वत्‌- 

शान्तिम्‌-सदा रहने वाली परम शान्ति को; निगच्छति-प्राप्त करता है; कौन्‍्तेय -हे 


अर्जुन; प्रतिजानीहि-निश्चयप॒र्वक घोषणा कर; -न-कभी नहीं; मे-मेरा: भक्त: >भक्त: 
प्रणश्यति -नष्ट होता। 


अनुवाद ॥ ह 

वह शीघ्र धर्मात्मा .होकर सदा रहने वाली शान्ति को प्राप्त हो जाता है। है | 

भर्जुन | निश्चयपूर्वक घोषणा कर कि 0 का कभी नाश नहीं होता।।३१।। ह 
| त्ता 

श्रीकृष्ण के इस कथने का अर्थ अन्यथा नहीं लगाना 'चाहिए। सातवें अध्याय में हे 


श्लोक ३२] राजविधाराजगृह्ययोग.... (३५७ 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि दुष्ट कर्म करने वाला उनका भक्त नहीं बन सकता। जो भक्त 
नहीं है, उसमें कोई सदगुण नहीं होता। इस पर यह प्रश्न शेष रहता है कि स्वेच्छा से 
या दुर्घटना के कारण पापकर्म में प्रवृत्त हुआ मनुष्य शुद्धभक्त कैसे हो सकता है? 
वर्तमान सन्दर्भ में यह जिज्ञासा ठीक भी है। जैसा सातवें अध्याय में उल्लेख है, जो 
दुष्ट सदा भगवद्भक्ति से विमुख रहते हैं, उनमें श्रीमद्भागवत के अनुसार कोई 
संदूगुण नहीं होता। नवधा भक्ति का साधक सम्पूर्ण प्राकृत दोषों से हृदय को शुद्ध | 
करने में संलग्न है। वह श्रीभगवान्‌ को अपने हृदयकमल पर अभिराजित कर लेता है, 
जिससे सभी पापमय दोषों का अपने-आप परिमार्जन हो जाता है। निरन्तर भगवच्चिन्तन 
क॑ प्रभाव से उसका स्वभाव निर्मल बन जाता है। वेदों में विधान है कि परमार्थ के 
पथ से भ्रष्ट हुआ पुरुष अन्तःकरण की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करे। किन्तु यहाँ ऐसा 
कोई विधान नहीं किया गया है, क्योंकि भक्त के हृदय में निरन्तर भगवच्चिन्तन रूपी 
शुद्धि का साधन पहले से ही विद्यमान है। अतएव हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरें। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे महामन्त्र का निरन्तर कीर्तन करते रहना 
चाहिए। इसके द्वारा भक्त की सभी प्रासंगिक पतनों से रक्षा हो जायगी और वह 
सम्पूर्ण प्राकृत विकारों से सदा मुक्त रहेगा। 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येषपि स्युः पापयोनय: । 
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेषपि यान्ति परां गतिंमृ। ३२।॥। 


भामू -मेंर; हि-निस्सन्देह; पार्थ >हे. पृथापृत्र अर्जुन; व्यपाश्रित्य >अनन्य भाव से 
शरणागत होकर; येलजोे कोई; अपिन्भी; स्युः ल्‍हों; पापयोनय: -पापयोनि वाले; 
स्त्रियः स्त्रियाँ; वैश्या: -वैश्य; तथा >भी; शूद्वाः -शूद्र; ते अपि वे भी; यान्ति -प्राप्त' 
होते हैं; पराम"परम; गतिम्‌ -गति को। 


अनुवाद ४ 
हे पार्थ ! मेरी शरण होकर तो पापयोनि वाले, स्त्री, वैश्य और शूद्र भी परम 
गति को प्राप्त हो जाते हैं।।३२।। 


तात्पर्य 

श्रीभगवानू ने इस श्लोक में स्पष्ट घोषणा की है कि भक्तियोग में सभी का 

समान अधिकार है, इसमें जाति-पौँति का भेद नहीं है। उच्च-निम्न जातियों के भेद देह 
को अपना स्वरूप समझने से हैं; परन्तु भगवद्भक्त के लिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं 
रहता। परम गति की प्राप्ति में सभी का अधिकार है। श्रीमद्भागवत में कथन है कि 
अधमयोनि चाण्डाल तक शुद्धभकत के सत्संग से शुद्ध हो जाते हैं। भगवद्भक्ति एवं 
शुद्धभक्त की आश्रयता इतनी शक्तिसम्पनन है कि इनमें ऊँच-नीच जातियों का कोई 
भ्रेदभाव नहीं है; कोई भी जीव भक्तिमार्ग को ग्रहण कर सकता है। बिल्कुल विद्याहीन 
मनुष्य भी यदि शुद्धभवत का आश्रय ग्रहण करे, तो उसके मार्गदर्शन से शुद्ध हो सकता 
है। प्राकृतिक गुणों के अनुसार मनुष्यों का चार वर्गों में वर्गीकरण किया “गया 


इ्ष्ट] प्रीमदृभभवद॒गीता यधारूप अध्यय ६ ' ' 


है---सत्वगुणी (द्राह्मण), रजोगुणी (क्षत्रिय), रजोगुण एवं तमोगुण से युक्त (वैश्य) 
और तमोगुणी (शुद्र)। इनसे भी अधम मनुष्य पापयोनि- चाण्डाल कहलाते हैं। 
सामान्यतः उच्च वर्ण इन्हें अन्त्यज समझते हैं। पर भगवद्भक्तियोग एवं शुद्धभक्त 
इतने अधिक समर्थ हैं कि इनकी कृपा से सच नीच वर्ण तक मानद जीवन की परम : - 
कृतार्थता को प्राप्त हो सकते हैं। श्रीकृष्ण के शरणागत होने से यह स्थिति सुलभ हो 
क्षत्नी है। अतएव अनन्यभाव से श्रीकृष्ण का आश्रय लिया जाय, यह सभी के लिए 
अनिवार्य है। ऐसा करने वाला जानियों और योगियों से कहीं अधिक गौरवान्वित होगा। 


किं पुन्॒ब्राह्मणा: पुण्या भंक्‍ता राजर्षयस्तथा। 
अनित्वमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌।॥३३ ।॥7] 


क्रिमू-क्या; पुनः -फिर; ब्राह्मणा: -व्राह्मण; पुण्या: -सदाचारी; भक्ता:-भक्त- 

जन; राजर्षय: -एजर्षि; तथा-और; अनित्वम्‌>क्षणभंगुर; असुखम्‌ -दुःखमय; लोकपघ्‌ - 
लोक को; इमम्‌-इस; प्राप्यन्प्राप्त होकर; भजस्व"भेज; माम्‌-मुझे (ही) । 

अनुवाद . & 

फिर क्या कहना है क्रि मेरी प्रेमसेवा के परायण पुण्यात्मा च्रह्मण-और राजर्षि 

परमगति को पाते हैं। इसलिए इस क्षणुभंगुर और दुःखमय संसार को. प्राप्त-होकर मेरा 


ही भजन कर।।३३।। 
तात्पर्व.. " | 
इस प्राकृत-जगठू में मनुष्यों के वितिधघ वर्ग हैं, परन्तु अन्तिम परिणाम में 

देखा जाय तो वह किसी के लिए भी सुखद नहीं है।: यहाँ स्पष्ट उक्ति 
है--अनित्वमसुर्ख लोकम्‌ :यह क्षणभंगुर और टुःखमय संसार किसी भी बुद्धिमान 
मनुष्य के लिए निवास के योग्य नहीं है। स्वयं श्रीभगवान्‌ ने इस जगतू को अनित्य 
और दुःखमव कहा है। कुछ दार्शनिक, विशेषरूष से गौण दर्शनवेत्ता कहते हैं कि जगत्‌ 
मिथ्या हैं। परल्‍्तु “भगवद्गीता' से स्पष्ट है कि संसार मिथ्या नहीं है, अपितु 
अनित्य है। 'अनित्यत्व' और ' मिध्यापन” में गम्भीर भेद है। यह जगतु अनित्य है,. 
23 कक. नस जगत्‌ भी है। यह जगत्‌ दुःखालय है, जबकि वह (चैकुण्ठ-जगत्‌) 

: आर्जुन का जन्म राजर्षिकुल में हुआ था। अतएव श्रीभगवान्‌ उसका आहान 
करते हुए कहते हैं--'हे अर्जुन! मेरी भक्ति को अंगीकार करके शीघ्र अप्रने 
घर--मेरे घाम को लौट आ।”' यह दुःखमय जगत्‌ किसी के भी रहने योग्य नहीं है। 
अतएव जीवमात्र को चाहिए कि भगवान्‌ के परिरम्भण में आसक्त होकर शाश्वतु सुख, 
को प्राप्त हो जाय। भगवद्भक्ति ही सब बर्गों के मनुष्यों के सम्पूर्ण दुःखों को. दुर का 


करने का एकमात्र उपाय है। अतएव 
जम, ' मजुध्यमात्र कृष्णभावना को अंगीकार कर- अपने 
जावन -को कृतार्थ और सार्थक करे। न बे 25032 ह 


श्लोक ३४] राजविद्याराजगुहायोग [३५९ 
मन्मना भव मत्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं॑ मत्परायण: । ३४ ।। 
मन्मनाः न्‍मन से नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करने वाला; भवहो; मत्‌-मेरा; 
भक्त: >भक्‍्त (हो); मत्‌ल्‍मेर; याजी-पूजन कर; माम्‌ >मुझे; नमस्कुर-दण्डवत्‌ 
प्रणाम कर; माम्‌-मुझको; एवं-ही; एष्यसि-्ग्राप्त होगा; युक्त्वा एवम्‌-इस प्रकार 
युक्त होकर; आत्मानम्‌ल्‍अपने आत्मा से; मत्परायण: -मेरी शरण हुआ। 
अनुवाद । 
मन से नित्य-निरन्तर अनन्य भाव से मेरा चिन्तन कर, मेरा भक्त बन, मेरा ही 
पूजन कर और अतिशय प्रेम सहित मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार पूर्ण रूप से 
मुझमें तन्‍्मय हुआ तू मुझ को ही प्राप्त होगा।।३४।। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में निर्णय है कि इस दूषित प्राकृत-जगतू्‌ के बन्धनों से मुक्ति का 
- एकमात्र साधन कृष्णभावना है। यद्यपि यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि सम्पूर्ण भक्तियोग 
के लक्ष्य श्रीकृष्ण हैं; परन्तु दुर्भाग्ययवश, असाधु व्याख्याकार इस अति स्पष्ट तथ्य 
को तोड़-मरोड़ कर पाठक का चित्त बिल्कुल असाध्य कुपथ में मोड़ देते हैं। ये 
व्याख्याकार नहीं जानते हैं कि श्रीकृष्ण के चित्त और स्वयं श्रीकृष्ण में भेद नहीं है। 
श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य महीं हैं; वे परतत्त्व पुरुषोत्तम हैं। उनके देह, चित्त और स्वयं 
वे एकतत्त्व हैं। श्रीचैतन्यचरितामृत, आदिलीला, अध्याय पाँच, श्लोक ४१-४८ पर 
अपने अनुभाष्य में श्रीलभक्तिसिद्धान्त सरस्वती गोस्वामी ने 'कूर्म पुराण' में यह प्रमाण 
उद्धृत किया है: देह देहि विभेदो5यं नेश्वरे विद्यते क्वचित्‌ , अर्थात्‌ परमेश्वर 
श्रीकृष्ण में और उनके देह में कोई भेद नहीं है। इस कृष्णतत्त्व को न जानने वाले 
व्याख्याता शब्दों की चातुरी से श्रीकृष्ण को छिपाते हुए कहते हैं कि श्रीकृष्ण का 
यथार्थ स्वरूप उनके देह और मन से अलग है। ऐसा कहना कृष्णतत्त्व के नितान्त 
अज्ञान का प्रतीक है, पर कुछ मनुष्य तो इस प्रकार जनता को पथभश्रष्ट करके ही बड़ा 
भारी घन अर्जित कर लेते हैं। ; 

कुछ आसुरीभाव वाले मनुष्य हैं । वे भी श्रीकृष्ण का चिन्तन करते हैं, परन्तु उनका वह 
चिन्तन कंस की भाँति द्वेषपूर्वक होता है। कंस वैरी-रूप॑ में श्रीकृष्ण के चिन्तन में निरन्तर तन्‍्मय 
रहता था | उसे सदा यही चिन्ता बनी रहती थी कि कहीं श्रीकृष्ण इसी क्षण उसे मारने न आजायें। ._ 
इस प्रकार के प्रतिकूल चिन्तन से लाभ नहीं हो सकता। अतणव श्रीकृष्ण का चिन्तन 
प्रेमभाव से करें; इसी का नाम “भक्ति है। श्रीकृष्णतत्त्व का नित्य अनुकूल अनुशीलन 
(सेवन), करते रहना चाहिए। प्रामाणिक गुरु के आश्रय में शिक्षा ग्रहण करा ही 
श्रीकृष्णतत््व का अनुकूल अनुशीलन (सेवन) है। हम बहुधा विवेचन कर चुके हैं कि 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, उनका विग्रह प्राकृत नहीं है, सच्चिदानन्दघन है। इस प्रकार 
की वार्ता भक्त बनने में सहायक है। दूसरी ओर, अवॉछित व्यक्तियों से श्रीकृष्ण के 
तत्व को समझना निरर्थक है। | 


३६०] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप को [अध्याय .९ 

अस्तु, चित्त को श्रीकृष्ण के नीलोत्पलश्यामल सर्वगुणनिलय माधुर्य-सार- 
सर्वस्व, आद्य, नित्य श्रीविग्नह में ही निवेशित. रखे और श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं--इस 
हार्दिक विश्वास के साथ उनकी पूजा में तत्पर रहे। इस भक्तियोग का एक अंग 
श्रीकृष्ण को प्रणाम करना है। भगवत्‌-विग्रह के सामने दण्डवत्‌ प्रणाम करते हुए चित्त 
देह और क्रिया-कलाप, आदि सब कुछ श्रीकृषण के परायण-कर देना चाहिए। इससे 
श्रीकृष्ण में अविचल तन्मयता हो जायगी और अन्त में कृष्णलोक की प्राप्ति भी सुलभ 
होगी। असाधु व्याख्याकारों की वाग्चातुरी से पथश्रष्ट न होकर श्रीकृष्ण के श्रवण 
. कीर्तन, आदि नवधा भक्ति के साधनों में निष्ठ रहे | यह शुद्ध कृष्णभक्ति मानव समाज की परम. 
उपलब्धि है। 

सातवें और आठवें अध्याय में ज्ञानयोग, ध्यानयोग और सकाम कर्मों से. 
स्वतन्त्र, शुद्धभक्तियोग का प्रतिपादन है। जो पूर्णरूप से शुद्ध नहीं हुए हैं, वे ही निर्विशेष 
ब्रह्मज्योति, एकदेशीय परमात्मा आदि श्रीभगवान्‌ के अन्यान्य रूपों की ओर आकृष्ट 
होते हैं। शुद्धभकत तो सीधे भगवत्‌-सेवा का पथ अंगीकार कर लेता है। के 

श्रीकृण विषयक एक अति मधुर कविता में उल्लेख है कि जो देवोपासना 
करता है, वह मनुष्य परम अज्ञानी है; उसे भक्ति के परम फल--घश्रीकृष्ण की प्राप्ति . 
कभी नहीं हो सकती। यद्यपि भक्तियोग के' प्रारम्भिक साधक (कनिष्ठ भक्त) का ' 
कदाचित्‌ पतन हो सकता है, फिर भी वह सब दार्शनिकों और .योगियों से उत्तम मान्य 
है। जो नित्य निरन्तर कृष्णभावनाभावित रहता हो, वह निस्सन्देह परम सन्त है। उसके 
द्वारा प्रसंगयश बनने वाली भक्ति की प्रतिकूल क्रियाएँ शनेः-शनैः समाप्त हो जायेंगी 
और वह- शीघ्र ही परम संसिद्धि को प्राप्त कर लेगा। शुद्धभक्त के पतन का तो वस्तुतः 
प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि श्रीभगवान्‌ स्वयं अपने शुद्धभक्त का ध्यान रखते हैं। 
अतएब बुद्धिमान्‌ पुरुष को इस कृष्णभावना-वीथि को अवश्य अंगीकार करना चाहिए। 
तब वह प्राकृत जगत में सुख से रह सकता है। उसे यथासमय श्रीकृष्ण रूपी परम 
फुल की प्राप्ति हो जायगी। 
3» तत्सदिति श्रीमदूभंगवद्गीतासूपनिषत्सु._ ब्रह्मविद्यायां. योगशास्त्रे 

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम नवमोउथ्यायः ।.॥९॥। . 
इति भक्तिवेदान्तं भाष्ये नवमो<ध्याय:।॥॥ 


अथ दशमो्ध्याय: 


विभूतियोग 


(श्रीभगवान्‌ का ऐश्बर्य) 


श्रीभगवानुवाच । 
भूय एवं महाबाहो श्रुणु मे परम॑ वचः। 
यत्तेड्ह॑ प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। ।१।। 
श्रीभगवान्‌ उवाच-श्रीभगवान्‌ ने कहा; भूयः -फिर; एवं-निःसन्देह; महा- 
बाहो ल्‍हे महाबाहु अर्जुन; श्रणु सुन; मे >मेरे; परमम्‌>परम; वचः-वचन को; यतु- 
जो; ते-तुझे;. अहम -मैं; प्रीयमाणाय अपना प्रिय समझ कर; बक्ष्यामि-कहता हूँ; 
हितकाम्यया >तेरे कल्याण के लिए। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे सखे ! हे महाबाहु अर्जुन ! मेरे परम वचन को फिर 
सुन, जो मैं तुझे अपना प्रिय समझकर तेरे कल्याण के लिये कह रहा हूँ और जिसे 
सुनकर तू अतिशय आनन्द का अनुभव करेगा।।१॥॥ 
ह तात्पर्य 
पराशर मुनि के अनुसार जो समग्र बल, समग्र यश, समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, 
समग्र श्री और समग्र वैराग्य--इन छः ऐश्वर्यों से युक्त हो, उसे भगवान्‌ कहते हैं। 
पृथ्वी पर अपने अवतरण के समय श्रीकृष्ण ने इन पडैश्वर्यों का पूर्ण प्रकाश किया 


३६२] श्रीमद्भगविदृगीता यथ रूप [अध्यातव १०... 
था। अतएवं पराशर आदि सब महर्षियों ने श्रीकृष्ण को स्वयं भगवान्‌ माना है। अब : 
श्रीकृष्ण स्वयं श्रीमुख से अर्जुन को अपने ऐश्वर्य और कार्य-कलाप के विशेष गोपनीय 
ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। सातवें, आठवें और नौवें अध्यायों में वे अपनी शक्तियों 
और उनके कार्यों का निरूपण कर चुके हैं; अब इस अध्याय में अर्जुन के लिए अपने 


: - विशिष्ट ऐश्वर्यों का वर्णन करते हैं। भक्ति को दृढ़ निष्ठा सहित स्थापित करने के . . 


लिए पिछले अध्याय में अपनी विविध शक्ति का विवेचन करने के बाद' अंब इस 
अध्याय में वे फिर अर्जुन को अपनी नाना विभूतियों और ऐश्वर्यों का वर्णन सुनाते. हैं ।: 
श्रीभगवान्‌ की कथा का जितना अधिक श्रवण किया जाता है, उतनी ही भक्ति . 
में निष्ठा बढ़ती है। अतएव भक्तों के संग में भूगवत्‌-कथा को नित्य सुनना चाहिए: 
इससे भक्तियोग में अवश्य उन्नति होगी। कृष्णभावना की प्राप्ति के यथार्थ लोलुप है. ' 
भवतगोष्ठी में भागवती-वार्ता का आस्वादन कर सकते हैं; दूसरों का इसमें प्रवेश नह 
हो सकता। श्रीभगवान्‌ अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वह उनका प्रेमभाजन है, इसीलिए 
उसके कल्याण की भावना से वे गीतामृत का परिविषण कर रहे हैं। | 


न में वबिदुः सुरगणा: प्रभवं न महर्षयः।. 
अहमादिहिं देवानां -महर्षीणां चर सर्वश: ।॥२॥॥। 


नन्‍नहीं; मेन्‍में; विदुःन्‍्जानते; सुरगणा:ः-्देवतों; प्रभवम्‌ -ऐश्वर्यमय 
आविर्भाव को; न-न; महर्षयः-महर्षि (ही जानते); अहम -मैं; आदिः -आदि (हूँ); 
हि-क्योंकि; देवानाम्‌-देवताओं का; महर्षीणाम्‌-महर्षियों का; च-भी; सर्वशः-सब 
प्रकार से। हो 
अनुवाद - 
मेरे आविर्भाव को न तो देवता जानते हैं और न महर्षिजन ही जानते हैं, क्योंकि 
मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदिकारण हूँ।।२।। 
तात्पर्य 
'ब्रह्मसंहिता ' से प्रमाण है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं; उनसे बड़ा कोई 
नहीं, है, वे सब कारणों के परम कारण हैं। यहाँ श्रीभगवान्‌ स्वयं कहते हैं कि वे सब 
देव-महर्षियों के आदिकारण हैं। अतएव ये देवता और महर्षि तक श्रीकृष्ण कें तत्त्व को 
जान नहीं सकते। वे न ती उनके नाम के तत्त्व को समझ सकते हैं और न ही उनके 
स्वंसूप हि जानने हे सं हैं। गे इस तुच्छ लोक के नाममात्र के विद्वानों के 
सम्बन्ध में कहना ही क्‍या ? नररूप में पथ्वी पर अवतरित ' 
कार्य करने में श्रीभगवान्‌ का क्या योग है, यह कोई 32202 2006 32 7508: 
जान लेना चाहिये कि श्रीकृष्ण के- तत्त्वबोध के लिये विद्धत्ता की योग्यता नहीं चाहिए। 
मनोधर्मी से श्रीकृष्ण: के तत्त्व को समझने के प्रयास में तो देवता और महर्षि भी विफल 
' ही रहते हैं। श्रीमद्भागवत में स्पष्ट उक्ति है कि बड़े से बड़े 


तत्त्व से नहीं जान संकृते। अपनी दोषमयी इन्द्रियों की सीमा 5०४४4 8 हु 
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त्रिगुणातीत निर्विशेष रूपी: विपरीत निर्णय पर पहुँच सकते हैं अथवा कोई मनमानी 
कल्पना करे सकते हैं; परन्तु ऐसी मूर्खतापूर्ण मनोधर्मी से श्रीकृष्ण को कभी नहीं जाना 
जा सकता। , 

इस कथन के रूप में मानो श्रीभगवान्‌ परतत्त्व के जिज्ञासुओं का आहवान करते 
हुए कह रहे हैं, 'यहाँ विद्यमान मैं भगवान्‌ ही परमसत्य हूँ।' सत्य जानना नितान्त 
आवश्यक है। साक्षात्‌ विराजमान अचिन्त्य शक्तिशाली श्रीभगवान्‌ होते -हुए भी चाहे 
उनका तत्त्व साधारण मनुष्य न समझ पायें; पर फिर भी उनका अस्तित्व तो है ही। 
श्रीमद्भगवद्‌गीता और श्रीमद्भागवत रूपी श्रीभगवान्‌ के वचनामृत में अवगाहन करने 
मात्र से श्रीकृष्ण के सच्चिदानन्द तत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है। शुद्धसत्त्व में स्थित 
हुए बिना श्रीभगवान्‌ का तत्त्ववोध नहीं हो सकता, जबकि निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति 
तो मायामोहित मनुष्यों को भी हो जाया करती है। | ह 

अधिकांश मनुष्यों के लिए श्रीकृष्ण को तत्त्व से जानना सम्भव नहीं है। अतएव 
अपनी अहैतुकी करुणा से प्रेरित हुए. भगवान्‌ इन मनोधर्मियों को निरबधि कृपा- 
कादम्बरनी से आप्यायित करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। परन्तु श्रीभगवान्‌ की परम 
विलक्षण लीलाओं को देखने पर- भी ये मनोधर्मी माया-संसर्ग से उत्पन दोषवश 
निर्विशेष ब्रह्म को ही परात्पर मानते हैं। एकमात्र पूर्ण शरणागत भगवद्भक्‍त 
भगवतू-कृपा से जान सकते हैं कि श्रीकृष्ण परात्पर हैं। भक्त ईश्वर की 
निर्विशेष ब्रह्म धारणा को बिल्कुल ठुकरा देते हैं; उनकी श्रद्धा और भक्तिभावना उन्हें 
तुस्‍्त श्रीकृष्ण की शरण में पहुँचा देती है; श्रीकृष्ण की अहैतुकी कृपा से वे उन्हें जान 
जाते हैं | द्रसरा कोई उन्हें नहीं जान सकता । अतएव महर्षिजन भी आत्मा और परतत्त्व के स्वरूप 
के सम्बन्ध में एकमत हैं। वस्तुतः श्रीकृष्ण ही सबके आराध्य हैं। 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते।॥३ | । 


यः ल्‍जो; माम्‌ -मुझे; अजम्‌->अजन्मा; अनादिम्‌5अनादि; चन्तथा; वेत्ति- 
जानता है; लोकमहेश्वरम्‌>सम्पूर्ण लोकों का परमेश्वर; असंगमूढः -ज्ञानी (है); 
सः -वह; मर्त्येबु मनुष्यों में; सर्वपापैः सब पापों से; प्रमुच्यते -मुक्त हो जाता है। 
अनुवाद 
- जो मुझे अजन्मा अनादि और सम्पूर्ण लोकों का परमेश्वर तत्त्व से जानता है, 
वह मनुष्यों में ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है।।३।। 
तात्पर्य 
'सातवें अध्याय में उल्लेख के अनुसार, परमार्थ के पथ पर अग्रसर होने के 
लिये प्रयत्न करने वाले मनुष्य साधारण नहीं होते। वे उन करोड़ों मनुष्यों से कहीं श्रेष्ठ 
: हैं, जिन्हें भगवत्मराप्ति का कोई बोध नहीं है। अपने दिव्य स्वरूप को जानने में तत्पर _ 
हुए इन साधकों में जो पुरुष वास्तव में जानता है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ , सब लोकों 


ञ्न 
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के परमेश्वर असर अजन्मा हैं, वह अध्यात्म-साक्षात्कार मैं सवसे सफल समझा जाता है । उस 
अवस्था में श्रीकृष्ण की परम सत्ता को पूर्ण रूप से जान जाने पर ही पूर्ण रूप से पापमुक्त हुआ जा 
सकता हैं। ह 

यहाँ अजम्‌ ('अजन्मा ) का अर्थ द्वितीय अध्याय में जीवात्मा के लिए 
आए. “अजम्‌' शब्द से भिन्‍न है। जीवात्मा विषयासक्ति के परवश हुए वारंबार 
जन्म-मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, जबकि श्रीभगवान्‌ में ऐसा नहीं है। जीव देहान्तर 
करते हैं, पर श्रीभगवान्‌ के विग्रह में परिवर्तन नहीं होता। प्राकृत-जगत्‌ में अवतीर्ण होने 
पर भी वे अजन्मा हैं। इसी से चौथे अध्याय में कहा है कि भगवान्‌ अपनी आत्ममाया 
के प्रभाव से अपरा प्रकृति के वश में कभी नहीं आते; वे नित्य पय प्रकृति में अवस्थित हैं। 

वे सृष्टि से पूर्व थे, इसलिए अपनी इस सृष्टि से भिन्‍न हैं। ब्रह्मादि सब 
देवताओं का इस प्राकृत-जगतू्‌ के अन्तर्गत सृजन हुआ, परन्तु श्रीकृष्ण नित्य अजन्मा 
हैं। यही कारण है कि वे ब्रह्मा, शिव आदि महादेवों से भी सर्वथा श्रेष्ठ हैं। वस्तुतः 
ब्रह्मा, शिव आदि सम्पूर्ण देव-समूह के स्रष्टा होने के कारणं वे सब लोकों के परमेश्वर हैं । 

श्रीकृष्ण सम्पूर्ण सृष्टि से विलक्षण हैं । उनके इस तत्त्व को जानने वाला तत्क्षण सम्पूर्ण 
पापों से मुक्त हो जाता है । भगवत-ज्ञान की प्राप्ति के लिए पापों से पूर्ण मुक्त हो जाना आवश्यक 
है। जैसा भगवद्गीता में कथन है, केवल भक्ति से श्रीमगवान्‌ को जाना जा सकता है, किसी और 
विधि से नहीं। 

श्रीकृष्ण में मनुष्यबुद्धि कभी न करे। पूर्वकथन के अनुसार, मूढ़ मनुष्य ही उन्हें मनुष्य 
समझने की भूल करता है । प्रकारान्तर से, यहाँ इसी तत्त्व का प्रतिपादन है । जो मूढ़ नहीं है, अर्थात्‌ 
जिसमें भगवत्‌-स्वरूप को जानने के लिये पर्याप्त वुद्धि है, वह मनुष्य पाप से नित्यमुक्त है । 

यदि श्रीकृष्ण देवकीनन्दन हैं तो फिर अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसका उत्तर 
श्रीमट्भागवत में है। वसुदेव-देवकी के सम्मुख ठे सामान्य बालक के समान प्रकट नहीं - 
हुए थे। अपने विष्णु रूप में प्रकट होकर ही उन्होंने सामान्य सा बालरूप धारण 
किया। - 

श्रीकृष्ण के आज्ञानुसार जो भी कर्म किया जाता है, वह दिव्य होता है। वह 
शुभ-अशुभ प्राकृत फलों से दूषित नहीं हो सकता। प्राकृन-जगत्‌ की वस्तुओं में 
शुभ-अशुभ की धारणा एक प्रकार का मनोघर्म ही है, क्योंकि इस जगत्‌ में ऐसा कुछ नहीं 
है जिसे शुभ कहा जा सके। यहाँ सब कुछ अशुभ है, क्योंकि स्वयं प्राकृ आवरण पंरम 
अशुभ है। हमने इसमें केवल मंगल (शुभ) की कल्पना सी कर ली है। सच्चा मंगल 
तो केवल पूर्ण भक्ति और सेवाभाव, से युक्त कृष्णभावनाभावित क्रियाओं में ।है। 
अतएव यदि हमें कुछ भी इच्छा हो कि हमारी क्रियाएँ मंगलदायक हों, तो 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार कार्य करना चाहिए। श्रीभगवान्‌ की आंज्ञा 
श्रीमट्भागवत्त, श्रीमट्भगवद्गीता आदि सत््‌-शास्त्रों और सट्गुरु से प्राप्त होती है। गुरु 
श्रीभगवान्‌ के प्रकाश हैं, अतएवं उनकी आज्ञा साक्षात्‌ भगवान्‌ की आज्ञा है। गुरु, 
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साधु और शास्त्र एक मार्ग का निर्देश करते हैं। इन तीनों में अन्तर्विरेध नहीं है। इनके 
निर्देश में सम्पादित सारे कर्म संसार के शुभ-अशुभ कर्मफल से मुक्त रहते हैं। 
भवतजन संन्यास के दिव्य भाव से कर्म करते हैं। जो भगवत्‌-आज्ञा का अनुगमन 
करते हुए कर्म करता है, वह वास्तव में संन्‍्यासी ही है; केवल संन्यासी का बेष धारण 
करनेबवाला अथवा कपट-योगी संमन्‍्यासी नहीं है। 


बुद्धिज्ञनमसंमोह: क्षमा सत्यं दम: शमः। 
सुखं दुःखं भवो5भावो भयं चाभयमेव च।।४॥। 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दान॑ यशोउ्यशः। 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं प्रथिग्विधा:।॥५।। 


बुद्धि: ववुद्धि; ज्ञानम्‌ -जान: असंमोह: -संशय से मुक्ति; क्षमा क्षमा; सत्यम्‌ 
स्सत्य; दमः “इन्द्रियों का संयम; शमःन्‍्मन का संयम; सुखम्‌ सुख; दुःखम्‌ 
न्दुःखे; भव: न्‍्जन्म; अभाव: “मृत्यु; भयम्‌-भय; चन्तथा; अभयम्‌ *निर्भयता; 
एव -निःसन्देह; चन्‍्तथा; अहिंसा अहिंसा; समता -समभाव; तुष्टि: -सन्तोष; तप: 
तपस्या; दानम्‌ >दान; यशः न्‍्यश; अयशः -अपयश; भवन्ति ल्‍होते हैं; भाषा: -भाव; 
भूतानाम्‌ जीवों के; मत्तः न्‍्मुझ से; एव -ही; पृथग्विधाः न्‍माना प्रकार के। 

अनुवाद 

बुद्धि, ज्ञान, संशय और मोह का अभाव, क्षमाभाव, सत्य, इन्द्रिय-निग्रह, मन 
की सौम्यता, सुख, दुःख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, सन्तोष, तप, 
दान, यश और अपयश आदि जीवों के सब नाना प्रकार के भाव मुझ से ही होते 
हैं।।४-५।। 

तात्पर्य 

यहाँ वर्णित जीव के सब अच्छे-बुरे गुणों की रचना श्रीकृष्ण ने की है। 

चुद्धिः का अर्थ सृक्ष्मार्थ विवेचन की सामर्थ्य है और ज्ञान का अर्थ है 
चित और अचित्‌ वस्तु का तत्ववोध। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त होने वाला 
सामान्य ज्ञान केवल जड़ अनात्मा से सम्बन्ध रखता है। अतएव उसे यहाँ ज्ञान 
नहीं कहा गया है, क्योंकि आत्मा और अनात्मा में भेद का बोध ही यथार्थ ज्ञान है। 
आधनिक शिक्षा में आत्मा का ज्ञान नहीं है। केवल भौतिक तत्वों और शारीरिक 
आवश्यकताओं की परिचर्या में संलग्न होने के कारण विश्वविद्यालय की शिक्षा एकांगी 
और अपूर्ण है। दे 

असंगोह: अर्थात्‌ संशय एवं भ्रम का अभाव। इसकी प्राप्ति संकोच त्याग 
कर भागवतरधर्म को समझने से होती है। इस पद्धति से मनुष्य शनैः-शनेः निश्चित रूप 
से मायामुक्त हो जाता है।-किसी भी विषय में अन्धविश्वास करना ठीक नहीं। 
गम्भीर विचार करने के बाद ही किसी मान्यता को स्वीकार करना उचित है। क्षमा 
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का अभ्यात्न करते हुए दूसरों के साधारण अपराधों की उपेक्षा कर देनी चाहिए। ु 
सत्यम्‌ का अर्थ तथ्व को विकृत किये बिना दूसरों के हित के लिये यथार्थ भाषण 
करना है। लोक-परिपाटी के अनुसार सत्व का भाषण तभी करना चाहिए, जब वह. 
दूसरों को प्रिय लगे। पल्तु यह सत्य का यथार्थ स्वरूप नहीं है। सीघे-सरल भाव से 
सत्यभाषण करना चाहिए, जिससे सुनने वाले यथार्थ रूप में तथ्य को जान सकें।. 
किसी को चोर से सावधान करना सत्वभाषण के ही अन्तर्गत है। अतएव यह 
आवश्यक है कि अप्रिग्र होने पर भी सत्य बोलने में संकोच न करे। परहित के लिए 
भथार्थ वस्तुस्थिति को प्रस्तुत करना ही वास्तव में सत्यभाषण है। ा 
दमः का अर्थ है कि इन्द्रियों से अनावश्यक विषबभोग नहीं करना चाहिए। 
इन्द्रियों की उचित आवश्यकता की पूर्ति का निषेघ नहीं है; पर यह अवश्य है कि 
आवश्यकता से अधिक इन्द्रियत॒प्ति करने से परमार्थ में बाधा पड़त्ती है। अतएव 
अनावश्यक विषयभोग से इन्द्रियों का संयम करना चाहिए। इसी प्रकार, चित्त का ' 
व्यर्थ चिन्तन से संबम करना है। इसे शमः कहते हैं। धनोपार्जन की चिन्ता में भी 
समय को नष्ट न करें; इससे शक्ति का दुरुपयोग होता है। जीवन का सदुपयोग इसी 
में है कि चित्त से मनुष्य जीवन के मुख्य प्रयोजन की जिज्ञासा की जाय। शास्त्रजों, 
साधुओं, गुरुजनों और मनीषियों के सत्संग में चित्त की विचार-शक्ति का सम्मार्ग की 
ओर विकास करना चाहिए। सुखम्‌ (सुख) का अनुभव उसी पदार्थ या परिस्थिति में 
हो, जो कृष्णभावनारूप दिव्य ज्ञान के अनुशीलन (सेवन) में सहायक हो। दूसरी. 
ओर, जो प्राणी, पदार्थ तथा परिस्थिति कृष्णभावना के प्रतिकूल हो, उसे दुःखदायी 
समझना चाहिए। जो. कुछ भी कृष्णभावना को विकसित करने में सहायक हो, उसे 
ग्रहण करे और जो कृष्णभावना के प्रतिकूल हो, उसे त्याग दे। 
भवः, अर्थात्‌ जन्म का सम्बन्ध देह से है। आत्मा का न तो जन्म होता है 
- और न मृत्यु होती है, यह गीता के आदि में कहा जा चुका है। अतएव जन्म-मृत्यु का 
सम्बन्ध आकृत-जगत्‌ के उन्‍्धन से ही है। भय का कारण भविष्य के लिए चिन्ता 
करना है। कृष्णभावनाभावित पुरुष संर्वथा निर्मय हो जाता है, क्योंकि अपने सत्कर्मों के 
अताप से उसके लिए चैकुण्ठ घाम की प्राप्ति निश्चित है। उसका भविष्य 'अतिशय 
उज्ज्वल है। दूसरे अपने भावी जीवन के विषय में कुछ नहीं जानते; इसलिए 
नित्य-निरन्तर उद्देग से पीड़ित रहते हैं। श्रीकृष्ण को तत्त्व से जानकर कृष्णभावनाभावित . 
हो जाना इस प्रकार के उद्देग से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है। ऐसा करने वाला पूर्णतया 
निर्भव हो जायगा। श्रीमद्धागवत के अनुसार, माया से मोहित होने के कारण ही हमें 
भव की आआध्ति होती है। जो माया के वन्‍्धन से मुक्त हो चुके हैं, जिन्हें यह विश्वास 
है किये प्राकृव देह से फल भगवान्‌ के दिव्य अंश हैं और जे 
भगवत्सेवा के परावण हैं, उन भक्तों के लिये का ै ला मी विलय, 
> जब भय का कोई कारण नहीं रहता। उनका . 


भविष्य भी परम उज्ज्वल है। वास्तव में 
नेत्र मे एकमात्र कृष्णचावनाभावित 
अनय-पद अभ्यम्‌ को पाते हैं| रे पुरुष ही. 
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कि अपने किसी कर्म से दूसरों को पीड़ित अथवा व्याकुल न करने का नाम 

अहिंसा है। राजनीतिज्ञों, समाजवादियों, परोपकारियों की लौकिक क्रियाएँ इसीलिए 
कल्याणकारी सिद्ध नहीं होतीं, क्योंकि वे आत्म-दृष्टि से विहीन हैं। वे तो वास्तव में 
यह जानते ही महीं कि मानवसमाज के लिये वास्तव में क्या कल्याणकारी है और क्या 
नहीं। अहिंसा सिद्धान्त का अभिप्राय जनता को इस रीति से सिखाना है, जिससे मानव 
शरीर का सब प्रकार सदुपयोग हो सके। मानव देह का एकमात्र उद्देश्य भगवद्माप्ति 
करना है। अतएव जिन कार्य-कलापों से इस लक्ष्य की दिशा में उन्‍नति न हो, वे सब 
मानव-टेह की हिंसा करते हैं। अहिंसा तो वह साधना है, जिससे जनसाधारण के लिये 
भावी आध्यात्मिक राख हो। 

समता का अर्थ राग-द्वैप से मुक्ति है। न गाढ़ राग अच्छा है और न 
अत्यभिक द्वेप होना ही उत्तम है। इस प्राकृत-जगत्‌ में राग और द्वेष, दोनों ही से मुक्त 
ग्हना सर्वोनम नीति है। कृष्णभावना के अनुकूल प्राणी-पदार्थों को अंगीकार कर लेना 
और इसके प्रतिकूल सम्पूर्ण बस्तुओं को त्याग देना--इसी का नाम समता है। 
कृष्णभावनाभात्रित पुरुष किसी भी वस्तु का ग्रहण-त्याग स्वेच्छा से नहीं करता; वह 
बस्तु क्रणाभावना के अनुकूल है अथवा प्रतिकूल है--इसके आधार पर ही उसे 
अपनाता या त्यागता है। 

तुष्टिः अर्थात्‌ सन्तोष का तात्पर्य है कि अनर्थकारी क्रियाओं के द्वारा 
अधिकाधिक विपयभोग जोड़ने का लोभ न करे। भगवन्‍्कृपा से जो कुछ मिले, 
उसी में सन्तोष का अनुभव करना चाहिए। तपः के सम्बन्ध में वेदों में अनेक 
विधि-विधान हैं, जैसे ब्राह्ममुहर्त में शयन-त्याग, स्नान करना, इत्यादि। ब्राह्ममुहूर्त में 
निद्रा-त्याग करने में कभी-कभी अतीब कष्ट सा होता है। इस प्रकार के कष्टों को 
स्वेच्छ्मपूर्वक्त सहन करना तप है। इसी प्रकार, कुंछ दिवसों में उपवास रखने का विधान 
है। इच्छा न होने पर भी कृंप्णभावना में प्रगति के दृढ़ उद्देश्य को लेकर उपवास जैसे . 
आस्त्र-विहित शारीरिक कष्टों को प्रसन्‍नता के साथ सहन करना चाहिये। परंतु ऐसा 
उपवास करना ठीक नहीं, जो निष्ग्रयोजन हो अथवा जो बेदविरुद्ध हो, जैसे किसी 
राजनीतिक उद्देश्य के लिए उपवास करना। भगवद्गीता में इस प्रकार के व्रत को 
तामसी कहा गया है। यह सिद्धान्त है कि तामसी अथवा राजसी कर्म से पारमार्थिक 
उन्नति नहीं हो सकती। एकमात्र सात्विक कर्मों से ही उन्नति होती है। वैदिक विधान 
के अनुसार उपवास करना ज्ञान के विकास में विशेष सहायक है। 

दान: के सम्बन्ध में शास्त्र की आजा है कि आय का आधा भाग सत्कार्य में 
लगाना चाहिए। कृष्णभावनाभावित कर्म ही यथार्थ सत्कर्म है--वास्तव में सर्वोत्तम है। 
श्रीकृष्ण सत्स्वरूप हैं, इसलिए उनका निमित्त भी सत्स्वरूप है। अतएव दान 
कृष्णभावना-परायण मनुष्य को करना चाहिए। वैदिक शास्त्रों के अनुसार, ब्राह्मण 
ढान के पात्र हैं। यह परिपाटी आज भी प्रचलित है, यद्यपि इसका स्वरूप 
चैदिक-विधान से प्रायः भ्रष्ट हो गया है। फिर भी, विधान है कि दान ब्राह्मणों को 
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ही करे, क्योंकि वे अध्यात्म ज्ञान के गम्भीर अनुशीलन में तत्पर रहते हैं। ब्राह्मण का... 
कर्तव्य है कि अपना साश जीवन ब्रह्मजिज्ञासा करने में उत्सर्ग कर दे। ब्रंहाजन वह है 
जो ब्रह्म का ज्ञाता हो; वही ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। ब्राह्मणों को दान किया जाता है, 
क्योंकि नित्य भगवत्सेवा में लगे रहने से वे स्वयं घन का अर्जन नहीं कर सकते। 
वैदिक विधान में संन्यासी भी दान का सत्पात्र है। साधु द्वार-द्वार पर मघुकरी करते हैं। 
वे ऐसा धन-प्राप्ति के लिये नहीं करते; वरन्‌ उनका उद्देश्य प्रचार करना है। यह पद्धति- 
है कि वे द्वार-द्वार पर जाकर गृहस्थों को प्रगाढ़ अज्ञान-निद्रा से जगाते हैं। कूटुम्ब के. 
प्रपंच में फंसे गृहस्थों को अपने जीवन के इस लक्ष्य का विस्मरण हो गया है कि , 
हृदय में सोयी कृष्णभावना को उद्बुद्ध करना है। अतः संन्यासियों का कर्तव्य बनता है 
कि भिक्षा के लिए उनके घरों में जाकर उनमें कृष्णभावना का संचार करें। बेद 
आहबान कर रहे हैं कि जागुत होकर मानव योनि के प्रयोजन को सिद्धकर लेना 
चाहिये। संन्यासी इसी ज्ञान और साधन-पद्धति का प्रचार करते हैं। अतएव इन 
संन्यासी, ब्राह्मण, आदि सत्पात्रों को ही दान करना चाहिए ; स्वेच्छापूर्वक जिस-किसी 
की नहीं। ! बी 

यशः का स्वरूप श्रीचेतन्य महाप्रभु के अनुसार होना चाहिये। उनका कहना है 
कि जो मनुष्य शुद्वभक्त के रूप में प्रख्यात हो जाता है, उसे शाश्वत्‌ यश की प्राप्त 
होती है। यही सच्चा यश है और कृष्णभावनाभावित महापुरुष ही चधार्थ में य्रशस्वरी 
है। जिसे यह यश नहीं है, वह कलंकित (अयशः) है। 

उपरोक्त सारे गुण सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में मानव और देव समाजों में प्रकट रहते हैं। 
अन्य लोकों में रहने वाले नाना प्रकार के मनुष्यों में भी इनकी अभिव्यक्ति है। 
: कृष्णभावना में उन्नति के अभिलाषी के लिए श्रीकृष्ण इन गुणों का सृजन करते हैं 

जिससे साधक अपने अन्तर में उन्हें स्वयं विकसित कर लेता है। भाव यह है कि 

भगवान्‌ के विधान के अनुसार भगवद्भक्ति-परायण मनुष्य में सम्पूर्ण सदगुणों का . 
प्रादर्भाव हो जाता है। 

हम जो कुछ अच्छा-वुरा देखते हैं, श्रीकृण उस सब के मूल हैं। इस संसार में 
अभिव्यक्त होने वाला ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, जो श्रीकृष्ण में स्थित न हो। इसका 


नाम ज्ञान है। वस्तुओं में परस्पर भेद होते हुए भी हमें यह जान लेना चाहिये कि सब - 
कुछ श्रीकृष्ण से ही आता है। | 


महर्षय: सप्त पूर्व चत्वासे मनवस्तथा । 
. मह॒भावा मानसा जाता येषां लोक इमा: प्रजा: ।॥६।। 
महर्षयः >महर्णि; सप्त-सात; पूर्वे पूर्व में होने .घाले 
0 है हल * : पंत्तार: -चार; डर 
मनु; तथा भी; मद्भावा:-मुझ से पा: -संब् हक 


हे उत्पन्न; मानसा: संकल्प से; जाताः-उत्पन्न - 
हैए हैं; येधास्‌+जिनकी; लोके-लोकों में; इमा:-यह सम्पूर्ण; प्रजा: -प्रजा है। 
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अनुवाद 
सात महर्षि, चार उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि और चौदह मनु--ये 
सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं और मेरे ही चिन्तन के परायण हैं, जिनकी संसार में यह 
सम्पूर्ण प्रजा है।।६।। 
ब तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ संसार की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा उन 
परमेश्वर की हिरण्यगर्भ नामक शक्ति से जन्मे प्रथम जीव हैं। यथासमय ब्रह्मा से सात 
महर्षि, चार उनसे भी पूर्व के सनक, सननन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमार नामक महर्षि, 
और मनु प्रकट होते हैं। यही पच्चीस महर्षि ब्रह्माण्डवर्ती सम्पूर्ण प्राणियों के- प्रजापति 
हैं। ब्रह्माण्ड असंख्य हैं और प्रत्येक ब्रह्माण्ड में असंख्य लोक हैं। प्रत्येक 
लोक विविध योनियों के प्राणियों से परिपूर्ण है। इन सब का जन्म पच्चीस प्रजापतियों 
से होता है। ब्रह्मा को एक हजार दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद श्रीकृष्ण की 
कृपा से सृष्टि करने की विधि का ज्ञान हुआ था। फिर उनसे सनक, सनन्‍्दन, सनातन 
और सनत्कुमार, रुँद्र और सात महर्षि आदि उत्पन्न हुये। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की 
शंक्ति ही ब्राह्मणों और क्षत्रियों आदि की उत्पत्ति का कारण है। इसीलिए ग्यारहवें 
अध्याय (११.३९) में ब्रह्म को पितामह और श्रीकृष्ण को प्रपितामह कहा है। 
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः। 
सो5विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः।।७।। 
एताम्‌-इस सम्पूर्ण; विभूतिम्‌-ऐश्वर्य; योगम्‌ चन्‍्योग शक्ति को भी; 
मम-मेरी; यः जो; वेत्ति-जानता है; तत्त्वतः-तत्त्व से; सःन्‍वह; अविकल्पेन- 
अनन्य; योगेन-भक्तियोग से: युज्यते-युक्त हो जाता है; न-नहीं है; अन्न-इस में; 
संशय: "शंका * 
अनुवाद 
जो मेंरे इस ऐश्वर्य और योगशक्ति को तत्त्व से जानता है, वह निस्सन्देह मेरी 
अनन्य भक्ति के परायण हो जाता है।।७।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ का तत्त्वज्ञान अध्यात्म-सिद्धि का परम शिखर है। जब तक 
श्रीभगवान्‌ के अदभुत ऐश्वर्यों में मनुष्य का दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता, तब तक वह 
भक्ति के परायण नहीं हो सकता। लोग प्रायः यह तो जानते हैं कि श्रीभगवान्‌ महान्‌ 
हैं, पर उनकी महिमा के तत्त्व को व्यापक रूप से वे नहीं जानते। अतएव इस अध्याय 
में श्रीभगवान्‌ की महिमा का विस्तृत विवरण किया जाता है। जिसे श्रीभगवानर्‌ की 
असमोर्ध्व महिमा का तत्त्वबोध हो जाता है, वह उनके शरणागत होकर भक्ति अवश्य 
करने लगता है। श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्यों का तत्त्वज्ञाना उनकी शरण में गए बिना नहीं 
रह सकता। श्रीमद्भागवत; भगवदूगीता आदि शास्त्रों से यह तत्त्व जाना जा सकता है। 


३७०] | श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १० * : 
इस ब्रह्माण्ड के संचालन में नियुक्त नाना देवताओं में ब्रह्मा, शिव, चारों कुमार 
और अन्य प्रजापति प्रधान हैं। इस प्रकार ब्रह्माण्ड की प्रजा के बहुत से पितामह हैं; वे 
सभी परमेश्वर श्रीकृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। इस न्याय से भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब पितामहों 
के भी आदि पितामह हैं। 
श्रीभगवान्‌ के ये कतिपय ऐश्वर्य हैं। इनमें अटूट विश्वास हो जाने पर मनुष्य 
श्रीकृष्ण को अतिशय अभ्रद्धाराहित स्वीकार करके निःसन्देंह उनकी भक्ति करता है। 
प्रेममयी भगवद्भक्ति में अनुरक्ति और अभिरुचि.को बढ़ाने के लिए यह विशिष्ट 
ज्ञान आवश्यक है। श्रीकृष्ण की महिमा को पूर्णरूप से हृदयंगम करने में प्रमादे 
न करे, क्योंकि श्रीकृष्ण की महिमा के ज्ञान से निष्किंचन भक्तियोग में अचल निष्ठा हो 
जाती है। ह 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त: सर्व प्रवर्तते। 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता:।॥८।। 
अहम -मैं; सर्वस्थ सबकी; प्रभवः -उत्पत्ति का कारण हूँ; मत्तः -मुझ से ही; 
सर्वम्‌्-सब कुछ; प्रवर्तते-चेष्टा करता है; इति-इस प्रकार; मत्वा-तत्त्व से जान कर; 
भजन्ते >भक्ति करते हैं; माम्‌ >मेरी; बुधा: बुद्धिमान; भावसमन्विताः >अतिशय श्रद्धा. - 
और भक्ति के साथ। 


ा अनुवाद 
मैं प्राकृ-जगत्‌ और बैकुण्ठ, दोनों का कारण हूँ; मुझ से ही सब कुछ उत्पन्न 
होता है और चेष्टा करता है, इस प्रकार तत्व से समझ कर बुद्धिमान्‌ 
हक श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रेमपूरित हृदय से निरन्तर मेरा भजन करते 
।॥८ || | ; 
तात्पर्य अं 
जो वेदाध्ययन में निष्णात्‌ विद्वान्‌ है, श्रीचैतन्य महप्रभु की कोटि के आचार्य से 
: ज्ञान प्राप्त कर चुका है और इस ज्ञान का प्रयोग करना जानता है, वह यह जान जाता है . 
कि श्रीकृष्ण सम्पूर्ण प्राकृ-जगत्‌ और बैकुण्ठ-जगत्‌ के मूल हैं। इसी पूर्ण ज्ञान के 
प्रताप से चह भगवद्भविति में निष्ठ हो जाता है। बड़ी से बड़ी अनर्थमयी व्याख्या 
अथवा मूखों में सामर्थ्य नहीं कि उसे कभी भटका सके। सम्पूर्ण वैदिक शास्त्र इस 
सम्बन्ध में एकमत हैं कि श्रीकृष्ण ब्रह्म, शिव-आंदि सब देवताओं के आदिकारण हैं। ' 
ु अधर्ववेद में उल्लेख़ हैः यो ब्रह्मा विदधाति पूर्व यो बै चेदांश्च गापयति सम ह 
कृष्ण:, कल्प के आदि में श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का- संचार किया और 
उन्होंने ही पूर्व में वैदिक ज्ञान को प्रचारित किया।”' पुनः कथन है, अथ पुरुषो ह 
वे नारायणोध्कामयत् प्रजा: सुजेय इत्युपक्रम्य, “' फिर भगवान्‌: नारायण ने . 
. मेजा-सृजन की इच्छा की।'” वैदिक मन््रों में आगे उल्लेख हैः नारायणाद्‌ ब्रह्मा. 
७... €िते नारायंणाद्‌ प्रजापति: प्रजायते नारायणादू. इन्द्र. जायते नारायणादष्टौ 
: “वसवबौ 'जायन्ते . नारायणादेकादश रुद्रा . जायन्ते नारायणादद्वादशादित्या:।._ 


श्लोक ९] विभृतियोग डा 
“नारायण से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, नागयण से प्रजापति उत्पन्न होते हैं, नारायण से 
ही इन्द्र और आठ वसु होते हैं और नारायण से ही ग्यारह रुद्रों और बारह आदित्यों 
का जन्म होता है।'' 
अर्थववेद में ही आगे कथन हैः ब्रह्मण्यो देवकीपुत्र:-- ' देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 
पुरुषोत्तम परब्रह्म हैं।' पुनः कहा गया है: एको वै नारायण आसीनन ब्रह्मा न 
ईशानो नापो नाग्नि समौ नेमे द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि न सूर्यः:। स एकाकी न 
रमते तस्य ध्यानान्तःस्थस्य यत्र छान्दोगैः क्रियमाणाष्टकादिसंज्ञका स्तुतिस्तोमः 
स्तोममुच्यते । 
“सृष्टि के आदिकाल में एकमात्र भगवान्‌ नारायण थे। उस समय न ब्रह्म था, 
न शिव, न अग्नि, न चन्द्रमा, न नक्षत्र, न आकाश और न सूर्य ही था। उस काल में 
केवल श्रीकृष्ण थे, जो जीवमात्र को रच कर उसमें रमण करते हैं।'' 
पुराणों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि शिव का जन्म परमेश्वर 
श्रीकृष्ण से हुआ और वेद भी कहते हैं कि ब्रह्मा, शिव, आदि के ख्ष्टा परमेश्वर 
श्रीकृष्ण, ही उपास्य हैं। 'मोक्षधर्म' में श्रीकृष्ण का बचन है प्रजापतिं च॑ रुद्ध 
चाप्यहमेव सुजामि वै तौ हि मां न विजानीतो मम माया विमोहितौ। 
“ प्रजापति, शिव, आदि का सृजन मैं ही करता हूँ, यद्यपि मेरी माया से मोहित होने के 
कारण वे यह नहीं जानते।” “वराह पुराण' में कहा है--नारायणः परो देव- 
स्तस्माज्जातश्चतुर्मुखः तस्माद्रुद्रो3भवद्देवः स चर सर्वज्ञतां गतः। नारायण 
परम पुरुष हैं। उनसे ब्रह्म का जन्म हुआ और उससे रुद्र का।' 
इस प्रकार सिद्ध हो जाता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण प्रजा के जनक हैं। 
इसी से उन्हें सब प्राणी-पदार्थों का परंम निमित्त कारण कहा जाता है। स्वयं उनका 
कथन है, “मैं सम्पूर्ण लोकों का आदिकारण हूँ, सब कुछ मुझ से ही उत्पन्न होता है। 
इसलिए सब तत्त्व मेरे आधीन हैं, मुझ से स्वतन्त्र कुछ भी नहीं है।'' एकमात्र श्रीकृष्ण 
परमेश्वर हैं, दूसग कोई नहीं। इस प्रकार प्रामाणिक सदृगुरु अथवा बैदिक शास्त्रों से 
श्रीकृष्ण के तत्त्व को जानकर जो मनुष्य अपनी सारी शक्ति को कृष्णभावना में लगा 
देता है, वही सच्ची विद्धत्ता को प्राप्त होता है। उसकी तुलना में अन्य सभी, जो 
श्रीकृष्ण को तत्त्व से नहीं जानते, मूर्ख हैं। एक मूर्ख ही श्रीकृष्ण को साधारण मनुष्य 
समझने की धुष्टता करेगा। कृष्णभावनाभावित भक्त ऐसे मूर्खों की विचारधारा से 
भ्रमित न हो। गीता की सारी अप्रामाणिक टीकाओं और मीमांसाओं से बचकर उसे पूर्ण 
दृढ़ता और निश्चयसहित कृष्णभावना के पथ पर अग्रसर होना चाहिये । 
मच्चित्ता मद्रगतप्राणा बोधवन्तः परस्परम्‌। 
- कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति. च रमन्ति च।॥।९१। 
मच्चित्ता:-मन से निरतर मेरे अनन्य चिन्तन में संलग्न; मदंगतप्राणाः मेरी 
सेवा में प्राणां को अर्पण करने वाले; बोधयन्तः -प्रसार करते हैं; परस्परम्‌-आपस में; 
* क्रथवन्तः अस्‍्वार्ता करते हुये भी; माम-मेरी; नित्यम्‌न्सदा; तुष्यन्ति च-सन्तुष्ट होते 
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हैं; रमन्ति च>और चिन्मय रसानन्द का आस्वादन करते हैं। 
अनुवाद 

मेरे शुद्धक्त निरन्तर मेरे चिन्तन में तनन्‍्मव रहते हैं, उनके प्राण मेरी सेवा में ही 
अर्पित रहते हैं। परस्पर एक दूसरे को मेरी महिमा का बोध कराने और मेरी वार्ता करने 
में उन्हें अतुलनीय सनन्‍्तोष और आनन्द की प्राप्ति होती है--वे उसी में रमण किया 
करते हैं।॥९।॥ 

तात्पर्य. । 

यहाँ जिन शुद्धभक्तों के लक्षणों का उल्लेख है, वे नित्य-निरन्तर पूर्णरूप से 
अनन्य प्रेममयी भगवद्भक्ति के परायण रहते हैं। उनका चित्त श्रीकृष्ण के चरणारविन्द 
से क्षण भर के लिये भी विचलित नहीं किया जा सकता। वे आपस में केवल 
भगवच्चर्चा करते हैं। इस श्लोक में शुद्धभक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से वर्णन 
है। ये भक्त चौविस घण्टे निरन्‍्तर श्रीभगवान्‌ के मधुर लीलारस-गुणगान में मग्न रहते 
हैं। उन लीलारस-लोलुपों के चित्त-प्राण निरन्‍्तर रसराज श्रीकृष्ण में ही निमज्जित रहते . 
हैं; अन्य भक्तों के साथ भगवच्चर्चा करने में उन्हें अनुपमेय रस का आस्वाद मिलता . . 
है। | 
भव्तियोग की प्रारम्भिक दशा में भक्त उस सेवा के चिन्मय आनन्द, का रस 
लेते हैं और परिपक्व दशा में यथार्थ भगवत्मरेम को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार शुद्ध 
सत्त्वमयी दिव्य अवस्था में उन्हें उस परम रस का आस्वादन सुलभ हो जाता है, 
जिसका प्रकाश स्वयं श्रीभगवान्‌ अपने धाम में करते हैं। श्रीचैतन्य महाप्रभु ने 
भक्तियोग को जीव के हृदय-प्रांगण में बीज का आरोपण करने की उपमां दी है। 
ब्रह्माण्ड के नाना लोकों में असंख्य जीव भटक रहे हैं। इनमें से जो दुर्लभ भाग्यवान्‌ 
है, उन जीवों को शुद्धभक्त के आश्रय में भक्तियोग की शिक्षा पाने का सुयोग 
मिलता है। यह भव्तियोग एक वीज जैसा है। यदि जीव-हदय में इसका आरेपण कर 
दिया जाय और वह हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम 
राम हरे हरे--इस महामन्त्र के निरन्‍्तर श्रवण-कीर्तन रूपी जल से इसको सीचैँता- 
रहे, ते वृक्ष के बीज के समान यह भक्ति-बीज भी अंकुरित हो जायगा। इससे निकली - 
दिव्य भक्ति-लता शनः शनः बढ़ती हुई त्रह्माण्डीय आवरण का भेदन कर परव्योम की . 
त्रह्मज्योति में प्रविष्ट हो जाती है। परव्योम में भी वह भव्ति-लता उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
जाती है और अन्त में श्रीकृष्ण के परमघाम--गोलोक वृन्दावन तक पहुँच जाती है। 


वहाँ 


वहीं वह श्रीकृष्ण के चरणारविन्द का आश्रय लेकर विश्राम करती है। यदि 
श्रवण-कीर्तन रूपी सिंचन अविराम चलता रहे, तो भक्ति-लता में फल भी लगता है। 


' चैतन्यचरितामृत ' में इस भक्ति-लता का विशद वर्णन है। उसके अनुसार भक्ति-लता ... 
के दर श्रीभगवान्‌ के चरणों की शरण ले लेने पर भक्त कृष्णप्रैम में मत्त हो उठता 

है । इस दशा में अपने प्रभु का क्षणभर का भी. विरह उसके परम असह्य हो जाता है, 
ठीक उसी प्रकार जैसे जल के बिना मछली प्राणधारण नहीं कर सकती। ड्र्स भरावाविष्ट ह 


कि, हे विभूतियोग ह [३७३ 
अवस्था में श्रीभगवान्‌ के सान्निध्य के प्रताप से भक्त को सम्पूर्ण दिव्य गुणों की 
उपलब्धि हो जाती है। 

श्रीमदृभागवत श्रीभगवान्‌ और उनके भक्तों में होने वाले भक्तिरस की कथाओं 
से परिपूर्ण है; इसीलिए श्रीमद्भागवत भक्तों को प्राणोपम प्रिय है। श्रीमद्भागवत का 
यह अप्रतिम वैशिष्ट्य है कि इसके वर्णन में प्राकृत क्रियाओं, इन्द्रियतृप्ति अथवा मोक्ष 
का लेश भी नहीं है; यही वह कथा है जिसमें श्रीभगवान्‌ और उनके भक्तों के स्वरूप 
का सर्वांगीण वर्णन हुआ है। अतएवं आश्चर्य नहीं कि कृष्णभावनाभावित भगवत्ाप्त 
पुरुषों को भागवती कथा के श्रवण में उसी प्रकार नित्य नवायवान आनन्दरस की 
अनुभूति होती है, जैसी युवक-युवती को परस्पर संग करने से होती है। 

तेषां सततयुक्तानां भजतां- प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं॑ येन मामुप्यान्ति ते।।१० ।। 

तेषाम्‌ >उन; सततयुक्तानाम्‌-निरन्‍्तर तत्पर; भजताम्‌>भजने वाले भक्तों 
को; प्रीतिपूर्वकम्‌>प्रेमभाव सहित; ददामिन्‍मैं देता हूँ; बुद्धियोगम्‌-सच्ची बुद्धि; 
तम्‌ वह; येन॑-जिससे; माम्‌-मुझ को; उपयान्ति-आप्त होते हैं; ते-वे। 

अनुवाद 

उन निरन्तर भक्ति के परायण, प्रेमसहित मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वह 

बुद्धियोग देता हूँ, जिससे वे मुझ को प्राप्त हो जाते हैं।।१०।। 
तात्पर्य - 

इस श्लोक में ग्रयुक्त बुद्धियोगम्‌ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय अध्याय में 
अर्जुन की अनेक तत्त्वों का उपदेश करके श्रीभगवान्‌ बोले कि वे उसके लिए बुद्धियोग 
“का उपदेश करेंगे। यहाँ भी उसी बुद्धियोग का प्रतिपादन है। बुद्धियोग का तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित कर्म करना है। यही परम बुद्धिमानी है। बुद्धि शब्द का अर्थ है 
निश्चय-शक्ति और योग का अर्थ है दिव्य उत्कर्ष। अपने घर--भगवान्‌ के धाम को 
जाने के लिए जब मनुष्य सर्वतोभावेन कृष्णभावना रूपी भक्तियोग के परायण हो जाता 
है तो उसके कर्म को बुद्धियोग कहा जाता है। बुद्धियोग वस्तुतः वह एद्गरति है जिसके 
द्वारा इसं संसार के बन्धन से मुक्ति होती है। उन्नति के परम लक्ष्य श्रीकृष्ण 
हैँ---जनसाधारण इस परम सत्य की नहीं जानता। अतएव भक्तों और प्रामाणिक 
आचार्य (सदगुरु) के सत्संग का बडा माहात्म्य है। यह जानना आवश्यक है कि 
श्रीकृष्ण जीवन के एकमात्र लक्ष्य हैं, क्योंकि लक्ष्य का निर्णय हो जाने पर पथ भी 
शनैः-शनेः उत्तरोत्तर पार कर ही लिया जाता है और अन्त में परम लक्ष्य की प्राप्ति भी 
हो जाती है। | 

जीवन के लक्ष्य को जानते हुए भी ज़ो मनुष्य कर्मफल में आसक्त है, 
वह कर्मयोगी है। जो जानता है कि लक्ष्य श्रीकृष्ण हैं, पर फिर भी उनका ज्ञान अर्जित 
करने के लिए मनोधर्म में रत है, वह ज्ञानयोगी है। इन सब से विलक्षण, लक्ष्य को 
जानकर पूर्ण कृष्णभावना और भक्तियोग के द्वारा श्रीकृष्ण की प्राप्ति में तत्पर होने का 


इ्डड] .. आस श्रीमदभगवद्गीता वधारूप [अध्याव १० 
नाम भक्तियोग अथवा बुद्धियोग है। यही पूर्ण योग है और इसी में जीवन की सब से : 
बड़ी सफलता है। ््््ि | सा 
प्रामाणिक सदगुरु का आश्रय और किसी भक्‍तसंघ से सम्बन्ध होने पर - ' 
भी जो मनुष्य अल्प बुद्धि के कारण प्रगति नहीं कर पाता, उसके हृदय में श्रीकृष्ण 
उपदेश करते हैं, जिससे वह अन्त में सुगमता से उन्हें प्राप्त हो जाय। इसके. लिये ' 
बस इतनी योग्यता चाहिए कि नित्य-निरन्‍तर कृष्णभावनाभावित .रहते -हुए प्रेम और 
भव्तिभाव से सब प्रकार की सेवा का समर्पण करता रहे। श्रीकृष्ण के लिए कुछ न 
कुछ कर्म अवश्य करें। यह आवश्यक, है कि ऐसा कर्म .प्रेमपूर्वक किया जाय । 
बुद्धिमान्‌ भक्त स्वरूप-साक्षात्कार के पथ पर अवश्य उन्नति करता है। भव्तियोग में जिसकी 
निष्कपट श्रद्धा है, उसको श्रीभगवान्‌ ऐसा सुयोग देते हैं, जिससे वह प्रगति करता हुआ अन्त में 
उनको प्राप्त हो जाब। आय 


_ तेषामेबानुकम्पार्थभहमज्ञानजं / तमाशा हा 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११५॥॥४ 


- तेघामू>उन पर; शव नही; . अनुकम्पा. अर्थम्‌-विशेष अनुग्रह करने के लिये; 
अहम -मैं; अज्ञानजम्‌ अज्ञान से उत्पन; तमः"अन्धकार - को; नाशवामिल्‍>दूर 
कर देता हूँ; आत्मभावस्थ:-अन्तर में स्थित- हुआ; ज्ञान्ज्ञान के; दीपेन ल्‍दीपक 
द्वारा; भास्वता >प्रकाशमय | या डे 
. ए« - उनपर अनुग्रह करने के लिये, उनके हृदय में बैठा मैं स्वयं अज्ञान. से उत्पन्न 
अन्धकार को- ज्ञान के प्रकाशमय दीपक द्वारा मष्ट कर देता हूँ।।११५॥। -. 
त्तात्पय॑ . " कह. 
जब श्रीचैतन्य महाप्रभु वाराणसी में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे 
राम हरे राम राम राम हरे हरे--इस महामन्त्र के संकीर्तन का प्रवर्तन कर रहे. थे, तो 
हजारों मनुष्य उनके अनुगामी हो गए। तत्कालीन काशी के अत्यन्त प्रभावशाली विद्वान्‌ 
प्रकाशानन्द श्रीचैतन्‍न्च को भावुक कहकर उनका . उपहास किया करते। कभी-कभी * 
- दार्शनिक भक्तों की निनन्‍्दा करते हैं; उनकी धारणा में 'अधिकांश भक्त 
अज्ञानान्‍्ध और दर्शन शास्त्र से अपरिचित भावुक मात्र हैं। परन्तु वास्तव में यह सत्य 
नहीं है। भक्तों में अनेक विद्वच्चूड़ामणि हुए हैं और उन्होंने भक्ति-दर्शन का विशद: . 
प्रतिपादन भी किया है। यदि भक्त इन ग्रन्थों अथवा गुरु से लाभ न उठाबे, तो भी ' 
“उसकी निष्किचन भक्ति से द्रवित होकर अन्तर्यामी श्रीकृष्ण स्वयं. उसकी सहायता - 
करेंगे। कृष्णभावना-परायण निष्किंचन भक्त अज्ञानी नहीं रह सकता। इसके लिए 
केवल कं ही योग्यता चाहिए कि पूर्ण रूप से कृष्णभावनाभावित होकर भक्तियोग के . 
परायण रहे। * मर 


आधुनिक दाशेनिकों के मत में विवेक-वुद्धि के बिना शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। 


श्र हे बढ 


श्लोक १२, १३] विभूतियोग [३७५ 
उनके लिये श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक में यह उत्तर दिया--जो शुद्ध भक्तियोग में लगे 
हुए हैं, वे भक्त यदि पर्याप्त शिक्षा और वैदिक ज्ञान से विहीन भी हों, तो इस श्लोक 
के अठुसार भगवान्‌ स्वयं उनकी सहायता करते हैं। 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं कि उनके तत्त्व को मनोधर्म से जानने की कोई 
सम्भावना नहीं है, क्योंकि परम सत्य इतना महान्‌ है कि उसे केवल मानसिक प्रयास 
से जाना अथवा पाया नहीं जा सकता। श्रीकृष्ण के प्रति प्रेम और संमर्पण भाव 
के बिना करोड़ों वर्ष की मनोधरमी के बाद भी उनका तत्त्वज्ञान नहीं होगा। परम सत्य 
श्रीकृष्ण केवल भक्तियोग से प्रसन्‍न होते हैं और अपनी अचिन्त्य शक्ति से शुद्धभक्त 
के हृदय में अपने को स्वयं प्रकट करते हैं। शुद्धभक्त के हृदय में श्रीकृष्ण का शाश्वत्‌ 
निवास है; वे उस सूर्य के सदृश हैं, जो अज्ञानरूपी अन्धकार को हर लेता है।यह 
शुद्धभक्त पर श्रीकृष्ण की अशेष-विशेष कृपा है। 
करोड़ों जन्म-जन्मान्तरों के विषयसंग के कारण जीव का चित्त निरन्तर 
विषयवासना रूपी मल से दूषित रहता है। परन्तु भक्तियोग में तत्पर होकर ' हरेकृष्ण ' 
महामन्त्र का निरन्तर कीर्तन करने से यह मल तत्काल धुल जाता है और शुद्ध ज्ञान 
उद्दीप्त हो उठता है। परम लक्ष्य श्रीकृष्ण इस कीर्तन और भक्तिनिष्ठा से ही प्राप्त हो 
सकते हैं, मनोधर्म अथवा तर्क से नहीं। शुद्धभक्‍त जीवन की आवश्यकताओं के 
लिए कभी चिन्ता नहीं करता; उसे कोई चिन्ता नहीं सताती. क्योंकि जब वह 
अज्ञान रूपी अंधकार से हृदय को शुद्ध कर लेता है, तो उसकी भक्ति से प्रसन्‍न हुए 
श्रीभगवान्‌ स्वयं सब पदार्थ उपलब्ध करा देते हैं। यही .गीता के शिक्षामृत का सार है। 
गीता-अध्ययन करके मनुष्य पूर्णरूप से श्रीभगवान्‌ के शरणागत होकर शुद्ध भक्तियोग 
के परायण हो सकता है। संचालन की बागडोर जैसे ही प्रभु के पाणिपल्लवों में जाती 
है कि वह सब प्रकार के लौकिक प्रयत्नों से मुक्त हो जाता है। 
अर्जुन उवाच। 
पर॑ ब्रह्म पर॑ धाम पवित्र परम॑ भवान्‌। 
: पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज॑ विभुम्‌।।१२।। 
आहुस्त्वामृषष:. सर्वे. देवर्षिनरिदस्तथा | 
असितो देवलो व्यास: स्वयं चैव ब्रवीषि मे।।१३॥।। 
अर्जुन: उबाचन"अर्जुन ने कहा; परम्‌-चरम; ब्रह्मन्सत्य। परम्‌-चरम; 
धाम-आश्रय; पवित्रम्‌ू>पावन; परमम्‌ज्परम; भवान्‌ आप (हैं); पुरुषम्‌न्युरुष; 
शाश्वतम्‌-सनातन; दिव्यम्‌>लोकोत्तर; आदिदेवमुन्देवों के भी आदि देउ; 
अजम॒>अजन्मा; विभुम््‌-सब से महान्‌; आहुः -कहते हैं; त्वाम>आपको; ऋषयः 
-ऋषि; सर्वे-सब; देवर्थि:-देवधिं; नारदः-नारद: तथा-भी; असितः-असित; 
देवल: -देवल; व्यासः-व्यासदेव; स्वयम्‌-स्वयं आप; च+भी; एव +निःसन्देह; 
ब्रवीधि-कहते हैं; मे मेरे प्रति। 


३७६] ः श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १०. 
- अनुवाद ्ि 
अर्जुन ने कहा, प्रभो ! आप परमत्रह्म, परमधाम, पावन परमतत्त्व और सनातन 
दिव्य पुरुष हैं। आप ही चिन्मय आदिंदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। नारद, असित, 
देवल, व्यास आदि सारे ऋषि आप का इस- प्रकार गुण-गान करते हैं और आप स्वयं .. 
भी मुझे इस का वर्णन सुना रहे हैं।॥१२-१३।॥ | 
तात्पर्य 
इन दो श्लोकों में श्रीभगवान्‌ ने आधुनिक दार्शनिक को. अपनी भक्ति -का 
सुयोग प्रदान किया है। यहाँ स्पष्ट है परतत्त्व जीवतत्व से भिन्‍न है। इस अध्याय में 
आए भगवदूगीता के चार प्रधान श्लोकों को सुन कर अर्जुन पूर्ण रूप से संशय-मुक्त हो 
गया। अंतणव उसने श्रीकृष्ण को परत्रह्म स्वयं भगवान्‌ स्वीकार कर लिया और तुरन्त 
उद्घोष किया, “'प्रभो ! आप परक्रह्म स्वयं भगवान्‌ हैं।'” पूर्व में श्रीकृष्ण स्वयं भी 
कह आवे हैं कि वे सब प्राणी-पदार्थों के आदिकारण हैं। सब देवता और मनुष्य उन 
पर आश्रित हैं; फिर भी वे अज्ञानवश अपने को ही परतत्त्व मानकर परमेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से स्वतन्त्र समझ बैठते हैं। भक्तियोग से इस अज्ञान का पूर्ण रूप से निवारण 
हो जाता है, यह श्रीभगवान्‌ पूर्ववर्ती श्लोक में कहा ही है। अब उनकी कृपा से अर्जुन. 
भी वैदिक विधान के अनुरूप उन्हें परम सत्य मान रहा है। ऐसा नहीं कि श्रीकृष्ण -. 
उसके अंतरंग सखा हैं, इसलिए उन-को परम सत्य भगवान्‌ कहकर अर्जुन चाटुकारी 
कर रहा है। अर्जुन ने इन दो श्लोकों में जो कुछ भी कहा है, वह सब कुछ वैदिक .' 
सत्य द्वात समर्थित है। वेदों का मन्तव्य है कि एकमात्र भगवद्भक्ति-परायण पुरुष 
श्रीकृष्ण के तत्त्व को समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं। अर्जुन का एक-एक शब्द वेदों 
से प्रमाणित है। | ह न 
केन उपनिषद्‌' में कथन है कि परम्‌ ब्रह्म सब का आश्रय है; श्रीकृष्ण भी - 
कह चुके हैं कि सव कुछ उन पर आश्रित है। “मुण्डक उपनिषद्‌' प्रमाणित करती है 
कि सब के आश्रय परमेश्वर की प्राप्ति उन्हीं को होती है, जो निरन्‍्तर उन (श्रीकृष्ण) 
के चिन्तन में तन्‍्मय रहते हैं। श्रीकृष्ण का यह नित्य स्मरण भक्ति का एक प्रधान अंग 


है। एकमात्र कृष्णभक्ति से ही जीव स्वरूपज्ञान को प्राप्त होकर प्राकृत देह से मुक्त 
हो सकता है। लय कु 

वेदों में परमेश्वर को पवित्र परमस्‌ कहा है। श्रीकृष्ण परम पावन हैं--यह 
जानने वाला सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवच्चरणारविन्द में शरणागति के 
बिना पापों का शोधन नहीं होता। अतएव अर्जुन का श्रीकृष्ण को 'परम पावन! . 
. कहना वेद-सम्मत है। नारद आदि सभी महापुरुषों ने इस का समर्थन किया- है। 

'._ श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं; इसलिए उनके ध्यान में नित्य तनन्‍्मय रहते हुए उनसे 
4-87 246 का, 2० करना चाहिये। वे शारीरिक आवश्यकताओं तथा 
जन्म- अत परम रुत्ता हैं। अर्जुन के अतिरिक्त, सम्पूर्ण बैदिक शास्त्र पुराण 
एव इतिहास इस के प्रमाण हैं। बैदिक शास्त्रों में सर्वत्र श्रीकृष्ण का यही वर्णन है और *:' 


श्लोक १४] है विभूतियोग * ह [३७७ 


चौथे अध्याय में तो वे स्वयं कहते हैं, ““अजन्मा होतें हुए भी धर्म की स्थापना के 
लिए मैं इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ।'! वे आदिपुरुष हैं; उनका कोई कारण नहीं है, 
क्योंकि वे सब कारणों के परम कारण हैं; सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। यह पूर्ण 
ज्ञान केवल भगवत्कृपा से ही सकता है। 

श्रीकृष्ण की महती कृपा के बल पर अर्जुन ने यहाँ अपना मनोभाव प्रकट किया 
है। यदि भगवदगीता को वास्तव में समझना हो तो इन दो श्लोकों में वर्णित सत्य को 
स्वीकार करना होगा। इसी का नाम परम्परा है। जो परम्परा में नहीं है, वह गीता 
के मर्म को कभी नहीं समझ सकता। विश्वविद्यालय से मिलने वाली नाममात्र की 
शिक्षा का विषय यह नहीं है। दुर्भाग्यवश, विद्या के घमण्डी मनुष्य वैदिक शास्त्रों 
के प्रचुर प्रमाणों को न मानकर अपने इस दुराग्रह पर ही हठपूर्वक अड़े रहते हैं कि 
श्रीकृष्ण साधारण मनुष्य हैं। ग्र 


संबमेतदर्त॑ मन्ये यन्‍्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यकित विदुर्देवा न दानवाः।१४।। 


सर्वम्‌>सव को; एतत्‌-इस; ऋतम्‌-सत्य; मन्ये मानता हूँ; यत्‌ जो कुछ भी; 
माम्‌-मेरे प्रति; बदसिआप कह रहे हैं; केशव न्‍है कृष्ण; नल्‍नहीं; हि-निःसन्देह; 
ते-आप के; भगवन्‌न्हे भगवन्‌; व्यक्तिम्‌>स्वरूप को; विदुः जानते हैं; 
देवा: न्‍देवता; नन्‍नहीं; दानवाः >असुर। 


अनुबाद ५ 

हे कृष्ण ! मुझ से आपने जो कुछ भी कहा है, इसे मैं सम्पूर्ण रूप से सत्य मानता हूँ । है 

भगवन्‌ ! आप के स्वरूप को न तो देवता 3 हैं और न दानव ही जानते हैं।।१४।। 
फ थे 

अर्जुन का प्रमाण है कि श्रद्वाशुन्य, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों को श्रीकृष्ण 
का ज्ञान नहीं हो सकता। जब देवता तक उन्हें नहीं जानते, फिर इस 
आधुनिक जगत में विद्वान्‌ कहे जाने वाले मूढ़ों के विषय में तो कहना ही क्या है? 
भगवत्कपा से अर्जुन जान गया है कि श्रीकृष्ण पूर्ण परमसत्य हैं। अतएंव मनुष्यमात्र 
को अर्जुन के पथ का अनुगमन करा चाहिये, इसलिए कि उसे भगवद्‌गीता का 
अधिकार मिला है। जैसा चौथे अध्याय में कह आए हैं, भगवद्‌गीता के ज्ञान की 
शिष्यपरम्परा 'कालान्तर में नष्ट हो गयी थी; इसलिए अर्जुन को शिष्य बना कर 
श्रीकष्ण ने उसी परम्परा का पुनरुत्थान किया। इसके लिए उन्हेंनि अर्जुन को ही चुना, 
क्योंकि वह उनका स्नेहंभाजन अंतरंग सखा और कृपापात्र यरम भक्त था। अतः, जैसा 
गीतोपनिषद्‌ के अन्तर्दर्शन में कहा है, गीता को शिष्यपरम्परा के अनुसार ही धारण 
करना चाहिए। कालान्तर में, जब वह परम्परा विश्वृंखलित हो गयी तो उसके पुनरुत्थान 
के लिए अर्जुन को पात्र बनाया गया। श्रीकृष्ण ने जो कुछ भी कहा, अर्जुन ने ही 
सम्पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया । सबको ऐसा करना चाहिए। तभी भगवदूगीता के सार- 


्ड्ट] ह श्रीमद्भगवदमीता यधारूप [अध्याय १० 


को जाना जा सकता है और तभी यह वोधघ हो सकता है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते।॥१५१॥ 


स्वयम्‌ स्वयं; एव -ही; आत्मनाजअपने से; आत्मानम्‌ >अपने को; वेत्य- 

जानते हैं; त्वप्‌ु-आप; पुरुषोत्तम "हे पुरुषोत्तम; भूतभावन हे सम्पूर्ण भूतों को उत्पनन 

करने वाले; भूतेश हे भूतों के ईश्वए देवदेवन्हे देवों के देव; जगत्पते-हे जगत्‌ 

के स्वामिनर्‌। ' 
अनुवाद 


है भूतभावन ! हे परमेश्वर ! हे देवदेव ! हे पुरुषोत्तम । हे जगत के स्वामिन्‌ ! वास्तव 

में आप स्वयं ही अपने की अपनी शक्ति से जानते हैं।॥१५॥॥ 
तात्पर्य 

परमेश्वर श्रीकृष्ण को वे ही मनुष्य जान सकते हैं, जो अर्जुन और उसके 
अनुगामियों की भौति भक्तियोग के द्वारा उनसे सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। आसुरी 
अथवा निरीश्वखादी स्वभाव वाले श्रीकृष्ण के तत्व को नहीं जान सकते। श्रीभगवान्‌ 
से विमुखकारी मनोधर्म गम्भीर पाप है; इसलिए जो श्रीकृष्ण के तत्त्व को नहीं जानता, 
वह भगवद्गीता पर टीका करने का दुस्साहस न करे। गीता स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
मुखारविन्द की वाणी है4 इस कृष्ण-विज्ञान को श्रीकृष्ण से उसी भौंति हृदबंगम करना . 
चाहिए , जैसे अर्जुन ने किया। भाव यह है कि गीता-शास्त्र की शिक्षा अनीश्वरवादियों 
से कभी नहीं लेनी चाहिये। 

परम सत्य की प्राप्ति निर्विशेष ब्रह्म, अन्तर्यामी परमात्मा और अन्त में 
श्रीभगवान्‌ के रूप में होती है। भाव यह है कि श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति ज्ञान की 
पंाकाष्ठा है। मुक्त पुरुषों को ही क्यों, निर्विशेष ब्रह्म और एकदेशीय परमात्मा की अनु-' 
'भूति ते साधारण मनुष्य को भी हो सकती है; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण कीं वाणी--गीता 
के श्लोकों से उन पुरुषोत्तम का तत्त्व जानना इतना सुगम नहीं है। निर्विशेषवादी 
भी कभी-कभी श्रीकृष्ण को भगवान्‌ गण परमेश्वर मान लेते हैँ। पर प्राय: देखा जाता है 
कि मुक्त पुरुष तक यह नहीं समझ पाते कि श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम हैं और जीवमात्र के 
पिता हैं। यही दिखने के लिए अर्जुन ने उन्हें पुरुषोत्तम सम्बोधित किया है। इतना 
ही नहीं, श्रीकृष्ण भूतेश हैं, अर्थात्‌ सम्पूर्ण सृष्टि के परम नियन्ता हैं। हो सकता है. 
कि श्रोकृष्ण के परमेश्वरत्व को जान लेने पर भी चह बोघ न हो कि बे देवगणों के भी 
आराध्य आदिदेव हैं; अतः उन्हें देवदेव कहा गया है। उन्हें जगत्पति कहकर 
चह सत्य स्थापित किया है कि वे विश्व की सम्पूर्ण सम्पति के परम अधघीश्वर हैं। 
अस्तु, इस श्लोक में अर्जुन की अनुभूति के रूप में श्रीकृष्ण का तत्व स्थापित हुआ 


है। जो श्रीकृष्ण को तत्व से जानने का जिज्ञासु हो, उसे अर्जुन के चरणचिह्नों का अनुगमन 
करना चाहिये। 


श्लोक १७] भिभातियोग 


वकक्‍्तुम्हस्यशेषेण दिव्या. ह्वात्मविभूतय: । 
याभिंविंभूतिभिलेकानिमांस्त्व॑ं व्याप्प तिष्ठसि । ।१६।। 


वकक्‍्तुम्‌-कहने को; अ्हसिन्योग्य हैं; अशेषेण-विस्तार से; दिव्या:- 
अलौकिक; हि-निश्चित रूप से; आत्म-अपने; बिभूतयः -ऐश्वर्य; याभि: -जिन; 
विभूतिभि: -ऐश्वर्यों के द्वार; लोकान्‌ इमान्‌-सम्पूर्ण लोकों को; त्वम्‌-आप; व्याप्य- 
व्याप्त करके; तिष्ठसि-स्थित हैं! 


[३७९ 


अनुवाद 
कृपया मेरे लिए अपनी उन सम्पूर्ण दिव्य विभूतियों का वर्णन कीजिये, जिनके 
द्वारा आप इन सम्पूर्ण लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं।।१६।। 
तात्पर्य 
प्रतीत होता है कि अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत्त्वज्ञान से तृप्त हो चुका है। 
श्रीकृष्ण की विशेष अनुकम्पा से उसे प्रत्यक्ष अनुभव, बुद्धि, ज्ञान और इन तीनों से होने 
वाला सम्पूर्ण बोध है। वह समझ गया है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। अब इस 
विषय में उसके लिए कोई संशय नहीं रहा है। फिर भी श्रीकृष्ण से उसकी प्रार्थना है 
कि वे अपने सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन करें, जिससे भविष्य के मनुष्य, विशेष रूप 
से, निर्विशेषवादी जान सकें कि अपनी नाना शक्तियों के द्वारा वे किस प्रकार सर्वव्णपी 
हैं। अतएवं स्मरण रहे कि अर्जुन की यह जिज्ञासा जनसाधारण की- ओर से ही है। 


कर्थं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌। 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योडसि भगवन्मया।।१७।॥। 


कथम्‌ >किस प्रकार; विद्याम्‌ अहम मैं जानूँ; योगिन्‌ जहे योगेश्वर; त्वाम्‌ 
जआपको; सदा >नित्य-निरन्‍्तर; परिचिन्तयन्‌ चिन्तन (स्मरण) करता हुआ; केषु- 
केपषु -किस-किस; च और; भावेषु रूपों में; चिन्त्य: असि आप का स्मरण करना चाहिये; 
भगवन्‌ ल्‍हे परम पुरुषोत्तम; मया मुझे। 
अनुवाद 
है योगेश्वर ! में किस प्रकार आपका नित्य स्मरण-चिन्तन करूँ ? और है भगवन्‌ ! 
किन-किन रूपों में मुझे आपका स्मरण करना चाहिये 2।१9।। 
तात्पर्य 
नौवें अध्याय में कहा जा चुका है कि श्रीभगवान्‌ अपनी “योगमाया' में छिपे 
हुए हैं; इसलिए एकमात्र शरणागत जीवों और भक्तों को उनका दर्शन हो सकता 
है। अर्जुन को विश्वास हो गया है कि उसके सखा श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं; फिर 
भी ग्रह उस सार्वभौम पद्धती को जानने का अभिलापी है, जिससे साधारणजन 
उन सर्वव्यापी प्रभु के तच्च को जान सके। असुर और अनीश्वरवादियों सहित कोई भी 
साधारण मनुष्य श्रीकृष्ण को जानने की सामर्थ्य नहीं रखता, क्योंकि वे अपनी 


इ्ट्न्गु अमदुममबदगीता यथारूप जिध्याब १० 
योगमाया ' ज्ञक्ति की यवनिका में छिपे हुए हैं। अर्जुन के प्रश्न का प्रयोजन इसी 
कोटि के मनुष्यों का कल्याण करना है। उत्तम भक्त केवल इस बात की चिन्ता नहीं 
करता कि उसे ज्ञान हो; उसे तो यही चिन्ता रहती है कि किस प्रकार सम्पूर्ण 

मानवजाति ज्ञान से आलोकित हो। अर्जुन वैष्णव के वोग्व अहतुत् करुणा से प्रेरित 
होकर जनसाधारण को यह ज्ञान सुलभ करा रहा है कि श्रीमगवान्‌ सर्वव्यापक हैं। 
उसमे श्रीकृष्ण को योगिन्‌ सम्बोधित किया, क्योंकि श्रीकृष्ण योगमाया के-अधीश्वर 
हैं और उसी से साधारण मनुष्य के सामने यथासमय प्रकट-अप्रकट हुआ करते हैं। 
जिनके हृदय में श्रीकृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, वे साधारण मनुष्य श्रीकृष्ण का निर्तर 
स्मरण नहीं कर सकते; वे लौकिक चिन्तन करने को वाध्य हैं। इसलिए अजुन ऐसी 
उपयुक्त पद्धति पर विचार कर रहा है, जिससे विषर्यी मनुष्य भी अनाबास निस्तर' 
भगवच्चित्तन कर सकें। विषयी मनुष्य श्रीकृष्ण के दिव्य स्वरूप का चिन्तन नहीं कर 
सकते, इसलिए उन्हें परामर्श दिया जाता है कि जिस-जिस ग्राकृत वस्तु पर चित्त जाय, 
उस-उसके भौतिक रूप में वे श्रीकृष्ण की अभिव्यक्षित को देखने का अभ्यास करें । 

विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनारद्दन। 

भूयः कथय तृप्तिहिं श्रुण्वतो नास्ति मेउमुतम्‌।॥१८॥॥। 

विस्तरेण -विस्तार से; आत्मन:>अपनी; योगम्‌-वोगशक्ति; विभूतिम्‌ . 
व्येश्वयों को; 'च-भी; जनार्दनन्‍्हे नास्तिकों के हन्ता; भूव:ः-फिर; कथय- 


कहिये; तृप्ति: तृप्ति; हि-निःसन्देह; श्रुण्वतः >श्रवण करते हुए; न अस्तिर नहीं 
छेती; मेनमेरी; अमृुतम्‌+(आपके वचन रूपी) सुधा का। 


रा 
जी 


अनुवाद 
है जनादन ! अपनो योगशक्ति और विभृतियों को फिर विस्तारपूर्वक कहिये 
क्वेंगेंक आप के अमृतमय बच सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती।।१८ | । 
तात्पर्य 


नैमिषारण्व के ऋषियों ने भी श्रील सूत गोस्वामी से इसी प्रकार का .निवेदन 
किया | 


९ 


वयं तु न वितृप्यामुत्तमश्लोक विक्रमे। 
चच्छुण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पंदे पंदे।॥ 


“उत्तमश्लोक श्रीकृष्ण की दिव्य लीलाकथा को निरन्तर सुनते रहने पर भी तृप्ति नहीं 
होता, श्रवण की उत्कण्ठा नित्व-नूतन दनी ही रहती है। रसिकजन तो बस्तुत: पद-पद 
पर भगवत्कथामृत का आस्वादन करते हैं।” अर्जुन भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की कथा - 


सुनने की अतिशय उत्कंठित है। वह विशेष रूप से उनकी सर्वव्यापकता और परम 
इश्दरता के तत्|व को जानना चाहता ह। 


श्लौद ६९] विभूतियोग [३८१ 

श्रीकृष्ण की सठ कथाएँ और वाक्य अमृतमय हैं। साधन करने से यह अमृत 
मन, वाणी, श्रवणपुट्ों के द्वारा वास्तव में अनुभव किया जा सकता है। लौकिक 
कथानकों को बार-बार सुनना अरुचिकर एवं श्रान्तिकर लगता है, पर श्रीकृष्णकथा के 
श्रवण से कभी तृप्ति नहीं होती, बारंबार सुनने की उत्कण्ठा बनी ही रहती है। यही 
आधुनिक कहानियों, उपन्यासों और इतिहास की तुलना में श्रीभगवान्‌ के लीलामृत का 
अनुपग वैशिप्ट्य है। जगत्‌ का इतिहास श्रीभगवान्‌ के अवबतारों की लीला-कथाओं 
से परिपूर्ण है। पुराणों में विशेष रूप से पूर्व युगों में हुए विविध भगवत्‌-अवतारों के 
लीलाविलास का विस्तृत विवरण है। इस प्रकार की दिव्य पठन सामग्री बार-बार 
आवृत्ति करे पर भी नित्य नूतन बनी रहती है। 


श्रीभगवानुवाच 
हमन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्ात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुओ्रष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्थ में।॥१९॥। 


श्रीभगवान्‌ उबाच-श्रीभगवान्‌ू ने कहा; हन्तन्‍अब; तेच्तेरे प्रति; 
कथविष्यामिनत कहूँगा; दिव्या: >दिव्य; हिल्‍निःसन्देह। आत्मविभूतयः >अपने 
ऐश्वर्यों को; प्राधान्यतः-प्रधानता से; कुरुभ्रेष्ठ हे कौरवश्रेष्ठ अर्जुन; न अस्ति नहीं 
है; अन्त: <सीमा; विस्तरस्थ -विस्तार की; मे >मेरे। 

अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, अब मैं तेरे लिए अपनी नित्य विभूतियों को मुख्य रूप से 

कहूँगा, क्योंकि है अर्जुन! मेरे ऐश्वर्य का अन्त नहीं है।१९।। 
तात्पर्य 

श्रीकृष्ण और उनके ऐश्वर्यों की अनिर्वचनीय अतुल महिमा को हृदयंगम करना 
सम्भव नहीं है। जीव की दोषयुक्त इन्द्रियाँ श्रीकृषण/ की लीला को समग्र रूप से 
समझने में बाधा उपस्थित कर्ती हैं। फिर भी भक्त श्रीकृष्ण को जानने के लिये 
प्रयलशील रहते हैं; परन्तु वे यह सोच कर चेष्टा नहीं करते कि किसी विशेष काल 
में अथवा जीवन की किसी अवस्था में वे श्रीकृष्ण पूर्णतया जान जायेंगे श्रीकृष्ण 
की लीलाकथा अपने में इतनी आस्वाद्य है कि उन्हें अमृत सी लगती है। अतएव 
बे निस्तर उस कथामृत में ही रमण किया करते हैं। श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य और विभूतियों 
की वार्ता में शुद्वभक्त को वस्तुतः अलौकिक रस मिलता है। श्रीकृष्ण जानते हैं कि 
जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार की सीमा को नहीं जान सकते; अतः वे केवल अपनी 
प्रधान-प्रधान विभूतियों का वर्णन करने की सहमत हुए हैं। प्राधान्यतः शब्द में 
गम्भीर आशय है। हम असमर्थ जीव अनन्त रूपधारी श्रीभगवान्‌ की कुछ एक प्रधान 
विभूतियों को ही जान सकते हैं। उनकी सम्पूर्ण विभूतियों को जान पाना हमारे लिए 
सम्भव नहीं। विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का वाचक है, जिनके द्वारा श्रीभगवान 


ब्रश] : सिि श्रीमदृूभगवद्गीता यधारूप [अध्याय १० ह 
सम्पूर्ण सृष्टि पर का नियन्रण कर रहे हैं। ' अमरकोश 'के अनुसार विभूति का अर्थ विलक्षण 
ऐश्वर्य है। हे हे कक 
- श्रीभगवान्‌ के विलक्षण ऐश्वर्य अथवा दैवी शक्ति के प्राकट्य का बोध 
निर्विशेषवादियों अथवा विश्व॒देवतावादियों को नहीं हो सकता। प्राकृत-जगतु और , 
बैकुण्ठ-जगत्‌ में नाना प्रकार की अभिव्यक्तियों के रूप में श्रीभगवान्‌ की ही शक्ति 
बिखरी हुई है। अब श्रीकृष्ण उस तत्त्व का चर्णन करते हैं, जिसका अनुभव ' 
साधारण मनुष्य को प्रत्यक्ष होता है।- साधारण मनुष्य उन्हें जान सकें, इसी उद्देश्य से 
उन्होंने अपनी सविशेष विलासमय शक्ति के एक अंश का यहाँ वर्णन किया है। 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभ्ूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च॒ मध्यं च भूतानामन्त एवं क।२०१। ु 
अहम्‌-मैं; आत्मानआत्मा; गुडाकेश न्‍है अर्जुन; सर्वभूतन्‍्सम्पूर्ण जीवों 
के; आशयस्थितः हृदय में स्थित; अहम -मैं; आदिः च्मूल कारण: च>ओऔर; 
मध्यमु-्मध्य; चन्‍भी; भूतानाम॒ल्‍्सम्पूर्ण जीवों, का; अन्तःल्‍अन्त; एबं 
निःसन्देह; चजजओऔर | 
अनुवाद 
हे गुडाकेश ! मैं सम्पूर्ण जीवों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ तथा जीवमात्र. का 
आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ।॥२०॥। | 


तात्पर्य ४ 

इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है, जिसका भाव है कि वह. 
निद्रा रूपी अन्धकार को त्रिजय कर चुका है। जो मनुष्य अज्ञानरूप निद्रा में मग्न हैं, 
वे प्राकृत तथा बैकुण्ठ जगत्‌ में श्रीभगवान्‌ के प्राकट्यों को नहीं समझ सकते। अतः 
श्रीकृष्ण का अर्जुन को इस प्रकार सम्बोधित .करना सारगर्भित है। श्रीभगवान्‌ अर्जुन के 
लिए अपनी नाना विभूतियों का वर्णन करने को प्रस्तुत हैं, क्योंकि वह (अर्जुन) इस 
अज्ञान-तम से ऊपर है। " कम 
. सबसे पहले श्रीकृष्ण अर्जुन को सूचितः करते हैं कि अपने प्रधान अंश 
(परमात्मा विष्णु) के रूप में वे सम्पूर्ण सृष्टि के आत्मा हैं। प्राकृत सृष्टि से- पूर्व 
परमेश्वर श्रीकृष्ण अपने अंश से पुरुषावतार ग्रहण करते हैं। इसी पुरुषावतार से सारी , 
सृष्टि का उपक्रम होता है। अतएव वे महत्तत्त की आत्मा हैं। महत्तत््व (समग्र .: 
भौतिक शक्ति) सृष्टि का निमित्त नहीं है; महाविष्णु के महत्तत्त्व में प्रवेश करने पर . 
ही सृष्टि होती है। अतः वे ही आत्मा हैं। रचित ब्रह्माण्डों में प्रवेश करके वे जीवमात्र 
में परमात्मा के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अपने अनुभव के आधार पर हम जानते हैं 
कि जीवात्मा के देह का अस्तित्व उसमें चैतन्य स्फुलिंग की उपस्थिति पर निर्भर करता 
है। चैतन्य स्फुलिंग के बिना देह की सत्ता नहीं हो सकती। इसी भाँति, परमात्मारूप में... - 
. . श्रीकृष्ण के प्रविष्ट हुए बिना प्राकृत सृष्टि भी विकसित नहीं हो. सकती। . ... 


स्केफ २६, २२) विभृतियोग (३८३ 
अस्तु, श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप से सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों में हैं। श्रीमद्भागवत में 
उपयोक्त तीनों पुरुषावतारों का वर्णन उपलब्ध है। ““श्रीभगवान्‌ इस प्राकृत सृष्टि मैं 
कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु नामक तीन 
अवतार लेते हैं।'' परमेश्वर श्रीकृष्ण, जो सब कारणों के परम कारण हैं, महाविष्णु 
अथवा कारणोदकशायी विष्णु के रूप में कारणार्णव में लेटकर अपने निश्वास के साथ 
सृष्टि को प्रकट करते हैं; इसलिए वे ही इस सृष्टि के आदिकारण, पालनकर्ता तथा 
सम्पूर्ण शक्ति के अन्तिम आश्रय हैं। 
आदित्यानामहं विष्णुज्योंतिषां रविरंशुमान्‌ | 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं॑ शशी।।२१।। 
आदित्यानाम्‌ >अदिति के बारह पुत्रों में; अहम्‌-मैं; विष्णु: >परमेश्वर विष्णु 
हूँ; ज्योतिषाम्‌ >ज्योतियों में; रवि: सूर्य; अंशुमान्‌ न्‍जाज्वल्यमान (किरणमाली); 
मरीचि: >मरीचि; मसु्ताम्‌मरुदगुणों में; अस्मि>"में हूँ; नक्षत्राणाम्‌-नक्षत्रों में; 
अहम न्‍मैं; शशी >सुधावर्षी चन्द्रमा (हूँ)। 
अनुवाद 
अदिति के बारह पुत्रों में मैं विष्णु हूँ और ज्योतियों में किरणमाली सूर्य हूँ, तथा 
मरुदगणों में मरीचि और नक्षत्रों में चद्धमा मैं हूँ।।२१।। 
तात्पर्य 
बारह आदित्यों में प्रधान होने से विष्णु श्रीकृष्ण के रूप हैं। आकाश की ज्योतियों में 
सूर्य मुख्य है। ' ब्रह्मसंहिता ' में सूर्य को श्रीभगवान्‌ का अशेष तेज और नेत्र रूप कहा गया है। 
मरीचि मरुद्गणों के अधीश्वर हैं। नक्षत्रों के मध्य यामिनी में चन्द्रमा का आधिपत्य रहता है; 
अतः वह श्रीकृष्ण का रूप हैं। 
बेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि बासव:। 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना।।२२।। 
बेदानाम्‌ -वेदों में; सामवेदः -सामवेद; अस्मि-(मैं) हूँ. ; देवानोम्‌-समस्त 
देवताओं में; अस्मि-(में) हूँ. ; वासवः <स्वर्ग का राजा इन्द्र; इनच्द्रियाणाम्‌>सब 
इन्द्रियों में; मनः-मन; चन्‍्भी; अस्मि-(मैं) हैँ. ; भूतानाम्‌ सम्पूर्ण जीवों में; 
अस्मि-(मैं) हूँ ; चेतना -जीवन-शवक्ति | 
अनुवाद 
मैं चेदों में सामवेद हूँ; देवताओं में इन्द्र हूँ; इन्द्रियों में मन हैँ और जीवों में 
चेतना हूँ।२२।। 
तात्पर्य 
जड़ प्रकृति और आत्मतत्त्व में भेद है; जड़ प्रकृति में जीवात्मा के समान चेतना 


नहीं होती। चेतना परम एवं शाश्वत्‌ है; इसलिए चेतना की उत्पत्ति कभी जड़ तत्त्वों के 
संघात से नहीं हो सकती। 


३८४] श्रीमट्मगवर्द्गीता बधाल्‍ूप [अध्याय ६० ॒ 
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌। 
बसूनां पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌ । २३ ।॥। 


रुद्राणाम्‌ >रुद्रों में; शंकरः नशिव; च-भी; अस्मि-(मैं) हूँ; वित्तेश:-कुवेर; . 
यक्षरक्षसाम्‌ च्यक्ष-रक्षसों में; बसूनाम्‌ -वसुओं. में; पावकः “अग्नि; च>भी; अस्मि> 
(मैं) हूँ; मेरुः-मेरशिखर; शिखरिणाम्‌-पर्वतों में; अहम्‌-मैं (हूँ)! 

अनुवाद ़ 
में सब रुद्रों में शिव हूँ; वक्ष-राक्षसों में घन-देवता कुवेर हूँ; वसुओं में में. 
अग्नि हूँ और शिखरों में मेरु हूँ।॥२३।॥ 
तात्पर्य 
ग्यारह रद्रों में शंकर (शिव) प्रमुख हैं। वे श्रीमगवान्‌ के गुणावतार हैं और ब्रह्माण्ड में 
तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। देवताओं के प्रधान कोपाध्यक्ष कुचेर भी श्रीभगवान्‌ के रूप हैं । मेर 
शिखर अपनी प्राकृतिक संपदा के लिये त्रिभुवन में विख्यात है। 


पुरोधसां च मुख्य मां व्िद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌। 

सेनानीनामह॑ स्कन्दः सरसामस्मि सागर: ॥२४॥। 

पुरोधसाम्‌ -पुरोहितों में; च-भी; मुख्यम्‌-प्रधान; मामृ-मुन्ने; विद्विच्जान; , 
पार्थ न्‍हे अर्जुन; वृहस्पतिम्‌-बृहस्पति; सेनानीनाम्‌>सव सेनानायकों में; अहम -मैं; 
स्कन्दः स्कन्द (हूँ); सरसामू-जलाशवों में; अस्मि-(मैं) हूँ; सागर: -समुद्र। 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! पुरोहितों में मुख्य, भक्ति का स्वामी बृहस्पति मुझे जान; मैं ही सेनापतियों में 
बुद्ध का अधीश्वर स्कन्द (कार्तिकेय) हूँ और जलाशयों में समुद्र हूँ।।२४।। 
त्तात्पर्य 
इन्द्र स्वर्ग का अधिपति और प्रधान है। उसके लोक को इन्द्रलोक कहा जाता है। 
-देवरज इन्द्र के पुरोहित बृहस्पति सब पुरोहितों में प्रधान हैं। जिस प्रकार इन्द्र देवराज है, उसी 
भौंति शिव-पार्वती के पुत्र स्कन्द (कार्तिकेय) सब सेनापतियों के प्रधान हैं। सब प्रकार 
के जलाशयों में समुद्र की सब से अधिक महत्ता है। श्रीकृष्ण की इन विश्ृतियों से तो 
उनकी अनुपम महिमा का वस्तुतः आभास मात्र ही होता है। ह 


महर्षीणां भृगुह गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
बज्ञानां जपयज़ो5स्मि स्थावराजां हिमालय: ।२५।॥। 


: महर्षीणामू नमहरषियों में: भृगु:-भूगु; अहम्‌-मैं (हूँ); गिराम-वाणो में; " 
अस्मि- (मैं) हैं; एकप्‌ अक्षरम्‌-अणव; चज्ञानाम्‌न्यज्ञों में; जपयज्ञः >भगवन्नाम _ 
जपकतिनरूप बज्षे; अस्मिज(मैं) हूँ; -स्थावराणाम्‌ >अचल पदार्थों में; हिमालय: 
हिमालय पर्वतमाला। हे 


श्लोक २६, २७] * विभूतियोग हु डर 
अनुवाद 

महर्षियों में मैं भगु हूँ, वाणी में मैं दिव्य ओंकार हूँ; यज्ञों में भगवन्नामजप- 

रूपी यज्ञ मैं ही हूँ और स्थावरों में मैं हिमालय हूँ।२५।। 
तात्पर्य | 

ब्रह्माण्ड के प्रथम जीब ब्रह्मा ने विविध योनियों में सन्‍्त॒ति-विस्तार के लिए जिन 
अनेक पुत्रों को उत्पन्न किया, उन सब में भूगु सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। ये महर्षियों 
में प्रधान हैं। सब दिव्य बचनों में ओंकार श्रीभगवान्‌ का रूप है। सब प्रकार के 
यज्ञों में हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । 
महामन्त्र का जप-कीर्तन श्रीकृष्ण का सबसे शुद्ध स्वरूप है। कभी-कभी पशुयज्ञ-का भी विधान 
किया जाता है, पर हरे कृष्ण हरे कृष्ण का यज्ञ इन सब से उत्तम है, क्योंकि इसमें कुछ हिंसा 
. नहीं होती। इसीलिए यह यज्ञ परम सुगम और परम शुद्ध है। त्रिभुवन में जो कुछ भी उदात्त 
(भव्य) है, वह सब श्रीकृष्ण का रूप है। अतः संसार के सर्वाधिक उत्तुंग पर्वत--हिमालय 
भी उनके रूप हैं। “मेरु नामक शिखर का एक पिछले श्लोक में उल्लेख किया गया है; परन्तु 
मेरु कदाचित्‌ जंगम भी हो जाता है, जबकि हिमालय नित्य स्थिर रहते हैं । इस दृष्टि से हिमालय 
पर्वत मेरु से भी बढ़कर हैं। 

अश्वत्थः: सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां क् नारदः। 

गन्धर्वाणां चित्ररंथ: सिद्धानां कपिलो मुनिः।।२६।॥। 

अश्वत्थ:-पीपल का पेड़; सर्ववृक्षाणाम्‌ू-सब प्रकार के वृक्षों में; 
देवर्षीणाम्‌ >देवऋषियों में; चर-तथा; नारदः “नारद; गन्धर्वाणाम्‌ -गन्धरवों में; चित्र- 
रथः *चित्ररथ; सिद्धानाम्‌-सिद्धों में। कपिलः मुनिःनकपिल मुनि। 


अनुवाद 
सब वुक्षों में मैं पीपल का वृक्ष और देवर्षियों में नारद हूँ; गन्धर्वों में चित्ररथ 
तथा सिद्धों में कपिल मैं हूँ।।२६॥।। 
तात्पर्य 
पीपल का वृक्ष सबसे सुन्दर और उत्तुंग वृक्षों की कोटि में आता है; बहुत से 
व्यक्ति प्रायः प्रतिदिन प्रातःकाल उसकी अर्चना करते हैं। नारद मुनि की देवताओं में 
पूजा की जाती है, क्योंकि वे ब्रह्माण्ड के सर्वश्रेष्ठ भवत हैं। भक्त होने के कारण वे 
भी श्रीकृष्ण के रूप हैं। गन्धर्वलोक गानप्रवण जीवों से परिपूर्ण हैं। इन सब में 
चित्ररथ नामक गायक सर्वोत्तम हैं। चिरंजीवियों में कपिलदेव को श्रीकृष्ण का अवतार 
माना जाता है। श्रीमद्भागवत में उनके दर्शन का प्रतिपादन है। परवर्ती काल में एक 
अन्य कपिल प्रसिद्ध हो गया, पर उसका दर्शन अनीश्वरवादी है। दोनों में वस्तुतः 
आकाश-पाताल का भेद है। 
उच्चै:अवसमश्चानां. विद्धि. माममृतोदभवम्‌ । 
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌।।२७।। 


३८६] श्रीमदृभगवद्गीता यधारूप [अध्याय ६० 
उच्चे: श्रवसम्‌ -उच्चै:अ्रवा नामक घोड़ा; अश्वानाम्‌ ्घोड़ों में; बिद्धि जान; 
माम्‌ वमुझ्ले; अमृत उद्भवम्‌ सागर मन्‍्थन के समय अमृत से उत्पन्न हुआ; 
ऐराबतम्‌ >ऐरावत; गजेन्द्राणाम्‌ हाथियों में; नराणाम्‌ ज्मनुष्यों में; चन्‍्तथा; 
नराधिपम्‌ >राजा । ४ 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! घोड़ों में सागर के अमृत से उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा और 
गजराजों में ऐशाबतत नामक हाथी तथा मनुष्यों में राजा मुझ को ही जान।॥२७॥। 
तात्पर्य 
एक समय भक्त सुरों और अभकक्‍्त असुरों ने सागर का मन्थन किया। इस 
मन्थन से अमृत और विष दोनों निकले, जिसमें से विष का पान श्रीशिव जी ने कर लिया था। 
अमृत से अनेक रत्नों का उद्भव हुआ, जिनमें से एक उच्चै:श्रवा नामक घोड़ा था। अमृत से 
ऐराबत नाम के गजराज की भी उत्तत्ति हुईं। इन पशुओं की विलक्षण महत्ता है; 
इसलिए ये दोनों श्रीकृष्ण के रूप हैं। ह ' 
मनुष्यों में राजा श्रीकृष्ण का रूप है; जैसे श्रीकृष्ण ब्रह्माण्ड-पालन करते हैं, 
वैसे ही दैवी गुणशील राजा अपने-अपने राज्य का पालन किया करते हैं। भगवान्‌ 
राम, युधिष्ठिर और परीक्षित महाराज जैसे सभी राजा परम सदाचारी थे और सदा 
जनता के हित-चिन्तन में तत्पर रहते थे। बैदिक शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप 
माना है। दुर्भाग्यवश, धर्मश्रष्टता के कारण वर्तमान युग में राजतन्त्र बिल्कुल नष्ट हो 


गया है। परन्तु रह निश्चित है कि पूर्वबती धार्मिक राजाओं के शासन में जनता आज 
से कहीं अधिक सुखी थी। 


आसुधानामह॑ बच्ज॑ धेनूनामस्मि कामथधुक्क । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि बासुकिः।॥२८॥॥ 
आयुधानाम्‌ -सम्पूर्ण शस्त्रों में, अहम्‌ -मैं (हूँ); चज़म्‌-वच्र; घेनूनाम्‌ - गायों में; 
अस्मि- (मं) हूँ; कामधुक्ू-सुरभि गाय; प्रजनः -सन्ताने की उत्पत्ति के लिये; चनज्तथा;- 
अस्मिन मैं) हूँ; कन्दर्प:-कामदेव; सर्पाणामू-सव सर्पों में; अस्मि-(मैं) हैँ; 
. बासुक्ति: न्‍वासुकि | 
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शस्त्रों में मैं बज्र हूँ और गायों में कामधेनु हूँ; शास्त्रोक्त रीति से सन्‍्तान की 
उतत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में मुख्य वासुकि भी मैं हूँ।।२८ || | 
तात्पर्य | 
वेज वास्तव में वड़ा ही शक्तिशाली आयुध है। यह श्रीकष्ण की शक्ति का 
प्रतीक है। वैकुण्ठ-जगतू में व्ृष्णलोक की गायों से किसी भी समय यधथेष्ट मात्रा में 
उप का दौहन किया जा सकता है। अवश्य ही, प्राकृत-जगत्‌ की गायें इस प्रकार की : 
नहीं हैं, पर शास्त्रों से कृष्णलोक में उनका होना निश्चित रूप से सिद्ध होता है। . 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन 'सुरभि' नामक गायों को प्रचुर संख्या में पालते हैं। वे नित्य 
गोचारण निरत हैं। सदाचारी-सन्तान की उत्पत्ति के लिये लक्षित काम 'कन्दर्प! 
कहलाता है, जो श्रीकृष्ण का एक रूप है। केवल इन्द्रियतृप्ति के लिए किया गया 
मैथुन श्रीकृष्ण का रूप नहीं है। सदाचारी सन्तान की उत्पत्ति में प्रयुक्त मैथुन ही कन्दर्प 
कहलाता हैं। यह भी श्रीकृष्ण की एक विभूति है। 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌। 
पित्तृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌।।२९।। 


अनन्तः “अनन्त (शेषनाग); च>भी; अस्मि-(मैं) हूँ; नागानाम्‌ सब नागें में; 
वरुण: न्‍जल का अधिपति देवता; यादसाम्‌-जलचरों में; अहम "मैं (हूँ); 
पितृणाम्‌-पितरों में; अर्थमा-अर्यमा नामक पितरेश्व; च-भी; अस्मि-(मैं) हैँ; 
यम: मृत्यु का नियन्ता यमराज; संयमताम्‌ शासन करने वालों में; अहम्‌ "मैं (हूँ) । 
अनुवाद 
दिव्य नागों में मैं शेषगाग (अनन्त) हूँ और जलचरों में उनका अधिपति 
वरुण देवता हूँ; पितरों में अर्यमा नामक पितरेश्वर तथा शासन करन वालों में मृत्यु का 
नियन्ता यमराज मैं हूँ।।२९।। ६ 
तात्पर्य 
नाना प्रकार दिव्य नागों में अनन्त (शेषनाग) सबसे महान्‌ हैं और 
जलचरों में वरुण सर्वश्रेष्ठ हैं। ये दोनों ही श्रीकृष्ण के रूप हैं। अर्यमा नामक 
पितरेशवर एक वृक्षमय लोक़ के अधीश्वर हैं। ये भी श्रीकृष्ण की विभूति हैं। बहुत से 
शक्तिशाली दुष्टों के लिए दण्ड का विधान करते हैं; इन सब में यमराज प्रधान हैं। ये 
यमराज पृथ्वी के एक निकट के लोक में स्थित हैं। मृत्यु के बाद पापात्मा आणियों को 
वहाँ ले जाया जाता है और यम उनके लिये यथोचित्त दण्ड का विधान करते हैं। 


प्रह्मदश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌। 

मृगाणां च मृगेन्द्रो5ह वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । ।३० | । 

प्रहादः -प्रहाद; च-भी; अस्मि-(मैं) हूँ; दैत्यानामृन्देत्यों में; काल: 
>महाकाल; कलयताम्‌>दमन करने वालों में; अहम-मैं. (हूँ); मृगाणाम्‌ 
>पशुओं में; चल्तथा; मृगेन्द्रः-सिंह; अहमन्‍मैं (हूँ); वैनतेयः -गरुड़; चनन्‍भी; 
पक्षिणाम्‌-पक्षियों में | 

, अनुवाद 

दैत्यों में मैं प्रहाद हूँ और दमन करने वालों में काल हूँ तथा पशुओं में सिंह 

और पक्षियों में मैं विष्णुवाहन गरुड़ हूँ।।३०।। ह 
तात्पर्य न्‍ 
दिति और अदिति सगी बहनें हैं। इममें से अदिति के पुत्र ' आदित्य” कहलाते 
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हैं और दितिपुत्रों की ' दैत्य ' संज्ञा है। सभी आदित्य भगवद्भवत हैं, जबकि दैत्य नास्तिक हैं। 
दैत्यकुल में उत्पन्न होने पर भी प्रह्माद बाल्य-काल से परम भागवत थे। उनके 
भक्तिभाव और देवोषम स्वभाव को देखते हुए उन्हें श्रीकृष्ण का रूप कहा जाता है। 

सब प्रकार के दमनकारी तत्त्वों में काल श्रीकृष्ण का रूप है, क्योंकि समय के साथ 
प्राकृत-जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु का हास हो जाता है। नाना प्रकार के पशुओं में सिंह सर्वाधिक 
शक्तिशाली एवं खूंखार है तथा पक्षियों की लाखों योनियों में भगवान्‌ विष्णु के बाहन 
श्रीगरुड़जी सब से उत्कृष्ट हैं। 


पवनः पवतामस्मि राम: शस्त्रभतामहम। 
झषाणां मकरश्चास्मि स्नोत्सामस्मि जाहबी।॥३९१।॥ 


पवनः न्‍्वायु; प्रताप -पवित्र करने वालों में; अस्मि-(मैं) हूँ; राम: -राम; 
शस्त्रभूताम्‌ >शस्त्रधारियों में; अहम "मैं (हूँ); झषाणाम्‌>जलचरों में; मकरः+- 
मगरमच्छ; चजभी; अस्मि-(मैं) हूँ; स््रोतसाम्‌-नदियों में; अस्मि-(मैं) हैँ; 
जाह्नवी -गंगा। 
अनुवाद 
मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ और शस्त्रधारियें। में राम हूँ; जलचरों में मैं 
मगरमच्छ हूँ और नदियों में गंगा हूँ।।३१॥। 
तात्पर्य 
मगरमच्छ बड़े जलचरों में एक है और मनुष्य के लिए बहुत भयावह है। अतः 
यह श्रीकृष्ण की विभूति है। नदियों में मो गंगा की सर्वोपरि महिमा है। रामायण के 


नायक भगवान्‌ राम श्रीकृष्ण के एक विशेष अवतार हैं। ये योद्धाओं में सबसे 
चलशाली शूरवीर हैं। 


सर्गाणामादिरन्‍्तश्च॒ मध्य चैवाहमर्जुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां बाद: प्रवदतामहम्‌।॥३२।। 
सर्गाणाम्‌ -सम्पूर्ण सृष्टि का; आदि: "आदि; अन्तः अन्त; च-तथा; मध्यम 
मध्य चन्‍भी; एबरनिःसन्देह; अहम्‌-मैं (हूँ); अर्जुनन्हे अर्जुन; अध्यात्म- 
विद्या-अध्यात्म-ज्ञान; विद्यानामू-सम्पूर्ण विद्याओं में; चादः >तत्त्व-निर्णय; प्रवदताम्‌ 
तकों में; अहम-मैं (हूँ) । है 
है अर्जुन ! मैं ही सम्पूर्ण जाओ 
हे '.. हीं सम्पूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अन्त हूँ; सम्पूर्ण विद्याओं 
में अध्यात्मविद्या हूँ और विवाद करने खिआ मैं तत्त्त-निर्णायक वाद हूँ। कक | 
तात्प - 


सृष्टिक्रम में सब से पहले महाविष्णु पाँच महाभूतों को रचते हैं और अन्त में 


| 
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शिवजी इन सब का प्रलय करते हैं। ब्रह्मा तो केवल उपसरष्टा हैं। ये सब रचित तत्त्व 
श्रीभगवान्‌ की अपरा शक्ति के गुणों के अवतार हैं; अतः वास्तव में श्रीभगवान्‌ ही 
सम्पूर्ण सृष्टि के आदि, मध्य और अन्त हैं। 

अध्यात्मविद्या का प्रतिपादन बैद, वेदान्तसूत्र, पुराण, श्रीमद्भागवत और गीता आदि 
शास्त्रों में विशद रूप से है। ये सभी श्रीकृष्ण के स्वरूप हैं। नैयायिकों में अनेक प्रकार के तकों 
का प्रचलन है। इनमें प्रमाण देकर स्वपक्ष स्थापन करने का प्रयास 'जल्प' कहलाता 
है; परस्पर एक-दूसरे को परास्त करने का उद्यम “वितण्डा' है और तत्त्वनिर्णय को 
'वाद! कहते हैं। सम्पूर्ण तर्क-पद्धति का अन्त होने से 'वाद' श्रीकृष्ण का रूप है। 


अक्षराणामकारो5स्मि इन्द्र सामासिकस्थ च। 

अहमेवाक्षय: कालो धाताहं विश्वतोमुखः । ।३३।। 

अक्षराणाम्‌-अक्षरों में; अकारः >अकार; अस्मि-(मैं) हूँ; इन्दः 5दन्द्र नामक 
समास; सामासिकस्य >समासों में; च-तथा; अहम एव -में ही (हूँ); अक्षयः > शाश्वतू; 
काल: -महाकाल; धाता-स्रष्ट; अहम -मैं; विश्वतोमुखः नत्रह्मा | 

अनुवाद 

मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में इन्द्र समास हूँ तथा मैं ही अविनाशी 

काल और स्रष्टाओं में सब दिशाओं में मुख वाला ब्रह्मा हूँ।।३३।। 
तात्पर्य 

अकार संस्कृत चर्णमाला और वैदिक साहित्य का प्रथम अक्षर है। अकार के 
विना किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं किया जा सकता; इसलिए यह स्वर का आदि 
है। संस्कृत में भौति-भाँति के समासों का प्रचलन है। इनमें से 'राम-कृष्ण' जैसे शब्दों 
को इन्द्र कहा जाता है। इस शब्द में 'राम' और “कृष्ण” दोनों का समान महत्त्व है, 
इसीलिए यह 'इन्द्र” समास है। 

मारने वालों में काल सोपरि है, क्योंकि यथासमय सभी कुछ कालकवलित हो जाता 
है। यह काल श्रीकृष्ण का रूप है। समय आने पर प्रलयाग्नि मैं सब कुछ नष्ट हो जायगा। 

प्रजापतियों और जीवों में ब्रह्मा प्रधान हैं। किसी ब्रह्मा के चार मुख, किसी के 
आठ, किसी के सोलह और किसी के इससे भी अधिक मुख होते हैं। ये सब 
अपने-अपने ब्रह्माण्ड के मुख्य प्रजापति हैं. और इसलिए श्रीकृष्ण के रूप हैं। 

मृत्यु: सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 

कीर्ति: श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा क्षृतिः क्षमा। ।३४ । । 

मृत्यु: >मृत्यु; सर्वहरः -सब का नाश करने वाली; च-भी; अहम नें (हूँ); 
उद्रूभव: उत्पत्ति का कारण; चन्तथा; भविष्यताम्‌-आगे आने वालों की; 
कीर्ति: -ख्याति; श्रीःवाब्दू-मधुर वाणी; चन्तथा; नारीणायल्‍्नारियों में; स्मृतिः* 
स्मृति; मेधा -बुद्धि; ध्ृतिः “निष्ठा; क्षमाल!्क्षमा। 


उता +जनत कर 


डा 
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अनुवाद 
सब का नाश करने वाला मृत्यु और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी 
मैं हूँ; स्त्रियों में कीतिं, श्री, वाक् , स्मृति, अं धृति और क्षमा मैं हूँ।।३४।। 
तात्प 
मनुष्य की मृत्यु जन्म से प्रतिक्षण होती रहती है। मृत्यु जीवमात्र को निरन्तर ग्रस 
रही है, पर्तु केवल अन्तिम प्रहार को ही “मृत्यु” कहा जाता है। वह मृत्यु श्रीकृष्ण 
का रूप है। सब प्रकार की जीव-योनियाँ छः विकारों से युक्त हैं: जन्म, विकास, 
स्थिति, प्रजनन, क्षय और अन्त में विनाश। इन विकारों में से पहला गर्भ से जन्म 
होना है, जो श्रीकृष्ण का रूप है। जन्म से ही जीवन की सब भावी क्रियाओं का 
उपक्रम हुआ करता है। 
यहाँ उल्लिखित सातों ऐश्वर्यों को स्त्रीवाचक माना गया है। जो नारी इनमें से 
कुछ अथवा सभी गुणों से युक्त हो, वह यश-लाभ करती है। संस्कृत पूर्ण रूप से सिद्ध 
भाषा है; इसलिए इसकी अनुपम कीर्ति है। अध्ययन को स्मरण रखने की सामर्थ्य 
स्मृति कहलाती है। विविध विषयों पर अधिक ग्रन्थों का अध्ययन करना आवश्यक 
नहीं है। थोड़े को स्मरण रखकर यथासमय उद्घृत करने की योग्यता भी एक ऐश्वर्य 
है। 
लहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌। 
मसासानां. मार्गशीर्षेज्हम्तूनां.. छुसुमाकरः ।॥३५ ६ । 
बहत्साम -ब॒हत्साम; तथा >और; साम्नाम्‌-गाने योग्य सामवेद की श्रृतियों में; 
गायत्री -गायत्रीमंत्र; छन्‍्दसाम>सब उन्‍्दों में; अहम -मैं (हूँ); मासानाम्‌"महिनों 
में; मार्गशीर्ष:-मार्गशीर्ष मास; अहम-मैं (हूँ); ऋतुूनाम्‌-ऋतुओं में; कुसुमाकरः 
म्वसन्त | 
अनुवाद 
मैं मन्त्रों में इन्द्र के लिए गाया जाने वाला बृहत्साम गान हूँ और छन्‍्दों में 
ब्राह्मणों द्वारा नित्य उच्चारित गायत्रीमंन्त्र हूँ; महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ और ऋतुओं में 
मैं वसन्त हूँ।।३५।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ पहले कह आये हैं कि सम्पूर्ण वेदों में सामवेद विशिष्ट 'है, क्योंकि 
यह विभिन्‍न देवताओं द्वारा गाए पद्यों से परिपूर्ण है। इन्हीं में से एक गीति का नाम 
“बुहत्साम्‌' है। इस परमोत्तम मधुर संगीतमय श्रुति का गायन निशीथ (मध्यरात्रि) के 
समय किया जाता है। है 
संस्कृत में काव्य के लिए शास्त्र द्वारा निर्धारित विधान हैं। आ' 
की भौति देवभाषा में लय और ताल की रचना मनमाने ढंग से हल: हक 
शास्त्रीय उन्‍्दों हे “गायत्री” प्रधान है; इसलिए गुणवान्‌ ब्राह्मण इसे जपते हैं। 
शीवदधागकत में भी इस मन्त्र का उल्लेख है। इसका विशेष प्रयोजन स्वरूप- 
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साक्षात्कार है; इसलिए यह भी भगवान्‌ का स्वरूप है। यह मन्त्र उत्तम साधकों 
के लिए है और इसकी जप-सिद्धि से विशुद्ध सत्त्व में स्थिति हो जाती है। अतः 
इस मन्त्र का जप करने के लिए सत्त्वगुण में स्थित होकर उपयुक्त सद्गुणों से युक्त हो 
जाना चाहिए। गायत्री मन्र की वैदिक संस्कृति में वस्तुतः बड़ी महिमा है। इसे ब्रह्मं का 
नाद-अवततार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और उन्हीं की शिष्यपरम्परा में यह 
प्राप्त होता है। 

मार्गशीर्ष मास अन्य सभी मासों से श्रेष्ठ है। इस समय खेतों से अन्न इकट्ठा 
किया जाता है और जनता आनन्दित रहती है। वसन्‍्त ऋतु सम्पूर्ण विश्व ज्रें लोकप्रिय 
है ही, क्योंकि इस समय न अधिक उष्णता होती है और न ही अधिक शीत रहता है 
तथा कुसुम और वृक्ष मुकुलित होते हैं, फलते-फूलते हैं। वसन्त में श्रीकृष्ण की 
लॉलाओं से सम्बन्धित बहुत से"महोत्सव भी आते हैं! सबसे अधिक आनन्दमयी ऋतु 
होने के नाते वसन्‍्त श्रीकृष्ण का रूप है। 

हूत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ | 

जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि सत्तं सत्त्वतामहम्‌।।३६।। 

चूतम्‌ जुआ; छलयताम्‌-सव छल करने वालों में; अस्मि-(मैं) हूँ; तेजः 
>प्रभाव; तेजस्विनाम्‌ न्‍्म्रभावशाली पुरुषों का; अहमू-मैं (हूँ); जयः विजय; 
अस्मि-(मैं) हूँ; व्यवसायः -साहस; अस्मि-(मैं) हूँ; सत्ततम्‌-बल; सक्ततवताम्‌ 
बलवानों का; अहमृन्‍्मैं (हूँ)। 


अनुवाद 
मैं छल कल वालों में जुआ हूँ और प्रभावशालियों का प्रभाव हूँ। मैं विजय 
हूँ, में साहस हूँ और मैं ही बलवानों का बल हूँ।।३६।। 
तात्पर्य 
संसार भर में भाति-भौँति के छल करने वाले हैं। द्युतकर्म इन सब छल-साधनों 
का मुकुटमणि है; इसलिए वह भी श्रीकृष्ण की विभूति है। परात्पर होने के कारण 
श्रीकृष्ण किसी भी मनुष्य से बढ़कर छल कर सकते हैं। यदि श्रीकृष्ण किसी को 
छलना चाहें तो उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। स्पष्ट रूप से श्रीकृष्ण की महानता 
एकांगी न होकर सर्वांगीण है। 
विजेताओं में श्रीकृष्ण मूर्तिमान विजय हैं; प्रभावशाली पुरुषों के प्रभाव हैं; 
उद्यमी उद्योगपतियों में सर्वाधिक उद्यमी हैं; साहसिकों में परम साहसी हैं और बलवानों 
में परम बलशाली हैं। जब श्रीकृष्ण पृथ्वी पर प्रकट थे, तो कोई भी बल में उनका 
पार नहीं पा सका। यहाँ तक कि बाल्यकाल में उन्होंने गोवर्धन पर्वत को खेल-खेल में 
ही घारण कर लिया था। श्रीकृष्ण छल करने में अतुलनीय हैं, तेज में अतुलनीय हैं, 
, जय और साहस में अतुलनीय हैं तथा बल में भी अतुलनीय हैं। 
वृष्णीनां वासुदेवोडस्मि पाण्डवानां धनज्जयः। 
मुनीनामप्यहं * व्यासः कबवीनामुशना कविः।।३७।। 


३९२) श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १० 
* तृष्णीनाम्‌-वृष्णिवांशियों में; बासुदेवः-वसुदेवपुत्र कृष्ण अस्मि-(मैं) हूँ; 
पाण्डवानाम्‌ -पाण्डवों में; धनंजय: >अर्जुन; मुनीनाम्‌ *मुनियों में; अपि-भी; अहम - 
मैं. (हूँ); व्यासः सम्पूर्ण बैदिक शास्त्रों का संकलनकर्ता व्यास; कवीनाम्‌- 
मनीषियों में; उशना-उशना; कविः >तत्त्ववेत्ता | 
| अनुवाद ु 
वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूँ और पाण्डवों में अर्जुन हूँ तथा मुनियों में 
चेदव्यास और कवियों में ठशना (शुक्राचार्य) -हूँ।.३७।। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण आदिपुरुष स्वयं भगवान्‌ हैं और वासुदेव उनऊ स्वयंप्रकाश हैं। भगवान्‌ . 
श्रीकृष्ण एवं बलराम दोनों वसुदेवजी ने पुत्ररूप में प्रकट होते हैं। पाण्डवों में अर्जुन सर्वाधिक 
प्रख्यात और शुरवीर हैं। नरोत्तम होने के कारण वे श्रीकृष्ण के ही स्वरूप हैं। बैदिक ज्ञान के 
विज्ञ मुनियों में व्यासदेव सबसे महान्‌ हैं; उन्होंने वैदिक ज्ञान का नाना प्रकार से वर्णन किया, 
जिससे इस कलियुग के मनुष्य भी उसे समझ सकें । व्यासदेव श्रीकृष्ण के अवतार हैं, इसलिए 
भी श्रीकृष्ण के रूप हैं । जो मनुष्य किसी विषय का सूक्ष्मार्थ विवेचन कर सकते हैं, उन्हें ' कवि ' 
कहा जाता है। उशना (शुक्राचार्य) नामक कवि दैत्यों के गुरु थे। राजनीतिक और 


आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वतः परम बुद्धिमान्‌ और दूरदर्शी होने के कारण श्रीकृष्ण की विभूतियों में 
उनकी गणना की गयी है। 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌। 
मौन चैवास्मि गुह्मानां ज्ञानं ज्ञाननतामहम्‌।॥३८।। - 


दण्डः -दमनशक्ति; दमयताम्‌-दमन करने वालों की; अस्मि-(मैं) हूँ; 
नीति: -नीति; अस्मि-(मैं) हूँ; जिगीषताम्‌-विजेताओं की; मौनम्‌-मौन; च तथा; 
एब-भी; अस्मि-(मैं) हूँ; गुहानाम्‌-गोपनीयों का; ज्ञानम्‌-८तत्त्वज्ञान; ज्ञान- 
वताम ज्ज्ञानियों का; अहम -मैं (हूँ) । 
अनुवाद 
मैं दण्ड करने वालों का दण्ड हूँ और विजय की इच्छा वालों की नीति हूँ; 
गोपनीय .भावों में मौन तथा ज्ञानियों का ज्ञान मैं हूँ।।३८।। 
तात्पर्य हे 
निविध प्रकार के दमनकारी तत्त्वों में उनका सबसे अधिक महत्त्व है, जो दुष्टों 
का नाश करते हैं। दुष्ट-दमन के लिये प्रयुक्त दण्ड श्रीकृष्ण का रूप है। किसी भी 
क्रियाक्षेत्र में विजय के अभिलाषियों में रीति की ही अन्तिम विजय होती है। सुनना. 
सोचना, मनन करना आदि गोपनीय क्रियाओं में मौन सबसे महत्त्वपूर्ण हैं, मौन से 


अतिशीघ्र उन्नति होती है। ज्ञानी वह है, जो जड़ प्रकृति और आत्मा में तथा श्रीभगवान्‌ 


[ 
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यच्चापि सर्वभूतानां बीज॑ तदहमर्जुन। 
न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचग्मू।।३९।। । 
यत्‌चजो; च-भी; अपि -हो; सर्वभूतानाम्‌ -सम्पूर्ण सृष्टि का; बीजम्‌-कारण; 
तत्न्‍वह; अहम्‌न्‍मैं (हूँ); अर्जुनल्हे अर्जुन; नन्‍नहीं; तत-वह; अस्तिन्‍्है; ' 
विना-बिना; यत्‌ल्‍जो; स्यात्तहो; मयान्‍मे; भूतम्‌-सृष्ट पदार्थ; चराचरम्‌- 
स्थावर-जंगम | 


अनुवाद । 
है अर्जुन | अधिक क्या, मैं ही सम्पूर्ण सृष्टि का आदिबीज हूँ। ऐसा चराचर कुछ भी 
नहीं है जो मेरे बिना हो।॥३९ !। 
तात्पर्य 
प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इस सृष्टि के कारण 
अथवा बीज श्रीकृष्ण हैं। श्रीकृष्ण की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता; अतएव 
उन्हें सर्वशक्तिमान्‌ कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चराचर किसी भी पदार्थ का 
अस्तित्व नहीं हो सकता। जो सत्ता श्रीकृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, वह माया 
है; अर्थात्‌, ब्रास्तव में है ही नहीं। 
नान्तोउस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप। 
एप तृूद्देशतः प्रोक्तो विशभूतेविस्तों मया।।४०।। 
नन्‍नहीं; अन्तः-अन्त; अस्तिल्‍है; मम-मेरी; दिव्यानाम्‌-दिव्य; विभूती- 
नामू-विभूतियों का; परतंप-"है शत्रुविजयी अर्जुन; एप: न्यह; तुन्‍तो; उद्देशतः- 
उदाहरण के रूप में संक्षेप से; प्रोक्तः >कहा गया है; विभूतेः -विभूतियों का; बिस्तर: - 
विस्तार; मया मेरे द्वारा। 


. अनुवाद * 
है शत्रुविजयी अर्जुन ! मेरी दिव्य विभूतियों का अन्त नहीं है। यह तो मैंने तेरे 
लिए अपनी विभूतियों का व्रिस्तार संक्षेप से कहा है।।४०।। 
तात्पर्य 
बैदिक॑ शास्त्रों के अनुसार, यद्यपि श्रीभगवान्‌ की विविध विभूतियों और 
' शक्तियों को नाना प्रकार से समझाया जाता है, पर इनका अन्त नहीं है। इसलिए 
श्रीभगवान्‌ की सम्पूर्ण विभूतियों और शक्तियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ 
ते अर्जुन की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए केवल कुछ दृष्टान्त दिये गये हैं। 
यद्यद्विभूतिमत्सत्वं. श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्व॑ं मम तेजोंईशसम्भवम्‌ । ।४१।। 
यत्‌ यत्‌>जो-जो भी; विभूतिमत्‌-ऐश्वर्य से युक्त; सत्त्वम्र वस्तु (हो); 
श्रीमत्‌ -सुन्दर; ऊर्जितम्‌-यशस्वी, शक्तिशाली; एवं -निःसन्देह; बा अथवा; तत्‌-तत्‌ <.. 
उस सब को; एव -निःसन्देह; अवगच्छ-जान; त्वम्‌"तू; ममन्‍मेरे; तेजः अंश न्‍्तेज 
के अंश से; सम्भवमू-उत्पन्न हुई। 
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अनुवाद 
जो जो भी ऐश्वर्ययुक्त, कान्तियुक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसकों तू 
मेरे तेब के अंश से उत्पन्न हुई जान।॥४१।। 
तात्पर्य 
वैकुण्ठ-जगत्‌ में ही नहीं, प्राकृत-जगत्‌ में भी जो कोई वस्तु ऐश्वर्य अथवा कांति से 
युक्त हो, उसे श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य का अंश-प्रकाश समझना चाहिए। कोई भी विलक्षण 
ऐश्वर्यमय पदार्थ श्रीकृष्ण के ऐश्वर्य का रूप है। 
अथवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तवार्जुन। 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्ममेकांशेन स्थितों जगत्‌।॥४२॥। 
अथवा >अथवा; बहुना-बहुत; एतेन-इस; किम्‌ क्या प्रयोजन है; ज्ञातेन ८ 
जानने से; तबतेरा; अर्जुन-है अर्जुन; विष्टभ्य-धारण करके; अहम -मैं; इदम्‌ 
इस; कृत्स्नम्‌ >सम्पूर्ण; एकांशेन -एक अंशमात्र से; स्थितः -स्थित (हूँ); जगत >जगतू 
की। 


अनुवाद 
अथवा है अर्जुन ! इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है ? तू केवल इतना जान ले 
कि अपने एक अंशमात्र से इस सम्पूर्ण -जगत्‌ को धारण करके मैं इसमें व्याप्त हो रहा 


हूँ ।।४२।। 
तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप से सब सत्तों में प्रवेश करके सम्पूर्ण प्राकृत-सृष्टि में 
व्याप्त हो रहे हैं। यहाँ वे अर्जुन से कहते हैं कि नाना वस्तुओं के ऐश्वर्य और उत्कर्ष 
को अलग-अलग जानने का कोई अर्थ नहीं है। उसके लिए केवल इतना जान. लेना 
पर्याप्त होगा कि सम्पूर्ण पदार्थों की सत्ता इसीलिए है कि श्रीकृष्ण ने उन सब में परमात्मारूप से 
प्रवेश किया है। उसे जानना चाहिए कि सब से बड़े जीव, ब्रह्मा से लेकर तच्छ चींटी तक सबके 
सब प्राणी जीवित हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक में श्रीभगवान्‌ का प्रवेश है; वे ही उन 
सबका पालन-पोषण कर रहे हैं। 

इस श्लोक से सिद्ध हो जाता है कि देवताओं की उपासना करना योग्य नहीं है, 
क्योंकि ब्रह्मा, शिव आदि देवताओं में श्रीभगवान्‌ के ऐश्वर्य का केवल एक अंशं है। 
श्रीभगवान्‌ सब- के आदिकारण हैं, उनसे अधिक महिमामय दूसरा कोई नहीं है। वे 
असमोर्ध्व हैं, अर्थात्‌ उनके समान कोई नहीं है, फिर बड़ा तो होगा ही क्यों कर। 
' विष्णुमन्त्र ' में कहा गया है कि श्रीभगवान्‌ को ब्रह्मा और शिव आदि किसी देबता के 
समान माननेवाला उसी क्षण नास्तिक हो जाता है। परन्तु यदि श्रीकृष्ण की शक्ति के नाना 
ऐश्वर्यो और प्रकाशों की कथाओं का गम्भीर स्वाध्याय किया जाय, तो श्रीकृष्ण का 
तत्त्व निश्चित रूप से जानने में आ सकता है और परिणाम में मन भी श्रीकृष्ण 
की आराधना में अनन्य भाव से निवेशित हो सकता है। श्रीभगवान्‌ का अंश-प्रकाश 
परमात्मा सब पदार्थों में प्रविष्ट है; इसलिए वे सर्वव्यापी हैं। अतः शुद्धभकत पूर्ण... 


०३० 3-नन-न >न न कनन- ०५33 -+-3+क>++-क---- 
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भ्रवितिभाव के साथ कृष्णभावना में निमग्न-चित हो जाते और इससे नित्य शुद्ध सत्तव 
में स्थित रहते हैं। आंठवें से ग्यारहवें श्लोक तक भक्तियोग का तथा श्रीकृष्ण की 
आराधना का अतिशय विशद निर्देश है। शुद्ध भक्ति का यही मार्ग है। इस अध्याय में 
उस साधन का पूर्ण विवरण है, जिसके द्वारा भक्तियोग की परम संसिद्धि, अर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ के संग की प्राप्ति हो जाती है। 
3» तत्सदिति श्रीमद्रभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगोनाम दशमोउ्ध्यायः ।॥१०।। 
इति भक्तिवेदान्तभाष्ये दशमो5ध्यायः ।। 


अधैकादशो5ध्याय: 


विश्वरूपदर्शनयोग 
(श्रीभगवान्‌ का विश्वरूप) 
अर्जुन उबाच | 


मदलुग्रहाय परम॑ गुह्मध्यात्मसंज्ञितम्‌। 
यत्त्वयोक्त वचस्तेन मोहोई्यं विगतो मम।॥१।। 
अर्जुनः उबाच "अर्जुन ने कहा; मत्‌ अनुग्रहाय -मुझ पर अनुग्रह करने के 
लिये; परमम्‌ -परम; गुहाम्‌ गोपनीय; अध्यात्मसंज्ञितम्‌ >अध्यात्म-विषयक; यत्‌-जो; 
त्ववा-आपके द्वारा; उक्तम्‌-कहा गया; बच्तःन्वचन; तेन-उससे; मोहः >अज्ञान; 
अयम्‌ न्यह; विगत: «नष्ट हो गया; मम-मेरा। 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, प्रभो! आपने कृपापूर्वक मुझसे जिस अध्यात्म-विज्ञान का 
रहस्यमय उपदेश कहा, उसे सुनने से मेरा यह मोह नष्ट हो गया है।।१।। 
तात्पर्य 
श्रीकृणण सब कारणों के परम कारण हैं--यह अध्याय इसी रहस्य को उद्घाटित 
करता है। वे महाविष्णु के भी कारण हैं और उन्हीं से प्राकृत-सृष्टि उत्पन्न होती है। 
श्रीकृष्ण अवतार नहीं हैं; वे सम्पूर्ण अवतारों के उद्गम हैं, अवतारी हैं। पूर्ववर्ती दसवें 
: अध्याय में यह तत्त्व सम्पूर्ण रूप से प्रतिपादित हो चुका है। 
ह अब, जहाँ तक अर्जुन का सम्बन्ध है, बह स्वयं कहता है कि उसका मोह नष्ट 
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हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्रीकृष्ण की. अब वह साधारण मनुष्य और 
अपना सखा ही नहीं मानता; बह जान गया है कि श्रीकृष्ण सम्पूर्ण सृष्टि के मूल 
हैं। अर्जुन परम प्रबुद्ध हो चुका है और यह जानकर आनन्दसिन्धु में निमग्न है कि 
- श्रीकृष्ण जैसे महान्‌ सखा से उसका सख्य है। परन्तु साथ ही, विचार करता है कि 
उसके द्वारा श्रीकृष्ण को सब कारणों का कारण स्वीकार .कर लेने पर भी हो सकता है ' 
कि दूसरे ऐसा न करें। अतएव श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, इस सत्य को जीवमान्र के 
लिये सार्वभौम रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से अर्जुन ने इस अध्याय में श्रीकृष्ण 
से अपने विश्वरूप का दर्शन कराने की प्रार्थना की है। वास्तव में जब भी किसी को 
श्रीकृष्ण के विश्वरूप का दर्शन होता है, तो वह अर्जुन की ही भौति भयभीत हो जाया, 
करता है। परन्तु श्रीकृष्ण इतने कृपामय हैं कि उस विश्वरूप का दर्शन देकर फिर से 
अपना मूल द्विभुज रूप धारण कर लेते हैं। श्रीकृष्ण ने बारंबार जो कुछ कहा है, 
- अर्जुन उसे सत्य मानता है। उसका कल्याण हो, इसीलिए श्रीकृष्ण उसे उपदेश कर रहे हैं और . 
अर्जुन भी स्वीकार करता है कि उसके मोह का निवारण उनकी अहैतुकी कृपा का ही फल है। 
उसे अब पूर्ण विश्वास है कि श्रीकृष्ण सब कारणों के परम कांरण और जीवमात्र के अन्तर्यामी ' 
परमात्मा हैं। के 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तशशो मया। 
त्वत्त. कमलपत्राक्ष माहात्म्ममपि चाव्ययम्‌।॥२॥॥. 
भवन्‍उत्पत्ति; अप्ययौ-प्रलय; हिनिःसन्देह; भूतानाम्‌>समस्त जीवों का; . 
श्रुती सुना है; विस्तरशः विस्तार से; मया-मैंने; त्वत्त:-आपसे; कमलपत्राक्ष न्‍हे 
फमलनयन; माहात्म्यम्‌ >महिमा; अपि>भी; च-तथा; अंव्ययम्‌ -अविनाशी | 
अनुवाद ९ ०85 न 
है कमलनयन ! मैंने जीवों की उत्पत्ति और प्रलय का तंत्त्व आपसे विस्तोरपूर्वक.' 
का है और आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है, जिससे इस तत्त्व की अनुभूति होती 
'॥।२।। रे * 
तात्पर्य का 
अजजुन ने श्रीकृष्ण को कमलनयन कहा है, क्योंकि श्रीकृष्ण के नेत्र पद्मदल 
के सदृश दीर्घरक्‍्तान्त अतिरम्य हैं। श्रीकृष्ण को इस प्रकार सम्बोधित करने मैं उसके 
हृदय में उठने वाला हर्षातिरिक ही हेतु.है।इसका कारण यह है कि पिछले अध्याय के. * 
अन्तिम श्लोक में उसे आश्वासन देते हुए श्रीकृष्ण ने कहा है कि उन्हेंने अपने एक 
अंश से सम्पूर्ण सृष्टि को धारण कर रखा है। इस प्राकृत सृष्टि में जो कुछ है, उस 
सब के वे उद्गम हैं--अर्जुन श्रीभगवान्‌ के मुखारविन्द से इस तत्त्व को विस्तारसहित _.. 
सुन चुका है। अर्जुन को यह भी विदित है कि सारी उत्पत्ति-प्रलय के कारण होने प्र . - 
नस सबसे बिलकुल असंग हैं। उनकी सर्वव्यापकता से उनके निज स्वरूप में 
कोई हानि नहीं आती। यही श्रीकृष्ण-का अचिन्त्य ऐश्वर्य है और अर्जुन का कहना है 
कि उसने इस तत्त्व को पूर्ण रूप से आत्मसात्‌ कर लिया. है। . . . . ० 
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एकमेतद्यथात्थ.त्वमात्मानं. परमेश्वर । 
द्रष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम । ३ ।। 


एवम्‌ -ऐसा; एतत्‌-यह; यथा >जैसा; आत्थ -कहते हैं; त्वम्‌-आप: आत्मानम्‌ 
जअपने को; परमेश्वर -है परमेश्वर; द्रष्टुम्‌-देखना; इच्छामि-चाहता हूँ; तेआपके; 
रूपम-रूप को, ऐश्वरम्‌ -दिव्य; पुरुषोत्तम -हे पुरुषोत्तम | 


अनुवाद 

है परमेश्वर | है पुरुषोत्तम ! यद्यपि यहाँ अपने सामने मैं आपके स्वयं रूप का 
दर्शन कर रहा हूँ , फिर भी हे प्रभो | आपका वह रूप देखना चाहता हूँ, जिससे आप 
इस सृष्ट में प्रविष्ट हुए हैं। विभो ! मैं आपका वही रूप देखना चाहता हूँ।।३।। 

तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ पूर्व में कह आये हैं कि उन्होंने अंशरूप से प्राकृत ब्रह्माण्ड में प्रवेश 
किया है; इसी कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति और स्थिति है। जहाँ तक अर्जुन का. 
सम्बन्ध है, उसे श्रीकृष्ण के बचनों में लेशमात्र संशय नहीं है। परन्तु श्रीकृष्ण को 
साधारण मनुष्य मानने वाले भावी मनुष्यों में श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, यह निष्ठा 
जागृत करने के लिए वह उनके विश्वरूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता है। वह देखना 
चाहता है कि ब्रह्माण्ड से असंग होने पर भी श्रीकृष्ण उसमें किस प्रकार क्रियाशील हैं। 
श्रीकृष्ण से अर्जुन का यह निवेदन गूढ़ार्थ रखता है। श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं और 
इस कारण अर्जुन के भी अन्तर्यामी हैं। अतएव वे अर्जुन की वाँछा को जानते हैं और 
समझ सकते हैं कि अर्जुन में निजी रूप से विश्वरूपदर्शन की कोई विशेष इच्छा 
नहीं है। वह उनके कृष्णरूप के दर्शन से पूर्ण तृप्त है। वे जानते हैं कि अन्य मनुष्यों 
में वे भगवान्‌ हैं, इस प्रकार का विश्वास उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर ही अर्जुन 
उनके विश्वरूप दर्शन के लिय उत्कण्ठित है। उसे अपने लिए श्रीकृष्ण की-भगवत्ता 
का कोई प्रमाण नहीं चाहिए। श्रीकृष्ण जानते हैं कि अर्जुन विश्वरूप के दर्शन से एक 
कसौटी स्थापित करना चाहता है, क्योंकि भविष्य में अपने को भगवत्‌-अवतार कहने 
वाले धूततों की बहुलता होगी। अतः जनता सावधान रहे, जो अपने को कृष्ण बताता है, 
उसे जनता के सामने अपने दावे को प्रमाणित करने के लिये विश्वरूप दिखाने को 
तैयार रहना चाहिये। 


मन्यसे यदि तच्छकक्‍्य मया द्र॒ष्टुमिति प्रभो। 

योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌ | ।४।। 

मन्यसे (आप) समझते हैं; यदि-यदिं; तत्‌-वह; शक्यम्‌ सम्भव; मया- 
मेरे द्वारा; द्रष्ट्रम्‌ देखना; इति >इस प्रकाए प्रभो नहै प्रभे; योगेश्वर है सम्पूर्ण योग-शक्ति के 
स्वामी; ततः-तो; मे-मुझे; त्वमू-आप; दर्शय-दर्शन कराइये; आत्मानम्‌- 
अपने स्वरूप का; अव्ययम्‌-अविनाशी। 


डल्ण] श्रीमद्भगवद्गीता यधारूप ' [अध्याय ११ | ा | 
अनुवाद. पा 

यदि आपके विचार में मेरे द्वारा आपका वह 'विश्वरूप देखा जा सकता है, तो - 

है प्रभो! है योगेश्वर ! कृपया उसी अविनाशी -रूप का मुझे दर्शन कराइये। ४ ॥.] 
तात्पर्य ह 

शास्त्र का सिद्धान्त है कि प्राकृत इन्द्रियों से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को न तो देखा जा 


सकता है, न सुना जा सकता है और न अनुभव ही किया जा सकता है। किन्तु यदि... 
कोई प्रारम्भ से भगवद्भक्ति के परायण रहे तो वह श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार करे के , : 


योग्य हो जाता है। जीवात्मा चैतन्य का एक अणु मात्र है; इसलिए बह अपने बल पर 
परम चैतन्य परमेश्वर श्रीकृष्ण को देख अथवा तत्त्व से जान नहीं सकता। भक्त अर्जुन 
ज्ञानमार्ग की अनुमान शक्ति पर निर्भर नहीं है। उसने माना है कि जीव होने के 'कारण 
वह सर्वथा अपूर्ण है, जबकि श्रीकृष्ण अनन्त हैं, उनकी महिमा अगाध है । अर्जुन समझ सकता * 
* है कि जीव अपने उद्यम से अनन्त को नहीं जान सकता; अनन्त द्वारा कृपापूर्वक अपने को 
उद्घाटित करने पर ही वह उनका तत्त्व जान पाता है। श्रीभगवान्‌ के लिए यहाँ योगेश्वर - . 
शब्द महत्त्वपूर्ण है। तात्पर्य यह है कि वे अचिन्त्य-शक्ति-सम्पन्न हैं, इसलिए यदि चाहें तो 
अनन्त होने पर भी अपने को प्रकट कर सकते हैं। अस्तु, अर्जुन श्रीकृष्ण से उनके अचिन्त्य ' . 
अनुग्रह की याचना कर रहा है, आदेश नहीं दे रहा | श्रीकृष्ण तब तक किसी को अपना दर्शन 


कराने को बाध्य नहीं हैं, जज तक वह ऋष्णभावनाभावित होकर पूर्ण रूप से उनके शरणागत . .. 


और भव्तिनिष्ठ न हो जाय; मनोधर्म के बल पर निर्भर रहने वाले मनुष्य के लिए उनका दर्शन 
अलभ्य है। * आर हर 


श्रीभगवानुवाच् । | 
पश्य में पार्थ रूपाणि शतशोध्थ सहखश:। 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।॥५॥॥ 


: *'. श्रीभगवान उबाच >श्रीभगवान्‌ मे कहा; पश्य>देख; मे-मेरे; पार्थ-हे अर्जुन; ... 
रूपाणि "रूप; शतशः सैकड़ों; अथ-तथा; सहस्रशः -हजाएं; नानाविधानिल्‍नाना: : 
प्रकार के; दिव्यानि-अलौकिक; नाना-विविध; चर्ण+रंग; आकृतीनि>आकार वाले; 


. चज्और। 
सी क, - - अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! है पार्थ ! अब ते मेरी विभूतियों--सागर के सटृश नाना 
वर्ण और आकार वाले सैकड़ों-हजारों दिव्य रूपों को देख ।।५।। ह 

तात्पर्य । 

अर्जुन श्रीकृष्ण .के उस विश्वरूप के दर्शन का अभिलाषी है, जे लोकोत्तर होते 
हुए भी प्रकट सृष्टि के निमित्त से प्रकाशित होता है और इस- कारण जो माया के . 
अनित्य-कालचक्र से बाधित है। माया के समान ही श्रीकृष्ण. का यह विश्वरूप भी .. 
समय-समय पर प्रकट-अप्रकंट हुआ करता है।-यह श्रीकृष्ण के स्वयंरूपों के समान. 


श्लोक ६,७] विश्वरूपदर्शनयोग ल्‍ [ड०१ 
वैकुण्ठ में नित्य नहीं रहता। भगवद्भक्त सामान्यतः इस विश्वरूप के दर्शन की इच्छा 
नहीं करता। परन्तु अर्जुन इसे देखने के लिए उत्कंठित है; इसलिए श्रीकृष्ण इसे प्रकट 
कर रहे हैं। यह विश्वरूप किसी साधारण मनुष्य के लिए दर्शनीय नहीं है। श्रीकृष्ण 
की शक्ति से ही इसका दर्शन हो सकता है। 


पश्यादित्यान्वसून्सद्रानश्विनाौ मरुतस्तथा । 
बहून्यदृष्टपर्वाण पश्याश्चर्याणि भारत।।६।। 


पश्य >देख; आदित्यान्‌ -अदिति के बारह पुत्रों को; बसून्-आठ वसुओं को; 
रुद्रान्‌-ग्यारह रुद्रों को; अश्विवनौ-दोनों अश्विनी कुमारों को; मरुतः -उन्चास 
मरुदूगणों को; तथा-भी; बहूनि-बहुत से; अद्दृष्टपूर्वाणि-पहले न देखे-सुने हुए; 
पश्य न्देख; आश्चर्याणि -आश्चर्यमय रूपों को; भारतन"्हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, 


अर्जुन। 
अनुवाद 
है भरतवंशी अर्जुन ! यहाँ मुझमें आदित्यों को, अर्थात्‌ अदिति के बारह पुत्रों 
को, आठ वसुओं को, ग्यारह रुद्रों को और अन्य सभी देवताओं को देख तथा और 
भी बहुत से ऐसे आश्चर्यमय रूपों को देख, जिन्हें पहले किसी ने देखा-सुना नहीं 
है।।६।। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण का सखा और मूर्धन्य मनीषी होते हुए भी अर्जुन के लिये श्रीकृष्ण के 
सम्बन्ध में सब कुछ जान पाना सम्भव न था। यहाँ उल्लेख है कि अर्जुन को 
दृष्टिगोचर हुए इन रूपों का अन्य मनुष्यों ने न तो श्रवण किया है और न दर्शन ही 
किया है। अब श्रीकृष्ण स्वयं इन आश्चर्यमय रूपों को प्रकट कर रहे हैं। 


इंहैकस्थं॑ जगत्कृत्सस॑ पश्याद्य_ सचराचरम्‌। 
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यदृद्गष्ट्रमिच्छसि | ॥७।। 


इह-इस; एकस्थम्‌-एक स्थान में; जगत्‌-त्रह्माण्ड को; कृत्स्मम्‌-सम्पूर्ण; पश्य 
नदेख; अद्यलअब; सन्‍्सहित; चरन्‍जंगम; अचरम्‌-स्थावर; मम-मेरे; देहे-इस 
शरीर में; गुडाकेश न्‍हे अर्जुन; यत्‌-जो कुछ; च-भी; अन्यत्‌>और; द्र॒ष्टुम्‌-देखना; 

इच्छसि -चाहता है। 
अनुवाद - 


तुझे जो कुछ भी देखने की इच्छा हो, वह सब मेरे इस शरीर में इसी समय 
देख सकता है। इस समय जो देखना चाहे अथवा भविष्य में भी जो कुछ देखने की 
तेरी इच्छा हो, वह सब इस विश्वरूप में देख ले। यहाँ चराचर सम्पूर्ण जगत्‌ 
दृष्टिगोचर है।।७।। 


४०२] श्रीमद्ूभगवद्गीता यथारूप (अध्याय .१६- 


तात्पर्य 6 ु 

एक देश में स्थित रहकर सम्पूर्ण जगत्‌ का दर्शन कोई नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा 
वैज्ञानिक भी यह नहीं देख सकता कि ब्रह्माण्ड के अन्य अंचलों में क्या हो रहा है। किन्तु 
' श्रीकृष्ण ने अर्जुन को ऐसी शवित प्रदान की है, जिससे वह भूत, वर्तमान, अथवा 
भविष्य की किसी भी घटना को इच्छानुसार देख सकता है। इस प्रकार श्रीकृष्ण: के . 
अनुग्रह से अर्जुन सर्वज्ञ हो गया है। 


न॒तु मां शंक्यसे द्रष्टरमनेनेव स्वचक्षुषा। 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य में योगमैश्वरस्‌।॥८॥। 


नल्‍नहीं; तु-किन्ु; माम-मुझे; शकक्‍्यसे द्रष्ट्सू-देख सकेगा; अनेन «इन; 
एव -ही; स्वचक्षुषा >अपने चर्म-चक्ुओं से; दिव्यम्‌>अलौकिक; दद्ामि-(मैं) देता 
हूँ; तेन्तुझ को; चक्षुः नेत्र; पश्य-देख; मेन्‍मेरी; योगम्‌ ऐश्वरम्‌>अचिन्त्य योग- 
शक्ति को। - 


अनुवाद ६... 3 3 
परन्तु अपने चर्म-चक्षुओं से तू मुझे नहीं देख सकेगा। इसलिए तुझे दिव्य-दृष्टि 

प्रदान करता हूँ, जिससे तू मेरी योगशक्ति- और ऐश्वर्य को देख सके।।८।। 
तात्पर्य | 


शुद्धभकत ट्विभुज-रूप के अतिरिक्‍त श्रीकृष्ण के अन्य किसी रूप को देखने की 
अभिलाषा नहीं रखता। भक्त को उनके विश्वरूप का दर्शन उन्हीं की कृपा से मिली - 
दिव्य-दृष्टि से करना है, मन से नहीं। श्रीकृष्ण के विश्वरूप के दर्शनार्थः अर्जुन की 
अपनी दृष्टि बदलने को ही कहा गया है, चित्त को नहीं। श्रीकृष्ण के विश्वरूप की ' 
अधिक महत्ता नहीं है, जैसा अनुवर्ती श्लोकों से स्पष्ट हो जायेगा। तथापि, क्योंकि * 
अर्जुन उसे देखने का अभिलाषी है, इसलिए श्रीभगवान्‌ उसे वह दृष्टि दे रहे हैं, जिससे 
उस विश्वरूप का दर्शन हो सकता है। 

श्रीकृष्ण के साथ यथार्थ रस-सम्बन्ध वाले भक्त प्रेममय रूपों के प्रति ही 
आकृष्ट हेते हैं, ऐश्वर्यों के निरीश्वर प्रदर्शन से नहीं। श्रीकृष्ण के सहचर, सखा तथा' 
माता-पिता यह कभी नहीं चाहते कि श्रीकृष्ण अपने ऐश्वर्य का प्रकाश करें। वे शुद्धप्रेम 
में डूबे रहते हैं और इतना भी नहीं जानते कि .श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं। श्रीकृष्ण के 
साथ प्रेमरस का विनिमय करते हुए यह विस्मृति सी हो जाती है कि श्रीकष्ण परमेश्वर . 
हर 4कट कस में कथन है हे वृन्दावन में श्रीकृष्ण के साथ क्रीड़ा करने में मग्न 

चालक परम पुण्यात्मा हैं; बहुत जन्मों तक तपश्चयां करने के बाद कहीं. 
जाकर उन्‍हें श्रीकृष्ण के साथ क्रौड़ा करने का सुयोग मिला है। ये बालक नहीं जानते 
कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं; वे तो उन्हें अपना सखा हो मानते हैं। जहाँ परमपुरुष को. 
महर्षिंगण ब्रह्म मानते हैं और भक्त भगवान्‌ मानते हैं, वहीं साधारण मनुष्य उन्हें माया 


का कार्य समझते हैं। वास्तव में विश्वरूप दर्शन से भक्त का कोई प्रयोजन नहीं है। अर्जुन-तो .. 


श्लोक ९-११) विश्वरूपदर्शनयोग [४०३ 
केवल श्रीकृष्ण के वाक्य को सिद्ध करने के लिये उसे देखना चाहता था, जिससे भविष्य में होने 
वाले मनुष्य यह समझ सकें कि श्रीकृष्ण ने अपने की परम सत्य घोषित ही नहीं किया; बल्कि 
अर्जुन को वास्तव में अपने इस रूप का दर्शन भी कराया। अर्जुन के लिये इस तथ्य को 
प्रमाणित करना आवश्यक है, क्योंकि उससे परम्परा का प्रारम्भ हो रहा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
तत्त्ववोध के लिये जो अर्जुन के चरणचिहों का अनुसरण करते हैं, उन मनुष्यों को यह 
भधलीभौति सम्रझ लेना चाहिये कि श्रीकृष्ण ने केवल परम सत्य होने का दावा ही नहीं 
किया, अपने इस रूप को वास्तव में प्रकट भी किया। 

श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन के लिये पर्याप्त शक्ति दी है, यद्यपि 
जैसा पूर्व वर्णन है, वे जानते हैं कि अर्जुन उसे अपने लिए नहीं देखना चाहता। 


सञ्जय उवाच। 
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः। 
दर्शवामास पार्थाय परम॑ रूपमैश्वरम्‌ | ।९।। 


सञ्जयः उवाच-सजञ्जय ने कहा; एवम्‌-इस प्रकार; उक्त्ता-कह कर; 
ततः >उसके उपरान्त; राजन न्है राजन; महायोगेश्वरः परम शक्तिशाली योगेश्वर; 
हरिः >भगवान्‌ -श्रीकृष्ण ने; दर्शयामास-दिखाया; पार्थाय>अर्जुन की परमम्‌- 
अलौकिक; रूपम्‌-विश्वरूप; ऐश्वरम्‌-ऐश्वर्ययुक्त | 
अनुवाद 
संजय ने कहा, है राजनू ! इस प्रकार कह कर परम योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
में अर्जुन को अपने ऐश्वर्यमय विश्वरूप का दर्शन कराया।।९।। 


अनेकवक्त्रनयनमनेकादूभुतदर्शमम्‌ू._ ॥ ' 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌। ॥१० ।। 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सवरश्चिर्यमयं देवमनन्तं विश्वत्तोमुखम्‌ ।११।॥ 


अनेकन्‍्नाना; वक्‍्त्रन्मुख (और); नयनम्‌्नेत्रों (से युक्त); अनेक 
विविध; अद्भुतत-विस्मयकारी; दर्शनम्‌ नदशन वाले; अनेक-नाना; दिव्य>अलौकिक; 
आभरणम्‌-भूषणों से युक्त; दिव्य-दिव्य; अनेक-न्‍नाना प्रकार के; उद्यत-उठाये 
हुए; आयुधम्‌-शास्त्रें को, दिव्य-अलौकिक; माल्य -माला (और); अम्बरधरम्‌- 
वस्त्रों को धारण किये हुए; दिव्य गन्धन्‍्सौरभ (से); अनुलेपनम्‌-उपलिप्त; सब्व-, , 
सब प्रकार से; आश्चर्यमयम्‌>आश्चर्यमय; देवम्‌ -अकाशवानु अनन्तम्‌ -सीमारहित; 
विश्वतःमुखम्‌ -सर्वव्यापी (विश्वरूपधारी) । 


अबुवाब ह 
अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुखों और नेत्रों को देखा। श्रीभगवान्‌ का 


श्०्श्टु .... श्रीमद्भगवदगीता यथारूप . [अध्याय - ११ 
वह सर्वआश्चर्यमय रूप दिव्य प्रकाशवान्‌ भूषणों और नाना प्रकार के परिधानों से 
अलंकृत था। उन्होंने दिव्य माला धारण कर रखी थी और हाथों में अनेक दिव्य शस्त्र. 
उठाये हुए थे तथा उनका विग्रह विविध सुगन्धों से उपलिप्त था। अधिक क्या, वह 
रूप परम उज्ज्वल, सर्वव्यापक एवं अनन्त था। अर्जुन ने यह सब साक्षात्‌ देखा । । १०-११ 
लय . 

इन दो श्लोकों से स्पष्ट है कि श्रीभगवान्‌ के हाथ, मुख, चरण आदि की 
इयत्ता नहीं है। उनके नाना प्रकार के अनन्त रूप सम्पूर्ण जगत्‌ में परिव्याप्त हैं। परन्तु 
उनकी निरबंधि कृपा से अर्जुन को एक ही स्थान में उन सब का साक्षात्कार हो गया। 
यह श्रीकृष्ण की अचिन्त्य शक्ति का अप्रतिम प्रभाव ही था। 


दिवि सूर्यसहस््रस्य भ्रवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सद्ृशी सा स्थाट्भासस्तस्थ महात्मनः । ९२॥॥ 


दिवि>आकाश में; सूर्य >सूर्य; सहस्नस्य हजारों; भवेत्‌-हों; युगपत्‌>एक- 
साथ; उत्त्यिता उदय; यदिज्यदि; भा: >प्रकाश; सदृशीन्‍उसके समान; सान्वह 
(प्रकाश); स्थात्‌ू-(कंदाचित्‌ ही) होगा; भासः: ज्तेज; तस्वच्ठन; महात्मनः- 
श्रीभगवान्‌ का। 


अनुवाद 
यदि आकाश में हजारें सूर्यों का एक साथ उदय हो ते उन से उत्पन्न प्रकाश 
भी श्रीभगवान्‌ के उस विश्वरूप के तेज के समान कदाचित्‌ ही हो।॥१२।। 
तात्पर्य 


अर्जुन ने जो कुछ देखा, वह वस्तुतः अनिर्वचनीय है। फिर भी, संजय धृतराष्ट् 
के आगे उस महान तत्त्व-प्रकाश का शब्दचित्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है। 
वास्तविक स्थल पर न ते संजय उपस्थित था और न धृतरांष्ट्र ही था; श्रीव्यास देव 
की कृपा से प्राप्त दिव्यदृष्टि के द्वार ही संजय समूचे घटनाचक्र को देख सका। 
अतएव वस्तुस्थिति का बोध कराने के लिए.दह उसे हजारों सूर्यों के उदय होने जैसी 
घटना की उपमा दे रहा है, जो सहज कल्पना का विषय है। | 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्सस॑ प्रविभकक्‍तमनेकधा। 
अपश्यद्देवदेवस्थ शरीरे. पाण्डबस्तदा । 7१३ ॥। 
तत्र वहीं; एकस्थम्‌5एक जगह स्थित; जगत्‌-स्रह्माण्ड को: कृत्स्नमू-संपूर्ण; 
प्रतिभक्तम्‌-विभाजित हुये; अनेकधा-अनेक प्रकार से; अपश्यत्‌-देखा; देवदेवस्थ+-- 
भगवान्‌ के; शरीरे नकलेवर में; पाण्डबः-अर्जुन ने; चदाजउस काल में। 
. अनुदाद 
सु पाण्डुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभकत सम्पूर्ण जगत्‌ को 
: » भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस कलेवर में एक स्थान पर स्थित देखा। १३-। | 


श्लोक (४) विश्वरूपदर्शनयोग [४०५ 
तात्पर्य 

तत्र शब्द का गम्भीर आशय है। इससे प्रकट होता है कि जब अर्जुन ने 
विश्वरूप का दर्शन किया, उस समय श्रीकृष्ण-अर्जुन दोनों रथ पर आसीन थे। 
बुद्धभूमि में अन्य योद्धा इस रूप को नहीं देख सके, क्योंकि श्रीकृष्ण ने केवल अर्जुन 
को ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के विग्रह में सहस्रों ब्रह्माण्डों को 
देखा। जैसा वैदिक शास्त्रों से ज्ञात है, सृष्टि में अनेक ब्रह्माप्ड और लोक हैं। उनमें 
से कुछ मृण्मय हैं; कुछ हिरण्यमय हैं; छुछ मणिमय हैं; कुछ अति बड़े हैं और कुछ 
इतने बड़े नहीं हैं, इत्यादि। अर्जुन ने अपने रथ पर बैठे-बैठे ही इन सब लोकों को - 
देखा। परंतु श्रीकृष्ण और अर्जुन में परस्पर क्या वार्ता हो रही है, यह कोई नहीं जान 
सका। 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनज्जयः। 
प्रणम्य शिरसा देव॑ कृताञज्जलिरभाषत | ।१४।। 

ततः वंठसके अनन्तर; सः ववह; विस्मयाविष्दः -आश्चर्य से अभिभूत हुआ; 
हृष्टरोमा >भाव-विभोरता के कारण हर्षित रोमों वाला; धनंजयः >अर्जुन; प्रणम्य -प्रणाम 
करते हुए; शिरसा-सिर से; देवम्‌ >श्रीभगवान्‌ को; कृताञ्जलिः -हाथ जोड़े हुए; 
अभाषत >कहने लगा। 

अनुवाद 

उस रूप को देखकर आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर वाला अर्जुन 

श्रीभगवान्‌ को सिर से प्रणाम कर के हाथ जोड़े हुए प्रार्था करने लगा।।१४।॥। 
तात्पर्य 

दिव्य विश्वरूप के प्रकट होते ही श्रीकृष्ण और अर्जुन का पारस्परिक सम्बन्ध 
तत्काल बदल गया। पूर्व में, श्रीकृष्ण तथा अर्जुन का सम्बन्ध सखा-भाव पर आधारित 
था। अब विश्वरूप का प्रकटीकरण होने पर अर्जुन अतिशय श्रद्धाभाव से श्रीकृष्ण 
को प्रणाम कर रहा है तथा करबद्ध प्रार्थना भी करता है; साथ ही, विश्वरूप का 
गुणगान करता है। इस प्रकार, श्रीकृष्ण के प्रति सख्यरस के स्थान पर अर्जुन में 
* अदभुतरस का उदय हो गया है। महाभागवतजनों की दृष्टि में श्रीकृष्ण अखिलरसा- 
मृतमूर्ति हैं। शास्त्रों में बारह रसों का उल्लेख है। श्रीकृष्ण में ये सभी नित्य रहते हैं। 
इसी कारण उन्हें जीवों, देवताओं अथवा परमेश्वर और उनके भक्तों में परस्पर 
आदान-प्रदान किये जाने वाले सम्पूर्ण रसों का निधान अथवा अखिलरसामृतसिन्धु कहा 
जाता है। 

आचार्यों का कथन है कि विश्वरूपदर्शन से अर्जुन में अद्भुत रस का उन्मेष 
हुआ। इसी कारण स्वभावतः अत्यन्त धीर, शान्त्र तथा मननशील होते हुए भी वह 
विस्मयाविष्ट हो गया; .उसका संपूर्ण शरीर पुलकित हो उठा और इसी दशा में वह 
श्रीभगवान्‌ को साष्टांग प्रणाम कर करबद्व प्रार्था करने लगा। निस्‍्सन्देह वह भयभीत 


४०६] श्रीमद्भगवद्गीता यथाहूप .. [अध्याय' १९ 
नहीं था; यह सब तो परमेश्वर श्रीकृष्ण के सर्व आश्चर्यमय रूप के दर्शन का ही 
प्रभाव था। यहाँ अद्भुतरस का सन्दर्भ. है, अतः उसका स्वाभाविक सखाभाव 
अद्भुतरस से अभिभूत हो गया है और यही कारण है कि अर्जुन में उपरोक्त लक्षण 
अभिव्यंजित हुए हैं। 
अर्जुन उबाच। 
पश्यामि देवांस्तव देव देंहे 
सर्वास्तथा.. भूतविशेषसंघान्‌। 
ब्रह्मणमीशं कमलासनस्थ- 
मृषीए्ण सर्वानुरगांश्त दिव्यान्‌।॥१५।॥। 
अजुनः उबाच-"अर्जुन ने कहा; पश्यामि-मैं देखता हूँ; देवान्‌-देवों को 
“आपके; देव >है देव; देंहे शरीर में; स्वान्‌ -सम्पूर्ण; तथा>और; भूत >जीवों को; - 
विशेषसंधान्‌ -विशेष समुदाय वाले; ब्रह्माणम्‌-त्रह्म को; ईशम्‌ शिव को, कमला- 
सनस्थम्‌-कमल पर आसीन; ऋषीन्‌-ऋषियों को; च-भी; सर्वान्‌-सम्पूर्ण; उरगानुर 
सर्पों को; चन्‍्तथा; दिव्यान्‌-दिव्य। 


अनुवाद 
हे देवाधिदेव श्रीकृष्ण | मैं आपके शरीर में सम्पूर्ण देवों को और नाना प्रकार के 
अन्य प्राणियों को देख रहा हूँ। कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी, ऋषियों और दिव्य 
सर्पो की भी देखता हूँ।॥१५॥। 


तात्पर्य 
अर्जुन श्रीकृष्ण के विग्रह में सारा जगत्‌ देख रहा है। उसे जगत्‌ के प्रथम 
जीव--ब्रह्म का और उस दिव्य सर्प का भी दर्शन हो रहा है, जिसकी शब्या पर 
ब्रह्माण्ड के अधोदेश में गर्भोदकशायी विष्णु शयन करते हैं। इस सर्प-शय्या को 
'वासुकि' कहते हैं। वैसे अन्य सर्पो को भी बासुकि कहा जाता है। अर्जुन को 
गर्भोदकशायी विष्णु से लेकर ब्रह्माण्ड के शीर्षभाग तक का दर्शन हो रहा है, जहाँ * 
जगत्‌ के प्रथम जीव ब्रह्म का कमल पर निवास है। इसका अर्थ है कि अपने रथ पर 
बैठे-बैठे उसे आदि से अन्त तक सब कुछ दृष्टिगोचर हो गया। यह परमेश्वर श्रीकष्ण 
के अनुग्रह से ही घटित हुआ 
अनेकबाहूदरववल्नेत्र - 
. पश्यामि त््ां सर्वतो3नन्तरूपम्‌ । . 
. नान्‍्तं न मध्य न घुनस्तवादि 
. पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप।॥१६॥॥ 
अनेक-अनेक; बाहुल्‍हाथ; उदर-"पैट; चकक्‍्त्र-मुख; नेश्नम>नेत्र; पश्यामि- (मैं) 
देख रहा हूँ; त्वाम्‌>आपको; सर्वतः-सब ओर से; अनन्तरूपम॒-अनन्त रूप वालां 
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न अन्तम््‌ू- न अन्त; न मध्यमृच्न मध्य; न पुरन/ः“और न ही; त्व>आपका; 
आदिघ्‌ «आदि; पश्यामि-(मैं) देखता हूँ; विश्वेश्वर -है सम्पूर्ण विश्व के स्वामिन्‌ ; 
विश्वरूप >है विश्वरूपधारी प्रभो। 
अनुवाद 
हे सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामिन्‌! आपके विश्वरूप को अनेक हाथ, पेट, मुख और 
नेत्रों से युवत और सब ओर से अनन्त रूप वाला देखता हूँ। आपके इस रूप का न 
तो आदि है, न मध्य है और न अन्त ही है।।१६।। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, अनन्त हैं; अतः उनमें सभी कुछ देखा जा सकता 
' है। 
किरीटिनं गदिन चक्रिणं च 
'तेजोराशिं। सर्वती दीग्तिमन्तम्‌ । 
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य॑ समन्ता- 
द्वीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेषम._ ।१७।। 
किरीटिनम्‌ -मुकुटयुक्त; गदिनम्‌-गदायुक्त; चक्रिणम्‌-चक्रधारी; च-तथा; 
तेजोराशिम्‌ >तेजोमय; सर्वतः-सव ओर से; दीप्तिमन्तम्‌ -प्रकाशमान्‌; पश्यामि> 
(मैं) देखता हूँ; त्वाम*आपको; दुर्निरीक्ष्यम्‌ “देखने में अति गहन; समन्तात्‌- 
व्यापक; दीप्तानल -प्रज्वलित अग्नि; अर्क >सूर्य के समान; थ्रुतिम्‌ >ज्योतियुक्त; अप्रमेयम्‌ 
“अनन्त । हे 
अनुवाद 
नाना प्रकार के मुकुठों, गदा और चक्र से सुशोभित आपका रूप अपने उस 
तैजोमय प्रकाश के कारण देखने में अति गहन है, जो सूर्य के समान प्रज्वलित और 
अगाध है।।१७।। 
त्वमक्षरं परम वेदितव्य॑ 
त्वमस्य विश्वस्थ परं॑ निधानम्‌। 
त्वमव्ययः शाश्रतधर्मगोप्ता 
सनातनस्त्व॑ पुरुषों मतो में।॥१८।। 
त्वमू-आप; अक्षरम्‌>अविनाशी; परमम्‌ परम; बेदितव्यम्‌>जानने योग्य हैं; 
त्वम्‌-आप; अस्य*इस; विश्वस्यथ-जगत्‌ के; परम्‌-अन्तिम; निधानमु>आश्रय हैं; 
त्वघ्‌>आप; अव्ययः >अविनाशी; शाश्वतधर्मगोप्ता -सनातनधर्म के रक्षक हैं; सनातनः - 
नित्य; त्वम्‌-आप; पुरुषः<स्वयं भगवान्‌; मतः मे-(ऐसा) मेरा मत है। 
अनुवाद ह । 
प्रभों! आप ही जानने योग्य परमत्रह्म हैं, आप ही जगत्‌ के परम आश्रय, 
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पुराण पुरुष हैं और आप ही सनातनधर्म के रक्षक अविनाशी भगवान्‌ हैं, ऐसा मेरा मत 
है।।१८।। | 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुँ. शशिसूर्यनेत्रमू। 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्तं 
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्‍्तम्‌॥॥१९।। 
अनादि मध्य अन्तम्‌-आदि, मध्य और अन्त से रहित; अनन्त >अपार 
बीर्यम्‌-कीर्ति से युक्त; अनन्तबाहुमूं>अनन्त हाथ वाले; शशिसूर्यनित्रम्‌ नचन्द्र- ' 
सूर्यरूप नेत्र वाले; पश्यामि-देखता हूँ; त्वाम्"आपको; दीप्त-प्रज्वलित; हुताश- 
व्त्रमू>अग्निमय मुख वाला; स्वतेजसा-अपने तेज से; विश्वम्‌>जगतू को; 
इद्म्‌ू-इस; तपन्‍्तम्‌ "तपायमान करते हुए। | 
अनुवाद 
देव! आप आदि, अन्त और मध्य से रहित आदिपुरुष हैं। आपकी भुजाओं 
और सूर्य-चन्द्ररूप नेत्रों की अनन्त संख्या है और अपने तेज से आप इस सम्पूर्ण 
विश्व को तपायमान कर रहे हैं।।१९।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ के छहों ऐश्वर्यों की कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर और अन्यत्र भी 
इनकी पुनरुक्ति हुई है। शास्त्रों के अनुसार, श्रीकृष्ण की कीर्ति का पुनः-पुनः गान 
करना साहित्यिक दोष नहीं माना जाता। मोह, विस्मय अथवा महान भावविभोरता में 
वाक्‍्यों की बारम्बार आवृत्ति हो ही जाती है। यह दोष नहीं है। . 
द्यावापृथ्चिव्योरिदमन्तरं हि. 
व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वा:। 
दृष्ट्वादूभुतं रूपमुग्र॑ तबेद 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌। ।२०।। ५ 5 २ 
ही स्वर्गीय लोगों; आपृथिव्यो: पृथ्वी के; इृदम्‌ू-इस; अन्तरम्‌-बीच का 
* आकाश; हिनिस्सन्देह; व्याप्तम्‌-परिव्याप्त; त्वया-आपके द्वार; एकेन "एक; दिशः - 
दिशाएँ; च-तथा; सर्वा:-सम्पूर्ण; दुष्टबा “देखकर; अद्भुतम्‌-अद्भुत; रूपम॒-रूप 
: को; उम्र -भयंकर; तब-आपके; इद्म्‌-इस; लोकत्रयम्‌-तीनों लोक; प्रव्यथितम्‌ 
अति व्यथा. को प्राप्त हो रहे हैं; महात्मन्‌ -हे महापुरुष। | 


अनुबाद 9 5 
सम्पूर्ण आकाश, विविध लोक और उनका बीच का अन्तरिक्ष, यह सबं एक. 


आप से ही प्रिव्याप्त हो रहा है। हे महात्मन्‌! आपके इस भयंकर रूप को देखकर . . 
संपूर्ण लोक अति व्यथा को प्राप्त होते हैं।।२०।। ५३ 


आास्यर्य 
. इस: श्लोक में छावापृथिव्योः (स्वर्ग -औरं पृथ्वी के बीच का सम्पूर्ण... 
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आकाश) तथा लोकत्रयम्‌ शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। प्रतीत होता है कि श्रीभगवान्‌ के 
विश्वरूप को न केवल अर्जुन ने देखा, वरन्‌ त्रिलोकी में अन्य प्राणियों को भी उसका 
दर्शन हुआ। अतएव वह रूप स्वण नहीं था। त्रिभुवन में जो-जो भी भव्तिमान थे, 
उन सभी ने दिव्य दृष्टि से उसका दर्शन किया। 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्भीता: प्रा्जलयो गणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्वा महर्पिसिद्धसंघाः 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभि: पुष्कलामिः।॥२१।। 
अमी--वे सब; हि-निस्सन्देह; त्वाम्"आप में सुरसंघा:-देववन्द; विशन्ति- 
प्रवेश करते हैं; केचित्‌ उनमें से कुछ; 'भीताः-भयभीत हुए; प्राज्जलय:- 
करबद्ध; गृणन्ति-प्रार्थना करते हैं; स्वस्ति-शान्ति (हो); इति-इस प्रकार; उक्त्वा 
ल्‍कह कर; महर्षिन्‍्महानू ऋषि; सिद्धसंघा:-सिद्धों के समुदाय; स्तुबन्ति-स्तुति 
. करते हैं; त्वाम्आप की; स्तुतिभिः -स्तोत्रों द्वारा; पुष्कलामिः-बैदिक। 
डे अनुवाद ..- 


अनुव 
देववुन्द आपकी शरण लेकर आपमें प्रवेश कर रहे हैं। अत्यन्त भयभीत होने 
के कारण उनमें से कुछ दूर से ही हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं और महर्षि और 
सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, ऐसा कहकर वैदिक मन्त्रों से आपकी स्तुति करते 


हैं। ।२१।। 
तात्पर्य 
सारे त्रिभुवन के देववृन्द भयंकर विश्वरूप और उसकी जाज्वल्यमान ज्योति से 
महान्‌ भय को प्राप्त हो रहे थे। अतः इस भीति से अपनी रक्षा के लिये वे श्रीभगवान्‌ 
से प्रार्था करने लगे। 
रुद्रादित्या वसवो ये चर साध्या 
विश्वेडश्चिनौ मरुतश्चरोष्मपपाश्च । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा 
वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे।।२२।॥। 
रुद्र-शिव के रूप; आदित्याः -बारह आदित्य; वसवः5आठ बसु; येच्जो; 
, चनन्‍तथा: साध्या:-साध्यगण; विश्वे-विश्वदेव; अश्विनौ-दोनों अश्विनीकुमार; 
मरुतः >मरुद्गण; चन्‍तथा; उष्मपा: -पितर; च-तथा; गन्धर्व -गन्धर्वगण; यक्षन्यक्ष; 
असुर नराक्षस; सिद्धसंघाः -सिद्धनणों के समुदाय; वीक्षन्ते -देखते हैं; त्वाम्‌-आपको; 
विस्मिता: -विस्मित हुए; चनन्‍तथा; एवं-निस्सन्देह; सर्वे-सभी। 
अनुवाद 
ग्यारह रुद्र, बारह "आदित्य, आठ बसु, साध्यगण, विश्वदेव, दोनों अश्विनी 
कुमार, मरुदूगण और पितर तथा गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धगण आदि सभी 
विस्मय-विस्फारित हुए आपको देखते हैं।।२२॥।। 


४४१०] श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप े जिध्याय ११ 
रूपं॑ महते बहुवक्त्नेत्र ९५. 
भहाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌। 
नहूदरं बहुदृष्ट्राकरालं- 
.. दुष्ट्वा लोका: प्रव्यधितास्तथाहम्‌ | ।२३ । । 
रूपम्‌ >रूप को; महत्‌-महान्‌; ते+आपके; बहु-अनेक; बक्त्र>मुख; नेत्रम्‌> 
नेत्रों वाले; महाबाहो हें महाबाहु; बहु-अनेक; बाहु-भुजाओं; उरु"जंघा; पादम्‌> 
पैरों वाले; बहु उदरम्‌-अनेक उदर से युक्त; बहुदंष्ट्राकरालम्‌-बहुत सी विकयल 
जाड़ों वाले; दुष्ट्वा -देखक; लोका: सब लोक; प्रव्यथिता: -व्याकुल हो रहे हैं; 
तथानओऔर; अहम -मैं (भी) । 
" अनुवाद 
है महाबाहु! आपके बहुत से मुख, नेत्र, हाथ, जंघा और पैरों वाले एवं 
अनेक उदरों से युक्त विकराल जाड़ों वाले इस महान्‌ रूप को देखकर देवताओं सहित 
सब लोक व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ।।२३।॥। 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम। 
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृतिं न बिन्दामि शमं च विष्णो।।२४।॥ 
नभःस्पृशम्‌-आकाश का स्पर्श करते हुए; दीप्तम्‌-ज्योतिर्मम; अनेक-विविध; 
वर्णम्‌-रूपों से-युक्त; व्यात्त-फैलाये हुए; आननम्‌-मुख; दीप्त ज्काशमान्‌; विशाल ' 
विशाल; नेत्रमू-नेत्रों से युव्त; दृष्ट्रवा-देखकर; हिं<निःसन्देह; त्वाम्‌-आंपको; 
प्रव्यथित-भयभीत; अन्तरात्मा >अन्तःकरण वाला; धृतिम्‌-धीरज को; न -नहीं; विन्दामि 
प्राप्त होता हूँ; शमम्‌-मानसिक शान्ति को; चजभी; विष्णोज्हे भगवन्‌। हे. 
विष्णो। | 
अनुवाद ह 
है सर्वान्तशायी विष्णो! आकाश के साथ स्पर्श करते हुए देदीप्यमान नाना 
रूपों से युक्त तथा फैलाये'हुए मुख और तेजोमय विशाल नेत्रों वाले आप को देखकर 
भयभीत' अज्रःकरण वाला मैं धैर्य और शान्ति को नहीं पाता हूँ।।२४।। 
दंष्ट्रकालानि च ते मुखानि 
दृष्ट्बैवआ,. कालानलसन्निभानि। 
दिशो न जाने न लभे च॒ शर्म 
' ग्रसीद .. देवेश जगन्निवास।२५।। - 
देष्ट्रा नदौतों; करालानि-विकराल; च-तथा; ते-आपके: मुखानि-मुखों को; 
' दृष्ट्वा देखकर; एब-इस' प्रका; कालानल-्पग्रलय काल की अग्नि के समान; | 


श्लोक २६,२७] विश्वरूपदर्शनयोग [४११ 
सन्िभानिन्प्रज्वलित; दिशः-दिशाओं को; नतन्‍नहीं; जानेल्‍जानता; , नन्‍नहीं; 
लभे-प्राप्त होता; चन्तथा; शर्मन्सुख को; प्रसीद-(आप) प्रसन -हों; देवेश 
न्‍हे देवाधिदेव; जगन्निवास-है जगत्‌ के आश्रय। 
अनुवाद 
है देवाधिदेव ! है जगन्निवास ! आपके विकराल दाँतों वाले प्रलयकाल की 
अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर मैं सुख को प्राप्त नहीं होता हूँ। सब 
दिशाओं से मुझे मोह की ही प्राप्ति हो रही है। इसलिए है प्रभो! आप प्रसन्न , 
हा।।२५॥। ह 
अमी च॒ त्वां धृतराष्ट्रस्थ पुत्रा: 
सर्वे सहेवावनिपालसंघे: । 
भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि. योधमुख्यै: ।२६। | 
वक्‍त्राणि ते व्वरमाणा विशन्ति 
: दृष्ट्राकाालानि भयानकानि- । 
केचिट्विलमा दशनास्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगे: । ।९२७।। 
अमी न्‍वे सब; चल्‍न्‍भी; त्वाम्‌"आपसे; ध्रृतराष्ट्रस्थ-धृतराष्ट्र के; पुत्राः पुत्र; 
सर्वे -सब, सह एवं >सहित; अवनिपाल संघेः न्‍योद्दा राजाओं के समुदाय के; 
भीष्यः >भीष्पदेव; द्रोण: <द्रोणाचार्य; सूतपुत्र: कर्ण; तथा और; असौ -वह; सह > सहित; 
अस्मदीये: -हमारे; अधि-भी; योधमुख्ये: -प्रधान योद्धा; वक्‍्त्राणि>मुखों में; ते> 
आपके; त्वरमाणा: -शीघ्रता से; विशन्ति प्रवेश करते हैं; दुष्ट्रा करालानि -विकराल 
दौतों वाले; भयानकानिल्‍अति भयंकड केचित्-कुछ; विलग्नाः-लगे हुए; 
दश्शनान्तरेषु नदौँतों के बीच; संदृश्यन्ते दिखाई दे रहे हैं; चूर्णितैः >चूर्ण हुए; 
उत्तमाँगैः >सिरों सहित। 
| अनुवाद 
वें सभी धृतराष्ट्र के पुत्र अपने पक्ष के राजाओं के साथ तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण 
और हमारे पक्ष के योद्धा भी वेगपूर्बक विकराल दौंतों वाले आपके मुखों में प्रवेश कर 
रहे हैं। उनमें से कुछ तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दौँतों के बीच लगे हुए भी 
दिखते हैं।।२६-२७ ॥। 
तात्पर्य 
पूर्व श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने प्रतिज्ञा की है कि वे अर्जुन को ऐसे दृश्य 
दिखायेंगे, जिन्हें देखना उसे हार्दिक रुचिकर होगा। अर्जुन इस समय भीष्म, द्रोणं, कर्ण ' 
और अ्ृतराष्ट्रपुत्नों आदि महारथियों सहित विपक्षी सैनिकों को और अपने दल के 
योद्धाओं को भी कालकवलित होते हुए देख रहा है । यह इस ओर संकेत करता है कि 


डश२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ११ 
दोनों पक्षों की भारी क्षति होने पर भी अन्त में अर्जुन युद्ध में विजयी रहेगा। यहाँ यह 
भी इंगित है कि अजेय समझे जाने वाले भीष्म तक का विनाश हो जायगा। .इसी . 
प्रकार कर्ण भी मास जायगा। युद्ध में भीष्म आदि विपक्षीय योद्धा ही काल के आस 
नहीं बनेंगे; वरन्‌ अर्जुन के पक्ष के बड़े-बड़े योद्धा भी वीरगति को प्राप्त होंगे। 
यथा नदीनां बहवोअम्बुवेगा के । 
समुद्रमेवाभिमुखा.. द्ववन्ति 
तथा तवामी नरलोकबीरा 
विशन्ति बक्‍त्राण्यभिविज्चलन्ति। २८।॥॥ 
चथाच्जैसे; नदीनाम्‌-नदियों के; बहवः "अनेक; अम्बुबेगा: ल्‍जल-प्रवाह; 
समुद्रम्‌ु-समुद्र की; एव-ही; अभिमुखा: -दिशा में; द्रवन्ति-दौड़ते हैं; तथा-उसी 
भौति; त्व-आपके; अमी-वे सब; नरलोकवीरा: -मानवसमाज के राजा; विजश्ञन्ति- - 
प्रवेश करते हैं; वक्‍्त्राणि-मुखों में; अभिविज्चलन्ति -प्रज्वलित | 
अनुवाद ह 
जिंस प्रकार नदियों के जलप्रवाह समुद्र की ओर दौड़ते हैं, वैसे ही ये सब 
शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं।॥२८।। 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा - 
विशन्ति नाशाय समृडवेगा: । 
तथैव नाशाय विशन्ति लोका- 
स्तवापि वक्‍त्राणि समुद्धंबेगा:॥॥२९॥। 
यथा ज्जैसे; प्रदीप्तम्‌ -देदीप्यमान; ज्वलनम्‌ >अग्नि में; पतंगा: <कीट; विशन्ति 
प्रवेश करते हैं; नाशाय-नाश के लिए; समृद्धवेगा: >अति वेग से; तथा-न्‍वैसे; 
एवच्ही; नाशाय"अपने नाश के लिये; विशन्तिन्प्रवेश करते हैं; लोका: नये 
सव लोग; तव"आपके; अपि-भी; वक्‍्त्राणि-मुखों में; समद्धवेगा:-पूर्ण वेग. से। 


अनुवाद 
मैं देखता हैँ कि ये सब उसी प्रकार नाश के लिए पूर्ण वेग से आपके मुखों में 
प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंग अपने नाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में वेग से गिरते 
हैं।२९।। 
लेलिहासे गअसमानः समन्ता- 
ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्जलद्भि: । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्रा: प्तयन्ति किष्णो ।4३०॥॥ 
लेलिहासे -चाट रहे हैं; असमान: >ग्रसन करते हुए; समन्तात-सव ओर से 


श्लोक ३१,३२] विश्वरूपदर्शनयोग [४१३ 
लोकान्‌ लोको को; समग्रान्‌-सम्पूर्ण रूप से; बदनैः-मुखों द्वारा; ग्वलदिभः 
नप्रज्लित; तेजोभि: >्तेज से; आपूर्य “परिपूर्ण कर के; जगत्‌-जगत्‌ को; समग्रम्‌- 
सम्पूर्ण; भासः >प्रकाश; तब>आपका; उग्राः >प्रचण्ड; प्रतपन्तरि-तपायमान करता है; 
विष्णो -हे विष्णो। 
अनुवाद 
है विष्णो | हे विश्वव्यापिन्‌ ! मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से 
सम्पूर्ण लोक को ग्रसते हुए सब ओर से चाट रहे हैं तथा आपका उग्र प्रकाश ब्रह्माण्ड 
को तेज से परिपूर्ण कर के जगत्‌ को तपा रहा है।।३०।। 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमो5स्तु ते देवबर ग्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्य॑ 
न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम।।३१॥। 
आख्याहि-कृपया कहिये; मे>मेरे प्रति; कः कौन हैं; भवान्‌ >आप; उद्र- 
रूप: न्‍उग्ररूप वाले; नमः अस्तु -नमस्कार हो; ते>आपको; देववर -है देवों में श्रेष्ठ; 
प्रसीदन्प्रसन हो जाइये; विज्ञातुम्‌ -जानना; इच्छामि-चाहता हूँ; भवन्तम्‌-आपको; 
आद्यम्‌-आदिस्वरूप; नन्‍नहीं; हिल्ही; प्रजानामिल्‍जानता; तब-आपका; अ्रवृत्तिम्‌ 
>प्रयोजन | 
अनुवाद 
हे देवाधिदेव ! कृपया कहिये कि उमग्ररूपधारी आप कौन हैं ? मैं आपको प्रणाम 
करता हूँ; मुझपर प्रसन्‍न होइए। है आदिस्वरूप ! मैं आपको जानना चाहता हूँ , क्योंकि 
आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। ३१।। 
श्रीभगवानुवाच । 
कालो5स्मि लोकक्षयकृत्वृद्धो 
लोकान्समाहतुंमिह. प्रवृत्त:। 
ऋतेषपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
ये5वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः । ।३२ | । ह 
श्रीभगवान्‌ उबाच -श्रीभगवान्‌ ने कहा; कालः महाकाल; अस्मि-(मैं) हूँ; 
लोक-लोकों का; क्षयकृत-नाश करने वाला; प्रवृद्धः-बढ़ा हुआ; लोकान-समस्त 
लोकों को; समाहर्तुम्‌ -नष्ट करने के लिये; इह-इस समय; प्रदृत्तः ्अवृत्त हूँ; ऋते 
अपि-बिना भी; त्वामू-े; ननहीं; भविष्यन्ति -हंगे; सर्वे नसब; ये जे; अवस्थिताः 
-स्थित है; . प्रत्यनीकेषु -विपक्षियों की सेना में; योधाः न्सैनिक | 


अनुवाद . 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! मैं लोकों का नाश करने के लिए बढ़ा महाकाल 
हूँ और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए तुम 


. अश१४] श्रीमद्भगवरद्गीता यंथारूप . (अध्याव- ११ 
पाण्डवों के अतिरिक्त यहां दोनों सेनाओं के सब योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे; तेरे युद्ध न 
करने पर भी इनका नाश अवश्य होगा।।३२।। 
तात्पर्य 

यह जानते हुए भी कि श्रीकृष्ण उसके सखा और स्वयं भगवान्‌ हैं, अर्जुन उनके : 
द्वारा प्रकटित विविध रूपों को देखकर परम विस्मित हो उठा। अतएव उसने इस 
प्रलयकारी शक्ति-प्राकट्य का उद्देश्य जानना चाहा। चेदों में उल्लेख है कि परमसत्य 
श्रीभगवान्‌ ब्रह्मासहित सभी कुछ नष्ट कर देते हैं। यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत 
ओदनः | पृत्युर्यस्योपसेचन क इत्यावेद यत्र सः। अन्त में ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा 
अन्य सभी को श्रीभगवान्‌ ग्रस लेते हैं। परमेश्वर का वह रूप सर्वभक्षक विराट्‌ है। 
यहाँ श्रीकृष्ण ने सब का नाश करने वाले अपने उसी महाकाल रूप को प्रकट किया 
है। पाण्डवों के अतिरिक्त, युद्धभूमि में विद्यमान सभी योद्धा उनके ग्रास बनेंगे। 

अर्जुन को युद्ध करना अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहा था। उसका विचार था कि 


युद्ध न करना अधिक उत्तम होगा; इससे कम से कम निराशा ते नहीं होगी। इस तर्क ... 


के उत्तर में श्रीकृष्ण कहते हैं कि उसके युद्ध से उपरत हो जानें पर भी वे सब विपक्षी 
नष्ट अवश्य होंगे, क्योंकि उनकी ऐसी ही इच्छा है। यदि अजुन युद्ध नहीं करेगा, ते 
* भी वे योद्धा किसी और प्रकार से कालकवलित हो जायेंगे। भाव यह है कि उसके युद्ध 
न करने से उनकी मृत्यु का निवारण नहीं हो सकेगा। वे तो वस्तुतः पहले ही मर चुके . 
हैं। प्रकृति का नियम है कि सब का क्षयंकारी काल श्रीभगवान्‌ की इच्छा के अनुसार... 
सब का नाश कर देता है। हैं ह । 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो। लभस्व हर 
जित्वा शत्रून्‌ भुद्क्ष्य॑ राज्यं समुइठम । 
मयैवैते निहता:. पूर्वमेव | 
.... निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌। ।३३।। ह 
तैस्मात्‌-इसलिए ; त्वमून्तू; उत्तिष्ठ-खड़ा हो; यशः -कीर्ति; लभस्व-प्राप्त 
कर जित्वान्जीत कर शत्रूनू-शवुओं को; भुड्दब-भोग; राज्यम्‌-राज्य को; 
समृद्ध न्सम्पनन; मया-मेरे द्वार; एव "ही; एते-ये सब; निहताः -मारे हुए; पूर्वम 
एड च्पहले; निमित्तमात्रमू -केवल निमित्तमात्र; भवहो; सब्यसाचिन्‌ -हे स॒व्यसाची ..- 


अर्जुन । 


अनुवाद 5 

अतएब तू खड़ा होकर युद्ध के लिये कटिबद्ध हो और शत्रुओं को मार कर॒ . 

महानू यश और समृद्ध राज्य को प्राप्त कर। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुये... . 
हैं। हे सव्यसाचिन्‌ ! तू तो केवल निमित्तमात्र हो। े३।। ; 

। तात्पर्य - गो 

जो दोनों हाथों से बाण चला सकता हो, उसे सव्यसाचिन्‌ कहा जाता है। 


श्लैक इं४] विश्वरूपदर्शनवोग [४१५ 
अर्जुन को भगवान्‌ ने इस प्रकार सम्बोधित किया है, क्योंकि वह शबत्रु-संहार के लिए 
बाण चलने में दक्ष है। निमित्तमात्रम्‌ शब्द भी सारगर्भित है। सम्पूर्ण विश्व 
श्रीभगवान्‌ के संकल्प के अनुसार क्रियाशील है। किन्तु मृढ़ मनुष्य अपनी अल्पज्ञ- 
तावश समझते हैं कि प्रकृति का कोई निश्चित क्रम नहीं है, सारी सृष्टि आकस्मिक है। 
वैज्ञानिक कहे जाने वाले मूर्ख नाना प्रकार की अटकलें लगाते रहते हैं; पर वास्तव में 
ते सृष्टि के सम्बन्ध में संकल्प-विकल्प (मनोधर्म) का कोई प्रश्न ही नहीं बनता 
इस संसार में एक निश्चित योजना को कार्वरूप दिया जा रहा है। वह योजना क्या 
है? यह सृष्टि एक ऐसा सुझोग है, जिससे बद्धजीव अपने घर, श्रीभगवान्‌ के 
प्राप्त कर सकते हैं। जब तक उनमें प्रभुत्व का अहंकार है, तव तक वे माया पर 
अधिकार करने का प्रवल करते हुए संसार में वँधे रहते हैं। इसके विपरीत जो 
परमेश्वर कृष्ण की योजना को समझ कर कृष्णभावना का अभ्यास करता है, वह परम 
बुद्धिमान्‌ है। सृष्टि का सृजन तथा विनाश श्रीभगवान्‌ के श्रेष्ठ मार्गदर्शन में संचालित 
है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का आयोजन भी श्रीकृष्ण की योजना के अनुसार ही हुआ। अर्डुन 
युद्ध से निवृत्त हो रहा था, पर श्रीभगवान्‌ ने उसे आदेश दिया कि वह युद्ध अवश्य करे 
और साथ में उनका स्मरण भी करता रहे। तभी वह सुखी हो सकेगा। जो मनुष्व 


तर 


चुका है। 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्र्थ चल 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरानू। 
मया हतांस्त्व॑ं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपतान्‌।॥३४॥॥। 
द्रोणमम चन्द्रोण भी; भीष्मम्‌ चूज्भीष्म भी; जवदब्रधम्‌ चन्‍्जऊयद्रध भा; 
कर्णम-कर्ण, तथा-भी; अन्वान्‌"अन्य; अपिल्‍भी; बोधवीरान्‌ च्वोद्ठाओं के 
मया-मेंरे द्वारा; हतान-मारे हुए; त्वमृच्तू: जहिन्मार; मा व्यथिष्ठा:ल्भव मत कड़े 
युध्वस्व न्युद्ध क; जेतासि अर्जीतिगा रणे-यद्व में; सपतलानू -वैरियों को 


अनुवाद है 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, है अर्जुन ! द्रोण, भीष्म, जबद्रध, कर्ण आदि रब महाएदी 
मेरे द्वार पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए निर्भव होकर युद्ध कर निःसन्देह तू युद्ध मं 
वैरियों को जीतेगा। ३४ || ५ 
तात्यथ मिल 
दैसे तो प्रत्येक घटना श्रीभगवान्‌ के संकल्प के अजुत्तार घादेद हक़: है; पर 


अक्ता का प्रति वे विशेष कपामद हैं आर चाहत स्य कि 
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संकल्प का पूरे करके यशलाभ व! ऊअतजल अआाउच ेल्‍ 
अाहिये इ-्चकाक्षाउन्भा देते अप 5 सदगर के माध्यम 
चाहिये झिससे ऋष्णभावदराभादेंद कर्म कसा: हुझा आयात सदगुरु के मा 

हट 8 क्र 
दीकष्ण के बने ऊान सके। क्षीभगवान्‌ वः संकल्प का मन उन्हाः का का5, 


*: ४१६] : श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप ' [अध्याय ११. 
से जानने में आता है तथा उनके भंबंतों की इच्छा भी उनकी इच्छा के समाप्र ही 
कल्याणकारी है। इनको पूर्ण करते हुए जीवन-संघर्ष में विजय प्राप्त करे। 
सजञ्जय उबाच। 
एतच्छुत्ता बचन॑ केशवस्य 
कृताज्जलिकवेपमान: किरीटी।  - 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं 
सगदगद भीतभीतः प्रणम्थ | ॥३५।॥ * 
सजञ्जय: उवाच जसज्जय ने कहा, एतत्‌-इस; श्रुत्ता न्सुनकर; वचनस्‌ वचन 
को; केशवस्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के; कृताञ्जलिः -हाथ जोड़े हुये; वेषमानः न्‍कॉपता .' 
हुआ; किरीटी >अर्जुन; नमस्कृत्वा -नमस्कार करके; भूयः -पुनः; एब-भी; आहन्बो- 
ला; कृष्णम्‌-भगवान्‌ कृष्ण से; सगदूगदम्‌-गद्गद वाणी से; भीतभीतः >भयभीत - 
हुआ; प्रणम्यः -प्रणाम करके । गा 
अनुवाद कर 
संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, है राजनू ! श्रीभगवान्‌ से इन बचनों को सुनकर 
भयभीत अर्जुन कौपता हुआ हाथ जोड़ कर बारम्बार प्रणाम करके गद्गद वाणी से 
बोला | ३५।। ्ः 
ह तात्पर्य 


पूर्व में वर्णन कर चुके हैं कि ,श्रीभगवान्‌ के विश्वरूप-दर्शन से अर्जुन 
आश्चर्य-चकित रह गया। ऐसे में स्वाभाविक ही है कि वह श्रीकृष्ण को अद्वाभाव से . 
बास्म्बार प्रणाम करता हुआ सखा के स्थान पर रोमांचित भक्त के रूप में करबद्ध 
प्रार्थना कर रहा है। हे 
अर्जुन उबाच। ह 
स्थाने हृषीकेश तब प्रकीर्त्या 
जगठहसष्यत्यनुरज्यते ' चा। 
रक्षांसि भीतानि दिशो दवन्ति 
ह सर्वे नमस्थन्ति च् सिद्धसंघा:।।३६।॥। 
अर्जुनःउबाच -अर्जुन ने कहा; स्थाने न्‍्यह योग्य ही है; -.हवीकेश -हे इन्द्रियों 
_* के अधीश्वड तब-"आपके; प्रक्रीर्त्या-संकीर्तन से; जगत्‌-सम्पूर्ण संसार; प्रहृष्यति> . . 
अति हर्षित होता है; अनुरज्यते-अतिशय अनुराग को प्राप्त होता है; चन्तथा; 
रक्षांसि-असुर; भीतानि-भयभीत हुए; दिश:-दिशाओं में; द्रवन्ति-भागते हैं; सर्े- 
सब; नमस्थन्विजनमस्कार करते हैं; च-तथा; .सिद्धसंघा: -सिद्ध समुदाय । 
है हधीकेश ! आपका नांम-संकीर्तन सुनकर संम्पूर्ण विश्व' अति. हर्षित और - 
आपमें अनुरक्तं हो रहा है। सभी सिद्धप्राणा आपको प्रणाम करते हैं; जबकि राक्षसगण .. 


शोक ३७) विश्वल्पदर्शनयोग [४१७ 
भयधीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं। यह सब योग्य ही है।।३६।। 
तात्पर्य 
कुरुक्षेत्र-युद्ध के परिणाम के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण के बचन को सुनकर भकध 
अर्जुन प्रबुद्द हो गया। उसने स्वीकार किया कि श्रीकृष्ण जो कुछ करते हैं, वह सब 
योग्य है। वह मान रहा है कि श्रीकृष्ण भक्तों के पालनकर्ता और आराध्य हैं तथा 
तुष्टों का विनाश करने वाले हैं। उनकी क्रिया सभी के लिये समान रूप से 
कल्याणकारी है। अर्जुन जानता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
उपस्थिति के कारण अनेक देवता, सिद्ध तथा उच्चलोकों के निवासी आकाश से उस 
बुद्ध का निरीक्षण कर रहे हैं। जब उसे प्रभु के विश्वरूप का दर्शन हुआ तो देवता 
प्रसल हुए, परन्तु असुर और अनीश्वरवादी श्रीभगवान्‌ के संकीर्तन को सहन नहीं कर 
सके। अमुगें को श्रीभगवान्‌ के उस प्रलयकारी रूप से स्वभावतः बड़ा भय होता है, 
इसलिए वे पलायन कर गये। अर्जुन ने भक्तों और नास्तिकों से यथायोग्य व्यवहार 
करने के लिए श्रीकृष्ण की स्तुति की । भक्त सब अवस्थाओं में श्रीकृष्ण का 
जयजयकार करता है। वह जानता है कि वे जो भी क्रिया करते हैं, उसमें प्राणीमात्र का 
कल्याण है। 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे . ब्रह्मणो5्प्यादिकर्त्रे 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षं सदसत्तत्पं यत्‌। ३७।। 
कस्मातन्‍कैसे; चच्तथा; तेल्आपके लिये; नन्‍नहीं; नमेरन्‌ न्ञ्रणाम करें; 
महात्मन्‌ हे महापुरुष; गरीयसे-बढ़े हैं; ब्रह्मणः >न्रह्मा से; अपि+भी; आदिकर्त्र 
नआदिकर्ता; अनन्त ल्‍हे अनन्त; देवेश हे देवों के प्रभु; जगन्निवास -है जगत्‌ के आश्रय; 
त्वम्‌-आप ही हैं; अक्षरम्‌-अविनाशी; सत-असत्‌-कार्य-कारण; तत्‌ परम्‌ माया से 
परे; यत ज्जो। 
अनुवाद 
है महात्मन्‌ ! आप ब्रह्मा के भी बड़े आदिकर्ता हैं। वे आपको नमस्कारकैसे न करें। 
क्योंकि है अनन्त ! है जगन्निवास ! आप ही तो सब कारणों के कारण और इस जगत से परे 
परम अक्षर हैं।।३७।॥। | 
तात्पर्य 
अर्जुन के इस प्रकार अभिवादन कल से स्पष्ट है कि श्रीकृष्ण सब के आराध्य, 
सर्वव्यापी और परम-आत्मा हैं। अर्जुन ने यहाँ श्रीकृष्ण को महात्मा सम्बोधित 
किया, जिसका अर्थ है कि श्रीकृष्ण सर्वाधिक उदार और .निरबंधि हैं; अनन्त 
हैं, अर्थात्‌ संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो श्रीभगवान्‌ की शक्ति और प्रभाव 
के अन्तर्गत न हो। देबेश शब्द का तात्पर्य है कि वे सब देवताओं के नियन्ता हैं. 


मी श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप [अध्याय ११ , 
जो सव से श्रेष्ठ हैं। इतना ही नहीं, वे सम्पूर्ण विश्व के निवास अर्थात्‌ आश्रय “ 
हैं। अर्जुन का उद्‌गार है कि सम्पूर्ण सिद्ध-समुदाय और देववृन्द के लिए उनका 
जयजयकार करना योग्य ही है, क्योंकि उनसे महान्‌ दूसरा कोई नहीं है। यह विशेष 
रूप से कहा गया है कि श्रीकृष्ण ब्रह्मा से भी महान्‌ हैं, क्योंकि उसका जन्म उन्हीं से . 
हुआ है। गर्भोदकशायी विष्णु श्रीकृष्ण के अंश है। इन्हीं गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि 
से विकसित कमल पर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव होता है। अतः उचित है कि ब्रह्मा और उससे 
जन्मे शिव आदि सब देवता श्रीकृष्ण का अभिवादन करें। अक्षरम्‌ शब्द महत्त्वपूर्ण 
है; अभिप्राय यह है कि श्रीभगवान्‌ इस अनित्य जगत्‌ से परे हैं। वे सब कारणों के 
कारण हैं और इसलिए इस प्रकृति में वँधे जीवों से और प्राकृत सृष्टि से भी श्रेष्ठ हैं। .. 
श्रीभगवान्‌ वस्तुतः परमोच्च महिमामय हैं। 
त्वमादिदेव: पुरुष: पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्थ परं॑ निधानम्‌। 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्बया ततं विश्वमनन्तरूप | ३८।। 
त्वम्*आप; आदिदेवः स्वयं भगवान्‌ ; पुरुष: >पुरुष; पुराण: “सनातन; त्वम्‌> 
आप; अस्यथ-इस; विश्वस्य-विश्व के; परम्‌5एकमात्र, निधानम्‌ आश्रय; वेत्तार 
जानने वाले; असिन्‍”"आप हैं; वेद्यम्‌ च-जानने योग्य; परम्‌ च->अलौकिक; धाम८ 
आश्रय; त्वया-आपके द्वारा; ततम्‌-व्याप्त है; विश्वम्‌-ब्रह्माण्ड: अनन्तरूप हे 
अनन्तरूप | थे 
अनुवाद ध 
प्रभो ! आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप ही इस प्राकृत-जगत्‌ के एकमात्र 
आश्रय हैं। आप सब कुछ जानते हैं और जो कुछ जानने योग्य है, वह भी आप ही हैं। है 
अनन्तरूप ! यह सम्पूर्ण सृष्टि आप से व्याप्त है।॥३८।॥ 
तात्पर्य ; 
सम्पूर्ण सृष्टि श्रीभगवान्‌ के आश्रय में स्थित है; अतएव वे ही परमाश्रय हैं। निधानम्‌ 
का अर्थ है कि ब्रह्मज्योति सहित सब कुछ भगवान्‌ श्रीकृष्ण पर आश्रित है । इस संसार में घटित , - 
होने वाली प्रत्येक घटना का उन्हें ज्ञान है और वे ही सम्पूर्ण ज्ञान के लक्ष्य हैं। अतः उन्हें वेत्ता . 
और वबेच्य कहा गया है। सर्वव्यापक होने के रूप में वे वेद्य (जानने योग्य) हैं; परमधाम के 
: कारण होने से गुणात़ीतं हैं तथा वे ही बैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रधानपुरुष हैं। 
वायुर्यमोउग्निर्वरुण: शशांक 
: प्रंजापतिस्त्व॑  प्रपितामहए्च | 
नमो नमस्तेउस्तु सहस्रकत्व 
पुनश्च भूयो5पि नमो नमस्ते।।३९।। 


लायु: व्वायु; यम: नयमराज; अग्नि: >अग्नि; बरुण: -जल का देवता; शशांकः ह 
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चद्धमा; प्रजापति:-ब्रह्मा: त्वम्‌-आप; प्रपितामह: -पितामह: च-और; नमः सनेमस्कार; 
नमः ते पुनः नमस्कार; अस्तु न्‍हो; सहस्रकृत्व: “हजारों वार; पुनः -फिर; च>भी; भूय:ः + 
वारम्बाय; अपिजभी; नमः नमस्कार; नमः ते“आपको नमस्कार है। 
अनुवाद | 
प्रभो! आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और 
ब्रह्मा के भी पिता हैं। अतएव आपके लिये हजारों बार नमस्कार है; फिर भी वारम्वार 
नमस्कार है।।३९।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवानू को वायु कहा गया है, क्योंकि वह सर्वव्यापक प्रधान देवता है। 
अर्जुन ने श्रीकृष्ण को पितामह भी कहा है।कारण, बे जगत्‌ के प्रथम जीव--ब्रह्मा के 
पिता हैं। 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमो&स्तु ते सर्वत एवं सर्व। 
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व॑ 
सर्व समाप्मोषि ततोउसि सर्व: ।।॥४०।। 
नमः नमस्कार; पुरस्तात्‌ू-आगे से; अथन्‍भी; पृष्ठतः-पीछे से भी; ते 
आपको; नमः नमस्कार; अस्तु-हो; ते-आपको; सर्वतः-सब ओर से; एवं सर्व- 
(क्योंकि) आप सर्वरूप हैं; अनन्तवीर्य न्‍है अगाघ सामर्थ्य वाले; अमितविक्रमः 
अनन्त पराक्रमशाली; त्वम्-आप, सर्वमृचज्सव संसार को; समाप्नोषि-व्याप्त 
किये हुये हैं; ततः-इसलिए; असिल्‍आप ही; सर्व: ->सर्वरूप (हैं)। 
अनुवाद 
है अनन्त सामर्थ्य वाले प्रभो ! आपको आगे से नमस्कार है और पीछे से भी नमस्कार 


 है। है अमितपराक्रम ! आप सब संसार को व्याप्त किये हुए हैं, इसलिए आप ही सर्वरूप 


हैं। [४० ।। 
तात्पर्य ेु 
सखा श्रीकृष्ण के लिये भक्तिभाव की अतिशयता के कारण अर्जुन उन्हें सन और से 

प्रणाम कर रहा है । वह मानता है कि वे सम्पूर्ण शक्तियों और पराक्रम के स्वामी हैं तथा युद्धभूमि 
में स्थित सभी महारथियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। ' विष्णुपुराण” का वचन है, योडयं 
तवागतो देव समीप देवतागण: । स त्वमेत जगत्स्रष्टा यतः सर्वगतो भवान्‌ | । “हे 
पुरुषोत्तम ! आपके सामने आने वाला चाहे देवता ही क्यों न हो, वह आप से ही उत्पन्न हुआ 
है। 

सखेति मत्वा प्रसंभं॑ यदुक्तं 

हे कृष्ण हे यादव है सखेति। 
अजानता महिमान॑ तदेदं 
: मया प्रमादाअपायेन वापि। ।४१॥।।॥ 
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यच्चावहासार्थमसत्कृतोडसि ह 
विहारशय्यासनभोजनेबु. । 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्ष 
ततक्षामये त्वामहमप्रमेयप्त । ॥४२॥।॥। ह 
सखा -मित्र; इति -इस प्रकार; मत्वा-मानकर; प्रसभम्‌-हठपूर्वक; यतु>जो; 
उक्तम्‌-कहा; है कृष्ण >हे कृष्ण; हे यादव >हे यादव; हे सखे -हे सखे; इति >ऐसा; 


अजानता -न जानते हुए; महिमानम्‌ महिमा; तब>आपकी; इदम्‌ ल्‍्यह; मयाूूमेरे .. 


द्वारा; प्रमादात्‌ प्रमाद से; प्रणयेन प्रेम से; वा अपिजअथवा; यत्‌>जो (आप); 
चततथा; अवहासार्थम्‌ परिहास के लिये; असत्कृत: असि>अपमानित किये गये; 
विहार शय्या-विश्राम करते हुए; आसन-बैठे हुए; भोजनेषु-भोजन करते. हुए; 
एकः-एकान्त में; अथबा अपिजअथवा; अच्युत्तन्है अच्युत; तत्समक्षम््‌-उन 
सखाओं के सामने; तत्‌-वह सब; क्षामये-"क्षमा करने के लिये अनुनय करता हूँ गा 
त्वाम "आपसे; अहम्‌ "मैं; अप्रमेयम्र -हे अचिन्त्यप्रभाव प्रभो। 
अनुवाद | 

है अचिन्त्यप्रभाव प्रभो। आपकी इस महिमा को न जानते हुए सखा मानकर 
मैंने आपको प्रेम से अथवा प्रमाद से भी 'हे कृष्ण ! हे यादव | हे सखे !'--ऐसे - 
सम्बोधित किया है और है अच्युत! विहार. एक शब्या पर शयन करते हुए तथा ह 
साथ-साथ भोजन आदि में अनेक बार अकेले में अथवा उन सखाओं के सामने भी . 
आप मेरे द्वारा अपमानित किये गये। कृपया मेरा वह सब अपराध क्षमा करें । १ 
४२ ।। 

तात्पर्य . हे! 

यद्यपि इस समय श्रीकृष्ण अर्जुन के सामने अपने विश्वरूप में प्रकट हैं, परलु . 
अर्जुन को तो उनके साथ अपने सखाभाव का ही स्मरण हो रहा है; इसी कारण वह .' 
उनसे याचना करता है कि वे उन सभी मित्रोचित परिहासों को क्षमा कर दें, जो उसके .. 
द्वारा घटित हुये हैं। वह मानता है कि श्रीकृष्ण ने अपना अंतरंग सखा समझ कर उसे : ., 
अपने विश्वरूप का वर्णन सुनाया है, पर इस विश्वरूप का साक्षात्‌ दर्शन करने से 
पूर्व उसे यह ज्ञात नहीं था कि श्रीकृष्ण वास्तव में इस रूप को धारण भी कर सकते 
हैं। श्रीकृष्ण की महिमा न जानते हुए उन्हें “हे कृष्ण ) है यादव ! हे सखे ! '--इस प्रकार 
पुकारकर अर्जुन न जाने कितनी बार उन्हें अपमानित कर चुका था। परनु श्रीकृष्ण इतने अधिक 
>तिशय कृपामय एव दयालु हैं कि इस ऐश्वर्य से नित्ययुक्त होने पर भी वे अर्जुन के साथ 
मित्रोचित क्रीड़ा ही करते रहे। भक्त और भगवान्‌ में परस्पर होने वाले चिन्मय प्रेमरस के 
_गदान-पदान की ऐसी दिव्य महिमा है। जीव और श्रीकृष्ण का सम्बन्ध शाश्वत्‌ और स्थायी 
है; उसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा अर्जुन के व्यवहार से स्पष्ट है। विश्वरूप के ऐश्वर्य का 
दर्शन करने पर भी अर्जुन श्रीकृष्ण से अपने सखाभाव को नहीं भूल सका। 
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पितासि लोकस्य चराचरस्य 
त्वमस्य पूज्यएच गुरुर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समो3स्त्यभ्यधिक: कुतोषन्यो 
लोकत्रयेःथ्प्यप्रतिमप्र भाव ।।४ै३।। 

पिता >जन्मदाता; असि-हैं; लोकस्य -सम्पूर्ण जगत्‌ के; चराचरस्य-चराचर; 
त्वम्-्आप; अस्य नइसके; पूज्य:-अति पूजनीय; "तथा; गुरु: स्वामी; गरीयान्‌ - 
महिमामय; नन्‍नहीं; त्ततु 5आपके; समःच्समान; अस्ति-है; अभ्यधिकः >अधिक 
महिमामय; कुतः -किस प्रकार; अन्य: -दूसरा; लोकत्रये-तीनों लोकों में; अपि-भी; 
अप्रतिम -अनन्त; प्रभाव शक्ति । 

अनुवाद 

है विष्णो |! आप इस चराचर सम्पूर्ण जगत्‌ के पिता और परम पूजनीय गुरु हैं। हे 
अनन्त-प्रभाव ! त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे 
होगा ? । [8४३ ।। 

तात्पर्य 

जिस प्रकार पुत्र के लिये पिता पूज्य होता है, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण 
जगत्‌ के आराध्य हैं। वे जगदगुरु हैं; सृष्टि के आदि में उन्होंने ब्रह्म के हृदय में 
वैदिक जान का संचार किया था और वर्तमान में वे ही अर्जुन को श्रीमद्भगवद्‌गीता का 
उपदेश कर रहे हैं। अतएवं वे आदिगरु हैं और वर्तमान काल में सदगुरु वही है, जो 
श्रीकृष्ण की शिष्यपरम्परा में हो। श्रीकृष्ण के सच्चे प्रतिनिधि के अतिरिक्त दूसरा कोई 
भागवतधर्म का आचार्य नहीं हो सकता। 

श्रीभगवान्‌ को सब प्रकार से प्रणाम किया जा रहा है। वे अनन्त महिमामय हें; 
प्राकृत-अप्राकृत दोनों सृष्टियों में दूसरा कोई भी श्रीकृष्ण के समान अथवा उनसे 
अधिक नहीं है। सभी उनसे कम हैं, उनकी समानता कोई नहीं कर सकता । 

साधारण मनुष्य के सदृश, श्रीकृष्ण भी इन्द्रियों और देह से युक्त हैं। किन्तु 
उनमें यह वैशिष्ट्य है कि उनकी इन्द्रियों, देह, मन और स्वयं उनमें भेद नहीं है। 
: श्रीकृष्ण के तत्त्व को पूर्णतया न जानने वाले मूर्ख ही ऐसा कहा करते हैं कि श्रीकृष्ण 
अपने आत्मा, हृदय, आदि से भिन्न हैं। वास्तव में तो श्रीकृष्ण भेदरहित परमसत्य हैं; 
इसी से उनकी क्रियाएँ और शक्तियाँ अद्दय हैं। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि 
उनकी इन्द्रियाँ हमारी इन्द्रियों जैसी नहीं हैं; इसलिए अपनी किसी भी इन्द्रिय से वे अन्य 
सब इन्द्रियों की क्रिया कर सकते हैं; कारण--उनकी इन्द्रियाँ हमारे समान न तो दूषित 
हैं और न ही अपूर्ण हैं। अस्तु, उनके समान अथवा उनसे अधिक कोई नहीं हो 
सकता, सभी उनसे नीचे हैं। 

श्रीकृष्ण की दिव्य देह, क्रियाओं और पूर्णता को जानने वाला पुरुष देहत्याग 
का उन्हें प्राप्त कर लेता है, फिर इस दुःखमय संसार में नहीं आता। इससे सिद्ध होता 


४२२] श्रीमद्भगवद्गौता यथारूप [अध्याय ११ 
है कि श्रीकृष्ण की क्रियायें दूसरों से बिलकुल अलग हैं। श्रीकृष्ण के आदेश का 
पालन करना सर्वोत्तम नीति है क्योंकि इससे जीवन पूर्णतया कृतार्थ और सार्थक हो 
जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कोई नहीं है, जो श्रीकृष्ण .का स्वामी हो; सभी उनके 
सेवक हैं। एकमात्र श्रीकृष्ण ईश्वर हैं, और सब उनके भृत्य हैं। प्राणीमात्र उनका आज्ञानुगामी 
है; उनकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। उनके आधीन होने से जीवमात्र उनके 
मार्गदर्शन के अनुसार क्रिया कर रहा है। “ब्रह्मसंहिता ' के अनुसार, श्रीकृष्ण सब कारणों के 
परम कारण हैं। 
तस्माठ्ाणम्य प्रणिधाय काय॑ 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम। 
पितेब पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहंसि देव सोहुम्‌।।४४॥॥ 
तस्मात्‌-इसलिए ; प्रणम्य-प्रणाम करके; प्रणिधाय-(आपके) चरणों में 
रखकर; कायम -शरीर को; प्रसादये>कृपा की याचना करता हूँ; त्वाम-आप; 
अहम्‌न्‍मैं; ईशमम्‌-ईश्वर को; ईड्यमु-स्तुति के योग्य; पिता इब पिता जैसे; 
पुत्रस्यन्पुत्न का; सखा इत्रज्सखा जैसे; सख्युःलसखा का; प्रियः >्प्रेमी जैसे; 
प्रियाया: -प्रियतम का (अपराध क्षमा करता है, वैसे ही) अर्हसि -योग्य हैं; देव -हे देव; 
सोढुम्‌>सहने को। 


अनुवाद 
प्रभो! आप प्राणीमात्र के आराध्य परमेश्वर हैं। इस कारण हे नाथ! मैं 
आपके चरणों में गिरकर और प्रणाम करके आपकी कृपा की याचना करता हूँ। मेरे 
अपराधों को क्षमा करके मुझ पर उसी भौँति प्रसन्‍न हो जाइये, जैसे पिता पुत्र के, सखा 
सखा के और प्रेमी अपने प्रियमम के अपराध को सहन करता है।।४४।। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण के भक्त उनसे विविध प्रकार के सम्बन्ध रखते हैं। कोई उन्हें अपना 
पुत्र मानता है, कोई पति, तो कोई सखा, स्वामी आदि रूपों में उन्हें अपना मानता है। जैसे पिता 
पुत्र के, पति पली के और स्वामी सेवक के अपराध सहता है, बैसे श्रीकृष्ण भी भक्त के 
अपराधों को सहन करते हैं। 
अदृष्टपूर्त हृषितोउस्मि दृष्ट्रवा 
भयेन च॒ प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्शय देव रूप॑ 
सम प्रसीद देवेश जगन्निवास।।४५।। 
हृष्टपूर्वमू-पहले न देखे गये आपके इस अद्भुत रूप को; हषितः 
अस्मि-हर्पित हो रहा हूँ; दृष्टूवा >देखकर; भयेन -भय से; च-भी; प्रव्यथितम -अत्ति 
आकुल हो रहा है; मनः -मन; मे मेरा; तत्‌ एब-वही; मे >मेंरे को; दर्शय -दिखएइये; 


् 
धं अकेले 3» 
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देव -है देव; रूपम्‌ -रूप; प्रसीद-प्रसन्‍ होइये; देवेश -हे देवेश; जगन्निवास -हे ज़गतू के 
आश्रय। 


अनुवाद 
. है नाथ! पहले न देखे हुए आपके इस अद्भुत विश्वरूप के दर्शन से मैं हर्षित हो रहा हूँ; 
पर मेरा चित्त भय से आकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देवेश ! हे जगन्निवास ! मुझ 
पर प्रसन्‍न होकर अपने उसी चतुर्भज रूप जल फिर से प्रकट कीजिये।४५।। 
तात्प 

अतिशय प्रिय सखा के रूप में अर्जुन की श्रीकृष्ण से घनिष्ठ अंतरंगता है। एक 
सखा अपने प्रिय सखा के ऐश्वर्य को देखकर स्वभावतः अति हर्षित होता है। इसी 
भाँति, अर्जुन भी यह देखकर अतिशय प्रमुदित हो रहा है कि उसके प्राणाधिक प्रिय 
सखा श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं और इतना आश्चर्यमय विश्वरूप प्रकट कर सकते हैं। 
परन्तु साथ ही, विश्वरूप के दर्शन से उसे इस भय की भी अनुभूति हो रही है कि 
श्रीकृष्ण के लिए अपने विशुद्ध, अनन्य सख्यभाव में बहुत बार उनका अपराध कर बैठा 
है। इसलिए कोई युक्तिसंगत कारण न होने पर भी उसका चित्त भय से आकुल हो चला है। 
उसकी श्रीकृष्ण से प्रार्थना है कि वे उसे अपने चतुर्भुज नारायण रूप के दर्शन करायें। 
प्राकृत-जगत्‌ के जैसे विश्वरूप भी प्राकृत और अनित्य है। परन्तु वैकुण्ठ लोकों में श्रीभगवान्‌ 
, चिन्मय नारायण रूप से नित्य विराजमान हैं। परव्योम में असंख्य वैकुण्ठ धाम हैं, जिनमें से 
प्रत्येक में श्रीकृष्ण अंशरूप से स्थित हैं । इन रूपों के विविध नाम हैं । अर्जुन वैकुण्ठ लोकों में 
प्रकट रहने वाले इन रूपों में से एक का दर्शन करना चाहता है। अवश्य ही प्रत्येक वैकुण्ठ में 
प्रकट नारायण रूप चतुर्भुज है। नारायण चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण 
किये रहते हैं। विविध नारायण रूप इन चारों उपकरणों को भिन्‍न-भिन्‍न भुजाओं में धारण 
करते हैं; इसी क्रम-भेद के अनुसार उनके भिन्‍न-भिनन्‍न नाम हैं। ये सब श्रीकृष्ण के रूप हैं। 
इसलिए, अर्जुन श्रीकृष्ण से वह चतुर्भुज रूप दिखाने की प्रार्थना करता है। 

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 
मिच्छामि त्वां द्रष्टरमहं तथैव । 
तेनैबव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव  विश्वमूर्ते।।४६॥।॥। 

'किरीटिनम्‌ -मुकुट, धारण किये हुए; गदिनम्‌-गदा; चक्रहस्तम्‌-हाथ में चक्र 
लिये हुए; 'इच्छामि-चाहता हूँ; त्वाम>आपको; दुष्टुम्‌-देखना; अहम्‌-मैं; तथा 
एव-वैसे ही; तेन एव-उसी; रूपेण -रूप से (युक्त); चतुर्भुजेन -चतुर्भुज; सहस्रा- 
बाहो -है सहखबाहो; भव होइये; विश्वमूर्ते है विश्वमूर्ति । 

| अनुवाद 

/ है विश्वमूर्ति ! मैं आप को मुकुट धारण किये हुए तथा शंख, चक्र, गदा और पदूम से 
युक्त चतुर्भुज रूप में देखने को आतुर हूँ। इसलिए है स॒हख्नबाहु | अपने उसी चतुर्भुज 
रूप 'को प्रकट कीजिए। [४६॥॥। 


६4.0 $| श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ११ 
“ तात्पर्य 

'ब्रह्मसंहिता ' में उल्लेख है कि श्रीभगवान्‌ नित्य सहसनों रूपों में हैं, जिनमें राम, 
नृसिंह, नारायण, आदि रूप प्रधान हैं। उनके ऐसे असंख्य रूप हैं। अर्जुन जानता है 
कि अस्थायी विश्वरूप को धारण करने वाले श्रीकृष्ण साक्षात्‌ स्वयं भगवान्‌ हैं; इसलिए 
अब वह उनका चिन्मय नारायण रूप देखना चाहता है। इस श्लोक से श्रीमदृभागवत 
का यह सिद्धांत निश्चित होता है कि श्रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हैं, अन्य सब रूपों का 
प्रादुर्भाव उन्हीं से है। वे अपने अंशों से भिन्‍न नहीं हैं; अपने प्रत्येक रूप में वे 
भगवान्‌ हैं। सभी रूपों में श्रीकृष्ण नित्य नवकिशोर रहते हैं, क्योंकि यह भगवान्‌ का 
शाश्वतू स्वरूप-लक्षण 8। श्रीकृष्ण को इस प्रकार जानने वाला तत्काल प्राकृत-जगतु 
के सम्पूर्ण दोषों से मुक्त हो जाता है। न्‍ 


श्रीभगवानुवाच। 
मया प्रसन्नेन तबाजुनिदं 
रूप॑ परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाह्मं 
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌। ॥४७।॥। 


श्रीभगवान्‌ उवाच -श्रीभंगवानू ने कहा; मया मैने; प्रसन्नेन>अनुग्रहपूर्वक; 
तब न्जुके; अर्जुनत्हे अर्जुन; इंदमू-यह; रूपम्‌-रूप; परम्‌>माया के गुणों से अति 
परे; दशितम्‌-दिखाया है; आत्मयोगात्‌ृ-अपनी योगशक्ति के द्वारा; तेजोमयम्‌ - 
देदीप्यमान; विश्वम्‌-बिराट; अनन्तम्‌-सीमारहित; आद्यर्त-सेब का आदि; यतु> 
जे; मे >मेरा (रूप); त्वतु"तैरे; अन्येन -अतिरिवत दूसरे ने; न दृष्टपूर्वस्‌ -पहले नहीं देखा । 

अनुवाद ; 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन! मैंने तुझ पर अनुग्रहपूर्वक प्राकृत-जगत्‌ के 
अन्तर्गत यह विश्वरूप तुझे अपनी योगशक्ति के प्रभाव से दिखाया है। तेरे पूर्व 
किसी ने भी इस अनन्त तेजोमय रूप को नहीं देखा है।।४७१। 
रह तात्पर्य 

अर्जुन को श्रीभगवान्‌ के विश्वरूप के दर्शन की अभिलाषा थी। अतएव अपने भक्त 
के लिये स्वरूपभूता करुणा से प्रेरित होकर श्रीकृष्ण ने उसी पूर्ण तेजोमय और ऐश्वर्यशाली 
विश्वरूप का दर्शन कराया यह रूप सूर्य के सदृश तैजोमय था और उसके अनेक मुख थे, जो 
तीत्र गति से परिवर्तनशील थे। सखा अर्जुन को मनोकामना-पूर्ति के लिये ही श्रीकृष्ण ने वह 
रूप दिखाया। इसे उन्होंने अपनी योगशब्ति के प्रभाव से प्रकट किया, जिसका तत्त्व मनुष्य के | 
लिए अचिन्त्य है। अर्जुन से पूर्व श्रीभगवान्‌ के इस रूप को किसी ने नहीं देखा था। किन्तु 
अर्जुन को दिखाये जाते समय स्वर्ग और अन्तरिक्ष के अन्य लोकों में स्थित भक्तों की भी इसका 
दर्शन हुआ। भाव यह है कि श्रीकृष्ण ने अनुग्रहपूर्वक अर्जुन के प्रति जिस विश्वरूप को प्रकट 


|; 
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किया, उसका दर्शन उनके सभी परम्परागत भक्तों को हुआ । एक व्याख्याकार का कथन है कि 
जब श्रीकृष्ण सन्धि-प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, तो उसे भी विश्वरूप का दर्शन हुआ 
था। दुर्भाग्यवश, दुर्योधन ने शान्ति-प्रस्ताव को नहीं माना । इस पर श्रीकृष्ण ने अपने कतिपय 
विराट्‌ रूप प्रकट किये | वे रूप अर्जुन को दिखाये इस रूप से भिन्न हैं | यहाँ स्पष्ट उल्लेख है 
कि इस रूप को पूर्व में किसी ने कभी नहीं देखा। 

न बेदयज्ञाध्ययनै्न दानै- 

न च क्रियाभिन तपोभिरुग्रै: । 
एवंरूप: शक्य अहं नलोके 
/ त्वदन्येन. कुरुप्रवीर । ।४८।। 
नन्‍न; वेद-वैदिक स्वाध्याय; यज्ञच्यज्ञ (से); अध्ययनैः>अध्ययन से; न ' 

दाने: न्‍न दान से; नन्‍महीं; च-तथा; क्रियाभिः -पुण्यकर्मों द्वारा; न तपोभिः उम्रैः-न 
उत्केट तपस्या से; एबम्‌-इस प्रकार; रूप: -विश्वरूप वाला; शकक्‍यः-(देखा जा) 
सकता हूँ; अहम्‌-मैं; नुलोके-इस संसार में: द्रष्दुघ-देखा जाने को; त्यत्‌>तेरे 
(अतिरिक्त); अन्येन-अन्य द्वारा; कुरुप्रवीर हे कुरुवीरें में श्रेष्ठ (अर्जुन) । 


अनुवाद 
हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन! तुझ से पहले किसी ने भी मेरे इस विश्वरूप का दर्शन 
नहीं किया है, क्योंकि म वेदों के स्वाध्याय से, न यज्ञों से, न दान से और न तपादि के 
द्वारा ही मेरा यह विश्वरूप देखा जा सकता है। केवल तूने इसका दर्शन किया 


है। |४८।। 
तात्पर्य 
इस सन्दर्भ में “दिव्य दृष्टि” का तत्व ठीक-ठीक समझना आवश्यक है। जैसा 
कि “दिव्य (अर्थात्‌ देवोचित) शब्द से अभिव्यक्त हो जता है, देवोपम बन जाने से 
पूर्व दिव्य दृष्टि नहीं मिल सकती। वैदिक शास्त्रों के अनुसार, भगवान्‌ विष्णु के भक्त 
देवता कहलाते हैं। जो श्रीविष्णु को नहीं मानते अथवा श्रीकृष्ण के निर्विशेष अंश को 
ही परात्पर समझते हैं, उन अनीश्वरबादियों को दिव्यदृष्टि नहीं मिल सकती । श्रीकृष्ण 
की निनदा करना और दिव्यदृष्टि रखना--यह एक समय में नहीं हो सकता। देवत्व की 
प्राप्ति के बिना दिव्यदृष्टि अलभ्य रहती है। भाव यह है कि जिन्हें दिव्यदृष्टि प्राप्त है, 
वे भी अर्जुन की भाँति विश्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। 
भगवदगीता में विश्वरूप का अभूतपूर्व वर्णन है। अर्जुन से पूर्व इसे कोई नहीं 
जानता था। अब इस घटना के बाद सभी को विश्वरूप का यत्किव्चित्‌ आभास हो 
गया है। जो वास्तव में दैवी गुणों से युक्त हैं, वे तो श्रीभगवान्‌ के सर रूप का 
साक्षात्कार भी कर सकते हैं। परन्‍तु श्रीकृष्ण का शुद्धभकत ही वास्तव में देवतुल्य हो 
सकता है। दैवी प्रकृति के आश्रित होकर दिव्यदृष्टि से युक्त हो जाने पर भी भक्त 
विश्वरूप के दर्शन को अधिक उत्सुक नहीं रहते। जैसा पूर्व श्लोक में कहा जा 
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चुका है, अर्जुन ने श्रीकृष्ण का चतुर्भुज विष्णुरूप देखना चाहा, विश्व॑कूप के दर्शन से 
तो वास्तव में उसे भय ही हुआ। 

श्लोक में अनेक महत्त्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग है। बेदयज्ञाध्ययनैः शब्द से वेदों और 
यज्ञविधि के अध्ययन का निर्देश है। “वेद” शब्द सम्पूर्ण वैदिक शास्त्र अर्थात्‌ ऋक, साम, 
यजुः तथा अथर्व नामक चारों वेद, अठारह पुराण, उपनिषद्‌ , ब्रह्मसूत्र आदि शास्त्रों का वाचक 
है। इनका स्वाध्याय घर पर अथवा अन्यत्र कहीं भी किया जा सकता है। इसी प्रकार, यज्ञविधि 
के अध्ययन के लिए 'कल्पसूत्र' और “मीमांसासूत्र हैं। दान शब्द से भगवद्भव्तिपप्रयण 
ब्राह्मण, वैष्णव आदि सत्पत्रों के लिए किये जाने वाले द्रव्य-त्याग का उल्लेख है। अग्निहोत्र 
आदि पृण्यकृत्य विभिन्‍न वर्णो के स्वधर्म हैं। पुण्य क्रियाओं का संपादन और स्वेच्छा से 
शारीरिक कष्ट सहन करना तपस्या है। ये सव कर्म किए जा सकते हैं; प्रस्तु जो अर्जुन जैसा 
भक्‍त नहीं है, वह ऐसा करने पर भी विश्वरूप का दर्शन नहीं कर सकेगा। निर्विशेषवादी 
'कल्पना करते रहते हैं कि उन्हें प्रभु के विश्वरूप का दर्शन हो रहा है; पर भगवद्गीता के अनुसार 
निर्विशेषवादी भक्त नहीं हैं, अतः उन्हें विश्वरूप का दर्शन बस्तुतः हो ही नहीं सकता। 

अनेक ऐसे मनुष्य भी हैं, जो अवतारों को रचते हैं। धूर्ततापूर्वक साधारण मनुष्य को 
अवतार घोषित करके वे अपनी मूर्खता का परिचय देते हैं। हमें भगवद्गीता के सिद्धान्तों का 
दृढ़तापूर्वक अनुगमन करना होगा, अन्यथा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। वैसे तो 
भगवद्गीता भागवत-विद्या की भूमिका ही मानी जाती है, फिर भी यह अपने में इतनी पूर्ण है कि 
इससे तत्त्वज्ञान हो सकता है। कपट-अवतार के अनुयायी भले ही कहा करें कि उन्होंने भी 
श्रीभगवान्‌ के चिन्मय अवतार और विश्वरूप का दर्शन किया है; परन्तु इसे सत्य नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीकृष्ण का भक्त बने बिना विश्वरूप का साक्षात्कार 
नहीं हो सकता । इसलिए पहले शुद्धकृष्णभक्त बनना होगा, इसके वाद ही कोई विश्वरूप को 
देखने का दावा कर सकता है। सच्चा कृष्णभक्त मिथ्या अवतार अथवा उसके अनुगामियों 
की कभी स्वीकार नहीं करता। ेल्‍ 

मा ते व्यथा मा च विमूढभावों 
दृष्ट्वा रूप घोरमीटूदममेदस्‌ । 
व्यपेतभी: प्रीतमनाः पुनस्त्व॑ 
तंदेव में रूपमिद प्रपश्य । ।४९१। 
मान हो; तेन्तुके; व्यथानव्याकुलता; मानन हो; चनन्‍्तथा; विमूढभाव: 
“मोह; दृष्ट्वा नदेखकर; रूपम्‌ “रूप; घोरम्‌>भयंकर; ईदुक्क इस प्रकार के; .मम >मेंरे; 

इदम्‌ इस; व्यपेतभी:-भयरहित हो जा; प्रीतमनाः -्रीतियुक्त मन वाला; पुनः-फिर; 
त्वम्च्तू; तत्‌ एब वही; मे >मेंरे; रूपम॒ >रूप को; इदम्‌ >इस; प्रपएय -देख । 


अनुवाद 

मेरे इस भरकर रूप को देखकर तू बिल्कुल व्याकुल और मोहित मत हो। हे 
भक्तशिरोमणि ! भय से मुक्त होकर प्रीतिभेरे मन से मेंरे उसी रूप का दर्शन कर 
जिसके लिए तू इतना उत्कण्ठित है।॥४९।। 


श्लोक ५०] विश्वरूपदर्शनयोग ह [४२७ 

हि त्तात्पर्य 

भगवद्गीता के प्रारम्भ में अर्जुन भीष्म, द्रोण आदि पृज्य वृद्धों और गुरुजनों के 
बध की आशंका से चिन्तित था। परन्तु श्रीकृष्ण ने आदेश दिया कि पितामह का बंध 
करने में भी उसे भय नहीं मानना चाहिए। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया 
जा रहा था, तो भीष्म-द्रोण दोनों चुप बैठे रहे। ऐसे अवसर पर उनका कर्तव्य था 
कि इस अनाचार का विरोध करते; परन्तु उन्होंने इसमें प्रमाद किया और इसलिए अब 
वे वध के योग्य थे। श्रीकृष्ण ने अर्जुन के समक्ष अपना विश्वरूप यह दिखाने को 
प्रकट किया कि अपने पापकर्मो के फलस्वरूप ये सब पहले ही काल-कवलित हो 
चुके हैं। अर्जुन को वह दृश्य इसलिए भी दिखाया गया, क्योंकि शान्तस्वभाव भक्त 
सामान्यतः ऐसा भयंकर कर्म नहीं कर सकते। विश्वरूप के प्राकटूय का यह सब 
प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब अर्जुन की इच्छा के अनुसार श्रीकृष्ण उसे अपना चतुर्भुज 
रूप दिखा रहे हैं। भगवद्भक्त विश्वरूप में अधिक रुचि नहीं रखता, क्योंकि उसके 
साथ रस और भाव का परस्पर आदान-प्रदान नहीं हो सकता। भक्त चाहता है कि वह 
श्रीभगवान्‌ को अपना सादर भक्तिभाव अर्पित करे | इसलिए वह श्रीकृष्ण के द्विभुज अथवा 
चतुर्भुज रूप का ही दर्शन चाहता है, जिससे उनके साथ प्रेममय सेवारस का आस्वादन कर 
सके। 


सज्जय उबाच। 
इत्यर्जुन॑ वासुदे्‌वस्तथोक्त्वा 
स्वक॑ रूपं दर्शयामास भूयः। 
आएवासयामास च भीतमेनं 
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। ।५० । । 


सब्जयः उबाच-संजय ने कहा; इति-इस प्रकार; अ्जुनम्‌-अर्जुन के प्रति; 
वासुदेव: >भगवान्‌ वासुदेव (कृष्ण) ने; तथा वैसे ही; उकत्वा कह कद स्वकमू- 
अपना; रूपम्‌>रूप; दर्शयामास -दिखाया; भूयः -फिर; आश्वासयामास आश्वासन 
दिया; चल्तथा; भीतम्‌-भयभीत अर्जुन को; एनम्‌-इस; भूत्वा पुनः न्‍फिर होकर; 
सौम्य वपुः -सुन्दर रूपवानू; महात्मा-महापुरुष श्रीकृष्ण (ने)। 

अनुवाद 

संजय ने कहा, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर उसे चुतुर्भुज 
रूप दिखाया और अन्त में फिर अपना द्विभुज रूप धारण करके भयभीत अर्जुन को 
आश्वासन दिया। |५० || 


तात्पर्य. 
जब वसुदेव और देवकी के पुत्ररूप में श्रीकृष्ण का प्रादर्भाव हुआ, तो 


पहले-पहले वे च॒तुर्भज नारायण रूप में ही प्रकट हुए थे। तत्पश्चात्‌, माता-पिता के 


ड२८] श्रीमदभगवद्गीता यथारूप [अध्याय ११ 
प्रार्था करने पर उन्होंने साधारण बालक का सा रूप धारण कर लिया। यहाँ भी 
श्रीकृष्ण जानते हैं कि अर्जुन की रुचि वास्तव में उसके चतुर्भुजरूप को देखने में नहीं 
है। तथापि, उसके द्वारा कहे जाने पर उन्होंने इस रूप को भी पुनः दिखाया और फिर 
अपना ट्विभुजरूप प्रकट किया । सौम्यवपु शब्द आशयपूर्ण है। इसका अर्थ है कि श्रीकृष्ण 
का द्विभुजरूप 'अतिशय मधघुर' है। वास्तव में परम आकर्षक है। इसी से जब वे इस 
धरा-धाम पर थे, तो प्राणीमात्र उनके रूप-लावण्य पर मंत्र-मुग्ध की भाँति अनुरक्त हो गया 
था। श्रीकृष्ण जगत्‌ के नियन्ता हैं, इसलिए अपने भक्त अर्जुन के भय का पूर्ण रूप से 
निवारण करके अपने मधुरातिमधुर रूप को उन्होंने फिर दिखाया। “ब्रह्मसंहिता' के 
अनुसार जिसके नेत्र प्रेमरूपी अंजन से विच्छरित (उपलिप्त) हों, वही श्रीकृष्ण की इस 
रूप-माधुरी का दर्शन-आस्वादन कर सकता है। 


अर्जुन उबाच | 
दृष्टूवेंदे सानुषं॑ रूप॑ तव॒सौम्य॑ जनार्दन । 
इंदानीमस्मि संवृत्त: सच्चेता: प्रकृति गतः।॥५१॥।॥। 


अर्जुनः उवाच्र 5अर्जुन ने कहा; दुष्टूवा “देखकर; इदम्‌-इस; मानुषम्‌->नराकार; 
रूपम् >रूप को; तब "आपके; सौम्यम््‌ >महामधुर; जनार्दन-है शत्रुमर्दन श्रीकृष्ण; 
इदानीम्‌ >अब; अस्मिन्हूँ; संवृत्त: सचेताः-चित्त में स्थिर; प्रकृतिम गतः “अपने 
स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ। 


अनुवाद 
,जब अर्जुन ने श्रीकृष्ण के मूल द्विभुजरूप का दर्शन किया तो वह कहने लगा, 
प्रभो! आपके इस परम मधुर नराकार रूप को देखकर अब मैं शान्तचित्त हुआ अपने 
स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ।।॥५१५।। * 
तात्पर्य 
इस श्लोक में प्रयुक्त मानुषं रूपस्‌ शब्द का स्पष्ट संकेत है कि श्रीभगवान्‌ 
मूल रूप में द्विभुजधारी हैं। अतः जो श्रीकृष्ण को साधारण मनुष्य कहकर उनका 
उपहास करते हैं, वे निस्सन्देह उनकी दैवी प्रकृति को नहीं जानते। यदि श्रीकृष्ण 
साधारण मजुष्य ही हैं, तो उनके लिये विश्वरूप दिखा कर फिर च॒तुर्भुज रूप को प्रकट 
करना किस प्रकार सम्भव होता? भगवदूगीता में स्पष्ट उल्लेख है कि जो श्रीकृष्ण को 
सामान्य मनुष्य समझता है और श्रीकृष्ण के भीतर का निर्विशेष ब्रह्म ही बोल रहा 
है--इस प्रकार कहकर पाठक को पथभ्रष्ट करता है, वह व्यक्ति गीता के साथ 
सबसे बड़ा अन्याय करता है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को वास्तव में अपने विश्वरूप और - 
च॒तुर्भुज विष्णुरूप का दर्शन कराया है। ऐसे में वे साधारण मनुष्य किस प्रकार हो 
सकते हैं ? तत्त्व को जानने वाला शुद्धभक्‍त भगवद्गीता की भ्रष्ट व्याख्याओं से हतब॒द्धि 


नहीं होता। गीता के मूल श्लोक सूर्य के समान उज्ज्वल हैं; उन्हें मूर्ख व्याख्याकारों से 
दीपक की आवश्यकता नहीं है। ; 


इजोप ७] विश्वरूणदर्शनयोग श्र 
श्रीभगवानुवाच । 


सुदुर्द्शमिंद॑ रूप॑. दृष्टवानसि.. यन्‍्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य॑ दर्शनकांक्षिण: । ।५२ । । 


श्रीभगवान्‌ उवाच >श्रीभगवान्‌ ने कहा; सुदुर्दर्शम्‌ -देखने को अति दुर्लभ है; 
इदम्‌ “यह; रूपप्‌ नरूप; दृष्टवान्‌ू असिन्‍्देखा है; यत्‌-जिस रूप को; मम -मेंरे; 
देवा: देवता; अपि भी; अस्य -इस; रूपस्य रूप के; नित्यम्‌ >सदा; दर्शनकांक्षिण: ८ 
दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। 

अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ में कहा, है अर्जुन ! मेरे जिस रूप का तू अब दर्शन कर रहा है, 
वह देखने को अति दुर्लभ है। देवता भी इस मधुर रूप को देखने के लिये नित्य 
उत्कण्ठित रहते हैं।॥५२ !। 

तात्पर्य 

इस अध्याय के अड्तालिसवें श्लोक में विश्वरूप का संवरण करते हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि विविध पृण्यकर्मों, यज्ञादि साधनों से भी इस 
रूप को देखा नहीं जा सकता। यहाँ सुदुर्दर्शनम्‌ शब्द आया है, जिसका अर्थ है कि 
श्रीकृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो उस विश्वरूप से भी कहीं अधिक दुर्लभ है। 
तपश्चर्या, वेदाध्ययन, दार्शनिक मनोधर्म आदि विभिन्‍न क्रियाओं में भक्ति का कुछ पुट 
हो, तमी विश्वरूप का दर्शन हो सकता है। भक्ति के बिना विश्वरूप का दर्शन कभी 
नहीं हो सकता, यह विवेचन किया जा चुका है। इस विश्वरूप से अतीत होने के 
कारण श्रीकृष्ण के द्विभुज नराकार रूप का दर्शन तो और भी अधिक दुर्लभ है। ब्रह्मा, 
शिव आदि देववृन्द तक श्रीकृष्ण के दर्शनार्थ नित्य लालायित रहते हैं। श्रीमद्भागवत में 
प्रमाण है कि जब वे माता देवकी के गर्भ में थे, तब स्वर्ग के सभी देवता उनक्रे 
माधुर्य का दर्शन-आस्वादन करने वहाँ आये। उन्हेंने प्रभु के प्रकट होने की 
आतुर-भाव से प्रतीक्षा भी की। मूर्ख मनुष्य उनका उपहास कर सकता है, परन्तु ऐसे 
साधारण मनुष्य का मूल्य ही क्या है। श्रीकृष्ण के द्विभुज रूप को देखने की स्पृह्य तो 
वस्तुतः ब्रह्मा, शिव, आदि: देवताओं तक को रहती है। 

भगवदगीता में यह भी प्रमाणित किया है कि श्रीकृष्ण उन मूर्खों के दृष्टिगोचर 
नहीं होते, जो उनका उपहास करते हैं। जैसा ब्रह्मसंहिता' तथा भगवदूगीता में स्वयं 
श्रीभगवान्‌ के बचन से सिद्ध है, श्रीकृष्ण 'का विग्रह पूर्ण रूप से अप्राकृत और 
सच्चिदानन्दमय है, अर्थात्‌ प्राकृत देह से बिलकुल भिन्न है। परन्तु कुछ लोग 
भगवदगीता आदि चैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी श्रीकृष्ण के तत्त्व को जानने 
मैं सफल नहीं हो पाते। प्राकृत दृष्टिकोण वाले उन्हें केवल एक महान्‌ ऐतिहासिक पुरुष 
या विद्वद्वरेण्य परम दार्शनिक मानते हैं। किंतु वास्तव में वे सामान्य मनुष्य नहीं हैं। . 
कुछ का विचार है कि यद्यपि वे अतीव शक्तिशाली थे, फिर भी उन्हें प्राकृत शरीर 


४३०] श्रीमट्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय ११ 
धारण करना पड़ा। इसका कारण है--इस कोटि के मनुष्य परमसत्व को अन्तिम रूप 
में निर्विशेष ही मानते हैं। उनके अनुसार, परमेश्वर अपने निर्विशेष रूप से मायिक 
भगवत्‌-रूप धारण करता है। यह श्रीभगवान्‌ के सम्बन्ध में प्राकृतधारणा है। एक 
अन्य मनोधर्ममयी धारणा भी है। ज्ञान के निज्ञासु श्रीकृष्ण के तत्त्व का अनुमान लगाते 
हैं। उनके अनुसार परमसत्य का कृष्णरूषप अर्जुन को दिखाये गये विश्वरूप से कम 
है। वे परमसत्य के साकार-सविशेष रूप को कल्पित मानते हैं। उनका विश्वास है 
कि अन्तिम रूप में परमसत्य पुरुष-विशेष न होकर निर्विशेष है। इसके विपरीत, 
अलौकिक पद्धति का प्रतिपादन गीता के द्वितीय अध्याय में है-- प्रामाणिक आचार्यों से 
रसमयी श्रीकृष्णथथा सुनना। वास्तव में यही सच्चा वबैदिकपथ है। अतण्ब जो 
यथार्थ वैदिक परम्परा में हैं, वे आचार्यों से कृष्णकथा सुनते हैं। इस प्रकार निरन्तर 
कृष्णकथा सुनने से श्रीकृष्ण में अनुराग हो जाता है। बहुघा वर्णन किया जा चुका' है, 
कि श्रीकृष्ण अपनी योगमाया-शक्ति से छिपे हुए हैं। वे सब किसी के आगे दृष्टिगोचर 
अथवा प्रकट नहीं होते; उनका दर्शन उसी. को होता है, जिसके प्रति वे स्वयं 
अपने को प्रकाशित करें। वेदों में इसकी पुष्टि है--केवल शरणागत जीव परम सत्य 
को तत्त्व से समझ सकता है। अतएव नित्य-निर्तर कृष्णभावनामृत-सिन्धु में निमग्न 
योगी श्रीकृष्ण की भक्ति के प्रताप से प्राप्त दिव्य दृष्टि के द्वारा श्रीकृष्ण का साक्षात्कार 
करके कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार का साक्षात्कार देवताओं तक के लिये परम 
दुर्लभ है; वे भी श्रीकृष्ण को तत्त्वतः नहीं जान सकते। उच्च देवताओं को निरन्तर 
श्रीकृष्ण के द्विभुज रूप के दर्शन की उत्कण्ठा रहती है। इस सब का निष्कर्ष है कि - 
चाहे श्रीकृष्ण के विश्वरूप का दर्शन बड़ा दुर्लभ है और जिस-किसी को नहीं हो 
के परन्‍तु उनके श्यामसुन्दर स्वरूप का दर्शन और ज्ञान तो इससे भी कहीं दुर्लभ 
। 
नाहं. वेंदैन तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंविधो द्छ्टुं दृष्टरानसि मां यथा।॥७३।।॥- 
नन्‍न; अहम मैं; लेंदेः -वेदों के अध्ययन से; न-न; तपसा-कठोर तपस्या से; 
नल्‍न; दानेनचदान से; नन्‍न; चच्तथा; इज्यया -पूजा से; शक्य: -सम्भव हैं; 
एवंतिध:-इस प्रकाए; द्रष्दुम-देखा जाना; दृष्टवान्‌ असि-तूमे देखा है; -माम्‌-मुझे; 
यथा-जिस रूप में। है 
अनुवाद 
है अर्जुन ! मेरे जिस रूप को तू अपने दिव्य नेत्रों से देख रेहा है, उसे न वेदों 
से, न तप से, न दान से, और-न केवल पूजा से ही जाना जा सकता है। इन साधनों 
के द्वारा मेरा तत्त्व से साक्षात्कार नहीं हो सकता।५३।। - 
श्रीकृष्ण अपने माता-पिता कमर 
४ ऊपने माता-पिता चसुदेव-देवकी के सम्मुख सर्वप्रथम चतुर्भुजरूप से 
प्रकट हुए: फिर डविभुज हो गये। अनीश्वरवादी अथवा अभकक्‍त इस रहस्य को नहीं 
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समझ सकते। जो केवल मनोधर्मी या बौद्धिक रुचि के लिये वैदिक शास्त्रों का 
अध्ययन करते हैं, उन विद्वानों के लिये श्रीकृष्ण को तत्त्व से जानना सुगम नहीं है। 
औपचारिक रूप से पूजा के लिये मन्दिर जाने वाले भी श्रीकृष्ण को तत्त्व से नहीं जान 
सकते। केवल भक्तिमार्ग के द्वारा ही श्रीकृष्ण को जाना जा सकता है, जैसा अगले 
श्लोक में वे स्वयं कह रहे हैं। 

भक्त्या त्वनन्यया शकक्‍्य अहमेबंबिधोरजुन । 

ज्ञातुं द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्दुं च परंतप।।५४।॥। 

भक्त्या-भक्ति से; तुच्तो; अनन्यया-सकामकर्म और ज्ञान के रहित, अर्थात्‌ 
शुद्ध, शक्यः व्सम्भव है; अहम्‌>मुझे; एबंविधः इस प्रकार; अर्जुन-है अर्जुन; 
ज्ञातुम्‌ जानना; द्रष्टुम्‌ >प्रत्यक्ष देखना; च-तथा; तत्त्वेन"तत््व से; प्रवेष्टुम्‌ -प्रवेश 
करना; चन्‍भी; परंतप हे महावाहु। 

अनुवाद 

है अर्जुन! अनन्य भक्त के द्वारा ही तेरे सामने खड़े मुझ “को तत्त्व से जाना 
और प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भक्तियोग से ही मेरे तत्त्व के रहस्य में तेरा प्रवेश हो 
सकेगा। ।५४ । । 

तात्पर्य 

श्रीकृष्ण का तत्त्वज्ञान एकमात्र अनन्य भक्ति से हो सकता है। इस श्लोक में 
उन्होंने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया है; अतः अप्रामाणिक व्याख्याकार, जो मनोधर्म की 
पद्धति से भगवद्गीता को जानने के लिये प्रयलशील हैं, जान जायें कि वे अपना समय 
ही नप्ट कर रहे हैं। श्रीकृष्ण को अथवा उनके माता के गर्भ से च॒तुर्भुज रूप में प्रकट 
होकर तत्क्षण द्विभुज रूप धारण कर लेने के रहस्य को कोई नहीं जान सकता | स्पष्ट 
कहा है कि उन्हें कोई नहीं देख सकता। परन्तु वेदों के अनुभवी पाठक वैदिक शास्त्रों 
से उनके सम्बन्ध में विविध प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वेदों में अनेक 
विधि-विधान हैं; श्रीकृष्णतत्व का सच्चा जिज्ञासु इन शास्त्रविहित विधानों का 
परिपालरन अवश्य करें। इन नियमों के अनुसार तप किया जा सकता है। जहाँ तक 
दान का सम्बन्ध है, निश्चित विधान है कि दान के पात्र श्रीकृष्ण के भक्त हैं, जो 
कृष्णभावनामृत को सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित करने के लिए भव्तियोग के परायण रहते 
हैं। कृष्णभावनामृत मानवता के लिये महान्‌ वरदान है। श्रील रूप गोस्वामी ने 
श्रीक्रीचेतन्य महाप्रभु को महावदान्य (महादाता) अवतार कहा है, क्योंकि उन्होंने परम 
दुर्लभ कृष्णप्रेम का सर्वत्र उन्मुक्त वितरण किया। मन्दिर में अर्चा-पूजा करने से 
पारमार्थिक उन्नति का पथ प्रशस्त हो जाता है। अतः वैदिक शास्त्रों के अनुसार, 
भगवदभक्ति के प्रारम्भिक साधकों के लिये अर्चा-पूजा अत्यन्त आवश्यक है। 

जिसकी परमेश्वर में अनन्यभक्ति है और जिसे सदगुरु का मार्गदर्शन प्राप्त 
है, वह श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार कर सकता है। प्रामाणिक सद्गुरु से शिक्षाग्रहण किए 
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विना तो वस्तुतः श्रीकृष्ण के मर्म में प्रवेश ही नहीं हो सकता। यहाँ 
तु शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह संकेत करने के लिये है कि श्रीकृष्ण के 
तत्ववोघ के लिये किसी अन्य साधन का उपयोग अथवा विधान नहीं किया जा सकता 
और न ही कोई अन्य साधन इसमें सफल हो सकता है। 

श्रीकृष्ण के ट्वियुज और चतुर्भुज, दोनों स्ववंरूप अर्जुन को दिखाये अस्थायी 
विश्वरूप से सर्वथा भिन्‍न हैं। चतुर्भज रूप नारायण हैं और द्विभुजरूप स्वयं श्रीकृष्ण 
हैं। अर्जुन के प्रति प्रकटित अस्थायी विश्वरूप की अपेक्षा ये दोनों रूप शाश्वत और 
अलौकिक हैं। सुदुर्दशनम्‌ शब्द का अभिप्राय है कि इससे पहले किसी ने भी उस 
विश्वकूप का दर्शन नहीं किया था। इससे प्रतीत होता हे कि भक्तों के लिये उस रूप 
का दर्शन आवश्यक नहीं है। अर्जुन का अनुरोध था, इसीलिए श्रीकृष्ण ने उसे 
टिखाया, जिससे भविष्य में जब भी कोई मनुष्य अपने को भगवत्‌-अवतार कहने का 
दइस्साहस करे तो इसके ग्रमाण में जनता उसे अपना विश्वरूप दिखाने की कह सके। 

श्रीकृष्ण ने विश्वरूप से चतुर्भुजरूप और उसके बाद फिर अपना मूल द्विभुज- 
रूप घारण किया है। इससे प्रकट होता है कि वेदों में वर्णित चतुर्भुत्त आदि सारे रूप 
द्विभुजधारी श्रीकृष्ण से ही उद्भावित होते हैं। अतणएव श्रीकृष्ण सम्पूर्ण प्रादुर्भावों के 
मूल हैं। निर्विशेषतत््व के सम्बन्ध में तो कहना ही क्‍या है, श्रीकृष्ण तो इन चत॒र्भुज 
रूपों से भी विशिष्ट हैं। श्रीकृष्ण के चतुर्भुजधारी रूपों के सम्बन्ध में शास्त्रों का कहना 
है कि श्रीकृष्ण के स्वयंरूप से सबसे अधिक समानता वाला चतुर्भुजरूप भी (जो 
कारणोदकशाबी महाविष्णु कहलाता है और जिसके श्वास-निःश्वास के साथ असंख्य 
ब्रह्माण्डों का प्राकर्य और लोप होता रहता है) उनका अंशमात्र है। इससे निश्चय होता 
है कि सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ के रूप में श्रीकृष्ण के द्विभुज स्वयंरूप की ही आराधना 
करनी चाहिए। वे सम्पूर्ण विष्णुमूर्तियों के उद्गम, सब अवतारों के अवतारी स्वयं 
भगवान्‌ हैं, जैसा भगवदगीता में अन्यत्र भी प्रमाण हैं। 

वैदिक शास्त्रों में कथन है कि अद्दय परमसंत्य एक पुरुष-विशेष हैं। उनका 
नाम कृष्ण है और कभी-कभी वे इस पृथ्वी पर भी अवतरित होते हैं। श्रीमद्भागवत में 
श्रीभगवान्‌ के भिन्‍न-भिन्‍न अवतारों का वर्णन है। उसी प्रकरण में कहा है कि. श्रीकृष्ण 
किसी के अवतार नहीं हैं, वस्नू सव के अवतारी स्वयं भगवान्‌ हैं। कृष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयं। भगवद्गीता में वे स्वयं कहते हैं, मत्त:ः परतरं नान्‍्यत्‌ 
किज्चिदस्ति: मेरे कृष्णरूप से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, तथा अहमार्दिहिं 
देवानाम्‌ , मैं सम्पूर्ण देवसमुदाय का आदिकारण हूँ।' श्रीकृष्ण से भगवदगीता को 
अहण करके अर्जुन ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है, परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परम 
भवान्‌ , “मैं अब पूर्ण रूप से जान गया हूँ कि आप स्वर्य॑ भगवान्‌ परमसत्य 
तथा सम्पूर्ण जगत्‌ के आश्रय हैं, इन सब प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि श्रीकृष्ण 
द्वारा अर्जुन को दिखाया गया विश्वरूप उनका आदि रूप नहीं है, ट्विभुज कृष्णरूप ही 
आद्य है। सहस्तों मुख-भुजाओं वाला विश्वरूप उन्हीं को आकृष्ट करने के लिए 
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दिखाया गया है, जो भगवद्मेम से शुन्य हैं। यह भगवान्‌ का आदि रूप नहीं है। 
तिविध रसों में श्रीभगवान्‌ के प्रेम में निमग्न शुद्धभकत विश्वरूप की ओर 
आकर्षित नहीं होते। स्वयं श्रीभगवान अपने मूल कष्णरूप में उनके साथ अलौकिक 
प्रेमरस का विनिमय करते हैं। अतएवं स्वाभाविक ही है श्रीकृष्ण में अतिशय अंतरंग 
सखाभाव बाला अर्जुन इस विश्वरूप को देखकर आह्वादित नहीं हुआ; अपितु 
भयभीत हो उठा। श्रीकृष्ण का नित्य सहचर होने के कारण अर्जुन निस्सन्देह दिव्य 
टृष्टि से युक्त था और अवश्य ही, साधारण मनुष्य नहीं था। इसी कारण बह 
विश्वरूप पर मुग्ध नहीं हो सका। यह रूप उन मनुष्यों को मनोहर प्रतीत हो सकता 
है, जो उत्थान के लिए सकामकर्मों में लगे हैं। भक्तियोग के परायण महानुभावों को 
ते श्रीकृष्ण का द्विभुजरूप ही नित्य परम प्रिय है। 


मत्कर्मकृन्मत्पमो. मद्भक्तः . संगवर्जितः । 
निर्वेः सर्वभूतेधू यः स मामेति याण्डव।॥५५॥। 


मत्कर्मकृत्‌-मेरा कार्य करने वाला; मत्परमः वमुझ परमसत्य के परायण; 
मदभक्तः >मेरी भक्ति में तत्पर; संगवर्जितः -पूर्वकृत सकामकर्म, ज्ञानादि से. मुक्त; 
निर्वर: -वैरभाव से रहित; सर्वभूतेषु >जीवमात्र में; यः जो; सः -वह; माम्‌-मुझ को 
एति>प्राप्त होता है; पाण्डवनहे अर्जुन। 
अनुवाद 
है अर्जुन! जो मनुष्य पूर्वकृत सकाम कर्म और ज्ञान से मुक्त होकर मेरी 
शुद्धभक्ति में तत्पर है और मेरे परायण है तथा प्राणीमात्र का मित्र है, वह निस्सन्देह 
£ मुझ को ही प्राप्त होता है।॥५५।। 
(०. तात्पर्य 
जो परमधाम कृष्णलोक में पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त होकर उनसे 
अंतरंग सम्वन्ध' स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं श्रीभगवान्‌ द्वारा कहे इस मन्त्र को 
अंगीकार करना होगा। अतएट इस श्लोक को गीता का सार कहा जा सकता है। 
भगवद्गीता ग्रन्थ का प्रयोजन उन बद्धजीवों से है. जो प्रकृति पर प्रभुत्व करने के 
उद्देश्य से इस प्राकृत-जगत्‌ में क्रियाशील हैं और जिन्हें यथार्थ भागवतजीवन का ज्ञान 
नहीं है। भगवद्गीता स्वरूपभूत आत्मतत्त्व और श्रीभगवान्‌ से अपने नित्य सम्बन्ध को 
' जानकर अपने घर--भगवान्‌ के धाम को लौटने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस 
श्लोक में पारमार्थिक क्रिया--भक्तियोग में सफलता की पद्धति का स्पष्ट प्रतिपादन 
है। जहाँ तक कर्म का सम्बन्ध है, अपनी सम्पूर्ण शक्ति कृष्णभावनाभावित क्रियाओं में 
ही लगानी चाहिये। ऐसा कोई कार्य न करे, जो श्रीकृष्ण की सेवा से सम्बन्ध न रखता 
हो। इसकी संज्ञा कृष्णकर्म है। विविध क्रियाओं में तत्पर रहा जा सकता है; परन्तु 
“इनके फल में आसक्त न होकर उसे श्रीकृष्ण के चरणों में अर्पित करना ,चाहिए। 
उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार करता हो तो व्यापार के लाभ को श्रीकृष्ण की. सेवा 
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में लगाने से चह भी कृष्णभावनाभावित कर्म बन जांयगा। भक्त की दृष्टि में 
व्यापार के स्वामी श्रीकृष्ण हैं। अतः लाभांश का उपभोग भी वे ही करें। इस 
प्रकार प्रत्येक व्यापारी अपने धन को श्रीकृष्ण के प्रति अर्पण कर सकता है। यह 
श्रीकृष्ण का सेवाकार्य है। निजेन्द्रियतृप्ति के लिये भवन बनाने के स्थान पर वह 
श्रीकृष्ण के लिये एक सुन्दर मन्दिर बनाकर श्रीकृष्ण-मूर्ति ' को स्थापित कर 
शास्त्र-विधि से उनकी सेवा की व्यवस्था कर सकता है। यह सब कुष्णाकर्म है। 
कर्मफल में अनासक्त रहकर उसे श्रीकृष्ण को समर्पित कर देना चाहिये। श्रीकृष्ण को 
अर्पित नैवेद्य को प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। यदि मन्दिर-निर्माण की सामर्थ्य न हो 
तो श्रीकृष्ण के मन्दिर का मार्जन ही करे। यह भी कृष्णकर्म है। पुष्पवाटिका 
लगाये। उपलब्ध भूमि पर पुष्प लगाकर उनसे श्रीकृष्ण का श्रंगार करे। तुलसी-कानन 
लगाना अत्यन्त आवश्यक है; स्वयं श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में इसका विधान किया 
है। श्रीकृष्ण चाहते हैं कि भक्तिभाव से उन्हें पत्र-पुष्ष अथवा केवल जल का ही 
अर्पण किया जाय। वे इतने .से ही प्रसन्‍न हो जाते हैं। पत्रपुष्प से विशेषतः तुलसी 
का निर्देश है। अतएवं तुलसी लगाकर उसका अभिसिंचन करे। इस प्रकार परम दरिद्री 
भी कृष्णसेवा कर सकता है। कृष्णकर्म करने के ये कुछ उदाहरण हैं। 
मत्यरमः शब्द उस मनुष्य का वाचक है, जो परमधाम में श्रीकृष्ण के संग 
की प्राप्ति को जीवन की परम सिद्धि मानता है। चन्द्र, सूर्य आदि उच्च लोकों की तो 
बात ही क्‍या, ऐसा व्यक्ति तो इस ब्रह्माण्ड के परमोच्च '्लोक--ब्रह्मलोक को भी नहीं 
जाना चाहता। इसके लिए उसमें कोई आकर्षण नहीं होता। उसे तो बस परव्योम गमन 
की स्पृहा लगी रहती है। परव्योम में भी उसे देदीप्यमान ब्रह्मज्योति में विलीन होने से 
सन्तोष नहीं होता। वह केवल श्रीकृष्ण के गोलोक वृन्दावन नामक परमधाम में प्रवेश 
करना चाहता है। उस परमलोक का पूर्ण तत्त्तज्ञान हो जाने पर फिर किसी अन्य लोक 
में स्मणीय बुद्धि नहीं रह सकती। जैसा मदूभकत शब्द से स्पष्ट है, वह अनन्य 
भाव से भक्तियोग में पूर्णरूप से मग्न रहता है। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, 
स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, वन्दन, दास्थ, सख्य और आत्मनिवेदन--भक्ति के इन नौ 
साधनों के परायण रहता है। मनुष्यमात्र यथाशक्ति भक्ति के इन नौ अंगों का, आठ 
का, सात का अथवा एक ही अंग का आचरण करे। ऐसा करने से' जीवन अवश्य 
सार्थक एवं कृतार्थ हो जायगा। 
संगवर्जित: पद अति महत्त्वपूर्ण है। कृष्ण-विमुखों के संग को बिल्कुल 
त्याग देना चाहिए। केवल अनीश्वरवादी ही श्रीकृष्ण से विमुख नहीं हैं, सकाम कर्म 
और मनोधर्म के परायण रहने वाले भी, इसी कोटि में आते हैं। भक्तिरसामृतसिन्धु 
में शुद्भक्ति का यह विवरण है: अन्याभिलाधिताशून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतं॑ आनु- 
कूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामिचरण ने 
निश्चित रूप से कहा है कि शुद्ध-अनन्य भक्ति करने के लिये सब प्रकार के सांसारिक 
, विकारों से मुक्त होना आवश्यक है। शुद्धभवित के अभिलाषी को सकामकर्म और 
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मनोधर्म में आसक्त मनुष्यों के संग का भी त्याग करना होगा। इन अनर्थकारी संगों 
और विषयवासना के दोष से मुक्त होकर अनुकूलतापूर्वक श्रीकृष्ण के सेवन 
को शुद्रभवित कहा जाता है। आनुकूल्यस्य संकल्प: प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। 
कृष्ण का स्मरण और कृष्णकर्म अनुकूलभाव से करे, प्रतिकूलतापूर्वक नहीं। कंस 

गरकृष्ण का बैरी धा। अतः उनके जन्म से ही वह उन्हें मारने के लिये योजनायें बनाने 
लगा। परन्तु ऐसा करने में सदा असफल रहने के कारण उसे नित्य श्रीकष्ण- का स्मरण 
बना रहता। अतएव कार्य करते, खाते, यहाँ तक कि सोते हुए भी बह सब प्रकार से 
कृष्णभावनाभावित रहता। परन्तु उसकी कृष्णभावना अनुकूल नहीं थी; इस कारण नित्य 
चौबीस घण्टे श्रीकृष्ण के चिन्तन में निमग्न रहने पर भी उसे असुर ही माना गया और 
अन्न में श्रीव्षण्ण ने उसका वध किया। यह अवश्य सत्य है कि श्रीकृषण) जिसका वध 
दरते हैं, बह तत्क्षण मुक्त हो जाता है। किन्तु शुद्रभक्त का लक्ष्य यह नहीं है। 
शुद्रभवत को तो मुक्ति की भी स्पा नहीं रहती। परमधाम गोलोक वृन्दावन में प्रवेश 
नहरने के लिए भी वह आतुर नहीं होता। वह जहाँ कहीं भी रहे, उसका एकमात्र लक्ष्य 
प्रीकृष्ण की सेवा के परायण रहना है। 

कृष्णभक्षत प्राणीमात्र में मित्रभाव रखता है। इसीलिए यहाँ कहा है कि उसका 

कोई शत्र नहीं होता। यह कैसे हो सकता है? कृष्णभावनाभावित भक्त जानता है कि 
एहमात्र कृष्णमवित ही जीव को जीवन के सब दुःखों से मुक्त कर सकती है। उसे 
इसका निजी अनुभव है, इसलिए वह मानवसमाज में कृष्णभावना-पद्धति का प्रवर्तन 
बना चाहता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं, जब भक्तों ने 
भगवद्भावना के प्रसार के लिये अपने प्राणों तक का उत्सर्ग कर दिया। इस सन्दर्भ 
में श्रीईसामसीह ,का दुष्टान्त प्रसिद्ध है। उन्होंने भगवद्भाव के प्रचार में अभक्तों द्वार 
मूली पर चढ़ाये जाने पर प्राणों की आहुति दी थी। अवश्य ही, ऐसा नहीं कि इस 

कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार, भारत में हरिदास ठाकुर आदि भक्तों के अनेक 

उदाहरण उपलब्ध हैं। भक्त अपने प्राणों को संकट में डालते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य 
है कि कृणाभावना का प्रसार-प्रचार हो और यह कार्य सुगम नहीं है। कृष्णभावनाभावित 
पुरुष जानता है कि भनुष्य के दुःख का कारण श्रीकृष्ण से अपने नित्य सम्बन्ध को 
भूल बैठना है। अताखब किसी को भवरोग से मुक्त कर देना मानवसमाज का सबसे 
भ्रष्ट उपकार-कार्य होगा। इस प्रकार शुद्धभक्त निरन्तर भगवत्‌-सेवा में तत्पर रहता है। 
इस सबसे हम सहज ही कल्पना कर सकते हैं कि श्रीकृष्ण उन भक्तों पर कितनी 
अतिशय कृपा का परिवर्षण करते होंगे, जो अपना सर्वस्त्र दाँव पर लगा कर उनकी 
सेवा के परायण हैं। यह निश्चित है कि ये भक्त देह-त्याग कर श्रीकृष्ण के परमधाम 
को अवश्य प्राप्त हो जायेंगे। 

सारांश में कहा जा सकता है कि इस अध्याय में श्रीकृष्ण ने अपना अस्थायी 

विश्वरूप, सब का नाश करने वाला महाकालरूप और चत॒र्भुज विष्णुरूप भी प्रकट 
क्रिया है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि श्रीकृण्ण इन सब रूपों के उद्गम हैं। यह सत्य 
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नहीं कि विश्वरूप आदि है और श्रीकृष्ण उसके अथवा विष्णुरूप के प्रकाश-विशेष हैं। 
वस्तुतः श्रीकृष्ण ही सब रूपों के मूल हैं। विष्णुरूप असंख्य हैं, पर भक्त के लिये 
श्रीकृष्ण के मूल, द्विभुज श्यामसुन्दर रूप के अतिरिक्त अन्य कोई रूप महत्त्व नहीं 
रखता। ब्रह्मसंहिता के अनुसार श्रीकृष्ण के श्यामसुन्दर रूप में प्रेममक्तिभाव वाले 
अनुणगी भक्तों को हृदय में नित्य निसतर उनका दर्शन हुआ करता है, अन्य कुछ 
दृष्टिगोचर ही नहीं होता। अतएव, ग्यारहवें अध्याय का तात्पर्य है कि श्रीकृष्ण का 
श्यामसुन्दर रूप परम सार और सर्वोपरि है। 


35% तत्सदिति  श्रीमदृभगवद्गीतासूपनिषत्सु. ब्रह्मविद्यायां. योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोडध्याय:।॥१९॥॥ . 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये एकादशो5ध्याय: ॥॥ 


अथ द्वादशो5ध्याय: 


भक्तियोग 
(श्रीभगवान्‌ की प्रेममयी सेवा) 


अर्जुन उवाच। 

एवं सततयुकता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। 

ये चाप्पक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः।।॥१॥। 

अर्जुन: उवाच"अर्जुन ने कहा; एवम्‌-इस प्रकार; सतत नित्य-निरंतर; 
युक्‍ता: व्तत्पए; येच्जो; भक्ता:-भकक्‍त; त्वाम्‌5आपको; पर्युपासते-भलीभौति भजते 
हैं; येलजो; च-तथा; अपि+भी; अक्षरम््‌5इन्द्रियों से अतीत; अव्यक्तम्‌-निराकार को; 
तेंधाम उनमें; के>कौन; योगवित्तमा: परम सिद्ध (हैं) । 


अनुवाद 
अर्जुन ने पूछा, है कृष्ण! जो आपकी भक्ति के परायण हैं और दूसरे जो 
निराकार-निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में अधिक 
सिद्ध कौन हैं ?॥१॥। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण साकार, निराकार और विश्वरूप का तथा सब प्रकार के भक्तों और 
योगियों का वर्णन कर चुके हैं। साधारण रूप में योगियों का साकारवादी और 
निराकास्वादी--इन दो कोटियों में वर्गीकरण किया जा सकता है। साकारवादी भक्त 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति के साथ भगवत्सेवा के परायण रहते हैं। निराकारवादी सीधे 


४३८] प्रीमद्भगवद्गीता यथारूप (अध्याय ६३... 
कृष्णसेवा के परायण न होकर निराकार ब्रह्म के ध्यान का अभ्यास करते हैं। 
इस अध्याय के अनुसार परमसत्य-साक्षात्कार के नाना साधनों में भक्ति 
सर्वोत्तम है। यदि श्रीभगवान्‌ के. संग की कुछ भी अभिलाषा हो तो भक्तिमार्ग को -.. 
अवश्य अंगीकार करना होगा। 
श्रीभगवान्‌ को सीधे भक्तियोग से भजने वाले साकारबादी भक्त कहलाते हैं। ' 
दूसरे, जो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं, वे निराकारवादी हैं। अर्जुन की जिज्ञासा है 
कि इनमें कौन सी स्थिति अधिक उत्तम है। परम सत्य की अनुभूति के अनेक मार्ग हैं, 
किन्तु श्रीकृष्ण ने इस अध्याय में निर्णय किया है कि भक्तियोग सर्वोत्तम है। 
श्रीभगवान्‌ का संग करने का यह सबसे सीधा और सुगम पथ है। 
द्वितीय अध्याय में श्रीभमगवान्‌ ने कहा है कि जीवात्मा प्राकृत देह से भिन्‍न, परम - 
सत्य (परतत्त्व) का अंश है। सातवें अध्याय में जीव को परम 'पूर्ण तत्त्व का 
भिन्‍न-अंश बता कर वे निर्देश करते हैं कि बह पूर्ण तत्व पर अपने चित्त को एकाग्र 
कर ले। आठवें अध्याय में उल्लेख है कि जो कोई मृत्यु-काल में श्रीकृष्ण का स्मरण 
करता है, वह तत्क्षण श्रीकृष्ण के परमधाम को प्राप्त कर लेता है तथा छठे अध्याय के 
अन्त में श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि सब योगियों में वह योगी परम सिद्ध है, जो अपने 
अन्तरात्मा से उन का निरन्‍तर अनन्य चिन्तन करता है। इस प्रकार गीता में सर्वत्र 
श्रीकृष्ण की भविति को ही स्वरूप-साक्षात्कार की परम सिद्धि घोषित किया गया है। 
फिर भी, चहुत से मनुष्य केवल श्रीकृष्ण की निर्विशेष ब्रह्मज्योति के प्रति आकृष्ट 
रहते हैं, जो परम सत्य (परतत्त्व) का सर्वव्यापक, अव्यक्त और इन्द्रियों से 
अतीत पक्ष है। अर्जुन जानना चाहता है कि इन दोनों कोटि के योगियों में किसका ज्ञान 
अधिक पूर्ण है। प्रकारान्तर से, अर्जुन स्वयं अपनी स्थिति के सम्बन्ध में आश्वस्त होना 
चाहता है, क्योंकि उसका अनुराग श्रीकृष्ण के स्वयंरूप में है। निराकार ब्रह्म में उसकी 
आसक्ति नहीं है। अतएवं वह जानना चाहता है कि उसकी स्थिति ठीक है अथवा - 
नहीं। प्राकृत-जगत्‌ में'तो क्‍या, वैकुण्ठ-जगत्‌ में भी निराकार का ध्यान करना बहुत , 
. कठिन है। वस्तुतः परमसत्य के निराकार तत्त्व का भलीभौति चिन्तन नहीं किया जा - 
- सकता। अतएव अर्जुन मानो कह रहा है--- “इस प्रकार समय को व्यर्थ करने से क्या 
लाभ ? '' अर्जुन को ग्यारहवें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि श्रीकंष्ण के 
स्वयंरूप में अनुराग होना सर्वोत्तम है, क्योंकि इससे उसे उनके अन्य सब “रूपों का 
एक ही -समय बोध हो गया और उसके कृष्णप्रेम में. भी कोई अन्तर नहीं पडा। 


श्रीकृष्ण से अर्जुन की इस महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा के द्वारा परमसत्य (परतत्त्व) के साकार 
और निशकार स्वरूपों में अन्तर स्पष्ट हो जायगा। 


श्रीभगवानुवाच् । 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुवता उपासते। 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे चुक्ततमा मताः।॥२॥। 
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- श्रीभगवान्‌ उवाच-"श्रीभगवान्‌ ने कहा; मविन्‍मुझ में; आवेश्य-एकाग्र 
करके; मनः “चित्त को; ये-जो; माम्‌>मुझ को; नित्य -निरन्‍्तर; चुक्ताः -तत्परतापूर्वक; 
उपासत्ते >भजते हैं; श्रद्धया-श्रद्धा से; परया-परम (गुणों से अतीत); उपेताः -युक्त; 
' तै०वे; भेच्मुझै; युक्ततमा:-परम उत्तम योगी; मताः-मान्य हैं। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, है अर्जुन ! मेरे स्वयंरूप में मन को एकाग्र करके जो 
भक्तजन परम श्रद्धा सहित नित्य-निरन्‍्तर मेरे भजन के परायण रहते हैं, उन्हें मैं परम 
सिद्ध योगी मानता हूँ।२।। | 
तात्पर्य ' 
अर्जुन की जिज्ञासा के उत्तरस्वरूप श्रीकृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उनके श्यामसुन्दर 
रूप में चित्त को एकाग्र. करके जो श्रद्धा-भक्ति सहित उन्हें भजता है, वह योगी परम 
सिद्ध है।इस प्रकार विशुद्ध कृष्णभावना से भावित अन्तःकरण वाले से कोई सांसारिक कार्य 
नहीं बनता, क्‍योंकि श्रीकृष्ण स्वयं सब कुछ करते हैं।. शुद्धभकत भक्तियोग में नित्य 
तत्पर रहता है--कभी जप करता है, कभी कृष्णकथा का श्रवण-कीर्तन करता है; 
प्रसाद बनाता है अथवा श्रीकृष्ण के लिये पदार्थ लाता है तो कभी मन्दिर अथवा पात्रों 
का मार्जन करता है। इस प्रकार उसका क्षणमात्र भी कृष्णपरक क्रिया के बिना व्यतीत 
नहीं होता। ऐसा कर्म पूर्ण समाधिमय है। 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते। 
' सर्वत्रगमचिन्त्य॑ च कूटस्थमचलं ध्रुवम्‌। ।३।॥। 
संनियम्येन्द्रियग्रामं॑ सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्रापुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।।४।। 


. येज्जो; तुन्‍्किन्तु; अक्षरम्‌-इन्धियों से अतीत तत्त्व को; अनिर्देश्यम्‌> 
अकथनीय; अव्यक्तम्‌-निराकार को; पर्युपासते -पूर्ण रूप से उपासते हैं;, सर्वत्रगम्‌> 
सर्वव्यापी; अचिन्त्यम्‌-मन-वुद्धि से परे; चल्‍तथा; कूंटस्थम्‌-सदा एकरस, मध्यस्थ; 
अचलम्‌-स्थिर; ध्रुवम्‌-नित्य; संनियम्य-वश में करके; इन्द्रियप्रामम्‌-सब इन्द्रियों 
को; सर्वत्र >सब में; समबुद्धयः समान भाव वाले; ते-वे; प्राप्नुवन्ति>प्राप्त होते हैं; 
माम्‌-मुझे; एव "ही; सर्वभूतहिते-्प्राणीमात्र के हित में; रताः -संलग्न। 
ु अनुवाद 

दूसरे जो इन्द्रियों को वश में करके और सब में समंभाव रखते हुए परमसत्य के 
अव्यक्त, इन्द्रियों से अतीत, सर्वव्यापी, अचिन्त्य, नित्य, अचल ब्रह्म स्वरूप की भलीभौंति 
उपासना करते हैं, वे प्राणीमात्र के हित में संलग्न योगी भी अन्त में मुझ को ही प्राप्त 
होते हैं।।३-४।। । 
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तात्पर्य ्ि 
जो योगी सीघे-भगवान्‌ श्रीकृष्ण को न भजकर परोक्ष मार्ग से वही लक्ष्य प्राप्त 
करने के लिए प्रयल करते हैं, उन्हें भी अन्त में परम लक्ष्य--श्रीकृष्ण की ही . 
प्राप्त होती है। जैसा स्वयं भगवद्गीता में कथन है, “अनेक जन्म-जन्मान्तरों के बाद 
कहीं जाकर ज्ञानी यह जानकर मेरी शरण लेता है कि मैं वासुदेव ही सर्वव्यापक हूँ। ' 
अनेक जन्मों के बाद जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, दव वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की शरण में जाता है। इन दोनों श्लोकों में कही पद्धते के अनुसार ईश्बर-प्राप्ति के 
साघक को इन्द्रियसंवम तथा जीवमात्र का हित और सेवा कार्य करना आवश्यक है। 
इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उन्मुख होना .सभी के लिए 
आवश्यक है। इसके बिना परमसत्य की पूर्ण अनुभूति नहीं हो सकती। प्रायः कठोर 
तप के बाद ही कहीं जाकर जीव उनके चरणों में सर्वात्मसमर्पण कर पाता है। 
जीव के अन्तर्यामी परमात्मा की अनुभूति के लिये देखना, सुनना, चखना जैसी 
इन्द्रियक्रियाओं से विरत होना होगा। ऐसा करने पर परमात्मा की सर्वव्यापकता जली 
जाती है। जिसे यह अनुभूति हो जाती है, वह किसी भी जीव से ईर्ष्या-द्वेष नहीं करता। 
उसके लिए मनुष्य और पशु में कोई भेद नहीं रहता; वह सब में आत्मा का दर्शन 
करता है, देहरूपी बाह्म वस्त्र का नहीं। परन्तु साधारण लोगों के लिए निराकार अनुभूति 
की वह पद्धति निश्चित रूप से अति कठिन है। 
क्लेशोडथधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते।॥५॥॥..., 
क्लेश: -कष्ट (परिश्रम); अधिकतर: -विशेष है; तेबाम्‌च्उन; - अव्यक्त- 
निराकार में; आसक्तचेतसाम्‌-आसक्त - चित्त वालों को; अव्यक्ता >अव्यक्त 
विषयक; हि -निस्सन्देह; गति: “गति; दुःखम्‌-दुःखपूर्वक; देहवद्भि: >देहाभिमानियों को; 
अवाप्पति-्य्राप्त होती है। हा 
अनुवाद ः 
परन्तु जिनका चित्त परमसत्व के निराकार-निर्विशेष स्वरूप में आसक्त है, उनके 
लिए पारमार्थिक उन्‍ति करने में विशेष कष्ट है, क्योंकि देहाभिमानियों को यह अव्यक्त 
विषयक गति अत्यन्त कठिनाई से प्राप्त होती है।॥५।। 
पा ... तात्पर्य 2०३. 
जो योगी श्रीभगवान्‌ के अचिन्त्य, अव्यक्त, निराकार स्वरूप की उपासना करते 
हैं, उन्हें ज्ञानयोगी कहा जाता है तथा पूर्ण कृष्णभावमाभावित होकर भक्तियोग के 
परायण मनुष्य भक्तियोगी कहलाते हैं। यहाँ ज्ञानयोग और भक्तियोग का अन्तर स्पष्ट: 
रूप से अभिव्यक्त हुआ है। ज्ञानवोग से भी अन्त में परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाया 
करती है, किन्तु साधन-अवस्था” में यह पथ बहुत कष्टपूर्ण है। इसकी अपेक्षा, 
भक्तिवोग, अर्थात्‌ साक्षात्‌ श्रीध्रगवान्‌ को सेवा का .पथ सुगम होने के साथ ही 
चहजीव का स्वाभाविक घ॒र्म भी है। जीव अनादि काल से बद्ध है। उसके लिये केवल 


मा 
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पुस्तकीय जानकारी के आधार पर यह जान पाना बड़ा कठिन है कि वह देह से भिन्‍न 
है। अतएव जीव की देहात्मबुद्धि के सदुपयोग के लिये भक्तियोग में श्रीकृष्ण के 
अर्चा-विग्रह की आराधना की जाती है। अवश्य ही, मन्दिर में विराजमान भगवत्‌- 
विग्रर की पूजा करना पत्थर को पृजना नहीं है। वैदिक शास्त्रों का प्रमाण है 
कि उपासना के सगुण-निर्गुण, दो भेद हैं। मन्दिर में भगवत्‌-विग्रह की पूजा सगुण 
उपासना कहलाती है। परन्तु पाषाण, काष्ठ, रंग आदि प्राकृत गुणों के रूप में प्रकट 
होने पर भी भगवत्‌-विग्रह वास्तव में प्राकृत नहीं है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ अद्य-स्वरूप 
हैं। 

अर्चा-विग्नरह का तत्त्व एक स्थूल उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि हम 
मार्ग में स्थित किसी डाक के डिब्बे में अपना पत्र डालते हैं तो वह सहज में गन्तव्य 
तक पहुँच जाता है। किन्तु जिस-किसी अनधिकृत डिब्बे का उपयोग करने से हमारा 
प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। इसी भाँति, अर्चा-विग्रह श्रीभगवान्‌ का अधिकृत 
(प्रामाणिक) रूप है। यह अर्चा-विग्रह श्रीभगवान्‌ का अवतार है; इसके माध्यम से 
श्रीभगवान्‌ हमारे द्वारा निवेदित सेवा को स्वीकार करते हैं। श्रीभगवान्‌ सर्वसमर्थ एवं 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं; अतः अपने अर्चा-विग्रह रूपी अबतार के द्वारा वे कृपापूर्वक भक्त 
की सेवा को ग्रहण कर सकते हैं। उनकी इस अहैतुकी कृपा से बद्धजीव को उनकी 
सेवा का अवसर सुगमता से सुलभ हो जाता है। 

इस प्रकार भक्त के लिये श्रीभगवान्‌ की अविलम्ब और सीधी प्राप्ति सब प्रकार 
से सुगम और सुखावह है, जबकि निराकारवादियों का पथ क्लेशमय है। निराकार- 
वादियों के लिये उपनिषद्‌ आदि बैदिक शास्त्रों से परमसत्य के निराकार स्वरूप को 
समझना आवश्यक है। साथ ही, भाषा का ज्ञान, इन्द्रियों से अतीत भावों और इन 
सभी पद्धतियों की अनुभूति की भी अपेक्षा है। साधारण मनुष्य के लिए यह सब सरल 
नहीं है। दूसरी ओर, भव्तियोग के परायण कृष्णभावनाभावित पुरुष प्रामाणिक गुरु का 
आश्रय ग्रहण करने, अर्चा-विग्रह की बन्दना करने, भगवद्गुणगान-श्रवण तथा 
भगवद्मसाद स्वीकार करने मात्र से सुगमतापूर्वक श्रीभगवान्‌ को प्राप्त हो जाता है। 
निस्सन्देह निराकारवादी व्यर्थ में एक ऐसे कष्टसाध्य मार्ग को अंगीकार किए हुए हैं, 
जिससे अन्त में भी परमसत्य की प्राप्ति होगी, यह निश्चित नहीं है। परन्तु भक्तजन 
किसी भी संकट, क्लेश अथवा कठिनाई के बिना सीधे-सीधे श्रीभगवान्‌ को प्राप्त हो 
जाते हैं। श्रीमद्भागवत में भी ऐसा एक .श्लोक है। उसके अनुसार, अन्त में 
श्रीभगवान्‌ की शरण लेना जीवमात्र के लिये आवश्यक है (इस शरणागति का ही नाम 
भक्ति है) । पर यदि कोई सम्पूर्ण जीवन, 'यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म नहीं है', इस प्रकार 
भीमांसा करने में ही व्यत्तीत कर दे, तो परिणाम में क्लेश ही क्लेश हाथ लगेगा। 
अतए्‌व इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ का परामर्श है कि स्वरूप-साक्षात्कार के इस निराकार 
पथ को ग्रहण न करे, क्योंकि इसका अन्तिम परिणाम अनिश्चर्त है। 

जीवात्मा का निज स्वरूप सनातन है। यदि वह. पूर्ण-तत्त्व में लीन होना चाहे, 
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तो उसे अपने आदि स्वरूप के 'सत्‌' और “चित्‌' की अनुभूति तो हो सकती है, परंतु 
'आनन्द' अंश की अनुभूति नहीं हो सकेगी। ऐसा ज्ञानबोग में पूर्ण पारंगत योगी तक 
भकतकपा से भक्तियोग में प्रवृत्त हो सकता है। उस समय निराकारवाद का 
सुदीर्वकालीन अभ्यास भी दुःखदायी सिद्ध होता है, क्योंकि एक वार अपनाकर फिर इस 
धारणा को पूर्णरूप से त्वागना कठिन है। इस प्रकार निराकाख़ाद बद्धजीव के लिए 
सांघन-अवस्था में ही नहीं, सिद्धावस्था में भी क्लेशदायी है। जीव को आंशिक 
स्वतन्रता मिली हुई है; अतः उसे निश्चित रूप में यह जान लेना चाहिये कि यह 
निराकार अनुभूति वस्तुतः उसके चिदानन्दमय स्वरूप के विपरीत है। अतएवं यह पथ 
ग्रहण नहीं करना चाहिए। जीवमात्र के लिये कृष्णभावना का पथ, जिसमें पूर्ण रूप से - 
भक्तियोग के परायण हो जाना होता है, सर्वोत्तम है। इस भक्तियोग की उपेक्षा करने से 
अनीश्वरवादी हो जाने का भय है। अस्तु, जैसा श्लोक में कहा जा चुका है, निसकार, 
अव्यक्त, अचिन्त्य तथा इन्द्रियों से अगोचर तत्त्व के ध्यान की पद्धति को किसी भी 
काल में, विशेषतः वर्तमान कलियुग में प्रोत्साहित करना ठीक नहीं; भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने 
इसका परामर्श नहीं दिया है। 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः। 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। ॥६।। 
तेषामह॑ समुद्धर्ता मुत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि न चिरात्पार्थ मच्यावेशितचेतसाम्‌।॥9॥] 
येन्‍्जो; तुनकिन्तु; सर्वाणि-सम्पूर्णः: कर्माणिन्कर्मो को; मवि-मुझ' .में; 
संन्यस्य -अर्पण करके; मत्परा: न्‍मेरे पतायण हुए ; अनन्येन >अनन्य; एवं -ही; योगेन 
भक्तियोग के अभ्यास से; माम् -मुझको; ध्यायन्तः “निरन्तर चिन्तन करते हुए ; उपासते 
+भजते हैं; तेघाम्‌ उन; अहम मैं; समुद्दर्ता -उद्धार करने वाला; मृत्युसंसारसागरात्‌ 
मृत्युकूप संसार-सागर से; भवामि--होता हूँ; न चिरात्‌ृ-अति शीत्र; पार्थ >हे अर्जुन 
मविन्मुझ में; आवेशितचेतसाम्‌-एक़ान्तभाव से अनुरक्त चित्त वाले भक्तों का। 
अनुवाद 
जो सम्पूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और अनन्य भक्तियोग के परायण होकर - 
नित्य-निरन्‍्तर मेरा ही भजन-चिन्तन करते हैं, मुझ में एकान्त भाव से अनुरक्त मन वाले 


'उन भक्तजनों का हे पार्थ ! मैं जन्म-मृत्युरूपी संसार-सागर से अति शीघ्र उद्धार करता 
हूं।॥६-७॥॥ 


तात्पर्य 
स्पष्टतः भकतजनों के सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ स्वयं 
अति शीघ्र भवसागर से उनका उद्धार करने वाले हैं। शुद्ध भक्तियोग इस सत्य की 
अनुभूति करा देता है कि श्रीमगवान्‌ परम महिमामय हैं और जीव उनका नित्यदास है। 
वास्तव मे श्रोभगवान्‌ की सेवा करना जीव का स्वरूपभूत धर्म (कर्तव्य) है; यदि वह 
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ऐसा नहीं करेगा तो उसे माया की सेवा करनी पड़ेगी। 
पूर्वकथन के अनुसार, श्रीभगवान्‌ का आस्वादन और अनुभव भक्तियोग से ही 
किया जा सकता है; अतः पूर्ण रूप से भक्त हो जाना चाहिए। श्रीकृष्ण की प्राप्ति के 
लिए मन को उनमें एकाग्र करके उन्हीं की प्रीति के लिये कर्म करना है। कर्म के प्रकार 
का महत्त्व नहीं है, आवश्यक यह है कि प्रत्येक कर्म श्रीकृष्ण के लिये किया जाय | 
यही भक्तियोग का आदर्श है। श्रीभगवान्‌ को प्रसन्‍न करने के अतिरिक्त भक्त कोई 
दूसरा फल नहीं चाहता। उसके जीवन का ऐकान्तिक लक्ष्य श्रीकृष्ण की प्रीति का 
सम्पादन करना है। इसके लिये वह सर्वस्व-त्याग कर सकता है, वैसे ही जैसे कुरुक्षेत्र 
के युद्ध में अर्जुन ने किया था। भांक्तयोग का यह पथ अतिशय सुगम है। अपने 
दैनिक कार्य मैं संलग्न रहते हुए भी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 
राम हेरे राम राम राम हरे हरे--इस महामन्त्र का कीर्तन किया जा सकता है। भक्त 
इस दिव्य कीर्तन के प्रताप से श्रीभगवान्‌ में अनन्य भाव से अनुरक्त हो जाता है। 
श्रीभगवान्‌ ने इस श्लोक में वचन दिया है कि इस प्रकार भक्तियोग के परायण 
शुद्धभक्त का वें भवसागर से शीघ्र उद्धार करते हैं। जो योगाभ्यास में उन्नति कर चुके 
हैं, वे योगबल के द्वार अपने आत्मा को स्वेच्छा से किसी भी लोक में ले जा 
सकते हैं। जो भक्त नहीं हैं, वे इस सुयोग का नाना प्रकार से लाभ उठाते भी 
हैं। परन्तु भक्त के सम्बन्ध में तो विशेष रूप से कहा है कि श्रीभगवान्‌ उसे स्वयं इस 
मृत्युलोक से ले जाते हैं। भक्त को बैकुंठ की प्राप्ति के लिये सुदीर्घकालीन अभ्यास 
की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। “वराहपुराण” में कथन हैः 
नयामि परम स्थानमर्चिरादि गतिं विना। 
गरुडस्कन्धथमारोप्प यथेच्छमनिवारितः ।। 

इस श्लोक का तात्पर्य है कि भक्त को दिव्य लोकों की प्राप्ति के लिए 
अप्टांगयोग के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। उसके दायित्व का स्वयं श्रीभगवान्‌ 
वहन करते हैं। श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट किया है कि वे स्वयं उसका उद्धार कर ले जाते 
हैं। एक बालक के संरक्षण का भार पूर्णरूप से उसके माता-पिता पर रहता है; इससे 
उसकी स्थिति सर्वथा निरापद है। ऐसे ही, भक्त को अन्य लोकों की प्राप्ति के लिये 
योगाभ्यास के द्वारा आयास-प्रयास नहीं करना पड़ता। अपितु, अपनी महती करुणा से 
अभिभूत होकर गरुडुजी पर विराजमान श्रीभगवान्‌ स्वयं तुरन्त प्रकट हो जाते हैं और 
अपने भक्त का इस भवसागर से अविलम्ब उद्धार कर देते हैं। सागर में गिरा मनुष्य 
कितना भी संघर्ष क्यों न करे अथवा तैरने में कितना भी कुशल क्यों न हो, परन्तु स्वयं 
अपनी रक्षा नहीं कर सकता। पर यदि कोई दूसरा उसकी जल से रक्षा करे तो वह 
सुगमता से बच सकता है। इसी भौति, श्रीभगवान्‌ भी इस भवसागर से अपने भक्त 
को बचाते हैं। इसके लिये कृष्णभावना की सुगम पद्धति का अभ्यास करते हुए पूर्णतया 
भक्तियोग में तत्पर रहना मात्र है। अन्य पथों की अपेक्षा बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा 


डइड४ड] श्रीमदभगवद्गीता यथारूप [अध्याय १२: , | 
भक्तियोग को ही अंगीकार करता है। 'नारायणीय' में इस सत्य की सम्पुष्टि है: 
या वै साधनसम्पत्ति: पुरुषार्थचतुष्टये 
तथा बिना तदाप्नोति नरो नारायणाश्रयः ॥॥ 

इस श्लोक के अनुसार, नाना प्रकार के सकाम कर्म अथवा मनोधर्ममव ज्ञान- * 
मार्ग में प्रवृत्त नहीं होना चाहिये | श्रीभगवान्‌ के परायण भक्त को अन्य यौगिक पद्टतियों, ज्ञान, 
कर्मकाण्ड, यज्ञ, दान, आदि से होने वाले सम्पूर्ण लाभ सुलभ हो जाते हैं । यह भक्तियोग का 
: विशिष्ट अनुग्रह है। | ह 

पवित्र कृष्णाम--हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम 
राम हरे हरे के कीर्तन से भक्त का परमधाम में सुखपूर्वक सुगमता से प्रवेश हो जाता है, जबकि 
अन्य किसी भी पद्धति के द्वारा वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। | । 

अगवदगीता का निष्कर्ष अट्वारहवें अध्याय में इस प्रकार है: 

सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज। 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो: मोक्षविष्यामि मा शुचचः]। 

स्वरूप-साक्षात्कर की अन्य सभी पद्धतियों को त्याग कर कुष्णभावनाभावित 
होकर भक्तियोंग का आचरण करना चाहिये। इससे जीवन का परम लाभ हाथ लग, 
जायेगा। पूर्वजीवन के पापों के लिये चिन्ता करना व्यर्थ है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ उसका 
सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। अतएव साधन-सिद्धि में अपनी मुक्ति का 
व्यर्थ प्रयास करने के स्थान पर जीव को सर्वसमर्थ परमेश्वर श्रीकृष्ण का आश्रय ग्रहण . 
करना चाहिए। यही जीवन की परम कृतार्थता है। 

मय्येतव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। 

निवसिष्यसि मच्येव अत ऊध्ले न संशय: । ।८।॥ 

मयिन-मुझ में; एवं-ही; मनः चित्त को; आधत्स्व -एकाग्र कंर; मंथि>मुझ में; 
बुद्धिम-बुद्धि को; निवेशय “नियुक्त कर (अर्पण कर); निवसिष्यसि-निवास करेगा; 
मंय्रिज्मुझ में; एवं-ही; अत: ऊर्ध्वम्‌-इसके अनन्तर; न संशयः-निःसन्देह। 

ह अनुवाद 
अपने मन को मुझ भगवान्‌ में एकाग्र कर और संपूर्ण बुद्धि से मेरा ही चिन्तन - 


कर। इसके अनन्तर निःसन्देह तू सदा मुझ में ही निवास करेगा, अर्थात्‌ मुझ को ही 
प्राप्त होगा।।८॥| 


तात्पर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की भवित के परायण मनुष्य का उन परमेश्वर से प्रत्यक्ष - 
सम्बन्ध रहता है। अत: उसकी स्थिति प्रारम्भ से ही दिव्य है, इंसमें कोई सन्देह नहीं। 
भवत लौकिक स्तर पर नहीं रहता; वह श्रीकृष्ण में निवास करता है। श्रीभगवान्‌ के 
पावन नाम और स्वयं श्रीभगवान्‌ में भेद नहीं है। अतः जिस समय भक्त हरे कृष्ण 
कीर्तन करता है, उस समय श्रीकृष्ण और “उनकी अन्तरंगा आह्ादिनी शक्ति उसके 


श्लोक ९] भ्रवितियोग [४४५ 
जिद्वा-प्रांगण में नाचा करते हैं। जब वह श्रीकृष्ण को भोग अर्पण करता है तो श्रीकृष्ण 
प्रत्यक्ष रूप से उस नैवेद्य को खाते हैं और उनके प्रसाद को खाकर भक्त भी कृष्णमय 
बन जाता है। जो इस सेवा के परायण नहीं है वह इसके मर्म को नहीं जान सकता, 
यद्यपि गीता तथा अन्य वैदिक शास्त्रों में भक्तिपथ का प्रतिपादन है। 

' अथ चित्त समाधातुं न शकक्‍नोषि मयि स्थिरम्‌। 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। ॥९।। 
अथच्यदि; चित्तम्‌ मन को; समाधातुम्‌ -एकाग्र करने में; न शक्नोषि -समर्थ 

नहीं है; मयि >मुझ में; स्थिरम्‌-अचल; अभ्यास -अभ्यासरूपी; योगेन -भक्तियोग के 
द्वारा; ततः -तो; माम्‌-मुझ को; इच्छ-इच्छा कर; आप्तुम्‌ न्प्राप्त होने की; धनंजय है 
| 


अनुवाद 

हे अर्जुन ! यदि तू मन को मुझ में अचल रूप से एकाग्र नहीं कर सकता, तो 
भक्तियोग की विधि का अभ्यास कर। इससे तुझ में मेरी प्राप्ति की इच्छा जागृत हो 
जायगी। ।९॥। 

तात्पर्य 

इस श्लोक में भक्तियोग की दो पद्धतियों का प्रतिपादन है। प्रथम पद्धति में उस 
का अधिकार है, जो दिव्य प्रेमवश भगवान्‌ श्रीकृष्ण में अनुरक्त हो गया हो। दूसरी 
विधि उसके लिये है, जिसमें श्रीभगवान्‌ के प्रति प्रेममयी आसक्ति का समुदय नहीं 
हुआ है। इस दूसरे वर्ग के लिये नाना प्रकार के विधि-विधान हैं, जिनका पालन 
करने से अन्ततः श्रीकृष्ण में अनुराग की अवस्था प्राप्त हो जाती है। 

भवितियोग इन्द्रियों को शुद्ध करने की पद्धति है। इस जगत्‌ में अपनी तृप्ति में 
लगी रहने से इन्द्रियाँ नित्य अशुद्ध (दूषित) रहती हैं; परन्तु भवितियोग के अभ्यास से 
इन्हें शुद्ध किया जा सकता है। उस शुद्धावस्था में इन्हें साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का संस्पर्श 
प्राप्त होता है। इस संसार में जीवमात्र किसी न किसी स्वामी की सेवा में संलग्न है, 
परन्तु उसकी वह सेवा प्रेममयी नहीं है। वह घन कमाने के लिये ही किसी की सेवा 
करता है और उसका स्वामी भी उससे प्रेम नहीं करता; उसकी सेवा के बदले में ही 
वह कुछ पारिश्रमिक देता है। अतएव संसार में प्रेम का प्रश्न नहीं बनता। परल्तु 
भगवत्परायण जीवन के लिये शुद्ध प्रेमावस्था की शआप्ति आवश्यक है। इन्हीं इन्द्रियों के 
द्वार भवितयोग का अभ्यास करने से यंह प्रेमावस्था सुलभ हो सकती है। 

यह भगवत्मेम जीवमात्र के हृदय में सोया पड़ा है। संसार में यह नाना प्रकार से 
अभिव्यंजित तो होता है; पर विषयसंगवश इसका यह अकाश दूषित है। अतएव 
विषयसंग को शुद्ध करके उस सुप्त स्वाभाविक कृष्णप्रेम को फिर जागृत करना है। 
यही भवक्तियोग की सम्पूर्ण पद्धति है। 

भ्रक्तियोग के विधि-विधान के पालनार्थ कुशल सदगुरु के आश्रय में कुछ 
सिद्धान्तों का अतुसरण करना आवश्यक है। ब्राह्ममुहूर्त में शय्या त्याग कर स्नान, 


डंड६) हे श्रीमदूभगवदगीता यथारूप [अध्याय १२ -. ' 


मन्दिर-गमन, पूजन, हरेकृष्ण कीर्तन, अर्चा-विग्रह के लिये युष्प-चयन, नैवेद्य बनाना 
तथा प्रसाद ग्रहण करने जैसी विधियाँ पालनीय हैं। शुद्धभक्त के मुखारविन्द से 
श्रीभगवदगीता और श्रीमद्भागवत का नित्य-निर्तर श्रवण करना चाहिए। जो कोई यह 
अभ्यास करता है, उसे भगवत्मेम की प्राप्ति हो सकती है, जिससे भगवद्धाम के मार्ग मे 
प्रगति निश्चित हो जाती है। अस्तु, गुरुदेव के आज्ञानुसार भक्तियोग का नियमित रूप 
से अभ्यास करने पर भगवत्मेम की अवस्था अवश्य अति शीघ्र सुलभ हो जायगी। 
अभ्यासेउप्यसमर्थोडसि मत्कर्मपरमो भव। ह 
म्दर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमबाप्स्यसि ।॥१०॥॥ 
अभ्यासे -अभ्यास करने में; अपि-भी; असमर्थ: असिन्‍्समर्थ नहीं है; 
मत्कर्मपरम: -मेंरे लिए कंर्म करने के ही परायण; भवन्‍हो; मर्दर्थम्‌-मेंर लिए; 
अपि-भी; कर्माणि-कर्म; कुर्वन्‌-करता हुआ; सिद्धिम्‌ मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को; 
अवाप्स्यसि <प्राप्त होगा। ' 
; अनुवाद - 
यदि तू विधिपूर्वक भवितियोग को अभ्यास भी नहीं कर सकता, तो मेरे लिए 
कर्म करने के ही परायण हो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धि 
को प्राप्त हो जायगा।॥१०।॥॥ के 
त्तात्पर्य । 
जो गुरु के आज्ञानुसार विधि-विधान सहित भक्तियोग का अभ्यास नहीं कर 
सकता, उसे भी श्रीभगवान्‌ की प्रीति के लिए कर्म करने में लगा कर भगवद्येमरूप _ 
संसिद्धि की ओर अग्रसर किया जा सकता है। इस प्रकार भगवत्परायण कर्म करने की 
: विधि का वर्णन ग्यारहवें अध्याय के पचपनवें श्लोक में किया जा चुका है। 
कृष्णभावनामृत के प्रचार के लिए मन में सहानुभूति का भाव रहे। ऐसे अनेक 
भगवदूभकत हैं, जो कृष्णभावना के प्रचार-प्रसार में प्राणपण से मग्न हैं; उन्हें सहायता 
और सहयोग की अपेक्षा है। अतः जो स्वयं भक्तियोग का आचरण न कर सकता 
हो, वह मनुष्य भी ग्रचार-कार्य में सहयोग द्रे कर कल्याण का पात्र बन सकता है। : 
_ किसी भी कार्य के लिये भूमि, पूंजी, व्यवस्था और परिश्रम की आवश्यकता होती है' . 
व्यापार की भौँति, श्रीकृष्ण की सेवा में भी रहने के लिये स्थान, उपयोग के लिये. 
पूंजी, कार्य के लिये परिश्रम और विस्तार के लिये व्यवस्था चाहिये। दोनों में अन्तर 
यह है कि एक ओर जहाँ सांसारिक कर्म इन्द्रियतृप्ति के लिए किया जाता है; दूसरी ' 
ओर, वही कर्म श्रीकृष्ण की प्रीति के लिए किए जाने पर दिव्यता प्राप्त कर लेता है। यदि 
कोई घनवान्‌ है तो वह कंष्णभावना के प्रचारार्थ कार्यालय अथवा मन्दिर बनाने और 
प्रन्थप्रकाशन में सहयोग कर सकता है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं। कृष्ण सेवा के लिए 
: इन सभी कर्मों में रुचि 'लेनी चाहिए। अपनी क्रियाओं के फ़ल का त्याग करने में 
असमर्थ होने पर भी कम से कम कृष्णभावना के प्रचार मैं उसके कुछ अंश का 
-... समर्पण तो किया जा ही सकता है। कृष्णभावना के प्रचार के लिए स्वेच्छा से इस 
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प्रकार की निष्काम सेवा करने से भगवत्मेम की उच्च अवस्था को प्राप्त होने में 
सहायता मिलेगी, जिससे जीवन कृतार्थ हो उठता है। 


अथैतदप्यशक्तोडसि कर्तु॒मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान।।११॥। 


अथ ल्‍यदि; एतत्‌5इसको; अपिनभी; अशक्तः असि>असमर्थ है; कर्तुम्‌- 
कले में; मतन्‍मेरे; योगम्‌ आश्रितः -भक्तियोग के आप्रित हुआ; सर्वकर्म-सब 
कर्मों के; फल-फल का; त्त्यागम्‌-त्याग; ततः तो; कुरुतकर; यतात्मवान्‌5स्वरूप 
में स्थित। 

। अनुवाद 

यदि तू इस बुद्धियोग से युक्त होकर कर्म भी नहीं कर सकता, तो आत्मस्वरूप 

में स्थित होकर फल का त्यांग करता हुआ सब कर्म कर।।११।। 
तात्पर्य 

सम्भव है कि समाज, परिवार या आस्था के कारण अथवा किसी अन्य 
बाघावश, कोई चाहते हुए भी कृष्णभावना की प्रचार-क्रियाओं से सहयोग भी न 
कर स॒के। यदि बह प्रत्यक्ष रूप से कृष्णभावनामय क्रियाओं में तत्पर हो जाय तो 
बन्धु-वान्धवों का विशेध जैसी कठिनाइयों उठ सकती हैं। जिसके साथ ऐसी समस्या 
हो, उसे चाहिए कि अपने संचित कर्मफल को सत्कर्म में लगाये। वैदिक नियमों में इस 
प्रकार के अमेक विधान हैं। ऐसे यज्ञों और पुमुन्डी नामक कृत्यों का उल्लेख है, जिनमें 
पिछले कर्मफल का उपयोग किया जाता है। इससे क्रमशः ज्ञान हो सकता है। देखने में 
आता है कि कृष्णमावनाभावित सेवाकार्य में लेशमात्र रुचि न रखने वाला मनुष्य भी कभी-कभी 
औषधालय आदि को दान देकर कर्मफल का त्याग करता है। इसका यहाँ विधान है, अर्थात्‌ 
ऐसा करना चाहिए , क्योंकि कर्मफल का त्याग करने के अभ्यास से निस्सन्देह शनैः-शनः 
चित्त-शुद्धि होती है। फिर चित्त की शुद्धावस्था में कुंप्णभावना के माधुर्य के आस्वादन 
की योग्यता आ जाती है। यह अवश्य है कि कृष्णभावना किसी अन्य उपचारोपाय पर 
निर्भर नहीं करती, कृष्णभावना चित्त का मार्जन करने में स्वयं पूर्ण समर्थ है। परन्तु 
यदि कृष्णभावना के पथ में अन्य प्रतिबन्ध आयें तो कर्मफल-त्याग का अभ्यास करे। 
समाजसेवा, जातिसेवा, राष्ट्रसेवा आदि सब कर्म किए जा सकते हैं; पर इन्हें निष्काम 
भाव से ही करे, जिससे एक दिन विशुद्ध भगवत्सेवा करने की योग्यता प्राप्त हो 
जाय--परा भक्ति उदित हो जाय। भगवदूगीता में ही अन्यत्र कहा है: यतः 
प्रवृत्ति्भूतानामू। यदि कोई सब के परम कारण के लिए कर्मफलत्याग करे, पर यह न 
जानता हो कि श्रीकृष्ण ही परम कारण हैं, तो फलत्याग रूपी यज्ञ करने से उसे 
शनैः-शनैः इस सत्य की अनुभूति हो जायगी। 

: श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाछ्यानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिस्‍नन्तरम्‌ू ।॥१२।। 
श्रेय: >भ्रेष्ठ है; हि-निस्सन्देह; ज्ञानम्‌ "ज्ञान; अभ्यासात्‌ अभ्यास से; ज्ञानात्‌< 
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ज्ञान से; ध्यानमृ>ध्यान; विशिष्यते-श्रेष्ठ माना जाता है; ध्यानात्‌-ध्यान से भी, 
कर्मफलत्याग: न्‍सब कर्मों के फल का मेरे लिये त्याग करना (उत्तम है); त्यागात्‌ 
>इस त्याग से; शान्तिः शान्ति मिलती है; अनन्तरम्‌ न्तत्काल। 
अनुवाद 
यदि यह अभ्यास भी नहीं कर सकता तो ज्ञान का अनुशीलन कर; ज्ञान से 
ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मो के फल का त्याग करना उत्तम है, क्योंकि 
त्याग से तत्काल शान्ति मिलती है।॥१२।। 
तात्पर्य 
पूर्ववर्ती श्लोकों में कहा जा चुका है कि भक्ति दो प्रकार की है--वैधी और 
रागानुगा। जो यथार्थ में कृष्णभावना के सिद्धान्तों का अनुसरण करने के योग्य नहीं हैं, 
उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि ज्ञान से अपनी 
वास्तविक स्थितिको समझा जा सकता है । शनैः-शनैः ज्ञान ध्यान में विकसित हो जायगा। ध्यान 
की क्रमिक पद्धति से भगवतु-तत्त्व को जाना जा सकता है। अहंग्रहोपासना की पद्धति में 
अध्यासकर्ता अपने को ही परम तत््व मानता है। यह ध्यानविधि उनके 
लिए है, जो भक्तियोग के अयोग्य हैं। जो इस प्रकार ध्यान भी नहीं कर सकते, उनके 
लिए बर्णाश्रम-धर्म का विधान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और शुद्रों के स्वघर्म के रूप 
में इनका विस्तृत वर्णन अट्टारहवें अध्याय में है। इन सभी साधनों में अपने कर्मों 
-का फलत्याग कर देना चाहिए, अर्थात्‌ कर्मफल का सदुपयोग करना चाहिए। सागंश 
में, परमलक्ष्य श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति के क्रमिक तथा सीधा, ये दो मार्ग हैं। 
कृष्णभावनाभावित भक्तियोग सीधा मार्ग है, जबकि कर्मफलत्याग करने से भगवस्माप्ति 
शनैः-शनैः ही हो सकती है। कर्मफल का त्याग करने से ज्ञान होता है, ज्ञान से ध्यान 
होता है और ध्यान से परमात्मा का और अन्त में श्रीभगवान्‌ का साक्षात्कार होता है। 
मनुष्य स्वेच्छानुसार भक्तियोग के स्रीघा मार्ग को अथवा फलत्याग के क्रमिक मार्म 
को अपना सकता है। सीधे मार्ग को ग्रहण करने की योग्यता सब में नहीं होती; 
अतः क्रमिक मार्ग भी उपयोगी है। पस्नतु अर्जुन के लिए क्रमिक मार्ग का उपदेश नहीं 
है, क्योंकि वह तो पहले से ही भगवत्प्रेमी है। जो भगवदभकित से शून्य हैं, उन्हीं के 
लिए त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा और ब्रह्म की अनुभूति के क्रमिक मार्ग का 
विधान है। जहाँ तक भगवद्गीता का सम्बन्ध है, उसमें सीधे मार्ग की ही स्तुति है। अवएव 
गीता के अनुसार मनुष्यमात्र को सीधे भव्तिमार्ग को अंगीकार करके अनन्य भाव से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाना चाहिए। 
बा सर्वभूतानां मैत्र; करण एव च। 
निरहंकार: समदुःखसुख:  क्षपी । ११३।॥ 
संतुष्ट सतर्त योगी य्तात्मा दृढनिश्चय:ः। 
मव्यर्पितमनोबुद्धियों महूभकक्‍त: स मे प्रियः ।। श्ड।। 
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अद्देष्टा >द्वेषभाव से रहित; सर्वभूतानाम्‌-सब प्राणियों में; मैत्र:-सब का 
प्रेमी; करुणः -दयालु, कृपालु; एब च>अवश्य ही; निर्मम: >ममतारहित; निरहंकारः 
-मिथ्या अहंकार से शुन्य; सम-समभाव वाला; दुःखसुख: -दुःख-सुख में; क्षमी- 
क्षमावान्‌ (अपराध करने वाले को अभय देने वाला); संतुष्ट: -हानि-लाभ में सन्तुष्ट; 
सततम्‌-निरन्‍्तर; योगी>भवित में तत्पर; यतात्मा-मन और इन्द्रियों सहित शरीर 
को वश में किए हुए; दृढनिश्चयः -दृढ़ निश्चय वाला है; मयि-मुझ में; अर्पित- 
अर्पण किए हुए ; मनोबुद्धिः -मन और बुद्धि को; यः न्‍जो; मदभक्त: >मेरा भक्त है; सः मे 
प्रियः -वह मेरा प्रिय है। 


अनुवाद 

जो किसी से ट्वेष नहीं करता और सब का निस्वार्थ कृपामय मित्र है, जो ममता 
और मिथ्या अहंकार से रहित, सुख-दुःख की प्राप्ति में समान और क्षमावान्‌ है तथा 
जो हानि-लाभ में सदा सन्तुष्ट. रहता है, दृढ़ निश्चय सहित भक्तियोग के परायण है 
और जिसने अपने मन-बुद्धि को मुझ में ही अर्पण कर रखा है, वह मेरा भक्त मुझे 
प्रिय है। ।१३-१४ ।। 

तात्पर्य 

शुद्ध भक्तियोग का आगे वर्णन करते हुए श्रीभगवान्‌ अब शुद्धभकत के दिव्य 
गुणों का गान करते हैं। शुद्धभक्त किसी भी परिस्थिति-में उद्विग्न नहीं होता। वह किसी 
प्राणी से, यहाँ तक कि अपने द्वेषी तक से द्वेष नहीं करता। यदि कोई उससे वैर करे 
तो वह समझता है कि इसका कारण उसके अपने पिछले पाप हैं; इसलिए विरोध करने 
की अपेक्षा चुपचाप सब कुछ सहन करना अच्छा है। श्रीमद्भागवत में कथन 
है--तत्तेउनुकम्पां सुसमीक्ष्यमाणो। भक्त को बड़ी से बड़ी विपत्ति अथवा दुःख 
की प्राप्ति में भी अपने ऊपर भगवान्‌ की कृपा का दर्शन होता है। वह सदा इस 
उद्गार से अपुप्राणित रहता है, (इस दुःख की तुलना में प्रारब्धवश मुझे कहीं 
अधिक दुःख मिलना था। परन्तु भगवत्कृपा के कारण भाग्य के दुःख का अत्यन्त 
सीमित अंश ही मुझे भोगना पड़ रहा है।' इस भावना के कारण नाना विपत्तियों से 
आक्रान्त होने पर भी वह नित्य शान्त, निस्‍्पन्द और घैर्ययुक्त रहता है तथा प्राणीमात्र 
पर, चाहे वह द्वेषी ही क्यों न हो, कृपा करता है। भक्त निर्मम है, अर्थात्‌ देह की 
अनुकूलता-प्रतिकूलता को महत्त्व नहीं देता; वह पूर्ण रूप से जानता है कि उसका 
स्वरूप देह से भिन्‍न है। वह देह को अपना स्वरूप नहीं मानता, इसलिए मिथ्या 
अहंकार से मुक्त तथा दोनों सुख-दुःख में सम रहता है। अपने अपराधियों को क्षमा 
का दान करता है और श्रीभगवान्‌ की कृपा से जो कुछ मिले, उसी में सनन्‍्तोष मानता 
है; किसी भी पदार्थ की प्राप्ति के लिए अतिश्रम में प्रवत्त नहीं होता, अतएव्‌ नित्य 
प्रसनचित्त रहता है। श्रीगुरुदेव के उपदेश में निष्ठ होने के कारण वह पूर्ण योगी है 
और इन्द्रियसंयमी होने से दृढ़ निश्वय को धारण किए हुए है। अतएव किसी भी 
कुतर्क के द्वारा उसे भक्तियोग के दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं किया जा सकता। वह 
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पूर्णछप से जानता है कि श्रीकृष्ण उसके शाश्वत स्वामी हैं, अतः किसी की साम॑र्थ्य 
नहीं कि उसे चलायमान कर सके। ये सब टिव्य गुण उसके लिए सब प्रकार से 
परमेश्वर श्रीकृष्ण का आश्रय लेने में सहायक हैं। भव्तियोग की यह सिद्धावस्था 
निस्सन्देह परम दुर्लभ है; पर्तु भक्तियोग के विधि-नियमों का पालन करने से भक्त 
इसको प्राप्त कर लेता है। इससे भी अधिक, श्रीभगवान्‌ कह रहे हैं कि इस कोटि का 
भक्त उनका अतिशय प्रेमास्पद है, क्योंकि उसकी सब पूर्ण कृष्णभावनाभावित क्रियाओं 
से वे सदा प्रसन्‍न रहते हैं। डे 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यरः स चर में प्रियः।९५॥। 
यस्मात्‌-जिससे; न उद्विजते उद्बेग को प्राप्त नहीं होता; लोक: -कोई जीव; 
लोकात्‌-किसी जीव से; न उद्धिजते-उद्बेग को प्राप्त नहीं होता; च-तथा; यः -जो; 
हर्ष-सुखः अमर्ष -दुःख; भय-भय; उद्देगैः -उद्बेगादि से; मुक्तः-मुक्त है; यः जो; 
सः न्‍वह; च-भी; मे-मुझे; प्रिय: प्रिय है। 
अनुवाद 
जिससे किसी को उद्बेग (कष्ट) नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्देग को प्राप्त 
नहीं होता; जो हर्ष, शोक आदि उद्देगों के प्रभावित नहीं होता, वह मेरा प्रिय है। १५।॥ 
तात्पर्य 
इस श्लोक में भक्त के कतिपय गुणों का अधिक वर्णन है। भक्त से किसी 
जीव को कप्ट, उद्बेश, भय अथवा असंतोष नहीं होता। भक्त की कृपा जीवमात्र पर 
रहती है; वह ऐसा कोई कार्य नहीं करता, जिससे दूसरों को उद्देग हो। दूसरी और, यदि 
दूसरे उसे उद्बेग देना चाहें, ते वह उद्विग्न नहीं होता। भगवत्कृपा के प्रताप से वह 
इतना अभ्यासयुक्त हो जाता है कि किसी भी बाह्य उपद्रव से श्ुब्ध नहीं होता। वास्तव 
में ऐसी कोई भी सांसारिक परिस्थिति भक्त को चलायमान नहीं कर सकती, क्योंकि वह 
निरन्तर कृष्णभावना में निमग्न और भक्तियोग के परायण है। सामान्यतः विषयी 
व्यक्ति अपने शरीर और इन्द्रियों की तृप्ति के अनुकूल पदार्थ की प्राप्ति होने पर हर्षित , 
होता है और जब दूसरों के पास ऐसे भोग्य पदार्थ देखता है, जो उसे प्राप्त नहीं हैं 
तो दुःख और ईर्ष्या भाव से भर जाता है। शत्रु के आक्रमण की आशंका उसे 
भवविह्नल कर देती है और किसी कार्य में अकृतार्थ रह जाने पर वह निराश हो उठता 
है। भक्त इन सभी विकारों से निरन्तर परे रहता है। अतएव वह श्रीकृष्ण का अंतिशव 
प्रेमपात्र है। 
अनपेक्ष: शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ:। 
सर्वारम्भपरित्यामी - यो मदहभकतः स में प्रियः।१६।। 
अनपेक्षः -स्पृहरहित; शुत्िः -वाहर-भीतर से पवित्र; दक्ष: -कुशल; उदासीन: 
अनासक्त; गतव्यथःच्समस्त दुःखों से छूटा हुआ है; सर्वारम्भ-सव उद्यमों 
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का; परित्यागी त्यागी है; यः ल्‍जो; मदभकत: >मेरा भक्त; सः -वह; में मेरा; प्रिय: - 
प्रिय है। 


अनुवाद 
जो व्यावहारिक कार्यों की अपेक्षा से रहित, शुद्ध, कुशल और अनासकत है, 
सब दुःखों से छूटा हुआ है तथा किसी फल के लिए प्रयत नहीं करता, वह मेरा भक्त 
मुझे प्रिय है।।१६।। 
तात्पर्य 
भक्त को धन का दान किया जा सकता है, परंतु धन के लिये संघर्ष 
करना उसके योग्य नहीं। भगवत्कृपा से अपने-आप धन की प्राप्ति होने पर वह उद्दिग्न 
भी नहीं होता। भक्त दिन में कम से कम दो बार स्नान अवश्य करता है और 
भक्तियोग का अभ्यास करे के लिये न्राह्ममुहूर्त में शय्या त्याग देता है।इस प्रकार 
बह स्वभावतः बाहर-भीतर से शुद्ध रहता है। सच्चा भक्त जीवन की सब क्रियाओं का 
सम्पूर्ण तात्पर्य जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है; अतः वह 
परम दक्ष है। पक्षपात के आग्रह से मुक्त होने से उसे उदासीन कहा जाता है। सब 
उपाधियों से मुक्त हो जाने के फलस्वरूप वह कभी दुःखी नहीं होता। यह जानकर कि 
उसका शरीर उपाधिमात्र है, वह शारीरिक दुःखों से विल्कुल असंग रहता है। शुद्धभक्‍त 
ऐसा कोई उच्चम नहीं करता, जो भक्तियोग के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, भवन-निर्माण 
के लिए महती शक्ति चाहिये। भक्त इस कार्य को तभी करेगा, यदि यह भक्तियोग के 
विकास के रूप में कल्याणकारी हो। भगवतृ-मन्दिर के निर्माण के लिए वह सब प्रकार 
के कपष्टों को स्वीकार कर सकता है, पर अपने बन्धु-बान्धवों के लिए बड़ा भारी घर 
नहीं बनाता। 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। 
शुभाशुभपग्त्यागी भक्तिमान्य: स में प्रियः।॥१७।। 
यः न्‍जो; नन्‍न; हृष्यति-हर्पित होता है; नन्‍्कभी नहीं; द्वेष्टिल्दुःखी होता; 
नन्‍न; शोचतिरशोक करता है; नन्‍न; कांक्षति-कामना करता है; शुभ अनुकूल 
(प्रिय); अशुभनप्रतिकूल (अप्रिय) का; परित्यागी-त्यागी है; भक्तिमान्‌ भक्त; 
यः न्‍जो; सःन्‍्वह; भेन्‍मेरा; प्रिय: प्रिय है। 
अनुवाद 
जो न कभी हर्पित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है और न कामना 
ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ आदि सम्पूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह 
मेरा भक्त मुझे प्रिय है।।१७।। 
तात्पर्य 
शुद्भवत लौकिक लाभ-हानि के लिए हर्षित या ढुःखी नहीं होता। वह पुत्र- 
शिष्य आदि की कामना नहीं करता और न ही उनके अभाव में दुःख मानता है। किसी 
: प्रिय वस्तु की हानि “होने पर भी शोक नहीं करता और न उसकी प्राप्ति में हर्ष को 
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ही प्राप्त होता; अपितु. सब प्रकार के शुभ, अशुभ और पापकर्मों से सर्वथा असंग 
(निर्लिप्त) रहता है। श्रीभगवान्‌ की प्रसन्‍नता के लिए वह बड़ी से बड़ी विपत्ति को 
हृदय से लगा सकता है। उसकी भगवत्सेवा में किसी कारण कभी अन्तर नहीं पड़ 
सकता। अतएव कहना न होगा कि ऐसा भक्त श्रीकृष्ण को अति प्रिय है। 
समः शत्रौ चर मित्रे च तथा मानापमानयो:। 
शीतोष्णसुखदुःखेषु. सम: संगविवर्जितः | ।१८।। 
तुल्यनिन्दास्तुतिमीनी संतुष्टे येन केनचित्‌। 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ।॥१९।॥ 
सम: <समान है; शत्रौ-शत्रु; च-तथा; मित्रे-मित्र में; च-भी; तथा इसी 
प्रकार; मान >सम्मान; अपमानयो: -अपमान में; शीत >सर्दी; उष्ण>गर्मी; सुख >सुख; 
दुःखेषु दुःख में; समः -सम है; संगविवर्जितः -कुसंग से मुक्त है; तुल्य समान समझने 
बाला; निन्‍्दा >अपयश; स्तुति: वन्यश को; मौनी-मननशील; संतुष्टः सदा संतुष्ट है; 
चेन केनचित्‌-जिस किसी प्रकार शरीर का निर्वाह होने में; अनिकेतः जिसका कोई 
नियत निवास नहीं है: स्थिरमति: >दुृढ़ निश्चय वाला; भक्तिमान्‌>भक्तिं के परायण; 
मे-मेरा; प्रियः<प्रिय; नरः ज्मनुष्य | 
अनुवाद ., 
जो शत्रु-मित्र में, मान-अपमान में, सर्दी-गर्मी, सुख-दुःखादि में समान है और 
कुसंग से मुक्त है, जो निन्दा-स्तुति को समान समझने वाला है और मननशील है, जो 
सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसका कोई नियत निवास नहीं है और जो ज्ञान में स्थित है, 
वह मेरा भक्त -मुझे प्रिय है।।१८-१९।। 
तात्पर्य 
भक्त सदा सब प्रकार के कुसंग से मुक्त रहता है। कभी यश हुआ करता है 
ते कभी अपयश; यह मानवसमाज का स्वभाव-सा है। भक्त ऐसे लौकिक मान-अपमान, 
सुख-दुःख आदि से सदा परे है। उसके धैर्य की सीमा नहीं होती। कृष्णकथा के 
अतिरिक्त वह कुछ नहीं बोलता; इसी से उसे मौनी कहा जाता है। मौनी होने का 
अर्थ यह नहीं कि बिल्कुल चुप रहे। अनर्थ भाषण न करने का नाम ही मौन है। 
आवश्यक होने पर बाणी का उपयोग करना चाहिए और भगवत्कथा सुनाना भक्त के 
लिए परम आवश्यक है। वह सदा-सर्वदा प्रसन्‍नचित्त रहता है। कभी स्वादिष्ट भोजन 
मिलता है तो कभी नहीं मिलता; पर बह किसी भी स्थिति में सन्तुष्ट रह सकता है। उसे 
किसी निश्चित घर की भी अपेक्षा नहीं। वह वृक्ष के आश्रय में भी रह सकता है 
और महल में भी--कहीं उसकी आसक्ति नहीं होती। दृढ़ निश्चय और ज्ञान से युक्त 
होने के कारण उसे स्थिरमति कहा गया है। पूर्वबर्ती श्लोकों में भक्त के कुछ 
लक्षणों की पुनरावृत्ति इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को इन' गुणों का 
अर्जन अवश्य-अवश्य करना है। सदगुणों के बिना कोई शुद्धभक्त नहीं बन सकता | अभक्त 
में कोई सदगुण नहीं होता। अतः भक्त-पद की प्राप्ति के लिए उपरोक्त सद्गुणों का विकास 
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करना चाहिए। यह अवश्य है कि इसके लिए कोई बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता; 
कृष्णभावना और भक्तियोग में मग्नता से इनका विकास अपने-आप हो जाता है। 
ये तु धम्यमृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। 
श्रददधाना मत्परमा भक्तास्तेज्तीब मे प्रिया:।॥२०।। 
येनजो; तु*किन्तु; धर्म्य-अविनाशी धर्ममय; अमृत्तम्‌-ज्ञानामृत को; इदमू> 
इस; यथानजैसा; उक्तम्‌-कहा गया; पर्युपासते-पूर्णछप से तत्पर रहते हैं; 
श्रदधाना: -श्रद्धासहित; मत्परमा:>सर्वभाव से मुझ भगवान्‌ के परायण; भक्ता: 
भक्त; ते-वे; अतीब हार्दिक; मे>मुझे; प्रिया:-प्रिय हैं। 
अनुवाद 
जो मेरे परायण हुए, अर्थात्‌ मुझे परम गति समझ कर विशुद्ध प्रेम सेः मेरी ही 
प्राप्ति के लिए ऊपर कहे हुए भक्तियोग के अमृतपथ का सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे 
अतीव प्रिय हैं।।२०।। | 
तात्पर्य 
इस अध्याय में जीव के सनातनधर्म--भक्तियोग की पद्धति का वर्णन है, जिसके 
द्वारा भगवश्राप्ति होती है। श्रीभगवान्‌ को यह पथ अति प्रिय है; अतः इसके अनुगामी 
को भी वे अपना प्रिय मानते हैं। अध्याय के आरम्भ में अर्जुन ने जिज्ञासा की थी कि निर्विशेष 
ब्रह्मनिष्ठ और भगवत्सेवापरायण भक्त में कौन श्रेष्ठ है। श्रीभगवान्‌ ने इसका इतना स्पष्ट उत्तर 
दिया कि इसमें कोई सन्देह नहीं रहा है कि भक्तियोग स्वरूप-साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। 
प्रकारान्तर से, इस अध्याय में निर्णय है कि जीव में सत्संग से शुद्ध भक्तियोग की उत्कण्ठा का 
उदय होता है। फिर सद्‌गुरु का आश्रय ग्रहण करने पर श्रवण-कीर्तन होने लगता है और श्रद्धा, 
रुचि और भक्ति-भाव के साथ वैधीभक्ति का आचरण करता हुआ शनैः-शनैः वह पूर्णतया 
भगवत्सेवा-परायण हो जाता है। इसी पथ का बारहवें अध्याय में उपदेश है। अस्तु, इसमें 
सन्देह नहीं कि भक्तियोग स्वरूप-साक्षात्कार और भगवत्म्राप्ति का ऐकान्तिक परम-पथ है । 
जैसा इस अध्याय में कहा है, परम सत्य का निराकार स्वरूप तभी तक उपयोगी हो सकता है, 
जब तक मनुष्य स्वरूप-साक्षात्कार के पथ में समर्पित नहीं हो जाता । भाव यह है कि जब तक 
शुद्धभकत का सत्संग प्राप्त नहीं होता, तब तक ही निराकार धारणा लाभकारी हो सकती है। 
निराकारवादी निष्काम कर्म करता हुआ आत्मा और प्रकृति में भेद को जानने के लिए ध्यान और 
ज्ञान में प्रवृत्त रहता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्धभक्त का सत्संग न मिले। 
जिस सौभाग्यशाली में सीधे-सीधे शुद्ध भक्तिभावमय कृष्णभावना के परायण हो जाने की 
उत्कण्ठा जागृत हो गयी हो, उसके लिए स्वरूप-साक्षात्कार का क्रमिक पथ निष्रयोजन हो 
जाता है। भगवदूगीता के मध्य के छः अध्यायों के अनुसार भगवदूभक्ति सर्वश्रेष्ठ सुखमयी 
है। भक्त को प्राणधारण के लिए आवश्यक पदार्थों की चिन्ता नहीं करनी पड़ती, वात्सल्यमयी 
भगवत्कृपा उसके सम्पूर्ण योगक्षेम का स्वयं वहन करती है। 
3७% तत्सदिति श्रीमद्रभगवद्गगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंबादे भक्तियोगो नाम द्वादशोउध्याय: ।१२।॥। 
इति भक्तिवेदान्तभाष्ये ह्वादशोउ्ध्यायः ।। * 


अथ त्रयोदशो&5ध्याय: 


(प्रकृति पुरुष तथा चेतना) 


अर्जुन उवाच। 

प्रकृति पुरुष चेब क्षेत्र क्षेत्रञ्मेव च। 

एतह्देदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेयं च केशव।।१।। 

श्रीभगवानुवाच । 

इंदं शरीर॑ कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ष इति तद्विदः ।॥२।॥ 

अर्जुनः उबाच-अर्जुन ने कहा; प्रकृतिम्‌-प्रकृति; पुरुषम्‌-भोक्‍्ता; च-भी; 

एव -निस्सन्देह; क्षेत्रम्‌ >क्षेत्र; क्षेत्रशम्‌-क्षेत्र का ज्ञाता; एवं -निस्सन्देह; च-भी; एतत्‌- 
यह सब; वेदितुम्‌-जानना; इच्छामि-चाहता हूँ; ज्ञानम"ज्ञान; ज्ञेयम्‌>जानने योग्य; 
चनभी; केशवन्‍्हें कृष्ण; श्रीभगवान्‌ उवाच-श्रीभगवान्‌ ने कहा; इदम्‌-यह; 
शरीरम देह; कौन्तेय -है अर्जुन; क्षेत्रमु-क्षेत्र; इतिल्‍इस प्रकार; अभिधीयंते- 
कहलाता है; एतत्‌-इसे; यः-जो; वेति-जानता है; तम्‌”उसे; प्राहुः कहते हैं; 
क्षेत्रज्ञः >क्षेत्रर (देही); इति-ऐसा; तत्‌ बिदः -उनके तत्त्व को जानने वाले ज्ञानीनन। 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, है कृष्ण! मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञान के 


डण६] प्रीमद्भगवद॒गीता यथारूप - (अध्याय १३ 
प्रयोजन का तत्त्व जानना चाहता हूँ। श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे कुन्तिनन्दन ! यह शरीर 
क्षेत्र कहलाता है और इसे जो जानता है, उसे ज्ञानीजन क्षेत्रज्ष कहते हैं।॥१-२।॥॥ 
तात्पर्य 

अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञान के प्रयोजन को जानना चाहता 
था। उसकी जिज्ञासा के उत्तर में श्रीकृष्ण ने कहा कि इस देह को क्षेत्र कहते हैं और 
इस देह को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यह देह क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यह 
बद्धजीव का कार्यक्षेत्र है। संसार-बद्ध जीव माया पर प्रभुत्व करने का प्रयल करता है। 
अतः उसे ऐसा करने की अपनी योग्यता के उपयुक्त शरीररूपी कार्य-क्षेत्र मिलता 
है। यह शरीर इन्द्रियों का पुंज है। बद्धजीव को इन्द्रियतृप्ति की कामना है; अतः 
उसकी इन्द्रियतृप्ति करने की योग्यता के अनुसार उसे उपयुक्त देहरूपी कार्यक्षेत्र प्रदान 
किया जाता है। इसी कारण देह को बद्धजीव का क्षेत्र कहते हैं। देह की अपना स्वरूप 
न मानने वाला क्षेत्रज्ञ, अर्थात्‌ देहरूपी क्षेत्र का ज्ञाता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ देह और 
देही के भेद को समझना कठिन नहीं है। कोई विचार करके देख सकता है कि यद्यपि 
बचपन से वृद्धावस्था तक उसके शरीर में अनेक परिवर्तन होते रहे हैं, किन्तु वह स्वयं 
वही अव्यय आत्मा है। अतझव क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र में निश्चित भेद है।इस प्रकार बद्धजीव , 
जान सकता है कि वह देह से भिन्‍न है। गीता के प्रारम्भ में कहा गया है, देहेउस्मिन्‌ 
अर्थात्‌ जीवात्मा देह में है और वह देह कौमार से यौवन और चौवन से जरा को प्राप्त 
होती है। देह का स्वामी पुरुष (देही) इन देहगत विकारों को जानता है। देही निश्चित 
रूप से क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ शरीररूपी क्षेत्र का ज्ञाता है। जीव की अनुभव होता है, “मैं - 
सुखी हूँ, मैं उन्मत्त हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं श्वान हूँ, मैं बिल्ली हूँ।” ये सभी क्षेत्रज्ञ क्षेत्र 
से भिन हैं। हम यह भलीभौति जानते हैं कि अपने उपयोग के वस्त्र आदि सब पदार्थों 
से हम अलग हैं। इसी प्रकार विचार करने पर यह भी जान सकते हैं कि हम देह से 
अलग हैं। ु ता ह 

भगवद्गीता के प्रथम छः अध्यायों में जीवात्मज्ञान क्रा और परमात्मज्ञान के 
साधन का विवेचन है। सातवें से वारहवें अध्याय तक श्रीभगवान्‌ का और भव्तियोग , 
के सन्दर्भ में जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर सम्बन्ध का वर्णन है। इन अध्यायों में 
श्रीभगवान्‌ की महिमा और जीवात्मा की परवशत्ता का विशद और स्पष्ट वर्णन है। 
जीव सब-परिस्थितियों में सब प्रकार से श्रीभगवान्‌ के वश में हैं। वास्तव में इस सत्य 
को भूल.जाने से ही.वे संसार में दुःख भोग रहे हैं। जब पृण्यकर्मों के प्रभाव से 
आलोक का उदय होता है तो वे आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु अथवा ज्ञानी के रूप में भगवान्‌... 
श्रीकृष्ण के उन्मुख हो .जाते हैं। इसका भी वर्णन हुआ है। अब, तेरहवें से अट्टारहवें . 
अध्याव तक के अन्तिम घटक में प्रकृति और पुरुष के संयोग के कारण का विवेचन है 
तथा कर्म, ज्ञान, भक्ति -आदि विविध साधनों के माध्यम से श्रीमगवान्‌ किस प्रकार 
डसका उद्धार करते हैं--यह सब वर्णन है। जीव देह से बिल्कुल भिन्‍न है; फिर भी 

>>», जैसे-तैसे देह से 'उसका सम्बन्ध हो जाता है। यह भी प्रतिपादन है।.. - 


के «» अणनन्‍ी>-+++-न 
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क्षेत्रत॑ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रष.ु भारत। 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञान यत्तज्जानं. मत॑ मम ।।३।। 


क्षेत्रमल्क्षेत्र को जानने वाला; च-भी; अपि-निस्सन्देह; माम-मुझ को; 
विद्विन्जान; सर्वन्सव; क्षेत्रेषु -देहों में; भारत-हे भरतवंशी अर्जुन; क्षेत्र -देह; 
क्षेत्रज्ञयो: न्देही को; ज्ञानम्‌ यत्‌लजो तत्त्व से जानना है; तत्‌-वही; ज्ञानम्‌-यथार्थ 
ज्ञान है; मतम्‌-(ऐसा) मत है; ममन्‍मेरा। 


अनुवाद 

है भरतवंशी अर्जुन ! मैं भी सब देहों (क्षेत्रों) को जानने वाला ((क्षेत्रज्ञ) हूँ। 

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो इस प्रकार जानना है वही ज्ञान है--ऐसा मेरा मत है। ३ ।। 
तात्पर्य 

इस देह (क्षेत्र) और देही (क्षेत्रज्) एवं आत्मा और परमात्मा के तत्त्व-निरूपण में 
परमात्मा, जीवात्मा और जड़ प्रकृति--इन तीन विपयों का विवेचन किया जायगा। प्रत्येक 
क्षेत्र में दो आत्मा हैं--परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा श्रीकृष्ण का अंशरूप है। इसी 
कारण श्रीकृष्ण कहते हैं, “मैं भी क्षेत्रत्ञ (देह का ज्ञाता) हूँ। परन्तु मैं जीवात्मा नहीं हूँ; 
मैं परम क्षेत्रज्ञ हैं, इसलिए परमात्मा रूप से सब देहों में हूँ।' 

जो भगवद्‌गीता के अनुसार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के तत्त्व का सूक्ष्म रूप से 
अध्ययन करे, उसे पूर्ण ज्ञान की उपलब्धि हो सकती है। 

श्रीभगवान्‌ कहते हैं, “मैं प्रत्येक जीव-देह में क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ।' 
जीवात्मा अपने देह का ज्ञाता तो हो सकता है, पर अन्य देहों का ज्ञान उसे नहीं है। 
अन्‍्तर्यामी परमात्मा रूप से सब देहों में विद्यमान श्रीभगत्रान्‌ ही उन सबके सम्बन्ध में 
जानते हैं। जीवन की सभी योनियों की सारी देहों को वे जानते हैं। एक नागरिक को 
केवल अपनी ही भूमि की पूर्ण जानकारी हो सकती है; किन्तु राजा तो अपने महल के 
सम्बन्ध, में ही नहीं, बल्कि सारे नागरिकों की निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी जानता है। 
अतः जीवात्मा किसी एक देह का स्वामी हो सकता है, जबकि परमेश्वर सब देहों के 
स्वामी हैं। राज्य पर मूल स्वत्व राजा का होता है, नागरिकों का नहीं। ऐसे ही, 
श्रीभगवान्‌ सब देहों के परम ईश्वर हैं। 

देह इन्द्रियों से बनी है। परमेश्वर को हषीकेश कहा जाता है, जिसका अर्थ 
हुआ कि वे इन्द्रियों के ईश्वर हैं। वे इन्द्रियों के मूल ईश्वर हैं, उसी प्रकार जैसे राज्य 
की सम्पूर्ण क्रियाओं का मूल नियामक राजा है और प्रजा उपनियन्ता मात्र है। श्रीभगवान्‌ 
कहते हैं, “मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ।' इसका अर्थ है कि वे परम-द्षेत्रज्ञ हैं, जबकि जीवात्मा तो 
केवलमात्र अपने देह को जानता है। बैदिक साहित्य में उल्लेख है: 


क्षेत्रिणि हि शरीराणि बीज॑ चापि शुभाशुभे। 
तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्चते।। 
यह देह क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ के साथ इसमें परमात्मा भी निवास करते हैं; इसलिए वे 
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क्षेत्र और क्षेत्ज्ञ--दोनों को भलीभौति जानते हैं। इसी से उन्हें सब. क्षेत्रों .का ज्ञातों 


कहा है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ष और परम-क्षेत्रज्ञ में भेद को निम्नलिखित प्रकार' से हृदयंगम 
किया जा सकता है। देह, जीवात्मा और परमात्मा के स्वरूप की पूर्ण जानकारी की 
बैदिक शास्त्रों में 'ज्ञान' संज्ञा है। यह श्रीकृष्ण का भी मत है। जीवात्मा और 
परमात्मा के भेदाभेद को जान लेना ही ज्ञान है। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्त्व से नहीं 
जानता, वह पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता। इसके लिए प्रकृति, पुरुष तथा प्रकृति और 
जीवात्मा के नियंता, ईश्वर के तत्त्व को जानना होगा। इन तीनों तत्त्वों में भ्रम नहीं होना 


चाहिए। स्मरण रहे कि चित्रकार, चित्र और चित्राधार अलग-अलग हुआ करते हैं। * 


यह प्राकृत-जगत अर्थात क्षेत्र प्रकृति है, जीव इस प्रकृति को भोगने वाला पुरुष है तथा 
इन दोनों के नियन्ता परम ईश्वर श्रीभगवान्‌ हैं। वेदों में कहा है, भोकता भोग्यं प्रेरितारं च 
मत्वा सर्व प्रोक्‍तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌। ब्रह्मतत्त्त की तीन धारणायें हैं। प्रकृति 
भोग्य-त्रह्म है, प्रकृति को भोगने वाला जीव भोक्ता-ब्रह्म है और इन दोनों का नियामक 
भी ब्रह्म है, पर वही वास्तव में ईश्वर है। 


इस अध्याय में यह भी स्थापित किया गया है कि दोनों क्षेत्रज्ञों (ज्ञाताओं) में . 


से एक क्षर है और दूसरा अक्षर है। एक स्वामी है तो दूसरा उसके परतन्त्र है। जो 


यह मानता है कि दोनों क्षेत्र्ष एक हैं, वह श्रीभगवान्‌ के इस स्पष्ट कथन का खण्डन 


करता है कि “मैं भी क्षेत्रज्ञ हैं।' रज्जु को सर्प मान लेने वाला ज्ञानी नहीं कहा जा. 
सकता। क्षेत्र (देह) अनेक प्रकार के होते हैं और क्षेत्रज्ञ (देही) भी एक से अधिक 


हैं। भिन्न-भिन्न जीवों में माया पर प्रभुत्व करने की योग्यता अलग-अलग मात्रा में. 
होती है। अतः विविध योनियों का सृजन हुआ है। किन्तु जीव के साथ श्रीभगवान्‌ भी 
ईश्वर-रूप से इन सब में हैं। च शब्द महत्त्वपूर्ण है। भाव यह है कि ईश्वर क्षेत्रज्ञ 
सब देहों में है। आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कथन है कि जीवात्मा के 
अतिरिक्‍त श्रीकृष्ण स्वयं परमात्मा के रूप में प्रत्येक देह में हैं। श्रीकृष्ण ने यहाँ स्पष्ट 
कर दिया है कि परमात्मा--क्षेत्र और जीव-्षेत्रज, दोनों का ईश्वर है। 


तत्क्षेत्रं चच्च यादूक्‍च यद्वदिकारि यतश्च यतु। 
स॒ च यो यद्मभावश्च तत्समासेन मे श्रुणु।।४।। 


ड़ 


तत्-वह; क्षेत्रमू-"्क्षेत्र; यत्‌तजो है; च-और; यादुक-जैसा है; च-तथा; कु 


यत्‌-जिन; विकारिनविकारों वाला है; यतः-जिससे; च्र-और, यत्‌च्जो हुआ है; 
स्रः नवह ((क्षेत्रज्ञ); च-भी; यः न्‍जो है; यत्‌ प्रभावः च-और जिस प्रभाव वाला है 
तत्‌ववह; समासेन-संक्षेप से; मे-्मुझ से; श्रणु-सुन। 


नल क्षेत्र जे है, जिस बाला ह | 
» जिस स्वरूप वाला है और जिन विकारों 

कारण से .हुआ है एवं क्षेत्रज्ञ भी जिस, स्वरूप 33“ 

संक्षेप में सुन।।४।॥॥ 


हप और प्रभाव वाला है, वह सब मुझ से 


श्लोक ५] . अ्कृतिपुरुषविवेकयोग [४५९ 
तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ क्षेत्र और क्षेत्र के स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं। यह देह क्या 
है ? किन पदार्थों से बना है ? किसके आश्रय में कार्य करता है ? किस-किस विकार 
को प्राप्त होता है? किस कारण से विकार को प्राप्त होता है? इसका हेतु तथा 
प्रयोजन क्या है ? जीवात्मा का परम लक्ष्य क्या है तथा क्षेत्रज्ञ जीव का यथार्थ स्वरूप 
और प्रभाव कैसा है ?--यह सम्पूर्ण तत्त्व जानने योग्य है। जीवात्मा और परमात्मा के 
भेद को उनके विविध प्रभावों और शक्तियों को जानना भी आवश्यक है। इस 
भगवदगीता शास्त्र को साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ के वर्णन के अनुसार समझने से यह सम्पूर्ण 
तत््व हृदय में प्रकाशित हो जायगा। किन्तु ध्यान रहे कि प्रत्येक देह में अन्तर्यामी रूप 
से विराजमान भगवान्‌ को जीव के समान मानने की भूल न कर बैठे। ऐसा मानना 
पुरुष और नपुंसक को एक सा बताने के जैसा होगा। 


ऋषिभिर्बहुधा गीत॑ छन्‍्दोभिविविधेः प्रथक्‌ु। 

ब्रह्मसूत्रपंदेश्चैव हेतुमद्रिभविनिश्चितै: | ।५।। 

ऋषिभि: नतत्त्वत ऋषियों द्वार; बहुधा-बहुत प्रकार से; गीतम्‌-कहा गया है 
अर्थात्‌ वर्ण किया गया है; छन्दोभि:-वेदमन्त्रों से; विविधैः-नाना; पृथक 
विभागसहित; ब्रह्मसूत्र पंदैः -वेदान्तसूत्रों के द्वारा; च-भी; एवं-निस्सन्देह; हेतुमद्िभः 
न्‍कार्य-कारण की युक्ति के साथ; विनिश्चतः-भलीभौंति निश्च्रय किए हुए। ' 

अनुवाद 

वह क्षेत्र और क्षेत्र का ज्ञान ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और 
नाना प्रकार के वैदिक मन्त्रों में विभागपूर्वक वर्णित है; विशेषरूप से कार्य-कारण की. 
युक्तिसहित भलीभाति निश्चित वेदान्तसूत्र के द्वारा कहा गया है। ।५।। 

तात्पर्य 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस ज्ञान के परम प्रमाण हैं। तथापि, विद्वानों और प्रामाणिक 
आचार्यों की परिपाटी के अनुसार वे पूर्ववर्ती आचार्यो का प्रमाण उपस्थित करते हैं। 
जीव और परमात्मा में भेद है अथवा अभेद--इस परम विवादास्पद विषय का वे 
प्रामाणिक शास्त्रों, विशेषतः वेदान्त के आधार पर .निर्णय कर रहे हैं। उनका पहला 
वाक्य है कि यह तत्त्व नाना ऋषियों को मान्य है। महर्षियों में प्रधान, व्यासदेव द्वारा 
प्रणीत वेदान्तसूत्र' ग्रन्थ से द्वैत पूर्ण रूप में सिद्ध हो जाता है। व्यासदेव के पिता 
महर्षि पराशर ने अपने धर्मग्रन्थ में कहा है, अहं त्वं च अधान्ये . .., 'हम सभी 
अर्थात्‌ मैं तुम और अन्य सब जीव, प्राकृत देह में स्थित होते हुए भी दिव्य हैं। 
अपने-अपने कर्मवश हम माया के गुणप्रवाह में पतित हो गए हैं। इसी से कुछ जीव 
सत्त्वादि उच्च योनियों में हैं तो कुछ को तमोमय अधम योनियाँ मिली हैं। अविद्या के 
कारण ही ये उच्च-निम्न गुण असंख्य जीवों में प्रकाशिंत हो रहे हैं। परन्तु अक्षर 


डअद्द०] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप ... अध्याय: हड्डे 
परमात्मा मायिक गुणों से मुक्त और प्रकृति से सवथा परे है।” इसी भौति, मूल वेदों 
में, विशेषतः 'कठोपनिषद्‌” में जीवात्मा, परमात्मा और देह में भेद है। 
श्रीभगवान्‌ की शक्ति का एक अन्नमय प्रकाश है, अर्थात्‌ जीवमान्न प्राण-धारण 
के लिए अन्न पर निर्भर करता है। इस रूप में परतत्त्व की जड़ (प्राकृत) अनुभूति . 
होती है। अन्न में परतत््व का अनुभव करने पर, प्राण-लक्षण में उसका बोध होता है; 
अतः यह द्वितीय रूप प्राणमय कहा गया है। ज्ञानमय' स्वरूप में चेतना-लक्षण 
चिन्तन, संवेदन और संकल्प तक उन्नत होता है। इसके उपरान्त, 'ब्रह्म' तथा 
' विज्ञानमय ' स्वरूप का बोध होता है, जिससे जीवात्मा अपने को मन तथा जीवनचिहों 
से अलग अनुभव करता है। अगली और अन्तिम अवस्था का नाम 'आनन्दमय” है। 
इस प्रकार “ब्रह्मपुच्छम्‌' नाम ब्रह्मतत््त्की अनुभूति के पौँच स्तर हैं। इनमें से प्रथम 
तीन--अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय स्तर जड़ क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। इन सब क्षेत्रों - 
से अतीत परमेश्वर “आनन्दमय' हैं। ब्रह्म (वेदान्त) सूत्र में भी परम सत्य को 
आनन्दमयो<भ्यासात्‌ कहा है। श्रीभगवान्‌ स्वभाव से आनन्दमय हैं और अपने 
इसी दिव्य आनन्द का आस्वादन करने के लिए वे विज्ञानमय, ज्ञानमय, प्राणमय तथा 
अन्नमय आदि अंशरूप धारण करते हैं। इस देहरूपी क्षेत्र में जीवात्मा को क्षेत्र 
(भोक्‍्ता) समझा जाता है, किन्तु आनन्दमय परमात्मा उससे भिन्न है। इसका अर्थ है - 
कि जो जीव आनन्दमय की परायणता में आनन्द भोगने का निश्चय करता है, वह 


सन हो जाता है। यह ईश्वर-द्षेत्रज्ञ, जीव-क्षेत्र् और क्षेत्र का यथार्थ स्वरूप-चित्रण 
|| 


महा भूतान्यहंकारो बुद्धिव्यक्तमेव.. ची। 
इन्द्रियाणि दशैक॑ चर पञ्च चेन्द्रियगोचरा: । ॥६॥।॥ 
इच्छा द्वेषः सुख दुःखं संघातश्चेतना ध्ृति:। 
एतर्क्षेन्न समासेन सविकारमुदाह्तम्‌। 94।. 


महाभूतानि >पंचमहाभूत; अहंकार: -मिथ्या अभिमान; बुद्धि: “मनीषा; अव्यक्तंम्‌ 
अव्यक्त (प्रकृति), ए्व-निस्सन्देह।, चन्‍्भी; इन्द्रियाणि-इन्द्रियां; दश नच्दसं; ही 
एकमू5एक मन; चच्तथा; पञज्च-पाँच; च॑ इन्द्रियगोचराः -इन्द्रियों के विषय 
(शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध); इच्छा -कामना; द्वेष: नघुणा; सुखम्‌ -सुख; दुःखम्‌+ 
दुःख, संघातः -पञ्चमहाभूतों का परिणाम देह; चेतना-जीवन-लक्षण; धतिः- 
चैर्य; एलेत्‌-यह सब; क्षेत्रमु>क्षेत्र; समासेन -संक्षेप से सवबिक्रारम -विकारों के सहित 
उद्ाहतय -कहा गया। 

अनुवाद 
पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, दस इन्द्रियाँ, पाँच इन्द्रियविषय 


इच्छा, द्वेप, सुख, दुःख, स्थूल देह, चेतना तथा धृति--इस -प्रकार यह क्षेत्र विकारों 
सहित संक्षेप से कहा गवा।॥६-७।॥॥ - 
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श्लोक ८-१२] प्रकृतिपुरुषविवेकयोग * [४६१ 
तात्पर्य 

महर्पियों के सभी प्रामाणिक वाक्य, वैदिक मन्त्र और “वेदान्तसूत्र' के पद 
इसके प्रमाण हैं कि यह संसार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश--इन पाँच 
महाभूतों से बना है। इनके अतिरिक्त अहंकार, बुद्धि, त्रिगुणमयी अव्यक्त प्रकृति, पाँच 
झानेन्द्रियाँ (नेत्र, कर्ण, नासिका, रसना और त्वचा) तथा पाँच कर्मेन्द्रियाँ (वाणी, हाथ, 
पैर, उपस्थ और गुदा) हैं। मन सब इन्द्रियों का स्वामी है। इसे आन्तरिक इन्द्रिय कहा 
जा सकता है। इस प्रकार मन सहित कुल ग्यारह इन्द्रियाँ हैं। पाँच इन्द्रियतिषय 
हैं--रूप, रस, गन्ध, शब्द और स्पर्श। इन चौबीस तत्त्वों का संघात ही क्षेत्र कहलाता 
है। अतः इन सब तत्त्वों का तत्त्वात्मक अध्ययन करने से क्षेत्र का स्वरूप भलीभौँति 
जाना जा सकता है। क्षेत्र में होने वाले इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख आदि विकार 
पंचमहाभूतों के प्रतीक हैं, जिनसे स्थूल देह की रचना हुई है। चेतना और धृति द्वारा 
प्रकट जीवन-लक्षण सूक्ष्म देह अर्थात्‌ मन, अहंकार और बुद्धि के चिह हैं। क्षेत्र के 
स्वरूप में ये सब सूक्ष्म तत्व आ जते हैं। 

वास्तव में पंचमहाभूत सूक्ष्म मिथ्या अहंकार की ही स्थूल अभिव्यवित हैं। वे 
प्राकृव धारणा के रूप हैं। बुद्धि चेतना की प्रतीक है और त्रिगुणमयी प्रकृति अव्यक्त 
अवस्था है। यह अव्यक्त त्रिगुणमयी प्रकृति ही “प्रधान” कही जाती है। 

जो विकारों के सहित चौबीस तत्त्वों को विशद रूप से जानना चाहता हो, 
वह इस दर्शन का अधिक विस्तार से अध्ययन करे। भगवद्‌गीता में तो यह 
संक्षिप्त-सार रूप में ही कहा गया है। * 

इन सब तत्वों से बना देह छः विकारों वाला है--उत्पत्ति, विकास, स्थिति, 
प्रजनन, क्षय और अन्त में नाश। अतण्व यह क्षेत्र क्षणभंगुर प्राकृत वस्तु है। परन्‍्तु 
इसको स्वामी और ज्ञाता, क्षेत्र्ष भिल है॥ 

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा . क्षान्तिराज॑वम । 

आचार्योपासनं शौच स्थैर्यमात्मविनिग्रहः | ।८ | । 

इन्द्रियार्थंषु. वैराग्यमनहंकार एब च। 

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शमम्‌._॥॥९।। 

असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदारगहादिषु । 

नित्य॑ च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ।।९० । । 

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी | 

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।।११।। 

अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोउन्यथा। ।१२ | 

अमानित्वम्‌-विनम्रता; अदम्भित्वमूदम्भाचरण का अभाव; अहिंसार ' 
ग्राणीमात्र को किसी भी प्रकार पीड़ित न करना; क्षान्ति: -सहनशीलता (क्षमा- 


४६२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप (अध्याय १३ 
भाव); आर्जवम्ृ-मन-वाणी की सरलता; आचार्य उपासंनम्‌"ज्ञान-प्राप्ति के लिए 
योग्य गुरू का श्रद्धा-भव्ति सहित निश्छल भाव से सेवन करना; शौचम्‌ 
न्‍बाहर-भीतर की पवित्रता; स्थैर्यमु-भगवद्माप्ति के मार्ग में दृढ़ निष्ठा; आत्म- 
बिनिग्रहः >आत्मसंयम; इन्द्रिय अर्थेषु -शव्द आदि इन्द्रियविषयों में; वैराग्यम्‌+रुचि 
(आसक्ति) का अभाव; अनहंकारः एब-मिथ्या अभिमान का भी अभांव; चन्तथा; 
जन्म जन्म; मृत्यु-मृत्यु; जरा न्वृद्धावस्था; व्याधि-रोग आदि में; दुख-दुःख; दोष- 
दोषों का; अनुदर्शनम्‌>बारम्बार चिन्तन करना; असक्तिः>आसक्ति का अभाव; 
अनभिष्वंगः नममता का न होना; पुत्रन्पुत्र; दारनस्‍्त्री; गृहादिषु-घर आदि में; 
नित्यम्‌ 5सदा; च-तथा; समचित्तत्वम्‌-मन की समता (हर्ष-विषाद आदि विंकारों का 
न होना); इृष्ट>अनुकूल; अनिष्ट>प्रतिकूल की; उपपत्तिषु प्राप्ति में; मयि>मुझ में; 
चन्तथा; अनन्ययोगेन -शुद्धभाव से; भक्तिः-भक्ति; अव्यभिचारिणी >अहैतुकी, 
अप्रतिहता; विविक्त -निर्जन; देश -स्थान का; सेवित्वम्‌ >सेवन; अरतिः >अनासवित; 
जनसंसदिजजनसमाज में; अध्यात्मज्ञान -आत्मज्ञान में; नित्यत्वम्ू-नित्य * स्थिति; 
तत्त्तज्ञान -परम सत्य का ज्ञान; अर्थ प्रयोजन; दर्शनम्‌-दर्शन; एतत्‌ ल्‍यह सब; ज्ञानम्‌ 
ज्ञान है; इति-ऐसे; प्रोक्तम्‌>कहा है; अज्ञानम्‌-अज्ञान है; यत्‌-वह जो; अतः 
इसके; अन्यथा-विपरीत है। 


अनुवाद प 
विनम्रता, दम्भाचरण का अभाव, प्राणीमात्र को किसी भी प्रकार से पीड़ित न 
करना, क्षमाभाव, मन-वाणी की सरलता, सदुगुरु के शरणागत होकर उनकी सेवा 
करना, भीतर-बाहर की शुद्धि, स्थिरता तंथा आत्मसंयम; इन्द्रिय-भोगों में आसक्ति का 
अभाव, अहंकार का भी अभाव; जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि में दुःख-दोषों को 
बारंबार चिन्तन करना; पुत्र, स्त्री तथा घर आदि में आसक्ति और ममता का न होना; 
अनुकूल और प्रतिकूल की प्राप्ति में चित्त की समता; निरन्तर मेरे शुद्ध और अनन्य 
भवितियोग का आचरण, एकान्तवास, विषयी जनसमुदाय में प्रीति का अभाव, 
स्वरूप-साक्षात्कार में नित्य दृढ़ निष्ठा तथा परमसत्य का दार्शनिक अन्वेषण--इस सब 
को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इससे विपरीक्ष जो कुछ भी है, वह सब अज्ञांन 
है। ।८-१२।। 
तात्पर्य 
कभी-कभी अल्पज्ञ मनुष्य भ्रम से इस ज्ञानपथ को क्षेत्र का विकार समझ 
बैठते हैं। वास्तव में तो केवल यही ज्ञान का सच्चा पथ है। यदि इस मार्ग को 
अंगीकार कर लिया जाय, तो परम सत्य की प्राप्ति हो सकती है। यह पूर्ववर्णित दस 
तत्त्वों का विकार नहीं है; अपितु उनसे मुक्त होने का साधन है। ज्ञान-पद्धति के सम्पूर्ण 
विवरण में सबसे महत्त्वपूर्ण साधन का उल्लेख दसवें श्लोक में है--अनन्य 
भक्तियोग, जो सम्पूर्ण ज्ञान का पर्यवसान है। इसलिए यदि कोई दिव्य भगवत्सेवा नहीं 
करता, अथवा उस स्तर तक नहीं पहुँच पाता, तो शेष उन्‍नीस साधनों सें उसे कोई 


श्लोक ८-१२) प्रकृतिपु्पविवेकयोग * डि६३ 
विशेष लाभ नहीं हो सकता। दूसरी ओर, यदि वह पूर्णतया कृष्णभावनाभावित होकर 
भगवत्सेवा के परायण हो जाय तो ये सभी गुण उसमें स्वतः उदित हो जायेंगे। 
सातवें श्लोक के. अनुसार सद॒गुरु का आश्रय लेना आवश्यक है। जिस मनुष्य ने 
भक्तिपथ स्वीकार किया है, उसके लिए भी यह अनिवार्य है। प्रारमार्थिक जीवन का 
प्रारम्भ संदगुरु की शरणागति से ही होता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ स्पष्ट शब्दों में 
कह रहे हैं कि यह ज्ञान का पथ कल्याण का सच्चा मार्ग है। इसके विपरीत जो कुछ 
भी मनोधर्मी की जायगी, वह अनर्थकारी सिद्ध होगी। 

ज्ञान के जिन साधनों यहाँ दिग्दर्शन है, उनका भाव इस प्रकार है। 
अमानित्वम्‌ (विनम्रता) का अर्थ है कि दूसरे अपना सत्कार करें--ऐसी 
अपेक्षा न रखे। देहात्मबुद्धि के कारण हम दूसरों से सम्मान प्राप्ति के लिए बड़े आतुर 
रहते हैं; किन्तु देह से भिन्‍न अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से जानने वाले की दृष्टि में 
देह से सम्बन्धित मान-अपमान निरर्थक हैं। इस विषय-मरीचिका के लिए लालायित 
रहना योग्य नहीं। धर्मात्मा के रूप में आत्म-ख्याति की इच्छा भी साधारण लोगों में 
प्रवल रहती है। परिणामतः प्रायः देखा जाता है कि धर्म के तत्त्व को जाने बिना ही वे 
किसी ऐसे दल में, जो यथार्थ में धर्माचरण नहीं करता, सम्मिलित होकर धर्म-गुरु के 
रूप में अपना विज्ञापन किया करते हैं। अध्यात्मविद्या की उन्नति को नापने के लिए 
कोई न कोई उपयुक्त कसौटी होनी चाहिए। उपरोक्त गुणों का अन्तःकरण में कितना विकास 
हुआ है, इस आत्म-परीक्षा से पारमार्थिक उन्नति को जाँचा जा सकता है। 

सामान्यतः अहिंसा का तात्पर्य देह का वध अथवा नाश न करने के सीमित अर्थ में 
समझा जाता है । परन्तु वास्तव में अहिंसा का अर्थ किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से पीड़ित 
न करना है। देहात्मबुद्धि के अज्ञान में बैँधा मानवसमाज नित्य-निरन्तर सांसारिक दुःखों को 
भोगता रहता है । अतः जो ज्ञान-प्रचार के द्वारा लोगों का उद्धार नहीं करता, वह हिंसक है । जनता 
में सच्चे ज्ञान के प्रचार में प्राण-पण से प्रयास करना चाहिए, जिससे वह इस 
भव-वन्धन से मुक्त हो सके। यही सच्ची अहिंसा है। 

क्षान्तिः का तात्पर्य है कि दूसरों के तिरस्कार और अपमान को सहने 
का अभ्यास करें। जो अध्यात्म-ज्ञान का सेवन करता है, उसे दूसरों से प्रायः 
. अपमानित होना पडता 'है। यह स्वाभाविक है; प्रकृति का स्वरूप ऐसा ही है। 
स्वरूप-साक्षात्कार के परायण प्रह्मद जैसे पाँच वर्ष के बालक को भी अपने पिता 
के कारण महान्‌ विपत्तियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह उसके भक्तिभाव 
का विरोधी था। पिता ने नाना प्रकार से उसे मारने का प्रयत्म किया; परन्तु प्रह्मद ने 
वह सब सहन कर लिया। इससे शिक्षा मिलती है कि ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग में अनेक 
व्यवधान्‌ भी क्यों न आयें, पर हमें सहिष्णुता और घैर्यपूर्वक भक्ति में निष्ठ रहते हुए 
पारमार्थिक उन्नति करते रहना चाहिये। ४ 

मन-वाणी की सरलता आर्जवम्‌ है। भाव यह है कि व्यवहार कुटिलता 
से रहित इतना सरल होना चाहिए कि शत्रु पर भी सत्य प्रकट किया जा सके। 


अदड] ेु श्रीमद्भगचद्गीता यथारूप ॥॒ अध्याय ६३ 
आचार्योपासनपयू, अर्थात्‌ सदुगुरु का पादाश्रव ग्रहण करने की विशेष महिमा है, क्योंकि सद्‌गुरु 
के उपदेश बिना अध्यात्म में उन्नति नहीं हो सकती | पूर्ण दैन्चभाव से गुरु की शरण में जाकर 
सव प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसे शिष्य को श्रीगुरुदेव अपनी कृपा-सुधा- , 
कादम्बिनी से आप्यायित कर देते हैं । गुरु श्रीकृष्ण के बाह्य-प्रकाश हैं। अतः यदि वे शिष्य पर 
कृपा करें तो विधिपालन के बिना ही वह तुरन्त उन्नति कर सकता है | जिसने सब प्रकार से गुरु 
की निष्कपट सेवा की है, उसके लिए विधि-विधान का पालन सुगमतर हो जाता है। 
पारमार्थिक साधना के लिए शौच, अर्थात्‌ बाहर-भीतर की शुद्धि आवश्यक है। वाह्म 
शुद्धि स्नानादि से हो जाती है, परन्तु भीतर की शुद्धि के लिए नित्य श्रीकृष्ण का चिन्तन और हरे 
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे महामन्त्र का कीर्तन 
करना आवश्यक है | इस साधन के द्वारा पूर्वकर्म रूपी मल से चित्त का मार्जन हो जाता है| 
भगवत्माप्ति के दृढ़ निश्चय का नाम स्थैर्यम्‌ अथवा 'स्थिरभाव' है। इस 
निष्ठा के बिना यथार्थ प्रगति नहीं हो सकती। आत्मविनिग्रह: (संयम) का भाव यह 
है कि ऐसा कोई पदार्थ अहण न करे, जो भगवत्मराप्ति के पथ मैं उन्नति के प्रतिकूल 
हो। इसका अभ्यस्त होकर उन सभी -प्राणी-पदार्थों को त्याग देना चाहिए, जो 
पारमार्थिक उन्‍नति के अनुकूल न हों। यही सच्ची त्याग-वृत्ति है। प्रबल इन्द्रियाँ सदा 
विषयभोग के लिए लालायित रहती हैं। इनकी अनावश्यक माँगों को पूर्ण करना उचित 
नहीं। इन्द्रियों की उतनी ही तृप्ति करनी चाहिए, जितना भगवत्प्राप्ति के पथ में उन्नति 
के लिए देह को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हो। सब इन्द्रियों में रसना सबसे 
दुर्दमनीय है। यदि इस एक इन्द्रिय का निग्रह हो जाय तो अन्य सब इन्द्रियों का संयम 
सुगमता से हो सकता है। रसना के दो कार्य हैं--रसग्रहण और बोलना। अतणएव इसे 
नियमित रूप से निरन्तर कृष्णप्रसान-ग्रहण और हरेकंष्ण कीर्तन में तत्पर रखना चाहिवे। 
नेत्रों के द्वारा श्रीकृष्ण के मधुर विग्नह के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखने योग्य नहीं है। 
इससे नेत्रों का भी संयम हो जायगा। इसी भौंति, कर्णों को कृष्णकथा के श्रवण में 
और प्राणेन्द्रिय को श्रीकृष्ण को अर्पित पुष्पों के आप्राण में नियोजित सखे। यह 
भव्तियोग का पंथ है और भगवद्गीता में स्पष्ट रूप से इसी भक्ति-विज्ञान का विशद्‌ 
प्रतिपादन है। अस्तु, भक्तियोग ही भगवद्गीता का एकमात्र प्रयोजन है। गीता के मूढ़ 
व्याख्याकार पाठक का चित्त अन्य विषयों में भ्रमित करने का प्रयल करते हैं; परन्तु 
वास्तव में तो भगवदगीता में भक्तियोंग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 
इस देह को अपना स्वरूप मानना अहंकार अथवा 'मिथ्या अभिमान' 
कहलाता है। देह से भिन्‍न अपने आत्मस्वरूप को जान लेना सच्चा अहंभाव है। 
अहंभाव सदा रहता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए मिथ्या अहंकार की ही 
निन्दा की गयी है, सच्चे अहंभाव की नहीं। वेदों में कहा है, अहं ब्रह्मास्मि, अर्थात्‌ 
'में ब्रह्मतत्त्त आत्मा हूँ।” यह “अहंभाव ' स्वरूप-साक्षात्कार- की मुक्तावस्था में भी 
रूता है. क्योकि यह सत्य है। किन्तु जब अनित्य देह में अहंभाव हो जाता है, तो उसे - 
“«.. मिथ्या-अहंकार कहते हैं। सत्य में आत्म-भाव (अहंभाव) का होना ही सच्चा अहंकार 
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ह्ै। कुछ दार्शनिक्रों के मत में अहंता का पूर्ण त्याग करना होगा। पस्तु ऐसा करना 
पे नहीं, क्योंकि अहंता का अर्थ है 'स्वरूप'। देह के आत्मभाव को तो त्यागना 
। है। 

जन्म, मृत्यु लगा और व्याधि की दुःखरूपतां का बारम्बार चिन्तन करना 
चाहिये। वैदिक शास्त्रों में जन्म के दुःखों का वर्णन है। श्रीमद्भागवत में जन्म से पूर्व 
के संसार का, मातृगर्भ में बालक के निवास का और वहाँ मिलने वाले दुःखों का 
बड़ा सजीव चित्रण है। यह गम्भीरतापूर्वक समझ लेना आवश्यक है कि इस संसार में 
जन्म होना परम दुःखमय है। मातृगर्भ के भीषण दुःख को भूल जाने के कारण ही 
हम बारम्बार जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं करते। जन्म की 
भौति, मृत्युकाल में भी बहुत सी यन्त्रणायें भोगनी पड़ती हैं, जिनका प्रामाणिक शास्त्रों 
में उल्लेख है। इन पर अवश्य विचार करना चाहिए। रोग और वृद्धावस्था का 
व्यावहारिक अनुभव सभी को है। रोग अथवा जरा से कोई पीड़ित नहीं होना चाहता, 
फिर भी इनका निवारण नहीं किया जा सकता। जब तक मनुष्य जन्म, मृत्यु, जरा और 
व्याधि के दुःखों को विचार कर विषयपरायण जीवन से निराश नहीं हो जाता, तब तक 
पारमार्थिक उन्नति का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। 

पुत्र, स्‍त्री और घर आदि में अनासक्ति--अनभिष्वंग:ः का यह अर्थ नहीं कि 
इनके प्रति निप्ठुर हो जाय। ये सभी स्वाभाविक स्नेह के पात्र हैं; किन्तु परमार्थ के 
प्रतिकूल होने पर इनमें आसक्ति को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। कृष्णभावना घर को 
सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि है। पूर्णतया कृष्णभावनाभावित गृहस्थ इस सुखसाध्य 
साधन के द्वारा अपने घर-परिवार में परम सुख का विस्तार कर सकता है। इसके लिए 
चार साधनों की अपेक्षा हैः हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे महामन्त्र का कीर्तन, कृष्णप्रसाद-सेवन, श्रीमद्भागवत और 
भगवद्‌गीता की वार्ता करना और मूर्तिपूजा। इन चार साधनों को करने वाला पूर्ण सुखी 
हो जाता है। बन्धु-वांधवों को भी इस भक्तियोग में शिक्षित करना चाहिए। सम्पूर्ण 
परिवार प्रातः: और सायंकाल समवेत स्वर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे महामन्र का कीर्तन करे। यदि अपने 
पारिवारिक जीवन को इस प्रकार ढाला जा सके, जिससे इन चार साधनों के द्वारा 
कृष्णभावना की निरन्तर वृद्धि होती रहे, तो गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेना आवश्यक 
नहीं। परन्तु यदि पारिवारिक जीवन परमार्थ के अनुकूल न हो, तो उसको त्याग देना 
चाहिए। श्रीकृष्ण की प्राप्ति अथवा सेवा के लिए अर्जुन के समान सर्वस्व॒ त्याग कर 
देना चाहिए। प्रारम्म में अर्जुन अपने सम्बन्धियों से युद्ध नहीं करना चाहता था; पर 
जब उसे बोध हुआ कि ये सम्बन्धी उसकी कृष्णप्राप्ति में बाधक हैं, तो श्रीकृष्ण के' 
उपदेश के अतुसार युद्ध में अपने सब सम्बन्धियों का वध करने में उसने तनिक भी 
संकोच नहीं किया। सभी अवस्थाओं में पारिवारिक जीवन के दुःख-सुख से बिल्कुल 
अनासवत रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी अथवा 
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दुःखी कभी नहीं होता। सुख-दुःख तो भवरोग के साथ लगे ही रहते हैं; अतः 
भगवद्‌गीता का उपदेश है कि इन्हें घैर्यपूवंक सहन करना चाहिए। सुख-दुःख के 
आने-जाने पर किसी का वश नहीं है। अतएवं विषयों से विरत हो जाय; इससे इन 
इन्द्रों की प्राप्ति में अपने-आप समता बनी रहेगी। सामान्यतः अनुकूल वस्तु की प्राप्ति 
होने पर हम सुखी होते हैं, और प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति से दुःख अनुभव करते हैं। 
परन्तु आत्मस्वरूप में परिनिष्ठित हो जाने पर इन वस्तुओं का हम पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस अवस्था की प्राप्ति के लिए अनन्य और अखण्ड भवक्तियोग 
का आचरण करना है। नौवें अध्याय के अन्तिम श्लोक के अनुसार श्रवण, कीर्तन, 
अर्चन, वन्दन आदि नौ साधनों में संलग्न रहना अनन्य कृष्णभक्ति का स्वरूप है। इसी 
पथ का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि भगवत्परायण पुरुष को विषयी 
मनुष्यों का संग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। अपनी 
परीक्षा के लिए साधक को देखते रहना चाहिए कि अनर्थकारी कुसंग से रहित एकान्त 
में वह कहाँ तक रहना चाहता है। भक्त स्वभावतः अनावश्यक खेलों, चलचित्रों और 
सामाजिक उत्सवों में प्रीति नहीं रखता; वह पर्याप्त रूप से जानता है कि उनमें समय 
का अपव्यय ही होता है। ऐसे बहुत से शोधवेत्ता और दार्शनिक हैं, जो मैथुन आदि 
पर शोध किया करते हैं। भगवद्गीता के मत में इस शोधकार्य अथवा दार्शनिकता का 
कोई मूल्य नहीं; यह सब बस्तुतः अनर्थमय है। भगवद्‌गीता के अनुसार, दार्शनिक 
विवेक के द्वारा आत्मा के स्वरूप की ही गवेषणा करनी चाहिए। अध्यात्म के प्रयोजन 
का अन्वेषण करे, ऐसा यहाँ उपदेश है। 

जहाँ तक स्वरूप-साक्षात्कार का सम्बन्ध है, भक्तियोग को स्पष्ट रूप से 
अधिक व्यावहारिक घोषित किया गया है। भक्ति का तात्पर्य परमात्मा और जीवात्मा के 
पारस्परिक सम्बन्ध से है। कम से कम भक्तियोग में तो परमात्मा और जीवात्मा एक 
नहीं हो सकते। अतएव पूर्वकथन के अनुसार जीवात्मा द्वारा परमात्मा की यह सेवा 
नित्य है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि भक्तियोग शाश्व॒त्‌ है। इस दार्शनिक निष्ठा में स्थिति 
का ही नाम ज्ञान है। इससे विपरीत जो कुछ भी है, वह सब अनर्थमय अज्ञान है। 

श्रीमदृभागवत (१.२.११) के अनुसार, वदन्ति तत्तत्त्वविद्वस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्ठय 
ब्रहोति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। 'परमसत्य के तत्त्वज्ञ जानते हैं कि उसकी 
अनुभूति, ब्रह्म, परमात्मा और भगवानू--इन तीन स्वरूपों में होती है ।' भगवान्‌ परमसत्य की 
अनुभूति के शिखर हैं; अतएव श्रीभगवान्‌ के तत््व को समझ कर उनकी भवित के 
परायण हो जाना चाहिए। ज्ञान की पूर्णता इसी में है। 

यह पद्धति उस सीढ़ी के समान है, जिसका पहला सोपान विनम्रता है और 
अन्तिम सोपान भगवत्प्राप्ति है। कितने ही मनुष्य इस निःश्रेणी के प्रथम सोपान पर 
हैं, कुछ दूसरे पर हैं और कुछ तीसरे सोपान तक पहुँच गए हैं, इत्यादि। परन्तु 
जब तक साधक कृष्णतत्त्व रूपी अन्तिम सोपान पर नहीं पहुँचता, तब तक उसका ज्ञान 
अपूर्ण ही रहता है। जो भगवान्‌ से स्पर्धा रखते हुए भी ज्ञान-प्राप्ति करना चाहता है, 


क्या नश्कक 
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उसके हाथ निराशा ही लगेगी। स्पष्ट उल्लेख है कि विमग्रभाव से शून्य बोध घातक 
है। अपने को ईश्वर मानना परम अभिमान का सूचक है। जीव नित्य-निरन्तर प्रकृति 
के दुस्तर नियमों का पाद-प्रहार खा रहा है, फिर भी अज्ञानवश मान चैठता हैकि 'मैं 
ईश्वर हूँ।' अपने को श्रीभगवान्‌ के आधीन जान कर सदा बिनप्न रहना चाहिए। 
श्रीभगवान्‌ से द्रोह करने के कारणवश ही जीव माया के अधीन हुआ है--इस सत्य 
को दृढ़ विश्वास सहित अवश्य धारण कर लेना चाहिए। 
ज्ेयं यत्तत्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमएनुते। 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते। ।१३।। 

ज्ेयम्‌ जानने योग्य; यत्न्‍जो; तत्-वह; प्रवक्ष्यामि-(मैं) अब कहूँगा; 
यत्जिसे; ज्ञात्वाज्जान कर; अमृतम्‌-अमृत का; अश्नुते-आस्थादन करता है; 
अनादि-आदिरहित; मत्परम्‌-मेरे आधीन; ब्रह्म -ब्रह्म नन्‍न; सत्‌रकारण; तत्‌-वबह; 
नचन; असत्‌-कार्य; उच्यते-कहा जाता है। 

अनुवाद 

अब मैं उस जानने योग्य तत्त्व का वर्णन करूँगा, जिसे जान कर तू अमृत को 
प्राप्त हो जायगा। यह अनादि ब्रह्मतत्त्व मेरे आधीन है और इस जगत्‌ के कार्यकारण से 
परे है।।१३।। 

तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन पूर्ववर्ती श्लोकों में कर चुके हैं। उन्होंने 
क्षेत्रत को जानने की पद्धति का भी निर्देश किया। अब वे ज्ञैय, अर्थात्‌ जानने योग्य 
परमात्मा और आत्मा--दोनों का वर्णन करते हैं। जीव-क्षेत्रह्त और परमात्मा-द्षेत्रज्ञ के 
ज्ञान द्वारा जीवन के सार-स्वरूप अमृत का आस्वादन किया जा सकता है। द्वितीय 
अध्याय में जीवात्मा को सनातन कहा है। यहाँ भी इसकी पुष्टि है। जीव का जन्म 
किसी दिवस-विशेष में नहीं हुआ और न परमेश्वर से जीव की अभिव्यक्ति का कोई 
इतिहास ही मिलता है। इस सबसे सिद्ध होता है जीव अनादि है। वेद-प्रमाण है: 
न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌। देहरूपी क्षेत्र का ज्ञाता (क्षेत्र) कभी 
जन्मता-मरता नहीं; चह शाश्वत्‌ ज्ञानस्वरूप है। वेदों में श्रीमगवान्‌ का भी वर्णन है, 
प्रधानक्षेत्रज्॒पतिर्गुणेश: । श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप से देह के प्रधान क्षेत्रज्ञ 
(ज्ञाता) हैं और त्रिगुणमयी प्रकृति के स्वामी हैं। “स्मृति” में कहा है, दासभूतों 
हरेरेव नान्यस्थैव कदाचन। जीव श्रीभगवान्‌ के नित्यदास हैं। अपने शिक्षामृत में 
श्रीचैतन्य महाग्रभु ने भी यह प्रमाणित किया है। अस्तु, इस श्लोक में वर्णित 
ब्रह्मतत्त से जीवात्मा का ही निर्देश है। जीव को विज्ञानम्‌ ब्रह्म कहा जाता है, 
जबकि परब्रह्म श्रीभगवान्‌ अनन्तग्रह्म हैं। 

सर्वतःपाणिपादं॑ तत्लर्वतोउक्षिशिरोमुखम्‌ । 

सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ।१४ | । 


ैसकतमकन, 


है 


* सम्पूर्ण 
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सर्दतः -सब ओर; पाणिपादप्‌ -हाथ-पैर बाला; तत॒च्वह; सर्वतः सब ओर; 
अज्लिजनेत्र:- शिरः सिर; मुख्म्‌-मुख वाला है; सर्वतः-न्सब ओर से; श्रुतिमत्‌- 
कान वाला है; लोके "संसार में; सर्वप्‌-सब को; आवृत्य -व्याप्त करके; तिष्ठति- 
स्थित है। 

अनुवाद 

उस परमात्मा के हाथ, पैर, नेत्र, मुख और कान सब ओर हैं। इस प्रकार वह 

सबको व्याप्त करके स्थित है।।१४।। हि 
तात्पर्य 

परमात्मा श्रीभगवान्‌ू उस सूर्य के जैसे हैं, जो अमित किरण-राशि को 
विकीर्ण करता है। वे सर्वव्यापक हैं; ब्रह्म से लेकर नन्‍हीं चींटी तक सब, प्राणी 
उन्हीं में हैं। परमात्मा के असंख्य सिर, हाथ, पैर, और नेत्र हैं तथा जीव भी असंख्य 
हैं। ये जीव परमात्मा में, उन्हीं के आश्रय में स्थित हैं। अतएवं परमात्मा सर्वव्यापी 
सिद्ध होते हैं। कोई जीवात्मा यह नहीं कह सकता कि उनके हाथ, पैर, नेत्र आदि सब 
ओर हैं। यह नहीं हो सकता। यदि वह यह समझता है कि अज्ञानवश ही उसे यह 
बोध नहीं है कि उसके हाथ-पैर आदि सर्वव्यापी हैं, तथा पूर्ण ज्ञान से युक्त होने पर 
वह यह जान जायगा, तो उसके ये विचार परस्पर असंगत हैं। तात्पर्य यह है कि 
प्रकृति-बद्ध जीवात्मा परात्पर नहीं है। परात्पर विष्णुतत्त्व जीवतत्त्व से सदा भिन्‍न है। 
परमेश्वर अपने हाथ का सीमारहित विस्तार कर सकते हैं; जीवात्मा नहीं। भगवदूगीता 
में श्रीभगवान्‌ का वचन है कि यदि कोई भव्तिभाव से पुष्प, फल, अथवा.जल ही 
चढ़ाता है तो वे उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। यदि वे कहीं दूर बैठे होते तो ऐसे कैसे 
सम्भव था ? वस्तुतः यही श्रीभगवान्‌ की सर्वशक्तिसम्पन्नता है। पृथ्वी से सुदूर अपने 
परमधाम में होते हुए भी वे अपना हाथ बढ़ाकर समर्पित वस्तु को अंगीकार कर लेते 
हैं। यह उनकी अप्रतिम शक्ति का ज्वलंत प्रभाव है। 'ब्रह्मसंहिता' में कहा गया हैः 
गोलोक एवं निबसतिः अपने परमधाम में नित्य लीलामग्न होने के साथ वे सर्वव्यापी 
भी हैं। अतण्व इस श्लोक में परमात्मा भगवान्‌ का वर्णन है, जीव का नहीं। 


सर्वेन्द्रिययुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 

असकत॑ सर्वभूृच्चैव निर्गुणं॑ गुणभोक्तु च।।१५।॥। 

सर्वच्सव; इन्द्रिय-इन्द्रिय. गुण-गुणों का; आभास्रम्‌-मूल म्लोत, सर्व 
इन्द्रिय सब इन्द्रियों से; विवर्जितम्‌ रहित है; असक्तम्‌ -अनासक्त; सर्वभृत्‌-सव 
का धारण-पालन करने वाला; च-भी; एव -निस्सन्देह; निर्गुणम्‌ -प्राकृत गुणों से परे; 
गुणभोक्तु चनगुणों का स्वामी भी है। रे 

अनुवाद 

परमात्मा सब इन्द्रियों का मूल स्रोत होते हुए भी प्राकृत इख्धरियों से रहित है; 
प्राणियों का धारण-पोषण करता है, परन्तु आसक्तिरहित है; माया के गुणों से 


न बनती 8 ल लक बन->स५>>+>-->->-+ 
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परे है और साथ ही उनका स्वामी भी है।।१५।। 
तात्पर्य 
जीवों की सम्पूर्ण इन्द्रियों के मूल होने पर भी परमेश्वर उनके समान प्राकृत 
इन्द्रियों से युक्त नहीं हैं। वास्तव में तो जीव की इन्द्रियाँ भी अप्राकृत हैं। किन्तु 
बद्धावस्था में वे प्राकृत तत्त्तों से ढक गई हैं और इसी कारण इन्द्रिय-क्रियाओं की 
अभिव्यक्ति जड़ प्रकृति के द्वारा होती है। श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियाँ इस प्रकार कभी 
आवृत नहीं होतीं। उनकी इन्द्रियाँ सर्वथा अप्राकृत हैं; इसीलिए वे ' निर्मुण' कहलाते 
हैं। 'गुण' का अर्थ माया के त्रिविधगुणों से है। श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियाँ मायिक 
आवरण से मुक्त हैं, अतणएव वे निर्गुण हैं। यह भलीभौति समझ लेना चाहिए कि 
उनकी इन्द्रियाँ हमारी इन्द्रियों. के समान नहीं हैं। हमारी सम्पूर्ण इन्द्रिय-क्रियाओं के 
होते हुए भी वे स्वयं दिव्य शुद्ध इन्द्रियों से युक्त हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के सर्वतः 
पाणिपादम्‌ श्लोक में इस तथ्य का अतिशय सुन्दर प्रतिपादन है। श्रीभगवान्‌ के 
हाथ ऐसे नहीं हैं, जो माया-दूषित हों। वरनू, उनके अपने विशिष्ट दिव्य हाथ हैं, 
जिनसे वे सब समर्पण स्वीकार कर लेते हैं। बद्धजीव और परमात्मा में यही भेद है। 
श्रीभगवान्‌ की प्राकृत आँखें नहीं हैं, पर साथ ही दिज्य नेत्र हैं; अन्यथा वे देखते 
कैसे ? उनकी इन्द्रियाँ साधारण नहीं हैं--वे सबके साक्षी, त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। 
जीव के हृदय में बैठे हुए वे हमारे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के भी सभी कर्मों 
को जानते हैं। श्रीभगवद्‌गीता में अन्यत्र भी कथन हैः 'वे सब कुछ जानते हैं, पर 
उनके तत्त्व को कोई नहीं जानता | '” कहा जाता है कि श्रीपरमेश्वर के हमारे जैसे चरण 
नहीं हैं। अप्राकृत चरणों से युक्त होने के कारण वे सम्पूर्ण अन्तरिक्ष का भ्रमण कर 
सकते हैं। भाव यह है कि परमेश्वर निर्विशेष-निराकार नहीं हैं। उनके अपने विलक्षण 
नेत्र, चरण, हाथ आदि हैं। हम श्रीभगवान्‌ के भिन्‍न-अंश हैं, इसलिए हम भी इन 
अंगों से युक्त हैं। परन्तु श्रीभगवान्‌ में यह विशेषता है कि उनकी इन्द्रियों को प्रकृति 
(माया) कभी स्पर्श नहीं कर सकती। 
श्रीभगवद्गीता में प्रमाण है कि श्रीभगवान्‌ सदा अपनी योगमाया के द्वारा ही 
अवतरित होते हैं। वे त्रिगुणमयी माया के स्वामी हैं, अतः उससे दूषित नहीं होते। 
बैटिक शास्त्रों के अनुसार उनका स्वरूप सच्विदानन्दमय है। वे सच्चिदानन्दविग्रह 
हैं। सम्पूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त हैं तथा सम्पूर्ण श्री और शक्ति के अधीश्वर, परम 
बुद्धिमान्‌ और ज्ञानमय हैं। ये श्रीभगवान्‌ के कुछ लक्षण हैं। वे ही सम्पूर्ण जीवों के 
* पालनकर्ता और कर्मों के साक्षी हैं। जहाँ तक्क वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है, 
श्रीभगवान्‌ नित्य मायातीत दिव्य पुरुष हैं। यद्यपि हमें उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर, आदि 
का दर्शन नहीं होता, परन्तु यह सत्य है कि वे इन अंगों से युक्त हैं। शुद्धसत्त्व में 
आरूढ़ हो जाने पर ही भगवत्‌रूप का दर्शन हो सकता है। वर्तमान में हमारी इन्द्रियाँ 
माया से दूषित हैं; इसलिए उनके रूप का दर्शन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि 
मायाबद्ध निर्विशेषवादी श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को हृदयंगम नहीं कर पाते। 
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बहिसर्तएच भूतानामचरं चरमेव चा। । 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌॥१६4॥ 


बहि: न्वाह:ई अन्तः-भीतर; चरनभी; भूतानाम॒च्जीवों के; अचरम्‌ 
चरम्‌-स्थावर और जंगम; एव्-भी; च-तथा; सूक्ष्मत्वात्‌-सूक्ष्म हेने से; तत्‌ न्‍्वह; 
अविज्ेयम्‌ जानने में नहीं आता; दूरस्थम्‌ दूर; च-तथा; अन्तिके चअति समीप में 
भी; तत्ज्वही है। 
अनुवाद 
परमसत्य चराचर में, वाहर-भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है; सृक्ष्म होने के कारण वह 
प्राकृत इन्द्रियों के जानने-देखने में नहीं आता; परन्तु दूर होने के साथ ही वह सबकें 
समीप भी है।॥१६॥। 
तात्पर्य 


वैदिक शास्त्रों से हमें विदित है कि परमपुरुष नारायण जीवमात्र के वाहर-भीतर 
विद्यमान हैं; बैकुण्ठ-जगत्‌ में ही नहीं, इस प्राकृत-जगत्‌ में भी हैं। सुदूर होते हुए भी वे 
हमारे समीप हैं। ये सभी वैदिक वाक्य हैं। आसीनो दूरं ब्रजति शबानो याति 
सर्वतः। वे निस्तर अलौकिक आनन्द में निमग्न रहते हैं; अतएवं अपने पूर्ण ऐड्वर्यो 
का वे. किस प्रकार से उपभोग करते हैं, हम यह नहीं समझ सकते। इन्हें प्राकृत इन्द्रियों 
से देखा अथवा समझा नहीं जा सकता। वेदों में तो यहाँ तक कहा है कि हमारा चित्त 
और हमारी इन्द्रियाँ उन्हें समझने में प्रवृत्त ही नहीं हो सकतीं। किन्तु जिसने भक्तियोग 
से युक्त होकर कृष्णमावना के अभ्यास द्वारा अपने चित्त और इन्द्रिवों का परिशोधन 
कर लिया है, उसे उनका नित्य-दर्शन सुलभ हो जाता है। 'ब्रह्मसंहिता' का प्रमाण है 
कि जिस भक्त में भगवत्मेम का उदय हो जाता है, वह उनका दर्शन नित्य-निरन्‍्तर कर 
सकता है। भगवद्गीता (११,५४) भी कहती है कि उन्हें एकमात्र भक्तियोग से ही 
देखा और जाना जा सकता है--भक्त्या त्वनन्यया शक्य:। 


अविभकतं चर भूतेबु विभकतमिव च स्थितम्‌। 
भूदभर्त्‌ च तज्जेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च।॥९७।। 


अविभक्तम्‌ +विभागरहित एकरूप से; च-्सथा; भूतेबु-आगीमात्र में; विभक्तम्‌ 
इब न्यूथल-पृथक्‌ की भौंति; च-भी; स्थितम्‌-स्थित है; भूतभर्त सम्पूर्ण जीवों का 
घारण-पेज्ण करने वाला; चन्तथा; ततुउसे; ज्ञेयम-जानना चाहिए; ग्रसिष्णु 
संहार करने वाला; प्रभविद्यु चन्सव का जन्मदाता भी। 

अनुचाद 

अलग-अलग जीवों में पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से स्थित लगता हुआ- भी परमात्मा 
वाज्लव में नित्य विभागरहित है। उसे ही सम्पूर्ण प्राणियों का जन्मदाता, पालक और 
संहार ऊएे बाला ज्ञानना चाहिए।॥१७॥। 


टी... सनननधीी जी 


इलोक १८] प्रकृतिपुरुषविवेकयोग 
ह तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ परमात्मारूप में जीवमात्र के अन्तर्यामी हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि 
वे बैंट गए हैं। वास्तव में वे एकरूप ही हैं। इस सन्दर्भ में सूर्य का उदाहरण 
दिया जा सकता है। सूर्य अपने स्थान, मध्यान्ह-रेखा पर स्थित है। यदि कोई प्रत्येक 
दिशा में पाँच हजार मील तक भी जाकर सूर्य की स्थिति के सम्बन्ध में जिज्ञासा करे, 
तो सर्वत्र उसे यही उत्तर मिलेगा कि सूर्य सिर के ऊपर चमक रहा है। वेदों में 
इस उदाहरण से सिद्ध किया गया है कि विभागरहित एकरूप होते हुए भी श्रीभगवान्‌ 
विभक्त हुए से प्रतीत होते हैं। शास्त्रों के अनुसार, एक विष्णु अपनी शक्ति से 
सर्वत्र व्यापक हैं, उसी प्रकार जैसे भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भिन्‍न-भिनन स्थानों में सूर्य 
की प्रतीति होती है। प्राणियों के पालक होने पर भी यही परमेश्वर प्रलयकाल में सब 
का संहार करते हैं। इसका प्रमाण ग्यारहवें अध्याय में भी है--श्रीभगवान्‌ का वाक्य 
है कि वे कुरुक्षेत्र में इकट्ठे सब के सब योद्धाओं को अपना ग्रास बनाने के लिए आए 
हैं। उनका स्वयं का वाक्य है कि कालरूप से वे सहार करते हैं। वे सब का संहार 
करने वाले हैं। सृष्टि के आदि में वे सम्पूर्ण प्राणियों को जन्म देते हैं और प्रलयकाल 
में संहार करते हैं। वैदिक मन्त्र के अनुसार वे सब जीवों के उदृगम और आश्रय हैं। 
सृजन के बाद, सब कुछ उनकी शक्ति के आश्रय में स्थित रहता है और विनाश होने 
पर फिर-उन्हीं के आश्रय में लौट जाता है। यह सब बैदिक मन्त्रों द्वारा प्रमाणित है। 
यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति 
तदूब्रह्म तदू विजिज्ञासस्व। (तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ३.१) 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः . परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌। ।१८।। 


ज्योतिषाम्‌ >ज्योतिर्वानों का; अपि-भी; तत्जवह; ज्योतिः -ज्योतिस्नोत है; 
तमसः >माया रूपी अन्धकार से; परम >परे; उच्यते >कहा गया है; ज्ञानम्‌ -ज्ञानस्वरूप; 
, ज्ैयमुज्जानने के योग्य; ज्ञानगम्यम्‌-तत्त्वज्ञान से प्राप्त होने वाला; हदि-हृदय में; 
सर्वस्यथ न्‍्सब के; विष्ठितम्‌-स्थित है। 


अनुवाद 
वह ज्योतिर्वानों की ज्योति का स्रोत है, माया के अन्धकार से अति परे अगोचर 
है। वही ज्ञानस्वरूप, जानने योग्य और तत्त्वज्ञान से प्राप्त होने वाला है। वह सब के 
हृदय में बैठा है।।१८।। 
तात्पर्य ; 
परमात्मा श्रीभगवान्‌ सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि ज्योतिर्वानों की ज्योति के उद्गम 
हैं। बैदिक-शास्त्रों में कथन है कि भगवद्धाम में सूर्य अथवा चन्द्रमा का कोई प्रयोजन 
नहीं है, क्योंकि वह श्रीभगवान्‌ की प्रभा (ब्रह्मज्योति) से दीप्त है। प्राकृत-जगत में 
यह ब्रह्मज्योति महत्तत्व से ढकी रहती है; इसलिए यहाँ प्रकाश के लिए सूर्य, . 
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चन्द्रमा, अग्नि, विद्युत्‌ आदि की सहायता चाहिए। परन्तु वैकुण्ठ-जगत्‌ में इनकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार श्रीभगवान्‌ की ज्योति से ही सब कुछ 
प्रकाशित है। इससे सिद्ध होता है कि उनकी स्थिति इस प्राकृत-जगत्‌ में न होकर उस 
वेकुण्ठ-जगत्‌ में है, जो सुदूर परव्योम में है। यह भी वेदसम्मत है। आदित्यवर्ण 
तमसः परस्तातू। सूर्य की भौँति वे भी नित्य ज्योतिर्मय हैं, पर इस प्राकृत-जगत्‌ के 
अन्धकार से अति परे हैं। उनका ज्ञान दिव्य (लोकोत्तर) है। वेद कहते हैं कि ब्रह्म 
घनीभूत ज्ञान है। जो उस बैकुण्ठ-जगत्‌ को जाने के लिए यथार्थ में उत्कण्ठित है, 
सबके अन्तर्यामी श्रोभगवान्‌ उसे स्वयं ज्ञान प्रदान करते हैं। 

एक वैदिक मन्त्र में उल्लेख है, तं ह देबमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुश्षुर्वी शरणमहं 
प्रपद्ये । यदि मुक्ति की अभिलाषा हो ते श्रीभगवान्‌ की शरण अवश्य ले लेनी 
चाहिये। ज्ञेय अर्थात्‌ जानने योग्य तत्त्व के सम्बन्ध में वेदवाणी है--तमेब 
विदित्वातिमृत्युमेति, “उनको जानने से ही जन्म-मृत्यु के बन्धन से छुटकारा हो 
सकता है।”' श्रीभगवान्‌ ईश्वस्ूप में जीवमात्र के हृदय में बैठे हैं; उनके हाथ-पैर 
आदि सब ओर हैं। जीव के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः यह मानना 
पड़ेगा कि देहरूपी क्षेत्र के दो ज्ञाता (क्षेत्रज्ञ) हैं--जीव-क्षेत्रज् और परमात्मा-क्षेत्रजञ 
जीव के हाथ-पैर एकदेशीय हैं, जबकि श्रीकृष्ण के हाथ-पैर आदि सर्वव्यापक हैं। 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ इसका समर्थन करती है, सर्वस्य प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं 
बृहतू। वे श्रीभगवान्‌ परमात्मा सम्पूर्ण जीवों के प्रभु हैं और वे ही आत्यन्तिक आश्रय 
हैं। अतएव यह निर्विवाद रूप में सिद्ध हो जाता है कि परमात्मा और जीवात्मा में 
शाश्व॒त्‌ भेद है। 


इति क्षेत्र तंथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्‍्तं समासतः। 
मदूभक्त एतह्िज्ञाय मत्भावायोपपद्ते । ।१९।।॥ 


इति-इस प्रकार; क्षेत्रम्‌ "क्षेत्र (देह); तथा>और; ज्ञानम-ज्ञान; ज्ञेयम्‌> 
जानने योग्य तत्त्व; च-भी; उक्तम्‌-कहा गया; समासतः «संक्षेप से; मदूभक्तः 
>मैरा भक्त; एतत्‌ यह सब; विज्ञाय-जान कर; मत्‌ भावाय-मेंरे स्वभाव को; उप- 
पद्यते -प्राप्त होता है। ५ 


अनुवाद 
इस प्रकार क्षेत्र (देह), ज्ञान और जानने योग्य तत्त्व का स्वरूप मेरे द्वारा संक्षेप से कहा 
गया | केवल मेरा भक्त ही इसे जान सकता है और इस प्रकार जान कर मेरे स्वभाव को प्राप्त हो 
जाता है।॥१९।॥ - ह॒ 
तात्पर्य ह 
श्रीभगवान्‌ ने क्षेत्र, ज्ञान तथा जानने योग्य तत्त्व का संक्षिप्त वर्णन किया है। 
इस ज्ञान में ज्ञाता, जानने योग्य तथा जानने का साधन--इन तीन तत्वों का समावेश 
है। एक साथ इन्हें विज्ञान कहा जाता है। एकमात्र शुद्ध अनन्य भगवद्भकत 
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ही पूर्ण ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप में हृदयंगम कर सकते हैं; दूसरों को यह बोध नहीं होता। 
अद्वैतवादी कहते हैं कि अन्तिम अवस्था में ये तीनों तत्त्व एकाकार हो जाते हैं, पर 
भक्तों को यह मान्य नहीं है। ज्ञान अथवा ज्ञात्र के विकास का अर्थ कष्णभावना में 
अपने स्वरूप को जानना हैं। इस समय हम मोह से- प्रेरित हैं; किन्तु जैसे ही अपनी 
सम्पूर्ण मति को श्रीकृष्ण के लीलामृत में निमग्न करके हम समझ जायेंगे कि श्रीकृष्ण 
सर्वत्र परिपूर्ण हैं, वैसे ही सच्चे पूर्ण ज्ञान की उंपलब्धि हो जायगी। भाव यह है कि 
कम के पूर्ण बोध की जो प्रारम्भिक अवस्था है, वास्तव में उसी का नाम 'ज्ञान 
। 


प्रकृति पुरुष॑ चैवविद्धयनादी उभावपि। 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ | !२० । 


प्रकृतिम्‌ प्रकृति को; पुरुषम्‌ >जीवों को; च-भी; एव -निःसन्देह; विद्धि-जान; 
अनादी -अनादि; उभौ अपिनइन दोनों को ही; विकारान्‌ च-विकारों को; गुणान्‌ 
चन्‍्गुणों को भी; एब-अवश्यमेव; विद्धिल्‍्जान; प्रकृतिसंभवान्‌ प्रकृति से उत्पन्न 
हुआ। 

अनुवाद 

है अर्जुन ! प्रकृति और जीव दोनों को ही अनादि जान; उनके विकारों और 

त्रिविध गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान।।२०।। 
तात्पर्य 

इस ज्ञान के द्वारा क्षेत्र तथा जीव-दक्षेत्रज्ष और परमात्मा-क्षेत्रह् को भी जाना जा 
सकता है। क्षेत्र, अर्थात्‌ देह प्रकृति से निर्मित है और जीवात्मा इसमें बद्ध है। यही 
जीवात्मा अथवा 'पुरुष' देह की क्रियाओं को भोगता है। इस क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त एक 
अन्य क्षेत्रज्ञ भी है--परमात्मा। अवश्य ही, जीवात्मा और परमात्मा दोनों श्रीभगवान्‌ 
के भिन्न-भिन्न प्रकाश हैं। जीव उनकी शक्ति का भिन्‍न-अंश है, जबकि परमात्मा 
उनका स्वांश है। 

प्रकृति और जीव, दोनों ही अनादि, अर्थात्‌ नित्य हैं। कहने का अभिप्राय यह है 
कि सृष्टि से पूर्व भी वे दोनों थे। प्राकृत सृष्टि भगवत्‌-शक्ति का कार्य है। जीवों के 
- लिए भी यही सत्य है; किन्तु वे पराशक्ति के अंश हैं। ये दोनों तत्त्व इस ब्रह्माण्ड की 
रचना से पूर्व विद्यमान थे। तब प्रकृति महाविष्णु में लीन थी। यथासमय 
महत्तत््व के माध्यम से उसका प्रकाश हुआ। इस प्रकार, जीव भी उन्हीं में हैं, पर 
मायाबद्ध होने के कारण वे भगवत्सेवा से विमुख हो रहे हैं। परिणामतः वैकुण्ठ-जगत में 
उनका प्रवेश नहीं हो पाता। प्रकृति का संवरण होने पर इन जीवों को एक और अवसर 
दिया जाता है कि संसार में उचित कर्म करते हुए वे बैकुण्ठ-जगत्‌ में जाने के योग्य बन 
जायें। इस प्राकृत सृष्टि का यही रहस्य है। मूल रूप में जीव श्रीभगवान्‌ का अप्राकृत 
अंश है; परन्तु अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह मायाबद्ध हो गया है। यह जानना 
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महत्त्वपूर्ण नहीं है कि श्रीभगवान्‌ का अंशस्वरूप जीव माया के संसर्ग में किस प्रकार 
से आया। एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही जानते हैं कि यह क्‍यों और कैसे घटित हुआ। 
शास्त्रों में श्रीभमगवान्‌ ने कहा है कि जो जीव इस प्रकृति के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, वे 
भवरोग की यातनायें भोगते हैं। इन श्लोकों से हम कम से कम इतना तो निश्चित रूप 
से जान ही लें कि सांरे विकार और प्रभावसहित तीनों गुण प्रकृति (माया) से 
उत्पन्न होते हैं। जीवों के सब विकार देहजनित हैं, आत्मतत्त्व की दृष्टि से तो सभी 
जीव एक जैसे हैं। 


कार्यकरणकर्तत्वे हेतु: प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते | ।२१।। 

कार्य प्रभाव; करण -कारण के; कर्तृत्वे-उत्पन्न करने में; हेतुः >हैतु; प्रकृति: - 
प्रकृति. उच्यते -कही जाती है; पुरुषः न्‍जीव; सुख-सुख; दुःखानाम्‌-दुःखों को; 
भोक्तृत्वे -भोगने में; हेतुः न्‍हैतु; उच्यते कहा गया है। 

अनुवाद 

प्रकृति सम्पूर्ण प्राकृत कार्य-कारणों की हेतु कही गयी है और पुरुष (जीवात्मा) 

इस संसार में विविध सुख-दुःखों के भोगने में हेतु है।॥२१।। 
तात्पर्य 

जीवों में विविध देहों और इन्द्रियों की अभिव्यक्ति प्रकृति के कारण होती है। 
सभी ८४ लाख जीव-योनियां प्रकृति द्वारा रचित हैं। इन्द्रियसुख की नाना कोमनाओं 
के अनुसार जीव को विभिन्न योनियों की प्राप्ति होती है। भिन्‍न-भिन्‍न योनियों में वह . 
भिन्‍न-भिन्‍ सुख-दुःख को भोगता है। उसे मिलने वाले सुख-दुःखों का कारण उसका 
शरीर है, वह स्वरं नहीं। उसकी मूल अवस्था में आनन्द का अभाव नहीं है और वही 
उसका यथार्थ स्वरूप है। किन्तु माया पर प्रभुत्व की. इच्छा के कारण वह इस प्राकृत-जगत्‌ 
में पतित हो गया है। वैकुण्ठ-जगत्‌ में ऐसा कुछ नहीं है। वह परम शुद्धस्वरूप है। 
बैकुण्ठ-जगत्‌ शुद्धस्वरूप है, किन्तु प्राकृत-जगत्‌ में प्रत्येक प्राणी नाना प्रकार के सुख 
देने वाले विषयों की प्राप्ति के लिए घोर संघर्ष कर रहा है। अधिक स्पष्ट रूप में, 
देह इन्द्रियों का कार्य है; इन्द्रियाँ इच्छा-पूर्ति की उपकरण हैं। इन 
दोनों का सृजन प्रकृति करती है तथा जैसा अगले श्लोक से स्पष्ट है, पूर्वजन्म के 
कर्मों और इच्छा के अनुसार ही जीव को अच्छी-बुरी योनि मिलती है। अतएव जीव 
को जो योनि मिलती है और उसमें जो अलजुषंगिक सुख-दुःख भोगना पड़ता है, उसका 
कारण जीव स्वयं है। एक बार जिस देहरूपी घर में उसे डाल दिया जाता है, उसी के 
अनुसार वह प्रकृति के परवश हो .जाता है, क्योंकि प्रकृति द्वारा निर्मित देह 
प्राकृतिक नियम के अनुसार ही क्रिया करती है। बद्धजीव में उस नियम को बदल देने 
की सामर्थ्य नहीं होती। जिसे कूकर-योनि की प्राप्ति हुई है, उसे कुत्ते के समान ही 
कार्य करना होगा, वह अन्यथा कुछ नहीं कर सकता। यदि उसको शुकर-योनि मिलती 
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है, तो बह शूकर के समान विष्ठा खाने जैसे कार्य करने को बाध्य हो जाएगा। इसी 
भौति जिसे देव-वपु की प्राप्ति हो, उसे भी अपनी योनि के योग्य कर्म करना होगा। 
प्रकृति का यही नियम है। परन्तु किसी भी योनि में परमात्मा जीवात्मा के साथ निरन्तर 
रहते हैं। वेदों में कहा है, दवा सुपर्णा सयुजा सखाया। श्रीभगवान्‌ जीव पर इतने 
कृपालु हैं कि वे सदा उसका साथ देते हैं, योनि-योनि में परमात्मा रूप में रहते हैं। 

पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌। 

कारण गुणसंगो5स्थ सदसद्योनिजन्मसु | ।२२ ।। 

पुरुष: जजीवात्मा; प्रकृतिस्थः प्रकृति में स्थित; हिज्ही; भुंक्ते-भोगता है; 

प्रकृतिजानु -प्रकृति से उत्पन; गुणान्‌ "गुणों को; कारणम्‌ कारण है; गुणसंगः -गुणों 
का संग; अस्य नइस जीवात्मा के; सत्‌-असत्‌-उत्तम-अधम; योनिजन्मसु *योनियों में 
जन्म का। 


अनुवाद 
प्रकृति में स्थित जीवात्मा ही प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों को भोगता है। गुणों 
का यही संग इस जीवात्मा के उत्तम-अधम योनियों में जन्म का कारण है।।२२॥। 
तात्पर्य 
जीव के देहान्तर की प्रक्रिया को समझने के लिए यह श्लोक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है। द्वितीय अध्याय में कहा है कि वस्त्र बदलने की भौति जीवात्मा एक देह को त्याग 
कर अन्य देह धारण कर लेता है। इस देहान्तर का कारण संसार में उसकी आसक्ति 
ही है। जब तक वह इस अनित्य जगत्‌ पर मुग्ध रहता है, तब तक निरन्तर देहान्तर 
करता रहता है। प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छावश उसे अवांछनीय योनियों की प्राप्ति भी 
होती है। विषयवासना के प्रभाव से उसे कभी देव-शरीर मिलता है, तो कभी मनुष्य, 
पशु, पक्षी, कीट, जलचर, सन्त अथवा कृमि आदि योनियों में जन्म होता है। यह क्रम 
अविराम चल रहा है। अच्छौ-बुरी सब अवस्थाओं में जीव अपने को वातावरण का 
स्वामी समझता है, जबकि वास्तव में वह सव प्रकार से प्रकृति के आधीन है। 
जीव को विभिन्‍न योनियों की प्राप्ति के कारण का यहाँ निर्देश है। वास्तव में 
इसका कारण प्रकृति के गुणों का संग ही है। अतएवं यह आवश्यक है कि वह माया 
के त्रिविध गुणों से मुक्त हो कर शुद्धसत्त्व में स्थित हो जाय। इसी का नाम 
“क्ृष्णभावनामृत ' है। जब तक जीव कृष्णभावनाभावित नहीं हो जाता, तब तक उसकी 
मति अनादिकालीन विषयवासना से दूषित रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप वह देहान्तर 
वरता रहेगा। अतएव इस वर्तमान मति को बदलना है। यह केवल प्रामाणिक आचार्यों 
के मुखारविन्द से भगवत्‌-कथा सुनने से होगा। इसका सर्वोत्तम आदर्श स्वयं अर्जुन 
है---वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भगवत्‌-विज्ञान का श्रवण कर रहा है। इस प्रकार का 
श्रवण-परायण जीव माया पर प्रभुत्व की अपनी चिर्कालीन इच्छा से शनैः-शनेः मुक्त 
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हो जायगा। जैसे-जैसे प्रभुत्व-कामना क्षीण होगी, बैसे,बसे ही वह अलौकिक 
अनिर्वचनीय सुख का आस्वादन करेगा। एक बैदिक मंत्र में उल्लेख है कि श्रीभगवान्‌ 
के संगम में वह जैसे-जैसे तत्त्व को जानता जाता है, वैसे ही अपने सच्चिदानन्दमय 
जीवन का आस्वादन करता है। * 


उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । न 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेउस्मिन्पुरूप: परः:।॥२३॥।। 


उपद्रष्टा स्साक्षी; अनुमन्ता>अनुमति देने वाला; चच्तथा; भर्ता-स्वार्म 
भोक्ता >परम भोक्ता; महेश्वरः परम ईश्वर; परमात्मा >परमात्मा; इति-भी; च न्‍्तथा; 
अपि-भी; उक्तः-कहा जाता है; देहे-देह में; अस्मिन्‌“इस; पुरुष: -भोक्ता; 
परः >परम । 


अनुवाद 
इस देह में जीव के साथ एक परात्पर भोकक्‍ता भी है, जो सब का परम ईश्वर, 
साक्षी और अनुमति देने वाला है और जो परमात्मा कहलाता है।।२३ || 
तात्पर्य 
भाव यह है कि जीवात्मा का नित्य सहचर परमात्मा श्रीपरमेश्वर का ही रूप है 
वह साधारण जीव के तुल्य नहीं है। अद्दैतवादियों की धारणा में क्षेत्र्ञ एक है। इसी 
से वे यह समझते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में कुछ भेद नहीं है। इस विषय को 
स्पष्ट करने के उद्देश्य से श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि प्रत्येक देह में परमात्मा उनका रूप 
है। यह जीवात्मा से भिन्‍न, पर अर्थात्‌ लोकोत्तर है। जीव-द्षेत्रज्ञ किसी एक क्षेत्र के 
कार्य-कलाप को ही भोगता है, जबकि परमात्मा बद्ध-भोक्‍्ता अथवा देह-क्रियाओं के 
कर्ता के रूप में स्थित नहीं है; वह तो साक्षी, अनुमन्‍्ता और परम भोकता है। बह 
आत्मा से भिन्‍न “परम आत्मा' है और माया से परे है। स्पष्ट है कि आत्मा और 
परमात्मा भिन्‍न-भिन्‍न हैं। परमात्मा के हाथ-पैर आदि सर्वव्यापक हैं, जबकि जीवात्मा 
में इस सामर्थ्य का अत्यन्त अभाव है। वे परमेश्वर हैं; इसलिए अन्तर्यामी रूप से 
जीव की भोग-वॉँछा को अनुमति देंते हैं। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ 
नहीं कर सकता। जीवात्मा भुक्त, अर्थात्‌ पालित है और वे भर्ता, अर्थात्‌ पालक हैं। 
असंख्य जीवों में से प्रत्येक के साथ वे सखा के समान रहते हैं। 
यह सत्य है कि जीवात्मा श्रीभगवान्‌ का शाश्वत भिन्‍न-अंश है तथा दोनों में प्रगाढ़ 


सखाभाव है। किन्तु साथ ही, श्रीभगवान्‌ की अनुमति की अवहेलना करते हुए परम 


शक्तिवती प्रकृति पर अधिकार कर लेने के लिए स्वतन्त्र रूप से कर्म करने की प्रव॒त्ति 
भी जीव में रहती है। इसी प्रवृत्ति के कारण पर 


रण उसे श्रीभगवान्‌ की तटस्था-शक्ति कहा 
जाता है। भाव यह है कि वह स्वेच्छानुसार दोनों अपरा-परा शक्तियों मैं से किसी में 
भी स्थित हो सकता है। जब वह माया (अपराशवित) के बन्धन में रहता है, तब भी 
त्रीभगवान्‌ उसके सखा परमात्मारूप से उसका सहचरण करते हैं, जिससे वह फिर 
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पराशक्ति के अन्तर्गत आ जाय; वे पराशक्ति में उसके बापस लौटने के लिए नित्य 
उत्कण्ठित रहते हैं; किन्तु अपनी अणु-मात्र स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करता हुआ जीव 
आध्यात्मिक प्रकाश के संग का निरन्तर तिरस्कार किया करता है। स्वतन्त्रता का यह 
दुरुपयोग ही भवबन्धन से होने वाले सम्पूर्ण दुःख का कारण है। इसलिए 
श्रीभगवान्‌ भीतर और बाहर से भी जीव को नित्यनिरन्‍्तर सदुपंदेश देते रहते हैं। बाहर 
से वे भगवद्गीता के रूप में शिक्षा देते हैं और भीतर से जीव को यह विश्वास कराने 
का प्रयास करते हैं कि लौकिक क्षेत्र में वह जो कुछ करता है, उससे सच्चे सुख की 
प्राप्ति नहीं हो सकती। वे कहते हैं, ''इस सब अनर्थ को त्याग कर अपने सम्पूर्ण 
श्रद्धा-विश्वास को मुझ में केन्द्रित कर दे। तभी तू वास्तव में सुखी हो सकेगा।'! 
अतएव परमात्मा अथवा श्रीभगवान्‌ में जिसका विश्वास है, ऐसा विवेकी पुरुष 
सच्चिदानन्दधन जीवन की ओर द्वुतगति से बढ़ता है। 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह। 

सर्वथा वर्तमानोषपि न स॒भूयोषभिजायते | । २४ । । 

यः जो; एवम्‌-इस प्रकार; वेत्ति जानता है; पुरुषम्‌ -जीवात्मा; प्रकृतिम्‌> 

प्रकृति को; च -तथा; गुणैः सह >प्रकृति के गुणों सहित; सर्वथा -सब प्रकार से; वर्तमानः 
अस्थित हुआ; अपिज्भी; नन्‍नहीं; सःज्वह; भूयः -पुन; अभिजायते+< 
जन्म लेता। 


अनुवाद 
इस प्रकार जो जीवात्मा और गुणों सहित प्रकृति के तत्त्व को जानता है, उसकी 
मुक्ति निश्चित है। वह वर्तमान में किसी भी स्थिति में हो, परन्तु उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता। २४ । | - 
तात्पर्य 
प्रकृति (माया), परमात्मा, जीवात्मा और इन तीनों के परस्पर सम्बन्ध का 
विमल ज्ञान मुक्ति और आध्यात्मिक परिवेश की प्राप्ति की योग्यता प्रदान करता है। उस 
अवस्था में प्रकृति में आवागमन का भय नहीं रहता। यह ज्ञान का फल है। ज्ञान का 
प्रयोजन यह निश्चित रूप से जान लेना है कि जीवात्मा किसी कारणवश इस भवबन्धन 
में पतित हो गया है। प्रामाणिक सन्तपुरुषों और गुरुदेव के सत्संग में निजी प्रयास 
करते हुए अपने सच्चे स्वरूप को समझना है और श्रीभगवान्‌ के कहे, अनुसार 
भगवद्गीता को आत्मसात्‌ कर के अपने सनातन धर्म--कृष्णभावना में फिर 
परिनिष्ठित होना है। ऐसी स्थिति में निस्सन्देह इस भवसागर में उसका फिर कभी 
आगमन नहीं होगा; वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रविष्ट होकर वह पुरुष सच्चिदानन्दमय जीवन 
प्राप्त कर लेगा। 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येनः योगेन कर्मयोगेन चापरे।।॥२५॥। 
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ध्यानेन-ध्यान द्वार; आत्मनितहृदय में; पश्यन्तिनदेखते हैं; केचित्‌- 
कोई-कोई; आत्मानम्‌ परमात्मा को; आत्मना-विशुद्ध चित्त के द्वारा; अन्ये>अन्य; 
सांख्येन-ज्ञानवार्ता के द्वारा; योगेन-योग के द्वारा; कर्मयोगेन-निष्काम कर्म के द्वारा; 
चन्‍भी; अपरे न्दूसरे | 
| अनुवाद 

उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य विशुद्ध चित्त से ध्यान करते हुए हृदय में 
देखते हैं, तो दूसरे ज्ञान और निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं।।२५।। 

तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ अर्जुन को सूचित करते हैं कि स्वरूप-साक्षात्कार की जिज्ञासा के 
सम्बन्ध में बड़जीवों की दो श्रेणियों हैं। जो अनीश्वरवादी, अज्ञेयतावादी तथा 
संशयात्मा हैं, उन मनुष्यों में तो ज्ञान का लेश भी नहीं होता। परन्तु बहुत से ऐसे 
मनुष्य भी हैं, जो परमार्थ में श्रद्धावान्‌ हैं। ये निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। अद्वैतवादी 
अनीश्वस्वादियों की कोटि में ही आते हैं। भाव यह है कि वास्तव में एकमात्र 
भगवद्भकत पारमार्थिक बोध के अधिकारी हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इस प्रकृति से 
परे एक अप्राकृत धाम है तथा प्राणीमात्र में परमात्मारूप से व्यापक श्रीभगवान्‌ भी 
मायातीत हैं। अवश्य अन्य अनेक साधक ज्ञान के अनुशीलन से भी परमसत्य को 
जानने का प्रयास करते हैं। उन्हें द्वितीय कोटि में सम्मिलित किया जा सकता है। 
अनीश्वरवादी दार्शनिकों के मत में यह जगत्‌ चौबीस तत्त्वों से निर्मित है; जीवात्मा 
पच्चीसवाँ तत्त्व है। जब उन्हें बोध हो जाता है कि जीवात्मा स्वरूपतः इन प्राकृत तत्त्वों 
से अतीत है, तो वे यह भी जान सकते हैं कि जीव के ऊपर एक और तत्त्व 
है---श्रीभगवान्‌ू। इस विधि से क्रमशः वे भी कृष्णभावनाभावित भक्तियोग के स्तर पर 
पहुँच जाते हैं। निष्काम कर्म करने वालों का साधन भी उन्हें संसिद्धि की दिशा में 
अग्रसर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें कृष्णभावनाभावित भक्तियोग के 
स्तर तक उन्नति करने का सुयोग मिलता है। इस श्लोक में उल्लेख है कि बहुत से 
शुद्धवुद्धि मनुष्य ध्यान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति में तत्पर हैं। हृदय में परमात्मा की 
उपलब्धि हो जाने पर वे दिव्य अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसी भाँति, दूसरे ज्ञान 
के सेवन से परमात्मा को जानने का साधन करते हैं। ऐसे भी हैं, जो हठयोग का 
ेु रे करते हुए अपनी बालोचित क्रियाओं के श्रीभगवान्‌ को प्रसन्‍न करना चाहते 

| 


अन्ये त्वेबमजानन्तः श्रत्वान्येभ्य उपासते। 
तेधपि चातितरन्त्येव मुत्युं श्रुतिपरायणा:।॥२६॥। 
अन्येन्दूसरे मनुष्य; तु-किन्तु; एबस-यह; अजानन्तः-न जानते हुए; 
अुल्लान्चुन कर (ही); अन्येभ्यः दूसरों से; उपासते-उपासना में प्रवृत्त हो जाते हैं 
तेनवे; अपि-भी; च-तथा; अतितरन्ति एब -निस्सन्देह तर जाते हैं; मृत्युम-मृत्युरूप 


श्लोफ २७] प्रकृतिपुरुपवियेकयोग [४७९ 
संसार-सागर को; श्रुतिपरायणा: -सुनने के परायण मजुष्य। 
अनुवाद 

एसे भी हैं, जो स्वयं इस ज्ञान को नहीं जानते, परन्तु दूसरों से सुनकर ही 
परमपुरुष श्रीभगवान्‌ की भवित में तत्पर हो जाते हैं। ये आचार्यो का श्रवण करने के 
परायण मनुष्य भी जन्म-मृत्यु के सागर से तर जाते हैं।॥२६।। 

तात्पर्य 

यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से घटता है। आज के समाज में 
ज्ञान की शिक्षा का बिल्कुल अभाव-सा हो रहा है। कुछ मनुष्य अनीश्वरवादी प्रतीत 
होते हैं तो कुछ अज्ञेयतावादी और कुछ दार्शनिक हैं। परन्तु वास्तव में देखा जाय तो 
दर्शन (तत्त्व) का ज्ञान किसी को भी नहीं है। जहाँ तक किसी साधारण मनुष्य का 
प्रश्न है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण के द्वारा पारमार्थिक उन्नति कर सकता है। 
अतखव श्रवण-पद्धति की बड़ी महिमा है। आधुनिक जगत में कृष्णभावना के प्रवर्तक 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने श्रवण-भक्ति को बड़ा महत्त्व दिया है। उनके अनुसार यदि 
साधारण मनुष्य प्रामाणिक आचार्यों से कथा का और विशेष रूप से हरे कृष्ण हरे 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे महामन्त्र के दिव्य 
कीर्तन का श्रवण करे, तो वह पारमार्थिक उन्नति कर सकता है। अतएव परामर्श है कि 
सभी मनुष्य भगवत्म्राप्त महापुरुषों से कथा-श्रवण करें और इस प्रकार शनैः-शनेः पूर्ण 
ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो जाएँ। ऐसे में श्रीभगवान्‌ की उपासना अवश्य होगी। 
श्रीचेतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि इस युग में किसी के लिए अपने आश्रम-धर्म को 
बदलना आवश्यक नहीं, परमसत्य को मनोधर्म सें जानने के प्रयास को त्यागने की ही 
आवश्यकता है। जो भगवत-तत्त्व को जानते हों, उनका दास बनने का यतल करना 
चाहिए। यदि किसी को सौभाग्यवश शुद्धभकक्‍त का पादाश्रय प्राप्त हो जाता है तथा उन 
महापुरुष से स्वरूप-साक्षात्कार के साधन का श्रवण कर वह भी उनके चरणचिह्ों का 
अनुसरण करने लगता है, तो इसमें सन्देह नहीं कि यथासमय वह स्वयं भी शुद्धभक्त 
बन जायगा। इस श्लोक में श्रवण-भक्ति के माहात्म्य का विशेष रूप से उल्लेख है 
और यह सब प्रकार से ठीक भी है। साधारण मनुष्य दार्शनिक कहलाने वाले 
मनोधर्मियों के समान योग्य नहीं समझा जाता; किन्तु प्रामाणिक पुरुष के मुख से कथा 
को सुनकर वह इस भवसागर से सुगमतापूर्वक पार होकर अपने घर, भगवान्‌ के पास 
लौट सकता है। 


यावत्संजायते किंचित्सत्त्वं स्थावरजंगमस्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रतसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ | ।९७।। 
यावत्‌ जो; संजायते-उत्पन्न होता है; किंचित्‌-कुछ भी; सत्त्वम्‌-पदार्थ 
(वस्तु); स्थावर >अचर; जंगमम्‌>चर; क्षेत्र देह; क्षेत्रज्ञ -देही के; संयोगात्‌ -संयोग 
से; तत्‌ विद्धिल्वह जान; भरतर्षभच्हे भरतवंश में श्रेष्ठ (अर्जुन) | 


४८०] श्रीमदृभगवद्गीता यथारूप (अध्याय १३ 


अनुवाद ! 

हे अर्जुन! जो कुछ भी चर-अचर दिखता है, उस सब को तू क्षेत्र और क्षेत्रजञ 
के संयोग से उत्पन जान।।२७)॥। . 

तात्पर्य 

इस श्लोक में प्रकृति और जीवात्मा, दोनों के तत्त्व का वर्णन है। ये दोनों सृष्टि 
से पूर्व भी थे। जो कुछ सृष्टि होती है, वह प्रकृति और जीवात्मा के संयोग से ही होती 
है। सृष्टि में वृक्ष, पर्वत आदि अनेक अचर पदार्थ हैं और अनेक चर पदार्थ भी हैं। 
इन सभी की रचना अपरा प्रकृति और जीवरूप परा प्रकृति के संयोग से हुई है। 
जीवरूप परा प्रकृति के स्पर्श के बिना किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतएव 
अपर प्रकृति और परा प्रकृति का सम्बन्ध नित्य चला आ रहा है। यह संयोग स्वर्य॑ 
श्रीभगवान्‌ कराते हैं। अस्तु, वे पर और अपरा--दोनों प्रकृतियों के ईश्वर (स्वामी) 
हैं। अपरा प्रकृति का सृजन करके बे परा प्रकृति को इसमें स्थापित करते हैं। इसी से 
सम्पूर्ण क्रियाओं और वस्तुओं की अभिव्यक्ति होती है। 


समं॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम | 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।॥२८।। 


समम>समभाव से; सर्वेषु-सब; भूतेषु-प्राणियों में; तिष्ठन्तम्‌-स्थित; 
परमेश्वरम्‌ परमात्मा को; विनश्यत्सु न्‍्नाशवानु; अविनश्यन्तस्‌>नाशरहित; यथः -जो; 
पश्यति-देखता है; सः-वही; पश्यतिन्यथार्थ देखता है। । 
अनुवाद 
जो सब देहों में जीवात्मा के साथ परमात्मा को भी देखता है और जो यह 
जानता है कि चराचर भूतों का नाश होने पर भी जीवात्मा और परमात्मा का कभी नाश 
नहीं होता, वही वास्तव में देखता है।॥२८॥॥ 
तात्पर्य 
जो पुरुष सत्संग के द्वारा देह, देही जीवात्मा और जीवात्मा के सखा (परमात्मा) 
का तत्त्व जान जाता है, वह सच्चा ज्ञानी है। जीव के सखा को न जानने वाले बस्तुतः 
अज्ञानी हैं। वे केवल देह को ही देखते हैं और देह का नाश होने पर समझते हैं कि 
सब कुछ नष्ट हो गया। परन्तु यथार्थ वस्तुस्थिति इससे भिन्‍न है। देह का नाश हो ' 
जाने- घर भी जीवात्मा और परमात्मा का अस्तित्व अविकृत रहता है, वे नित्य-निरन्तर 
विविध चराचर योनियाँ धारण करते रहते हैं। परमेश्वरम्‌ शब्दे को कभी-कभी 
जीवात्मा का वाचक मान लिया जाता है, क्योंकि जीवात्मा देह का स्वामी है और देह 
का नाश होने पर देहान्तर. करता है। इस दृष्टि से वह भी ईश्वर है। किन्तु 
परम्परागत आचार्यों के अनुसार परमेश्वर पद परमात्मा का वाचक है। दोनों 
दृष्टियों से परमात्मा और जीवात्मा नित्य बने रहते हैं; उनका नाश कभी नहीं हाता। जो 
ऐसा देखता है, वही तत्त्वदर्शी है। 


का 


श्लोक २९,३०] प्रकृतिपुछषविवेकयोग [४८१ 
सम॑ पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम।॥२९।। 


समम्‌-समभाव से: पश्यन्‌ >देखता हुआ; हि-निश्चित रूप से; सर्वत्र -सब में; 
समवस्थितस्‌>समान रूप से स्थित; ईश्वरम्‌-परमात्मा को; न हिनस्ति>अधःपतन 
को. नहीं पहुँचता; आत्मना-चित्त के द्वारा: आत्मानम-अपने आत्मा का; ततः 
याति इससे प्राप्त होता है; पराम्‌>परम; गतिप्र>गति को। 


अनुवाद * 
जो पुरुष परमात्मा को जीवमात्र में समभाव से स्थित देखता है, वह चित्त के 
द्वारा अपने अघःपतन का कारण नहीं बनता और इस प्रकार परमगति को प्राप्त हो 
जाता है।।२९।। 
तात्पर्य 
यदि जीवात्मा समझ जाय कि यह संसार दुःख ही दुःख से भरा है, तो वह 
अपने सच्चिदानन्दमय जीवन में फिर स्थित हो सकता है। जो यह जानता है कि 
श्रीभगवान्‌ परमात्मा रूप से सर्वत्र विद्यमान हैं, अर्थात्‌ जो जीवमात्र में श्रीभगवान्‌ की 
संनिधि को देख सकता है, वह अपने अधःपतन का कारण नहीं बनता और परिणाम में - 
शनेः-शनैः वैकुण्ठ-जगत्‌ को प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः मन विषयरूपी स्वार्थों में 
लगा रहता है। उसके परमात्मा की ओर मुड़ते ही ज्ञान हो सकता है। 
प्रकृत्यैव' च॒ कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। ॥३०।॥ - 
प्रकृत्या प्रकृति के द्वारा; एबचही; चन्‍तथा; कर्माणि-कर्म; क्रियमाणानि 
न्‍किए हुए; सर्वशः सब प्रकार से; यःन्‍जोे; पश्यतिन्‍्देखता हैं; तथा-तथा; 
आत्मानम्र"आत्मा को; अकर्तारमु>अकर्ता; सः-वह; पश्यति-यथार्थ देखता है। 
अनुवाद 
जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मों को प्रकृति से उत्पन्न देह द्वारा किए हुए देखता है और 
आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ में देखता है।।३०।। 
| तात्यर्य 
देह की उत्पत्ति परमात्मा की अध्यक्षता में प्रकृति के द्वारा होती है। अतः देह के 
सम्बन्ध में हो रही सम्पूर्ण क्रियाओं का कर्ता जीव नहीं है। जो कुछ भी दुःख-सुख के 
लिए कर्म किया जाता है, वह सब शरीर के स्वभाववश होता है; आत्मा इन सम्पूर्ण 
शारीरिक कर्मों से बिल्कुल परे है। देह पूर्ववासना के अनुसार मिलता है। यह देह 
वास्तव में एक यन्त्र जैसा है, जिसे श्रीभगवान्‌ ने जीव की कामना-पूर्ति के लिए रचा 
है। जीव की अनादि भोगवासना के कारण ही उसे सुख-दुःख भोगने के लिए इस 
विषम संसार में भेजा गया है। स्वरूप के सम्बन्ध में इस दिव्य दृष्टि के जागृत होने 


डंट२] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप जिध्याय १३ 
पर जीव देह को क्रियाओं से अलग हो जाता है। जो इस टृष्टि से युक्त है, वही - 
यथार्थ द्रष्टा है। 


यदा भूृतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति 
त्त एवं च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा।॥३१॥॥ 


चदान्‍जव; भूत -जीवों के; पृथक भावम॒-पृथक्‌ आकारों को; एकस्थम्‌ एक 
मैं; अनुपश्यति-देखता है; ततः एव-ठससे ही; चन्‍्तथा; बिस्तारम्‌-विस्तार है; 
ब्रह्म >वद्मतत्व को; संपद्यते-प्राप्त होता है; तदा-उस काल में। 
अनुवाद 
जब विवेकी पुरुष प्राकृत देहों में भेद के कारण प्रतीत होने वाले स्वरूपों के 
भेद को नहीं देखता और परमात्मा से ही सव का विस्तार देखता है, तब वह ब्रह्मतत्त्व 
को प्राप्त हो जाता है।३१॥॥ 
तात्पर्य "ु 
जो यह देखता है कि जीवों के विविध आकार उनकी. विविध इच्छाओं के 
कारण ही उत्पन्न हुए हैं, आत्मा से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है, वह यथार्थ देखता है। 
देह को आत्मा समझने के कारण हमें कोई देवता दिखता है, कोई मनुष्याकार दिखाई 
देता है, तो कोई कुत्ता-विल्ली आदि। यह प्राकृत-दृष्टि है; सच्ची तात्तिक दृष्टि तो 
इससे सर्वथा विलक्षण है। प्राकृत देह के नाश होने पर केबल एकरूप आत्मा रहता 
है। प्रकृति के संग के कारण ही इस आत्मा को भिन्न-भिन्न प्रकार की देह-योनियों 
की प्राप्ति होती है। जो यह देखता है, वह आध्यात्मिक दृष्टि से युक्त है। इसके 
परिणाम में आकारगत देवत्व-मनुष्यत्व, पशुत्व, दीर्घत्वहस्वत्व आदि भेदों से मुक्त 
होकर उसकी मति शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित 
होकर कृष्णभावना का विकास कर सकता है। इस अवस्था में वह किस प्रकार देखता 
है, इसक वर्णन अगले श्लोक में है। 


अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्यय: ! 
शरीरस्थोष्पि कौन्तेथ न करोति न लिप्यते।॥३२॥। 


अनादित्वात्‌ृ-अनादि (नित्य) होने से; निर्गुणत्वात्‌-दिव्य होने के कारण; 

परम्‌-माया से अतीत; आत्मान्आत्मा; अयम्‌न्‍यह; अव्ययः -अविनाशी; शरीरस्थः 

शरीर में स्थित: अपि-भी; कौन्तेय-हे अर्जुन न करोतिचन कुछ करता है; न 
'लिप्थते-लिपायमान होता है। ह 
अनुवाद 

शाश्वत्‌ तत्त्व के द्र॒ष्टा जानते हैं कि आत्मा दिव्य, सनातन और माया से परे 


है। है अर्जुन ! प्राकृव शरीर में स्थित होने पर भी यह आत्मा न तो कुछ करता है और 
न लिपायमान ही होता है।।३२॥। 
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- तात्पर्य 
आत्मा प्राकृत देह के साथ जन्मा प्रतीत होता है; किन्तु वास्तव में तो वह 
अनादि है। उसका जन्म नहीं होता; शरीर में स्थित होने पर भी वह माया से परे, दिव्य 
और नित्य है। अतएव उसका नाश भी नहीं हो सकता। उसका स्वरूप आनन्दमग्र है; 
इसलिए वह स्वयं किसी प्राकृत क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता और प्राकृत देहों से 
संयोगवश उसके द्वारा सम्पादित कर्म उसे लिपायमान भी नहीं करते। 
यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्नावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते | ।३३ । | 
यथा -जिस प्रकार; सर्वगतम्‌-सर्वव्यापी; सौक्ष्भ्यात्‌ -सुक्ष्म होने से; आकाशम्‌ 
>आकाश; न उपलिप्यते-लिपायमान नहीं होता; सर्वश्र-सब ओर; अवस्थितः- 
स्थित हुआ (भी); देहेनदेह में; तथा-उसी भाँति; आत्मान्आत्मा; न उपलिप्यते- 
लिपायमान नहीं होता। 
अनुवाद 
जैसे सर्वव्यापक होते हुए भी आकाश सूक्ष्मता के कारण किसी से 
लिपायमान नहीं होता; उसी भाँति, शरीर में स्थित होने पर भी ब्रह्मभृत जीव शरीर से 
लिप्त नहीं होता ।।३३ ।। 
तात्पर्य 


जल, पंक, मल आदि सभी सत्तों में होते हुए भी आकाश इनमें से किसी से 
लिप्त नहीं होता। इसी भाँति, विविध देहों में स्थित आत्मा भी अपने सूक्ष्म स्वरूप के 
कारण उनसे सर्वथा असंग (निर्लिप्त) रहता है। अतएव प्राकृत नेत्रों से यह नहीं देखा 
जा सकता कि आत्मा इस देह के संसर्ग में किस प्रकार से है और देहनाश होने पर 
किस प्रकार इससे अलग होता है। बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी यह खोज नहीं कर 
सकता है। 
. यथा प्रकाशवत्येकः कृत्स्तं लोकमिमं रविः | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्तं॑ प्रकाशयति भारत।॥३४॥॥ 
यथा >जैसे; प्रकाशयति प्रकाशित करता है; एकः एक; कृत्स्नम्‌ "सम्पूर्ण; 
लोकम्‌-ब्रह्माण्ड को; इमम्‌-इस; रवि: सूर्य; क्षेत्रमू-इस शरीर को; क्षेत्री आत्मा; 
तथा -वैसे ही; कृत्स्नम्‌-सम्पूर्ण; प्रकाशयति प्रकाशित करता है; भारतन्हे अर्जुन। 
अनुवाद 
है अर्जुन ! जिस प्रकार एक अकेला सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता 
है, वैसे ही शरीर में स्थित एक आत्मा सम्पूर्ण शरीर को चेतना से आलोकित करता 
है।।३४।। , 
तात्पर्य 
चेतना के सम्बन्ध में नाना मत हैं। यहाँ भगवदगीता में सूर्य और सूर्य-प्रकाश 
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का दृष्टान्त है। एक देश में स्थित होते हुए भी सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित 
करता है। इसी भौति, देह के हृदय-देश में स्थित अणु-आत्मा सिर से पैर तक इस 
सारे शरीर को चेतना से आलोकित करता है। अतएब चेतना आत्मा की उपस्थिति का 
प्रमाण है, उम्ी प्रकार जैसे सूर्यप्रभा से सूर्य का होना सिद्ध होता है। जब तक आत्मा 
देह में रहता है, तब तक सम्पूर्ण देह में चेतना व्याप्त रहती है; आत्मा के चले जाते ही 
तत्क्षण चेतना सर्वथा विलुप्त हो जाती है। कोई भी विवेकी पुरुष यह सुगमता से 
समझ सकता है। अतएब सिद्ध होता है कि चेतना जड़'प्राकृतिक तत्त्वों के समुच्च॑य से 
उत्पन्न नहीं हुई है; अपितु, वह तो आत्मा का स्वरूप-लक्षण है। परमात्मा की चेतना 
से चिंदगुणों में एक होने पर भी जीवात्मा की चेतना सर्वोपरि नहीं है। जीव 
व्यष्टि-चेतन है, अर्थात्‌ उसकी चेतना किसी एक देह तक सीमित है, जबकि परमात्मा 
समष्टि-चेतन है--जीवात्मा के सखारूप में सब देहों में व्याप्त है। यह परम-चेतना 
और जीव-चेतना का अन्तर है। 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 

भूत््रकृतिमोक्ष च॒ ये विदुर्यान्ति ते परम्‌।॥३५।॥। 

क्षेत्र देह (शरीर); क्षेत्रज्ञयोः-देह के स्वामी के; एबम्‌-इस; अन्तरम्‌>भेद 

को; ज्ञानचश्लुषा >ज्ञानदृष्टि के द्वारा; भूत-जीव; प्रकृति-माया; मोक्षम्‌-मोक्ष को; 
चन्‍तथा; ये "जो; बिदुः वजानते हैं; यान्ति >श्राप्त होते हैं; ते-वे; परम्‌-परमगति को। 


अनुबाद 
इस प्रकार देह (क्षेत्र) और देही (क्षेत्र) के भेद को तथा इस बन्धन से 
मुक्ति के साधन को जो पुरुष ज्ञानदृष्टि के द्वारा तत्त्व से जानते हैं, वे मेरे परमधाम को 
प्राप्त हो जाते हैं।।३५।। 
तात्पर्य 
तेरहवें अध्याय का सार क्षेत्र, जीव-क्षेत्र और परमात्मा-क्षेत्रज्ञ में भेद को जानना 
है। श्रद्धालु को चाहिए सब से पहले भगवत्कथा का श्रवण करने के लिए सत्संग करे। 
इस प्रकार वह शनैः-शनेः प्रबुद्ध हो जाएगा। सदगुरु के आश्रय में उस विवेक की 
प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा आत्मा और जड़ प्रकृति में भेद किया जा सकता है। यही 
भगवत्माप्ति का प्रथम चरण है। गुरुदेव शिष्यों को नाना प्रकार के उपदेशों द्वारा 
देहात्मबुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। जैसे, भगवद्गीता में हम देखते हैं कि 
श्रीकृष्ण अर्जुन को सांसारिक चिन्ता से मुक्त करने के लिए उपदेश कर रहे हैं। 
यह समझना कठिन नहीं है कि यह देह अचित्‌ जड़ तत्त्व है। इसकी उत्पत्ति 
चौबीस स्थूल तत्त्वों से हुई है, जिनका विश्लेषण किया जा सकता है। देह स्थूल 
अभिव्यक्ति है, जबकि मन और उसके विकार सूक्ष्म अभिव्यक्ति हैं। जीवन के लक्षण 
इन्हीं तत्त्तों की अन्तर्क्रिया हैं। परन्तु इन सब के ऊपर आत्मा है और उसके ऊपर ' 
परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में निश्चित भेद है। यह प्राकृ-जगत्‌ आत्मा और 
चौवीस प्राकृत तत्त्वों के योग से कार्य कर रहा है। जो पुरुष आत्मा और प्राकृत तत्त्वों 
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के इस समुच्चय के रूप में सम्पूर्ण प्राकृत सृष्टि के स्वरूप को देखता है, बह परमात्मा 
की स्थिति को भी देख सकता है और इस प्रकार बैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रवेश के योग्य हो 
जाता है। यह तत्त्व गम्भीर चिन्तन-मनन और साक्षात्कार का विषय है। अतएव गुरुदेव 
के आश्रय में इस अध्याय को पूर्ण रूप से हृदय में धारण कर लेना चाहिए। 
3७ तत्सदिति . श्रीमदूभगवद्गीतासूपनिषत्सु. ब्रह्मविद्यायां. योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे प्रकृतिपुरुषविवेकयोगो नाम त्रयोदशो5ध्याय: | ।१३।। 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये त्रयोदशो5ध्याय: ।। 


अथ चतुर्दशो5ध्याय: 


गुणन्रयविभागयोग 
(त्रिगुणमयी माया) 


श्रीभगवानुवाच् । 
परं॑ भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌। 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गता:।॥१॥। 
श्रीभगवान्‌ उवाच -श्रीभगवान्‌ ने कहा; परम्‌-दिव्य; भूयः -पुनः; प्रवक्ष्यामि- 
मैं कहूँगा; ज्ञानानाम्‌ >सम्पूर्ण ज्ञान में भी; ज्ञानम्‌ उत्तमम््‌-परम ज्ञान को; यत्‌-जिसे; 
ज्ञात्वा जानकर; मुनयः-मुनिजन; सर्वेन्सब; पराम्‌-दिव्य; सिद्धिम-पूर्णता को; 
इतः “इस संसार से; गताः-प्राप्त हुए हैं। 
अनुवाद > 
श्रीमगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! तेरे लिए सम्पूर्ण ज्ञानों में भी उत्तम परम ज्ञान 
को फिर कहूँगा, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से परम संसिद्धि को प्राप्त हुए 
हैं। ।१।। हे 
ह तात्पर्य 
. श्रीकृष्ण ने सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक परमसत्य भगवान्‌ के तत्त्व 
का विशद वर्णन किया है। अब वे स्वयं अर्जुन को आगे प्रवुद्ध करते हैं। यदि इस 
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अध्याय को ज्ञान की पद्धति से धारण किया जाय तो निष्कर्ष रूप में भक्तियोग का 
बोध हो जायगा। तेरहवें अध्याय में स्पष्ट किया है कि विनम्रभाव के द्वारा ज्ञान की 
विकसित करने से भवबन्धन से मुक्ति हो सकती है। यह भी .वर्णन हुआ है कि जीव ' 
इस संसार में गुणों के संग के कारण बद्ध है। अब इस अध्याय में, श्रीभगवान्‌ बताते 
हैं कि गुण वस्तुतः क्या हैं ? किस प्रकार कार्य करते हैं ? कैसे बन्धनकारी होते हैं ? 
और इनसे मुक्ति का क्‍या साधन है? श्रीभगवान्‌ ने इस अध्याय में वर्णित ज्ञान की 
इससे पूर्व के अध्यायों में कहे ज्ञान से उत्तम कहा है। जिस ज्ञान को हृदयंगम करके 
मुनिजन संसिद्धि लाभ कर वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रविष्ट हो जाते हैं, श्रीभगवान्‌ उसी ज्ञान 
को अधिक स्पष्टरूप से कह रहे हैं। यह ज्ञान अब तक वर्णित ज्ञान की अन्यान्य 
पद्धतियों से कहीं श्रेष्ठ है; इसे जानकर कितने ही मनुष्य कृतार्थ हो चुके- हैं।. अतः 
आशा है कि जो इस चौदहवें अध्याय को आत्मसात्‌ कर लेगा, वह परम संसिद्धि को 
प्राप्त हो जायगा। । 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः॥ 
सर्गेषपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।॥२॥॥।. । 
इृदम्‌-इस; ज्ञानम्‌ शान की; उपाभ्रित्य-शरण लेकर; मम मेरे; साधर्म्यम्‌- 
स्वभाव को; आगताः -प्राप्त हुए; सर्गे अपि-सृष्टि के आदि में भी; न उपजायन्ते 
उत्पन्न नहीं होते; प्रलये-प्रलय होने पर भी; न व्यथन्ति-व्यथित नहीं होते; च- 
तथा। ' 
' अनुवाद ः 
इस ज्ञान के आश्रित पुरुष मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। जो इस 
' प्रकार निष्ठ हैं, वे सृष्टिकाल में जन्म नहीं लेते और न प्रलय के समय ही व्याकुल. 
होते हैं।।२।। ' हु के ह 
: तात्पर्य 3 
जिसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह पुरुष चिद्गुणों में श्रीभमगवान्‌ की समानता प्राप्त 
कर लेता है और परिणाम में जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। परन्तु उसके 
: जीवस्वरूप का नाश नहीं होता। वैदिक शास्त्रों से ज्ञात होता है कि बैकुण्ठ-जगत्‌ में 
प्रविष्द जीवन्मुक्त महापुरुष भी प्रेममयी भगवत्सेवा के परायण हुए नित्य-निस्‍्तर 
भगवच्चरणारविन्द के दर्शनों के लिए उत्कण्ठित रहते हैं। अतएवं मुक्तावस्था में भी... 
भक्तों के निज स्वरूप का नाश नहीं होता। आर 
प्राकृत-जगत्‌ में सामान्यतः जो भी ज्ञान होता है, बह सब माया के गुणों द्वारा ह 
दूषित है। जो ज्ञान इस प्रकार गुणों द्वारा दूषित नहीं है, वही परम ज्ञान है। उस- परम 
ज्ञान से युक्त होते ही श्रीभगवान्‌ से समकक्षता हो जाती है। जिन्हें बैकुण्ठ-जगत्‌ का , 
कोई ज्ञान नहीं है, वे-ही यह धारणा रखते हैं कि पार्थिक देहाकार की प्राकृत क्रियुओं 
से छूटने पर जीव का आत्मस्वरूप सविशेषता से रहित निराकार हो जाता है। वास्तवमें .. 
प्राकृत-जगत्‌ की भौति वैकुण्ठ-जगत्‌ भी सविशेष है। जो यह नहीं जानते; वे समझते... . 
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हैं कि वैकुण्ठ-जगत्‌ में सविशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। 
वस्तुस्थिति यह है कि परव्योम में अप्राकृत देह मिलती है। वहाँ दिव्य क्रियाएँ भी होती . 
हैं और इस दिव्य अवस्था को ही भक्तिमय जीवन कहा जाता है। वहाँ का परिमण्डल 
परम विशुद्ध है तथा चिद्‌गुणों की दृष्टि से जीव और परमेश्वर में वहाँ समानता है। 
ऐसे ज्ञान की उपलब्धि के लिए सब प्रकार के दैवी गुणों का विकास करना होगा। इस 
प्रकार के देवी गुणों वाला पुरुष न ते प्राकृत-जगत्‌ के स॒ुजन से और न संहार से ही 
प्रभावित होता है। 


मम योनिर्महद्त्रह्म तस्मिनार्भ दधाम्यहम्‌। 
सम्भव: सर्वभूतानां ततो भवति भारत।।॥३।। 


मम मेरी; योनिः -गर्भाधान का स्थान है; महत्‌ ब्रह्म >महदूत्रह्म नामक प्रकृति; 
तस्मिन्‌ उसमें; गर्भम्‌-चेतन जीवपुंज को; दधामि-स्थापित करता हूँ; अहम-मैं; 
सम्भव: -उत्पत्ति; सर्वभूतानाम्‌-त्रद्म आदि सब जीवों की; तत्ः-उस प्रकृति और 
चेतन के संयोग से; भवति-होती है; भारत है अर्जुन। 

अनुवाद 

हे अर्जुन ! मेरी महदूव्रह्म नामक प्रकृति सब प्राणियों की योनि है और मैं उसमें 
चेतन रूप जीवों का गर्भाधान करता हूँ। इस जड़-चेतन के संयोग से सब प्राणियों की 
उत्पत्ति होती है।।३।। 

तात्पर्य 

यह संसार किस कारण से है, इसका यहाँ वर्णन है। संसार में जो कुछ सृष्टि 
होती है, उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अर्थात्‌ जड़ और चेतन का संयोग कारण है और यह 
संयोग कराते हैं स्वयं श्रीभगवान्‌। महत्तत्त्व सम्पूर्ण प्रपंच का कारण है। इसमें सत्त्व 
: आदि तीन गुण हैं; इसलिए'इसे “ब्रह्म” भी कहा जाता है। श्रीभगवान इसी महत्तत्त्व में 

' गर्भाधान करते हैं; इससे असंख्य ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति होती है। महत्तत्तत को 

वैदिक शास्त्रें में स्थान-स्थान पर 'ब्रह्म' कहा है, तस्मादेतदूद्रहा नामरूपमन्न॑ च' 
जायते। उस नब्रह्मरूप प्रकृति में परमपुरुष श्रीभगवान्‌ जीवरूप बीजों का गर्भाधान 
करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि चौबीस तत्त्व महदूत्रह्य नामक प्रकृति के 
अन्तर्गत ही हैं। जैसा सातवें अध्याय में उल्लेख है, इससे परे एक अन्य जीवरूपा परा 
प्रकृति भी है। श्रीभगवान्‌ के संकल्प से अपरा और परा प्रकृति का संयोग होता है; 
तत्पश्चात्‌ सब प्राणियों की प्रकृति से उत्पत्ति होती है। 

बिच्छे अपने अण्डे धान के ढेर में देता है, जिससे कभी-कभी यह समझ लिया 
जाता है कि उसका जन्म धान से हुआ है। परन्तु यथार्थ में, धान बिच्छु के जन्म का _ 
कारण नहीं है, उसकी माँ धान में अण्डे देती है। इसी प्रकार, प्रकृति जीवों के जन्म का 
कारण नहीं है। वास्तव में उनका बीज श्रीभगवान्‌ देते हैं; प्रकृति से तो वे केवल 
उत्पन्न होते दिखते हें। जीवमात्र को पूर्वकर्म के अनुसार प्रकृति द्वारा रचित देह मिलती 
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रज: नरजोगुण को; रागात्मकम्‌ -काम से उत्पन्न; विद्धिल्‍जान; तृष्णा-अग्राप्त 
विषय की अभिलाषा; संग-प्राप्त् विषय में आसक्ति से; समुद्रभवम्‌ उत्पन्न: 
तत्नवह; निबध्नाति-बॉघता है; कौन्‍्तेय-हे अर्जुन; कर्मसंगेन-सकामकर्म की 
आसतक्ति से; देहिनम -वद्धजीव को। 

अनुवाद 

और हे अर्जुन ! कामजनित रजोगुण को तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न जान। 

यह जीवात्मा को सकामकर्म की आसक्ति से बाँघता है।॥७॥। 
तात्पर्य 

रजोगुण का स्वरूप स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के प्रति होने वाला आकर्षण 
है। स्त्री पुरुष में राग रखती और पुरुष का स्त्री में राग है--यही सरजोगण है। इस 
रजोगुण की व॒द्धि होने पर विषयतृष्णा जागृत होती है, जिससे रजोगुणी इन्द्रियतृप्ति के 
लिए उन्मत्त हो उठता है। इन्द्रियों की तृप्ति के लिए वह समाज अथवा राष्ट्र में 
सम्मान तथा सुख, परिवार, पुत्र, कलत्र, गृह आदि विषयों की स्पृह्य करता है। ये 
सब रजोगुण के कार्य हैं। जब तक इन पदार्थों की तृष्णा बनी रहती है, तब तक 
कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ स्पष्ट कहा है कि वह अपने कर्मों के 
फल में आसक्ति के कारण वैंघ जाता है। स्त्री, पुत्र और समाज की प्रसन्नता के लिए 
और अपनी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कर्म करना आवश्यक है। अतः 
प्राय: सारा विश्व ही सजोगुण के वशीभूत हो रहा है। आधुनिक सभ्यता ने वस्तुतः 
केवल रजोगुण में उन्‍नति की है। इसके विपरीत, पूर्व में सात्तिक अवस्था उन्नत 
समझी जाती थी। जब सत्त्वगुणी मनुष्य की भी मुक्ति नहीं हो सकती, फिर रजोगुण में 
बंधे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्‍या है! 


तमस्त्वज्ञानज॑ विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
'प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति. भारत ८॥॥ थ 


तमः ल्तमोगुण को; तु-किन्तु; अज्ञानजमू >अज्ञान से उत्पन्न; विद्धिल्‍जान; 
मोहनम्‌ -मोहने वाले; स्वदेहिनामु5सव देहाभिमानियों को; प्रमादअनवधानता; 
आलस्य <उच्यमहीनता; निद्राभिः-चित्त के अवसाद के द्वारा; ततृ-वह; निबध्माति- 
बाँधता है; भारत-्हे अर्जुन। 


अनुवाद 
हे अर्जुन | सव जीवों को मोहने वाले तमोगुण को अज्ञान से उत्पन्न जान। यह 
देहाभिमानी जीव को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बाँधता है।।८।। 
तात्पर्य 
इस श्लोक में प्रवुक्त तु शब्द का तात्पर्य है कि देहाभिमानी जीव में तमोगुण 
विशेष रूप से पाया जाता है। यह तमोगुण सत्त्वगुण के ठीक विपरीत है। सत्त्वगुण में 
ज्ञान के विकास से तत्त्ववोध होता है. जबकि तमोगुण इसके बिल्कुल विपरीत कार्य 
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करता है। तमोगुण से मोहित जीव प्रमत्त हो उठता है; जो प्रमत्त है, उसे कभी वस्तुज्ञान| 
नहीं हो सकता। उत्थान के स्थान पर उसका पतन ही होता है। वैदिक शास्त्रों में 
तमोगुणी जीव का लक्षण यह बताया गया है कि उसे तत््वज्ञान नहीं हो सकता। 
उदाहरणार्थ, कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि उसके पितामह की मृत्यु हुई है और 
इसी भौति एक दिन वह भी काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि मनुष्यमात्र मरणशील है। 
जिन बालकों को वह जन्म देता है, वे भी मरेंगे। मृत्यु अवश्यम्भावी है। फिर भी, 
लोग सनातन आत्मा की उपेक्षा करते हुए धनोपार्जन के लिए दिन-रात अथक परिश्रम 
में रत हैं। यह प्रमाद है। प्रमतता में वे पारमार्थिक ज्ञान के विकास से सर्वथा विमुख 
हो रहे हैं। इस कोटि के मनुष्य अत्यन्त आलसी होते हैं। यदि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान 
के लिए सत्संग में निमन्त्रित किया जाय तो वे उसमें रुचि नहीं लेते। वे तो रजोगुणी के 
समान क्रियाशील भी नहीं हैं। तमोगुणी व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि वह 
आवश्यकता से अधिक सोता है। छः घण्टे की निद्रा स्वस्थ मनुष्य के लिए पर्याप्त है; 
यरन्तु तमोगुणी मनुष्य दिन में कम से कम दस-बारह घण्टे सोता है। ऐसा मनुष्य सदा 
विपादमग्न दिखाई देता है। मादक द्र॒व्यों और निद्रा का तो मानो उसे व्यसन सा होता 
है। ये सब तमोगुण में बँधे मनुष्य के लक्षण हैं। 
सत्तवं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु॒तमः प्रमादे संजयत्युत।।॥९।। 

सत्त्वम्‌ >सत्त्वगुण; सुखे >सुख में; संजयति-आसक्त करता है; रजः -रजोगुण; 
कर्मणि >कर्म में; भारत ल्‍हे अर्जुन; ज्ञानम्‌चज्ञान को; आवृत्य “ढक कर; तु-किन्तु; 
तमः न्‍्तमोगुण; प्रमादे-प्रमाद में; संजयति-बौँधता है; उत्तन्ऐसा कहा गया है। 

अनुवाद 

सत्त्वगुण सुख की आसवित से बाँधता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बाँघता और' 

तमोगृुण प्रमाद से बौँधता है।॥९॥।। 
तात्पर्य 

सत्त्वगुण में स्थित पुरुष दार्शनिक, वैज्ञानिक अथवा शिक्षावित्‌ जैसे अपने 
विशिष्ट कार्य अथवा बौद्धिक वृत्ति में सन्‍्तोष करता है। रजोगुणी सकाम कर्म में 
आसक्त रहता है। वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक धन कमा कर 
उसे सत्कार्यों में लगाता है। कभी-कभी वह औषधालय भी खोलता है तथा दातव्य 
संस्थाओं को दान देता है। ये सब लक्षण रजोगुणी के हैं। तमोगुण तो ज्ञान को ढक 
ही देता है। अतः तमोगुणी जो भी कर्म करे, उससे न तो उसका शुभ होता है और न 
किसी दूसरे का ही भला होता है। 

रजस्तमश्लाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। 
रजः सत्त्ं तमएलेव तमः सत्त्वं रजस्तथा।।॥१०।॥। 
रजः “रजोगुण; तमः-तमोगुण को; चलन्‍भी; अभिभूय-दबाकर; सत्त्वम्‌ : 
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>सत्त्वगगुण; भवति-(प्रघान) हो जाता है; भारतन्है अर्जुन; रजः -रजोगुण; सत्त्वम्‌ 
>सत्त्वगुण को (दबाकर); तमः न्‍्तमोगुण; च-भी; एब-उसी प्रकार; तमः न्‍्तमोगुण 
(और); सत्तवम्‌-सत्त्तगुण को (दबाकर); रजः-रजोगुण (बढ़ता है); तथा उसी 
प्रकार। 
अनुवाद फ् 
हे अर्जुन ! कभी सत्त्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण प्रधान हो जाता है. 
कभी सत्त्वगुण रजोगुण को परास्त कर देता है और वैसे ही कभी तमोगुण भी सत्त्वगुण 
और रजोगुण़ से अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार' इन तीनों गुणों में प्रभुत्व के लिए : 
निरन्तर स्पर्धा बनी रहती है।।१०।। 
तात्पर्य 
जब रजोगुण प्रधान हो, तो सत्त्वगुण और तमोगुण परास्त हो जाते हैं। सत्त्वंगुण 
का प्राबल्य होने पर रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। इसी प्रकार तमोगुण की 
अभिवृद्धि से सत्त्तमुण और रजोगुण परास्त हो जाते हैं। तीनों गुणों में यह पारस्परिक 
होड़ निरन्तर चलती रहती है। अतएव जो कृष्णभावनाभावित होने का सच्चा 
अभिलाषी है, उसे इन तीनों ही गुणों का उल्लंघन करना होगा। मनुष्य में जिस भी 
गुण की प्रधानता हो, वह उसके व्यवहार, कार्य-कलाप तथा आहार आदि में 
झलकता है। इस तत्व का वर्णन अनुवती अध्यायों में किया जायगा। परन्तु 
यदि कोई चाहे तो अभ्यास के द्वारा सत्त्तगुण को विकसित करके रजोगुण तथा तमोगुण 
को परास्त कर सकता है। इसी प्रकार रजोगुण को बढ़ाकर सत्त्वगुण और तमोगुण को 
अभिभूत किया जा सकता है, अथवा तमोगुण को अभिवृद्ध करके सत्त्व और रज को 
दबाया जा सकता है। मनुष्य में माया के ये तीनों गुण हैं; पर यदि वह दूढ़ निश्चय 
सहित प्रयत्न करे तो केवल सत्त्वगुण में स्थित हो सकता है---और फिर इस सत्त्वगुण 
का भी उल्लंघन करने पर शुद्धसत्त अथवा 'वसुदेव” नामक उस अवस्था में पहुँच 
सकता है, जिसमें भगवतु-तत्त्व का बोध होता है। किसी की क्रियाओं से यह जाना जा 
सकता है कि बह माया के 'किस गुण में स्थित है। 
सर्वद्वारेषु... देहेडस्मिग्रकाश '. उपजायते | 
ज्ञानं यदा त्दा विद्याद्विवद्ध॑ संत्तममित्युत । ।१९ | । 
सर्वद्वारेषु -सब इन्द्रियरूप द्वारों में; देहे अस्मिन्‌>इस देह में; प्रकाशः -चेतना 
की; डपजायते >अभिवृद्धि होती है; ज्ञानम्‌-बोधशक्ति की (भी); यदा-जिस काल में 
तदा-उस समय; विद्यात्‌ >जानना चाहिए; विवृद्धम्‌-बढ़ा हुआ है; सत्त्रम्‌-सत्त्वगुण 
इतिज्ऐसा; उत्तन्‍कहा है। 
अलुबोदः 
सत्त्वगुण के बढ़ने पर इस देह के सब इन्द्रियरूप द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो 
उठते हैं।।११॥॥ 
े तात्पर्य 
:”.. दो नेत्र, दो कर्ण, दो नासाछिद्र, मुख, उपस्थ तथा गुदा--देह के ये नौ द्वार हैं। 


श्लोक १२,१९३] गुणत्रयविभागयोग [४९५ 
जिस समय इन सब द्वारों में प्रकाश छा जाय, उस समय समझना चाहिये कि सत्त्तगुण 
का विकास हुआ है। सत्त्वगुणी यथार्थ श्रवण करता है, यथार्थ देखता है और यथार्थ 
चखता है। बाहर-भीतर, दोनों ही प्रकार से वह शुद्ध हो जाता है। उसके प्रत्येक 
इन्द्रियरूप द्वार में सुख के लक्षण प्रकट होते हैं। यही सात्तिकी अवस्था है। 

लोभ: प्रवृत्तिरारम्भ: कर्मणामशमः स्पृहा। 

रजस्थेतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ।।१२।। 

लोभ: >लोभ; प्रवृत्ति: -नाना प्रयल करना; आरम्भ: -उद्यम; कर्मणाम्‌ -कर्मों 

का; अशमः -मन की चंचलता; स्पृह्व -विषय भोगों की वासना; रजसि -रजोगुण में; 
एतानिनये सब लक्षण; जायन्ते-प्रकट होते हैं; विवृद्धेन्बढ़ने से; भरतर्षभ है 
अर्जुन। ह 


अनुवाद 
और है अर्जुन ! रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति अर्थात्‌ लौकिक प्रयत्न, 
नाना कर्मों का उद्यम, मन की चंचलता तथा विषय-बासना--ये सब लक्षण प्रकट होते 
हैं।।१२।। 
तात्पर्य 
रजोगुणी अपनी प्राप्त स्थिति से कभी सन्तुष्ट नहीं होता; संसार में सदा 
अध्युत्थान करते रहना चाहता है। यदि उसे घर का निर्माण करना हो तो वह महल सा 
बनाने के लिए यथाशक्ति पूरा प्रयलल करता है, मानो वह सदा के लिए उसमें निवास 
कर सकेगा। उसकी विषय-वासना भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इन्द्रियतृप्ति की 
. कोई अवधि-परिधि नहीं होती; अपने घर-परिवार में बने रह कर विषयभोग के द्वारा वह 
सदा इन्द्रियतृप्ति ही करते रहना चाहता है। इसका अन्त कभी नहीं आता। ये लक्षण 
रजोगुण के द्योतक हैं। 
अप्रकाशोउप्रवृत्तिश्न प्रमादों मोह एब च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन | ।१३ ।। 
अप्रकाश:ः -अन्धकार (विवेक का अभाव); अग्रवृत्तिः >चेष्टामात्र का त्याग 
(निष्क्रितता); चन्‍्तथा; प्रमादः >प्रमाद; मोहः >अज्ञान; एवं -निस्सन्देह; चन्‍भी; 
तमसि-तमोगुण के; एतानिन्‍ये सब; जायन्ते >अभिव्यवत होते हैं; विवृद्धे-बढ़ने पर; 
कुरुनन्दन ल्‍हे अर्जुन। 
अनुवाद 
है कुरुनन्दन ! तमोगुण का विकास होने पर प्रमाद, मोह, क्रियाहीनता और 
अन्धकार की अभिव्यक्ति होती है।॥१३।। 
तात्पर्य 
: जहाँ प्रकाश नहीं है, वहाँ ज्ञान का अभाव है। तमोगुणी शास्त्र-विधि के 
: अनुसार कर्म नहीं करता, वरन्‌ स्वेच्छा से व्यर्थ कर्म ही करना चाहता है। अथवा कर्म 
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करने की सामर्थ्य होते भी वह कुछ चेष्टा नहीं करता। इसका नाम मोह है। चेतना से 
युक्त होते हुए भी वह जीवन में अकर्मण्य रहता है। ये सब तमोगुणी मनुष्ष्य के लक्षण 
हैं। 

यदा सत्ते प्रवद्धे तु प्रलय॑ याति देहभृत्‌। 

तदोत्तमदिदां लोकानमलाग्तिपद्यते । ।१४ । । 

यदा न्‍जब; सच्ते -सत्त्वगुण की; प्रवृद्धेनवृद्धि में; तुल्तो;, प्रलयम्‌ >मृत्यु को; 

याति-प्राप्त होता है; देहभत्‌-देहबद्ध जीव; तदाल्‍तब; उत्तमविदाम्‌>महर्पियों के; 
लोकान्‌ -लोकों को; अमलानू >शुद्ध; प्रतिपद्यते5प्राप्त करता है। 


अनुवाद 

सत्त्वगुण की वृद्धि के काल में मरने वाला पृण्यात्माओं के निर्मल उच्च लोकों 
को प्राप्त होता है।।१४।। 

तात्पर्य 

सत्त्वगुणी पुरुष ब्रह्म, जन, आदि उच्च लोकों में पहुँच कर वहीँ दिव्य भोगों को 
भोगता है। अमलान्‌ शब्द महत्त्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वे लोक रजोगुण और 
तमोगुण से मुक्त हैं। प्राकृत-जगत्‌ में अनेक अशुद्वियाँ हैं; सत्त्गगुण ही यहाँ का 
सबसे शुद्ध अस्तित्व है। नाना प्रकार के जीवों के लिए भिन्‍न-भिन्‍न लोक हैं। इनमें 
से' जो सत्त्वगुण में मरते हैं, उन्हें महर्षियों और भक्तों के उच्च लोकों की प्राप्ति होती 
है। 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते। 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढ्योनिषु जायते।॥१५५॥।॥। 
रजसि -रजोगुण में; प्रलयम्‌-मृत्यु को; गत्या -प्राप्त हुआ; कर्मसंगिषु -कर्मो मैं 
आस्क्त मनुष्यों में; जायतेजजन्म लेता है; तथा-और; प्रलीनः-मरा हुआ; 
तमसि "तमोगुण की प्रधानता में; मूढयोनिषु-पशु आदि योनियों में; जायते-उत्पन्न 
होता है। न्‍ 
अनुवाद 
सजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राणी कर्मों में आसक्ति चाले मनुष्यों 
जन्म लेता है और तमोगुण में मरा हुआ पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता 
।|।१५७५। | 
तात्पर्य 
कुछ की घारणा है कि एक बार मनुष्ययोनि को प्राप्त होने के बाद जीवात्मा का 
फिर कभी अधःपतन नहीं होता। यह सत्य नहीं है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि 
अन्तकाल में यदि किसी में तमोगुण की प्रधानता हो जाय, तो उसे अधम पशुयोनि को 
प्राप्ति होती है। ऐसे में मनुष्य देह की फिर प्राप्ति के लिए उस स्थिति से क्रमशः 
.. अपना उत्थान' करना होगा। अतएव जो मनुष्ययोनि के माहात्म्य को यथार्थ रूप से 
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जानते हैं, उन्हें केवल सत्त्वगुण का विकास करते हुए सत्संग द्वारा .इन सभी गुणों से 
छूट कर कृष्णभावनाभावित हो जाना चाहिये। मनुष्यजीवन का यही लक्ष्य है। अन्यथा 
इसकी कोई गारण्टी नहीं है कि फिर इस मनुष्ययोनि की ही प्राप्ति हो। 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्तिक निर्मल॑ फलमू। 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌।॥१६।। 


कर्मणः -कर्म का; सुकृतस्य -सात्त्तिक; आहुः कहा है; सात्तिकमर्‌-सात्विक; 
निर्मलम्‌-शुद्ध; फलम्‌-परिणाम; रजसः-रजोगुणी कर्म का; तुनते; फलमू-फंल; 
दुःखम्‌ दुःख है; अज्ञानम्‌>अनर्थ; त्मसः >तमोगुण का; फलम्‌-परिणाम होता है। 


अनुवाद 

सात्तिक कर्म से अन्तःकरण की शुद्धि होती है; राजस कर्म का फल दुःख है 

और तामस कर्म से अज्ञान की प्राप्ति होती है।।१६।। 
तात्पर्य 

सात्तिक पुण्यकर्म शुद्ध करते हैं। इसलिए सब प्रकार के मोह से मुक्त 
महर्षिंजन सदा आनन्दमय रहते हैं। राजस कर्मों से परिणाम में दुःख ही दुःख होता 
है। विषयसुख के लिए जो भी कर्म किया जायगा, उसका विफल होना निश्चित 
है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को महल की कामना हो, तो उसके निर्माण में 
अथक कष्ट उठाना पड़ेगा। वित्तीय अधिकारी को धनोपार्जन का कष्ट सहना पड़ता 
है और श्रमिक भी कठोर परिश्रम करते हैं। इस प्रकार सभी को दुःख मिलता है। 
इसीलिए भगवद्गीता का उपदेश है कि सब प्रकार की रजोगुणी क्रियाओं में 
निश्चित रूप से बड़ा दुःख होता है। यह सब करने से इस तुच्छ मानसिक सुख की - 
अनुभूति तो हो सकती है कि “यह घर अथवा घन मेरा है,'' परन्तु यह सच्चा सुख 
नहीं है। जो तमोगुणी कर्म करता है, उसमें ज्ञान का बिल्कुल अभाव रहता है। अतः 
उसके सब कर्म वर्तमान में तो दुःखदायक हैं ही; इसके अतिरिक्त, अगले जन्म में वह 
मूढ़ पशुयोनि में गिरता है। यद्यपि माया-मुग्ध पशु यह नहीं समझ पाते, परन्तु वास्तव 
में पशु-जीवन सर्वथा दुःखमय है। पशुवध करना भी तमोगुण का कार्य है। वधिक 
नहीं जानता कि वह जिस पशु को मार रहा है, जन्मान्तर में वही उसके वध के योग्य 
देह को प्राप्त करेगा। ग्रह प्रकृति का नियम है। मानवसमाज में भी ऐसा प्रचलन 
है--हत्थारे को प्राणदण्ड दिया जाता है। अज्ञानवश लोग यह नहीं समझ पाते कि इस 
सम्पूर्ण सृष्टिरूप राज्य पर परमेश्वर का शासन है। जीवमात्र उनका पुत्र है; अतः किसी 
* क्वीट का भी मारा जाना उनके लिए असह्य है। इसलिए वधिंक की दण्ड की प्राप्ति 
अवश्य होगी। यह-न जानकर रसना के स्वाद के लिए पशुवध करना गाढ़ अज्ञान का 
चिह है। वास्तव में पशुवध करना मनुष्य के लिए सब प्रकार से अनावश्यक है, 
क्योंकि श्रीभगवान्‌ ने खाने के लिए अनेक सात्तिक पदार्थ रचे हैं। इस पर भी, जो 
मौंस का आहार करता है, उस तमोगुणी का भविष्य अति अन्धकारमय हो जाता है। 
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नाना प्रकार के पशुओं में गो का वघ सब से अधम है। गाय एक ऐसा पशु है जिसके 
दुग्धामृत से हमें सब प्रकार का सुख मिलता है। अतएव गोबंध करना प्रगाढ़ अज्ञान 
का कार्य है। वैदिक वाइमय में गोभिः प्रीणित मत्सरम--आदि वाक्यों से संकेत है 
कि जो मनुष्य दुग्ध से पोषित होकर गाय का वध करना चाहता है, वह घोर अज्ञान में 
है। वैदिक शास्त्रों में प्रार्थना हैः 
नमो. ब्रह्मण्यदेबाय गोब्राह्माण हिताय च। 
जगद्धिताय कुृष्णाय. गोविन्दाय नमो नमः ।॥ 
'भ्रज्ञो । आप ब्राह्मण और गोवंश तथा सम्पूर्ण मानवता और जगत्‌ के सुहद्‌ हैं।'' 
इस श्लोक में गो-ब्राह्मणों के संरक्षण का विशेष. रूप से उल्लेख है। ब्राह्मण 
आध्यात्मिक-शिक्षा के प्रतीक हैं और गोघन परम पौष्टिक आहार प्रदान करता है। 
अतः इन दोनों का सब प्रकार से संरक्षण करने से सभ्यता-संस्कृत्ति का सच्चा उत्थान 
हो सकता है। आधुनिक मानवसमाज में भागवतघर्म की शिक्षा उपेक्षित है और गोवघ 
को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि श्रान्त दिशा में अग्रसर होती हुई 
मानवता अपने विनाश की ओर बढ़ रही है। जो सभ्यता नागरिकों को अगले जन्म में 
पशुयोनि की ओर प्रेरित करती हो, वह निश्चित रूप से मानवीय सभ्यता नहीं कही जा 
सकती। आज की तथाकथित मानवीय सभ्यता रजोगुण और तमोगुण के द्वारा पूर्ण रूप 
से भटक चुकी है। वड़ा भयंकर युग आ गया है। अतः सब राष्ट्र सावधानी-सहित 
कृष्णभावना की सुगम पद्धति को अंगीकार करें, जिससे महाविनाश के परम भय से 
मानवता की रक्षा हो सके। 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं क्ञ। 
प्रमादमोहीौ. तमसोी भवतोऊज्ञाममेाव च।]१७॥॥ 

सत्त्वात्‌-सत्त्वगुण से; संजायते -उत्पन्न होता है; ज्ञानम्‌ ज्ञान; रजसः >रजोगुण 
से; लोभ: ्तृष्णा; एब-निस्सन्देह; चन्तथा; प्रमादन"्प्रमाद; मोहौ-मोह; तमसः 
न्तमोगुण से; भवतः उत्पन्न होते हैं; अज्ञानम्‌"अज्ञान; एबन्भी; चन्तथा। 

अनुवाद 

सत्त्वगुण से सच्चा ज्ञान बढ़ता है, र्जोगुण से लोभ होता है और तमोगुण से 

प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है।॥१७।॥॥ 
तात्पर्य 

वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए सुखावह नहीं है; इसलिए सभी को चाहिए कि 
कृष्णभावना को अंगीकार करें। कृष्णभावना के द्वारा समाज सत्त्वगुणी बन जायगा और 
सत््वगुण का विकास होने पर जनता यथार्थ ज्ञान से युक्त होगी। तमोगुण में लोग 
प्रायः पशु-तुल्य हो जाते हैं। उनमें निर्मल दृष्टि का अभाव रहता है। उदाहरण के 
लिए, वे यह नहीं देखते कि जन्मान्तर में वे उन्हीं पशुओं के द्वारा मारे जायेंगे, जिनका 
वे अब वध कर रहे हैं। यथार्थ ज्ञान की शिक्षा के अभाव में वे उच्छृंखल हो गए हैं। 
इस उच्छुंखलता को दूर करने के लिए जनसाघारण को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए , 
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जिससे उनमें सत्त्तगुण का विकास हो। वस्तुतः सात्तिकी शिक्षा मिलने पर वे धीर 
और यधार्थ ज्ञानी हो जायेंगे और सर्वत्र सुख-समृद्धि छा जायगी। यदि जनता का 
अल्प अंश भी कृष्णभावनाभावित होकर सत्त्वगुण में स्थित हो जाय, तो सम्पूर्ण विश्व 
में सुख-समृद्धि हो संकती है। अन्यथा, यदि संसार रजोगुण और तमोगुण में ही लगा 
रहा, तो सुख-शान्ति दुर्लभ रहेगी। रजोगुण के बढ़ने पर लोगों में विषयतृप्णा 
की कोई सीमा नहीं रहती। पर्याप्त धन और इन्द्रियतृप्ति के साधनों के रहते भी न सुख 
मिलता है और न मन की शान्ति ही मिलती है। वास्तव में रजोगुण में सुख अथवा 
शान्ति की उपलब्धि कभी नहीं हो सकती। धन से सुख-शान्ति नहीं होती, उसके लिए 
आवश्यक है कि कृष्णभावना के अभ्यास से सत्त्वगुण में स्थित हो जाय। रजोगुणी 
मानसिक रूप से ही अशान्त नहीं रहता, उसका कार्य-व्यवसाय भी अत्यन्त कष्टमय 
होता है। जीवन-स्तर को वनाए रखने के लिए नाना प्रकार की योजनाओं और युक्तियों 
का चिन्तन करना पड़ता है। यह सब दुःखमय है। त्मोगुण. में तो लोग प्रमत्त ही हो 
उठते हैं। परिस्थितिवश विषादमग्न होने के कारण वे मादक द्र॒व्यों का आश्रय लेते हैं 
और इस प्रकार उनका अज्ञान में ही उत्तरोत्त अधःपतन होता जाता है। उनका भविष्य 
बड़ा अंधकारमय है। 


ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा: | 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः।॥१८।। 
ऊर्ध्यम्‌-उच्च लोकों को; गच्छन्ति-जाते हैं; सत्त्वस्था: >सत्त्वगुणी पुरुष; 
मध्ये-मध्य अर्थात्‌ मनुष्यलोक में ही; तिष्ठन्ति-रहते हैं; राजसाः -रजोगुणी; 
जघन्य -अधम; गुण गुण; वृत्तिस्थाः -कार्य में स्थित। अधः >अधोगति को; गच्छन्ति 
नजाते हैं; तामसा: ज्तमोगुणी प्राणी। 
अनुवाद 
सत्त्वगुणी पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी (मनुष्य 
लोक) में ही रहते हैं और तमोगुणी प्राणी नरकों में गिरते हैं।।१८॥। 
तात्पर्य 
इस श्लोक में माया के अलग-अलग तीनों गुणों में किये गये भिन्‍नभिन्‍न कर्मों 
के फल का अधिक स्पष्ट वर्णन है। एक उच्च स्वर्गीय लोकों का वर्ग है, जहाँ सब 
निवासी उच्चवृत्ति में निष्ठ हैं। सत््वगुण के विकास- के अनुसार जीव को इस वर्ग 
के नाना लोकों की प्राप्ति होती है। इन लोकों में सबसे उच्च सत्यलोक अथवा 
ब्रह्मलौक है, जहाँ इस ब्रह्माण्ड के प्रधान जीव, ब्रह्माजी का निवास है। आठवें अध्याय 
में वर्णन हो चुका है किं ब्रह्मलोक की अद्भुत जीवन-स्थिति का हम अनुमान तक नहीं 
लगा सकते। पस्तु सात्विकी उत्तम जीवन-वृत्ति सें इसकी प्राप्ति हो सकती है। 
रजोगुण पुण्य और पाप से मिश्रित रहता है। यह सत्त्वगुण और तमोगुण के 
बीच है। मनुष्य निरन्तर बस एक गुण में नहीं रहता। यदि वह सदा रजोगुण में स्थित “ 


न्‍ँ 
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रहे, तो भी राजा अथवा धनवान्‌ की योनि में इस पृथ्वी पर ही रहेगा। परन्तु गुणों के 
मिश्रणों के कारण नीचे पतन भी हो सकता है। इस लोक के रजोगुणी-तमोगृुणी मनुष्य 
यन्त्र के माध्यम से बलात किसी उच्च लोक में नहीं पहुँच सकते। कभी-कभी रजोगुणी 
जन्मान्तर में प्रमत्त भी हो जाता है। 

तमोगुण माया का सबसे अधम गुण है; अतः उसे जघन्य कहा गया है। 
यही कारण है कि तमोगुण की वृद्धि का परम भयंकर परिणाम होता है। मनुष्य योनि से 
नीचे पशु-पक्षी, सरीसृप, वृक्ष आदि अस्सी लाख योनियाँ हैं। तमोगुण के अनुपात से' 
मनुष्य इन अधम योनियों में गिरता है। तामसा: शब्द का भाव यह है कि किसी उच्च 
गुण में अपने को न उठाकर जो निरन्तर तमोगुण में बने रहते हैं, उनका भविष्य परम 
अन्धकारमय है। 

तमोगुणी और रजोगुणी मनुष्य चाहें तो कृष्णमावना की पद्धति से सत्त्वगुण के 
स्तर पर आरूढ़ हो सकते हैं। जो इस सुयोग का लाभ नहीं उठाते, ने निश्चित रूप से 
अधम गुण-वृत्ति में ही रहेंगे। 

नान्‍्य॑ गुणेभ्य: कर्तारें यदा द्र॒ष्टानुपश्यति। 

गुणेभ्यश्ल परं वेत्ति मदूभाव॑ सो5थिगच्छति । १९।। 

नन्‍नहीं; अन्यमु>अन्य किसी को; गुणेभ्यः तीनों गुणों के अतिरिक्‍त; 
कर्तारम्‌-कर्ता; यदा-जिस काल में; द्रष्ण अनुपश्यति-द्रष्ट भलीभौंति देखता है; 
' गुणेभ्यः च-और तीनों गुणों से; परम्‌-अति परे; बेत्ति जानता है; मत्‌ भावम्‌ मेरी 
पया प्रकृति को; सः न्‍वह; अधिगच्छति-प्राप्त होता है। 


अनुवाद 

जिस काल में तू सब कर्मों में तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी दूसरे को कर्ता 
नहीं देखेगा और परमेश्वर को इन गुणों से पंरे देखेगा, उस समय मेरी परा प्रकृति को 
प्राप्त होगा। ।१९॥। 

तात्पर्य - 

यथार्थ महात्माओं से त्रिगुणमय कर्मों के तत््व्को जानकर भलीभौँति हृदययंगम 
कर लेने से इन सभी से मुक्त हुआ जा सकता है। सच्चे गुरु श्रीकृष्ण हैं और वे _ 
अर्जुन की यह आध्यात्मिक विद्या प्रदान कर रहे हैं। इस भौति सब मनुष्य 
कृष्णभावनाभावित महांपुरुषों से त्रिगुणमय कर्मों “के तत्त्व को ग्रहण करें। नहीं 
ते, जीवन दिग्ञ्रान्त रहेगा। “योग्य गुरु के सदुप्देश से जीवात्मा अपने 
आध्यात्मिक स्वरूप के, प्राकृत देह के तथा इन्द्रियों के तत्व को जान जाता है। 
वह यह भी जान जाता है कि माया में बँध कर वह किस प्रकार त्रिगुणों के आधीन हो 
गया है। इन गुणों की आघीनता में वह बिल्कुल असहाय है; किन्तु यथार्थ स्वरूप का 
बोध हो जाने पर उस भगवत्परायण शुद्ध सत्त्व में फिर से निष्ठ हो सकता है, जो तीनों 
गुणों से परे है। वास्तव में जीब नाना कर्मों का कर्ता नहीं है। गुणमय देह में स्थित .होने 
के कारण ही वह विवश होकर कर्तापन को प्राप्त हो गया है। पार्मार्थिक आचार्य की 
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साहाय्य के विना स्वरूप-बोध नहीं हो सकता। सद्गुरु के सत्संग से अपने स्वरूप 
का दर्शन होता है, जिसे जानकर वह पूर्ण रूप से कृष्णभावना में परिनिष्ठित हो 
जाता है। कृष्णभावनाभावित पुरुष माया के गुणों के वश में नहीं रहता। सातवें 
अध्याय में कहा जा चुका है कि श्रीकृष्ण का शरणागत माया के कार्यों से मुक्त हो 
जाता है। तात्पर्य यह है कि तत्त्वज्ञ पुरुष के लिए माया का प्रभाव क्रमशः समाप्त हो 
जाता है। 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुःखर्विमुक्तो5प्रतमएनुते । २० । । 
गुणान्‌-गुणों से; एतानूनइन; अतीत्य-मुक्त होकर; ब्रीन>तीनों; देही< 
बद्धजीव; देहसमुद्भवान्‌ -देह की उत्पत्ति के कारण; जन्म-जन्म; मृत्युन्मत्यु; 
जरावन्वृद्धावस्था के; दुःखैः -दुःखों से; विमुक्तः-मुक्त होकर; अमृतम्‌-अमृत का; 
अएनुते-अनुभव करता है। हे 
अनुवाद 
देंह की उत्पत्ति के कारणरूप तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, 
वृद्धावस्था और सब दुःखों से मुक्त हुआ जीवात्मा इसी जीवन में अमृत को प्राप्त हो 
जाता है।॥२०।। 
तात्पर्य 


इस श्लोक में वर्णन है कि पूर्ण कृष्णभावनाभावित जीव देह में स्थित होने 
पर भी तीनों गुणों से परे शुद्धसत्त्व में निष्ठ रहता है। देही शब्द का अर्थ 
बद्धजीव है। तत्त्वज्ञान के प्रताप से प्राकृत देह में रहते भी जीव त्रिगुणमयी माया के 
प्रभाव से मुक्त हो सकता है। यह निश्चित है कि इस देह को त्यागने पर वह 
भगवद्धाम में प्रविष्ट हो जायगा; इसलिए उसके लिए आत्मसुख वर्तमान देह में भी 
सुलभ है। भाव यह है कि कृष्णमावनामय भक्तियोग इस ग्रापंचिक बन्धन से मुक्ति 
का लक्षण है। अट्टारहवें अध्याय में इस तत्त्व का विशद वर्णन किया जायगा। 
मायिक गुणों के ग्रभाव से मुक्त हो जाने पर ही जीव का भक्तियोग में प्रवेश होता है। 


अर्जुन उवाच | 

केलिगैस्त्रीन्युणानेतानतीतो भवति प्रभो। 

किमाचारः कथ्थ॑ चैतांस्त्रीन्‍्युणानततिवर्तते | ।२१।॥। ह 

अर्जुनः उवाच अर्जुन ने कहा; कैः-किन; लिंगैः -लक्षणों से युक्त; ८।: 

तीनों; गुणान्‌-गुणों से; एतान्‌-इन; अतीतः मुक्त पुरुंप; भवतिहोता है; प्रभोन - 
हे नाथ; कि६-किस प्रकार के; आचारः आचरण वाला होता है; कथमू-किस साधन 
के द्वारा; चन्‍तथा; एतानू-इन; श्रीनन्‍्तीनों; गुणान गुणों से; अतिवर्तते-मुक्त हुआ 
जाता है। 


८०२] प्रीमट्भगवदगीता थधारूप [अध्याय (१४ 
अनुवाद 
अर्जुन ने जिज्ञासा की, हे प्रथो ! इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणों से 
जाना जाता है ? उसका आचरण किस प्रकार का होता है ? तथा किस साधन के द्वारा 
वह इन गुणों से मुक्ति-लाभ करता है।।२१।॥ - 
तात्पर्य 
इस श्लोक में अर्जुन की जिज्ञासा बहुत समीचीन है। वह माबिक गुणों से मुक्त 
पुरुष के लक्षण जानना चाहता है। यह किस प्रकार जाना जा सकता है कि कोई 
त्रिगुणमयी माया के प्रभाव से छूट चुका है? उसकी प्रथम जिज्ञासा यही है। दूसरा 
प्रश्न मायामुक्त पुरुष के आचरण और कार्यकलाप के सम्बन्ध में है। वह स्वेच्छाचारी 
होता है या नियताचारी ? अर्जुन उस साधन को भी जानना चाहता है, जिसके द्वाग गुणों 
का उल्लंघन करके शुद्ध सत्त्व में स्थित हुआ जा सकता है। यह अतिशय महत्त्वपूर्ण 
है। जब तक उस साघन का ज्ञान न हो, जिसके द्वारा शाश्वत्‌ गुणातीत अवस्था की 
प्राप्ति हो सकती है, तव तक उस सम्बन्धी लक्षणों की अभिव्यक्ति कैसी हो सकती 
है? इस प्रकार अर्जुन के सभी प्रश्न सारगर्भित हैं। अगले श्लोकों में श्रीभगवान्‌ ने 
इन सब का उत्तर दिया है। 


श्रीभगवानुवाच । 


प्रकार्श च प्रवृत्ति च मोहमेव च्॒पाण्डव। 
न दवेच्टि संप्रवृत्तनि न निवृत्तानि कांक्षति ।२२।। 
उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते। 
गुणा वर्तन्त इत्येव योउत्रतिष्ठति नेंगते।१२३।॥॥। 
समुदुःखसुख: स्वस्थ: समलोष्टाशएमकाञ्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति: । ९४ ।॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो: । 
सर्वास्म्भपरित्यागी गुणातीतः स॒ उच्यते। ।२५।। 
ओभगवान्‌ उबाच-श्रीभगवान्‌ ने कहा; प्रकाशम्‌-(सत््वमुण के कार्य) 
प्रकाश; च-तथा; प्रवृत्तिम्‌ च-और रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति, मोहम्‌>तमोगुण के 
कार्य मोह में: एबं चनन्‍भी; पाण्डबन्हे अर्जुन; न द्वेष्टि-द्वेष नहीं. करता; 
सम्प्रदृत्तानिन्प्राप्त होने पर न निवृत्तानिन्‍न निवृत्त होने पर; कांक्षति >अभिलाषा 
करता है; उदासीनवतु-उदासीन का भौँति; आसीन: -स्थित हुआ; गुणैः -गुणों के 
- हरा; यः ल्‍जो; न विचाल्यते-विचलित नहीं होता; गुणा: "गुण; बर्तन्ति - कार्य कर रहे 
हैं; इति एब-इस प्रकार जान कए; यःन्‍जो; अवतिष्ठति-स्थिर रहता है; न 
इंग्ते-विचलित नहीं होता; समदु:खसुख: -दुःख-सुख में समान; स्वस्थः- 
स्वरूप-निष्ठ: समलोष्टाएमकाज्यन: -मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान बुद्धि 
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वाला; तुल्वप्रियाप्रियः न्तथा प्रिय और अप्रिय में समभाव वाला; भीरः «धैर्य से युक्त; 
तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति-अपनी निन्‍्दा-स्तुति को समान समझता है; मानापमानयोः 
तुल्यःल्मान और अपमान में समान दृष्टि बाला; तुल्य: प्रिन्न अरिपक्षयों:- 
मित्र और शत्रु के पक्ष में भी समान; सर्वन्सव; आरम्भन्‍उद्यमों का; परित्यागी- 
त्यागी है; गृणातीतःन्‍माया के गुणों से अतीत (मुक्त); सःच्चह; उच्यत्ते- 
कहा जाता है। 
अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, जो पुरुष प्रकाश, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्राप्ति होने पर न 
ते उनसे द्वैपष करता है और न निवृत्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है; जो उदासीन 
की भाँति स्थित रहकर गुणों से विचलित नहीं होता तथा गुण ही कार्य कर रहे हैं, ऐसा 
जान कर स्थिर रहता है; जो सुख-दुःख को समान समझता है तथा मिट्टी, पत्थर और 
सोने को समान दृष्टि से देखता है; जो आत्म-स्वरूप में स्थित धीरपुरुष निन्दा- 
स्तुति, प्रिय-अप्रिय में समानभाव वाला है; जो मान-अपमान में सम है, मित्र 
और शत्रु से समान व्यवहार करता है तथा जिसने सब सकाम कर्मों का त्याग कर दिया 
है, बह गुणातीत कहा जाता है।।२२-२५।। 

तात्पर्य 

अर्जुन के तीनों प्रश्नों का भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने इन श्लोकों में क्रमशः उत्तर दिया 
६। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि गुणातीत पुरुष न तो किसी से द्वेष करता है और न 
किसी वस्तु की इच्छा ही करता है। प्राकृत देहबद्ध जीवात्मा जब तक इस ग्राकृत-जगतू 
में है तब तक बह माया के किसी न किसी गुण के आधीन रहता है। देह-मुक्ति होने 
पर ही वह मायावन्धन से बाहर आता है। इसलिए यह आवश्यक है कि जब तक वह 
देह में रहे, उदासीनवत्‌ रहे। उसे भगवद्भक्ति के परायण हो जाना चाहिए, जिससे 
देहात्मचुद्धि अपने-आप दूर हो जायगी। जब तक देहात्मवुद्धि है, तब तक वह केवल 
इन्द्रियतृप्ति में लगा रहता है। पल्तु जैसे ही चेतना श्रीकृष्ण के उन्मुख होती है, 
इन्द्रियत॒प्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। आत्मा को इस देह की अथवा इसके आदेश 
को मानने की अपेक्षा नहीं है। प्राकृव देह के गुण कार्य करते हैं, पर आत्मज्ञानी इन 
सब क्रियाओं से असंग रहता है। उसकी असंगता का कारण यह है कि वह न तो देह 
को भोंगने की इच्छा करता है और न उसे त्यागने की ही इच्छा करता है। इस प्रकार 
शुद्धसत््व में स्थित होने से भक्त अपने-आप मुक्त हो जाता है; त्रिगुणमयी माया के 
प्रभाव से मुक्ति के लिये उसे प्रयास नहीं करना पड़ता। । 

अगली जिज्ञासा गुणातीत पुरुष के आचरण के सम्बन्ध में है। विषयी मनुष्य ही 
देह को प्राप्त होने वाले तथाकथित मान-अपमान से प्रभावित हुआ करते हैं; गुणातीत 
पुरुष पर तो इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वह कृष्णभावना सम्बन्धी स्वधर्म के 
आचरण में तत्पर रहता है, दूसरों से मिलने वाले मान-अपमान की चिन्ता नहीं करता। 
कृष्णभावना विषयक स्वधर्म के अनुकूल सब वस्तुओं को वह स्वीकार करता हैं; 
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अन्यथा मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण आदि किसी लौकिक पदार्थ से उसे कोई प्रयोजन नहीं। 
जो मनुष्य कृष्णमावना के आचरण में उससे सहयोग करे, उसे वह अपना प्रिय मित्र 
मानता है; वैसे तो जो उससे शत्रुता करता है, उससे भी द्वेष नहीं करता। उसकी स्थिति 
समता में है; वह सब कुछ समभाव से देखता है, क्योंकि वह भलीभौति जानता है कि 
संसार से उसका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। वह सामाजिक तथा राजनीतिक विषयों से 
प्रभावित नहीं होता; वह जानता है कि ये सब उधल-पुथल और उत्पात तुच्छ और क्षणिक हैं। 
अपने लिए वह कोई कर्म नहीं करता; पर श्रीकृष्ण के लिएबिना संकोच कुछ भी कर सकता है । इस 
प्रकार के आचरण से वास्तव में गुणातीत हुआ जा सकता है। 

मां क्ष योधव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 

स॒गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्ममूयाय कल्पते। २६।। 

माम मैरी; चन्‍्तथा; यः जो; अव्यभिचारेण-अनन्य; भक्तियोगेन-भक्ति- 

योग से; सेवते-सेवा करता है; सःन्‍्वह; गुणान-गुणों को; समतीत्य-भली- 
भौति उल्लंघन करके; एतान्‌-इन तीनों; ब्रह्मघूयाय >त्रह्मभूत; कल्पते-हो जाता है। 


अनुवाद 
जो पूर्णरूप से मेंरे अनन्य भक्तियोग के परायण है, किसी स्थिति में उससे गिरता नहीं, जह 
अविलम्ब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके ब्रह्मभूत हो जाता है।।२६।। 
तात्पर्य 


त्त 

इस श्लोक में गुणातीत अवस्था की प्राप्ति के साधन सम्बन्धी अर्जुन के तीसरे 
प्रश्न का समाधान है। पूर्ववर्णन के अनुसार, सम्पूर्ण प्राकृ--जगत्‌ त्रिगुणमयी माया की 
आधीनता में कार्य कर रहा है। मायिक गुणों की क्रियाओं से उद्विग्न होना योग्य नहीं; 
अपनी चेतना को ऐसे कार्यों में लगाने के स्थान पर कृष्णपरक कर्म में लगाना चाहिए। 
निस्‍तर श्रीकृष्ण के लिए कर्म करने को ही 'भव्तियोग” कहा जाता है। इसमें श्रीकृष्ण 
ही नहीं आते; बल्कि उनके राम, नारायण, आदि अंशों की सेवा भी इसी कोटि में है। 
श्रीकृष्ण के वस्तुतः असंख्य रूप और अंश हैं। इनमें से किसी भी रूप अथवा अंश 
की सेवा म॑ लगा मनुष्य गुणातीत हो जाता है। यह भी स्मरण योग्य है कि श्रीकृष्ण के 
सभी रूप पूर्णतः गुणातीत, सच्चिदानन्दविग्रह, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ एवं चिन्मय 
गुणों से युक्त हैं। अतएव जो म्ुष्य श्रीकृष्ण अथवा उनके स्वांशों की सेवा में अटूट 
निष्ठा सहित संलग्न रहता है, वह माया के दुस्तर गुणों को भी सुगमतापूर्बक तर जाता 
300 अध्याय में यह 33 ४ जा चुका है। श्रीकृष्ण का शरणागत जीव 

प्तण माया का उल्लंघन कर लेता है। कृष्णभावना अथवा भक्तियोग 

चिद्गुणों में श्रीकृष्ण की समानता आप्त करना है। श्रीभगवान्‌ कहते डे का 
स्वभाव सच्चिदानन्दमय है। जीव श्रीकृष्ण के भिन्‍न-अंश हैं; इसलिए जैसे स्वर्ण के 


*+द८ 
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कण स्वर्ण की खान के अंश हैं, वैसे ही 'जीव की स्वरूप-स्थिति चिद्रगुणों में 
श्रीकृष्ण के तुल्य है। दोनों के स्वरूप का भेद शाश्व॒त्‌ है ही, नहीं तो, भव्तियोग का 
प्रश्न नहीं बनता। भक्तियोग में भगवान्‌, भक्त और दोनों में होने वाली प्रेम-विनिमय 
की क्रिया का होना आवश्यक है! अस्त, भगवान और जीव के अपने-अपने स्वरूप 
का होना अनिवार्य सिद्ध होता है; इसके बिना भक्तियोग नहीं बन सकता। साथ ही, 
यह भी आवश्यक है कि सेवक जीव श्रीभगवान्‌ के समान गुणातीत हो, क्योंकि इसके 
बिना वह परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। राजा का निजी सहायक बनने के लिए 
पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए। इसी प्रकार भगवत्सेवा करने के लिए झ्ञावश्यक है कि 
सब प्राकृत दोषों से मुक्त, अर्थात्‌ ब्रह्मभूतत हो जाय। वैदिक शास्त्रों में कहा 
है--ब्रहैव सन्‌ ब्रह्माप्येति। परत्नह्म की प्राप्ति ब्रह्मभूत हो जाने पर ही हो सकती है। 
इसका अर्थ चिद्गुणों में ब्रह्म के समान हो जाना है। परन्तु ब्रह्मभूत हो जाने पर भी 
जीव के शाश्वत्‌ स्वरूप का नाश नहीं होता। । 

ब्रह्यणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्थाव्ययस्थ च। 

शाश्वतस्थ चर धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्थ च।॥२७।। 

ब्रह्मण: -निर्विशेष ब्रह्मन्योति का; हिच्निःसन्देह; प्रतिष्ठा आश्रय हूँ; अहम 
मैं; अमुतस्य >अमृत; अव्ययस्य >अविनाशी; च-तथा; शाश्वतस्थ -सनातन; च"तथ; 
धर्मस्य स्वरूप का; सुखस्थ-्सुख का; ऐकान्तिकस्थ परम; चन्‍्भी। 


अनुवाद 

परम सुखस्वरूप, अमृत, अविनाशी और सनातन निर्विशेष ब्रह्म का मैं ही 
आश्रय (आधार) हूैँ।।२७।। 

तात्पर्य 5 

ब्रह्म स्वरूप से अमृत, अव्यय, नित्य और सुखमय है। यह ब्रह्म-तत्त्व परम 
सत्य की अनुभूति का प्रथम चरण है, परमात्मा तत्त्वज्ञान की द्वितीय श्रेणी है तथा 
श्रीभगवान्‌ परम सत्य के अन्त हैं। इस प्रकार दोनों, निर्विशेष ब्रह्म तथा पस्मात्मा 
आदिपुरुष श्रीभगवान्‌ के अन्तर्गत हैं। सातवें अध्याय में कहा है कि भौतिक प्रकृति 
श्रीभगवान्‌ की अपरा (हेय) शक्ति का प्रकाश है। श्रीभगवान्‌ इसी अपर प्रकृति में 
जीवों का, जो परा प्रकृति के अंश हैं, गर्भाधान करते हैं। परा प्रकृति के इस संस्पशे से 
जड़ अपर प्रकृति क्रियान्वित हो उठती है। जब इस अपरा प्रकृति में बैंधा जीव 
तत्वज्ञान का अनुशीलन करता है, तब उसका उत्थान होता है, जिससे वह शनैः-शनैः 
ब्रह्मभृत हो जाता है। परम सत्य के इस ब्रहमस्तर की प्राप्ति स्वरूपन्साक्षात्कार का : 
प्रथम चरण ही है। इस अवस्था को प्राप्त ब्रह्मभूत पुरुष संसार से अतीत तो हो जाता 
है, किन्तु उसे ब्रह्मतत्व की वास्तव में पूर्ण अनुभूति नहीं हो पाती। यदि वह चाहे तो 
ब्रह्ममूत अवस्था में क्रमशः परमात्मा और भगवान्‌ की अनुभूति तक अंतर सकता 
' है। बैदिक शास्त्रों मे इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। सनकादि चारों कुमार पूर्व . 
* जे परम सत्य की नि्विशेष ब्रह्म धारणा में निष्ठ थे। बाद में, वे शनैः-शनः भक्तियोग 
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में आरूढ़ हुए। जो इस ब्रह्म का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसके पतन का भव बना 
रहता है। श्रीमद्भागवत में कथन है कि निर्विशेष ब्रह्म तक पहुँचा मनुष्य यदि आगे न 
बढ़े तो भगवतु-ज्ञान के अभाव में उसकी दुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाती। 
अतणव व्रह्मस्तर पर आरूढ़ हो जाने के बाद भी भगवद्भव्ति के अभाव में अधःपतन 
की पूरी सम्भावना है। वैदिक शास्त्रों में आया है, रसो वे सः। रस होवाय॑ 
लब्ध्वानन्दी भवति। “ भगवान्‌ श्रीकृष्ण साक्षात्‌ रसराज हैं। जो उन्हें जानता है, वह 
भी चिन्मय रसानन्द का आस्वादन करता है।'”” परमेश्वर छहों ऐश्वर्यों में पूर्ण हैं। 
इसलिए जब भक्त उनके उन्मुख होता है, तो इन सबका आदान-प्रदान हुआ करता है। 
रण्जा का सेवक प्रायः स्वामी की बराबरी प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार, शाश्वत्‌ 
अमृतमय सुख तथा अविनाशी जीवन भक्तियोग के सहचर हैं। ब्रह्मानुभूति अथवा 
नित्यता अथवा अमृतत्व भक्तियोग में समाए रहते हैं। अतएव भक्तियोगी को यह सब 
पहले से ही प्राप्त है। 
स्वरूप से त्रह्मतत्त्त होने पर भी जीवात्मा प्राकृ-जगत्‌ पर प्रभुत्व करना चाहता 

है और इसी कारण गिरता है। उसका स्वरूप माया के तीनों गुणों से परे है; फिर भी 
प्रकृति के संग से वह सत्त्व, रज और तम--प्रकृति के इन नाना गुणों में बंध जाता है। 
गुणों के संग में प्राकृत-जगत्‌ पर प्रभुत्व की उसकी कामना बनी रहती है। परन्तु पूर्ण 
कृष्णभावना के साथ भक्तियोग में संलग्न होते ही वह तुरन्‍त गुणातीत हो जाता है और 
मादा पर प्रभुत्व करने की उसकी अवैध इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तियोग की 
सिद्धि के लिए भक्तों के सत्संग में श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि नवधा साधन भक्ति 
का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार के सत्संग और गुरुकृपा के प्रताप से क्रमशः 
प्रभुत्व-प्राप्ति की प्राकृत कामना के क्षीण होने पर वह अचल भाव से भगवद्भक्तिनिष्ठ 
हो जाता है। वाइसवें श्लोक से इस अन्तिम श्लोक तक इसी पद्धति का विधान है। 
भगवद्भक्ति की पद्धति अतिशव सरल और सुगम है। नित्व भगवत्सेवा करे, श्रीविग्नह 
को निवेदित नैवेद्-प्रसाद का आहार करे, भगवच्चरणारविन्द में अर्पित पुष्पों की सुगन्ध 
को सूंघे, श्रीभगवान्‌ के पावन लीलाघामों का दर्शन करे, भक्तों से उनकी प्रेममयी 
क्रीड़ाओं का श्रवण करे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे महामनत्र का नित्य-निरन्‍्तर कीर्तन करे तथा भगवान्‌ और भक्तों की 
आविर्भाव-तिरोधान जवन्तियों पर उपवास करे। इस पद्धति का अनुसरण करने पर 
सम्पूर्ण जड़ कर्मों से पूर्ण विरक्ति हो जाती है। जो इस प्रकार ब्रह्मज्योति में स्थित हो जाता है, वह 
चिद॒गुणों में श्रीभमगवान्‌ के समान है। 

3& तत्सदिति. श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु. ब्रह्मविद्यायां. योगशास्त्रे - 

श्रीकृष्णार्जुनसंबादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोष्घ्यायः।॥९४।। 
इति भक्तिवेदान्तभाष्ये चतुर्दशोष्ध्याय:।। 


अथ पंचदशो5ध्याय: 


पुरुषोचमयोग 


(परम पुरुष का योग) 


श्रीभगवानुवाच्र । 
ऊरध्ब॑मूलमध:ःशाखमश्रत्थ॑. प्राहुरव्ययम्‌ 
उन्दांसि यस्य पर्णानि यस्‍्तं वेद स वेदवित्‌।।१।॥ 

. श्रीभगवान्‌ उवाच >श्रीभगवान्‌ ने कहा; ऊर्ध्यमूलम्‌>ऊपर की ओर मूल वाले; 
अधः न्‍नीचें की ओर; -शाखम्‌"शाखा वाले; अश्वत्थम्‌-पीपल के पेड़ को; 
प्राहुः -कहते हैं; अव्ययम्‌ नित्य; छन्दांसि-वैदिक मन्त्र; यस्य -जिसके; पर्णानि पत्ते 
हैं; यः जो; तस्>उसको; वेद-तत्त्व से जानता है; सः-वह; वेदवित्‌-वबैद के तात्पर्य 
को जानने वाला है। 


अनुवाद 2 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, एक पीपल का पेड़ है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएँ 
नीचे की ओर हैं, तथा वैदिक मन्त्र जिसके पत्ते हैं। जो इस वृक्ष को तत्त्व से जानता 
है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।।१।। | 
| तात्पर्य 
भव्तियोग के माहात्म्य का .श्रवण, करने पर जिज्ञासा हो सकती है कि वेदों का 


०८] श्रीमदूभगवद्गीता यथारूप अध्याय १५ 
क्या प्रयोजन है ? इस अध्याय के अनुसार वेदाध्ययन का एकमात्र प्रयोजन श्रीकृष्ण को तत्त्व से 
जानना है। अतएब कृष्णभावनाभावित पुरुष, अर्थात्‌ भक्तियोगी को अपने-आप वेदों का पूर्ण 
ज्ञान हो जाता है। े | 

इस प्राकृत-जगत्‌ के बन्धन को यहाँ आलंकारिक भाषा में पीपल का पेड़ कहा 
गया है। सकाम कर्मी के लिए इस का अन्त नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी शाखा 
पर जाता है, दूसरी से तीसरी पर, तीसरी से चौथी पर और इस प्रकार निरन्तर भटकता 
ही रहता है। इस प्राकृत-जगत्रूप वृक्ष के विस्तार की कोई सीमा नहीं है; जो इसमें 
आसकत है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। आत्मोन्‍ननति की ओर लक्षित वैदिक मन्त्र ' 
इस वृक्ष के पत्ते हैं। भगवान्‌ ने इस वृक्ष की जड़ों को ऊपर बताया है, क्योंकि ये 
ब्रह्मजी के निवास सत्यलोक से निकलती हैं, जो इस ब्रह्माण्ड का सर्वोपरि लोक है। 
यह प्रपञ्च-वृक्ष प्रवाह रूप से नित्य है। जो इसे तत्त्व से जानता है, वह इससे छूट, 
सकता है। | 

इस विमोचन की पद्धति को समझना आवश्यक है। पूर्ववर्ती अध्यायों में 
भव-बन्धन से मुक्ति के बहुत से साधनों का वर्णन है तथा तेरहवें अध्याय तक 
भगवद्भक्तियोग के साधन को सर्वोत्तम बताया गया है। भक्तियोग का प्रधान सिद्धान्त 
सांसारिक कर्मों से वैराग्य और भगवत्सेवा में अनुराग है। इस अध्याय के प्रारम्भ में 
उसी पद्धति का विवेचन है, जिसके द्वारा प्राकृ-जगत्‌ की आसवक्ति का सम्पूर्ण 
रूप से छेदन हो जाता है। संसार-रूप वृक्ष का मूल ऊपर की ओर है। भाव यह है 
कि यह सबसे ऊपर, सत्यलोक में महत्त्व से निकला है। वहाँ से विभिन्‍न लोकरूपी 
शाखाओं में इस संसार-वृक्ष का विस्तार हुआ है। जीवों के कर्मफलरूपी धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष इस वृक्ष के फल हैं। 

इस संसार में हमें ऐसे किसी वृक्ष का अनुभव नहीं है, जो ऊपर मूल और नीचे 
शाखा वाला हो। इसका कुछ-कुछ आभास नदी-तट पर खड़े वृक्ष को देखने से हो 
सकता है। पेड़ की छाया जब जल में पड़ती है तो उसकी शाखायें नीचे और मूल 
ऊपर की ओर दिखती है। भाव यह है कि यह प्राकृत-जगत्रूप वृक्ष बैकुण्ठ-जगत्‌ . 
रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिम्ब मात्र है। वैकुण्ठ-जगत्‌ का यह प्रतिबिम्ब वासना पर ' 
ठहरा हुआ है, उसी भौंति जैसे वृक्ष की छाया का जल आधार है। वासना के | 
कारण ही पदार्थ प्रतिविम्बित प्राकृत प्रकाश में स्थित हैं। जो संसार-बन्धन से मुक्ति 
चाहता है, उसे इस वृक्ष को तात्िक अल्वेषण द्वारा सम्पूर्ण रूप से जानना चाहिये। 
तब, इससे अपने सम्बन्ध का छेदन किया जा सकता है। 

हे वास्तविक वृक्ष का प्रतिविम्व होने से यह संसार-वृक्ष ठीक प्रतिरूप है। यहाँ जो 
कुछ है, वह सब वैकुण्ठ-जगत्‌ में भी है। निर्विशेषबादियों के सांख्य दर्शन के 
अनुसार, ब्रह्माजी इस संसार-वृक्ष के मूल हैं और उस मूल से ही क्रमशः प्रकृति, पुरुष, 
त्रिगुण, पंच महाभूत, दस इन्द्रियों और मन आदि होते हैं। इस प्रकार वे सम्पर्ण जगत्‌ - 
का भिन्न-भिन्न तत्त्वों में वर्गीकरण करते हैं। यदि ब्रह्मा को सम्पूर्ण सृष्टि का केंद्र 
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माना जाय, तो यह प्राकृत-जगत्‌ .उस केन्द्र के १८० कोण का प्रकाश है और शेष 
१८० कोण बैकुण्ठ-जगत्‌ है। यह प्राकृत-जगत्‌ उस बैकुण्ठ-जगत्‌ की उल्टी छाया है। 
अतएव बैकुण्ठ-जगत्‌ में भी-निःसन्देह इसी के समान वैचित्री है; परन्तु वहाँ की वैचित्री 
सत्‌ है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है तथा पुरुष परमेश्वर स्वय हैं, जैसा 
भगवद्गीता में वर्णन है। यह सुष्ट प्राकृत है, इसलिए क्षणभंगुर है। प्रतिबिम्ब सदा 
क्षणभंगुर ही होता है--कभी दृष्टिगोचर होता है तो कभी नहीं। परन्तु इस प्रतिबिम्ब 
का स्रोत शाश्वत्‌ है। असली वृक्ष की प्राकृव छाया को काटना है। वास्तव में वेद 
£। का तात्पर्य वही जानता है, जो इस प्राकृत-जगत्‌ की आसक्ति का छेदन कर सकता है। 

इस पद्धति को जानने वाला वास्तव में वेदज्ञ है। बेद के कर्मकाण्ड की ओर आकर्षित 
होना तो मानो वृक्ष के सुन्दर हरे-हरे पत्तों में रमना है। ऐसा व्यक्ति वेद के प्रयोजन को 
ठीक-ठीक नहीं जानता । जैसा स्वयं श्रीभगवान्‌ ने प्रकट किया है, वेद का तात्पर्य इस 
संसाररूप प्रतिविम्बित वृक्ष को काट कर वैकुण्ठ-जगत्‌ रूप असली वृक्ष को प्राप्त 
करना है। 


अधछचोर्ध्व॑ प्रसुतास्तस्थ एणखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला: । 
अधश्च  मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके।।२।। 


अध: न्‍्नीचे; चन्‍तथा; ऊर्ध्वम्‌ू>ऊपर की ओर; प्रसृताः-फैली हुई हैं; तस्य- 
उस संसार-वृक्ष की; शाखा: -शाखाएँ; गुणप्रवृद्धाः तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी 
हुई; विषय-इन्द्रियविषयरूप; प्रवालाः<पत्ते वाली; अधः न्‍नीचे; च-्तथा; मूलानि 
“जड़; अनुसंततानि-विस्तृत; कर्म "कर्म के अबुसाए; अनुबन्धीनि-बौंधने वाली; 
. मनुष्यलोके >मनुष्य योनि में । 
। अनुवाद ] 
माया के तीनों गुणों रूप जल से बढ़ी हुई इस संसाररूप वृक्ष की शाखायें 


* . ऊपर-नीचे सब और फैली हुई हैं। इन्द्रियविषय ही इसके पत्ते हैं तथा मनुष्ययोनि में 


कर्म के अनुसार बाँधने वाली इसकी जड़ें नीचे की ओर भी फैल रही हैं।।२।। 
तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ संसाररूप पीपल के पेड़ का आगे वर्णन करते हैं। इसकी 
शाखाएँ सब दिशाओं में विस्तृत हैं। नीचे की और मलुष्य, पशु, आदि अनेक 
जीव-योनियों की अभिव्यक्ति है। ये योनिम्नां शाखाओं के अधोभाग में स्थित हैं, 
.जबकि देव, गन्धर्व, आदि उत्तम जीव-योनियाँ ऊपर की ओर हैं। जल द्वारा वृक्ष के 
संवर्धन के समान, यह संसार-वृक्ष तीनों गुणों से बढ़ता है। भूमि कहीं ऊसर होती है, 
तो कहीं हरी-भरी। इसी प्रकार, प्रकृति के गुणों के अनुपात मैं नाना प्रकार की 
जीवयोनियाँ प्रकट होती हैं। 

इन्द्रियविषय इस संसार-वृक्ष के पत्ते हैं। प्रकृति के गुणों के बढ़ने से विविध 
इन्द्रियाँ विकसित होती हैं, जिनके द्वारा नाना विषय भोगे जाते हैं। कर्ण, नासेन्द्िय, नेत्र, , 


सर । द अ्रीमदूरगवद्गता बबास्ूप [ऋष्याय २०५ 


न. वन 32 पक का मल झाखा ओ च््ा अल डी था झसठद 
आंदे अलग-अलप झखदा का मूल शाखाओं “का ऊषरशा भाग है तथा झब्द, रूप, 
 श 


स्पर्श आदि लिपय पने है। इस दक्ष की जड़ें, जिनका आधघए कम है, नाना प्रकार दे 
इच्द्रिय सुख-दुलख का पार॑ंण्म ह। इस प्रकार विषयभोग से जीव समग-द्रेण को प्राप्त होता 
। धर्म-अधघर्न की प्रवृत्तिवं सूद और फैली गौण जड़ें हैं। इस संसार-चु 

की मुख्य्मुल ते श्रह्मलोक से ही है; अन्य जड़ें मनुष्य लोकों में हैं। स्वर्गीय लोकं 
में चुण्दककल झोगने के चाद जीव इस पृथ्वी पर लौटकर फिर उच्चलोक्नं की प्राप्ति 


जीव इ 
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लिए क्र्म के प्रयण हो जाता है। इसी से मनुष्यलोक को कर्मभमि कहते हैं। 


|] 


न रूपमस्थेह तथोपलभ्यते नान्‍्तो न चादिन च सम्म्रतिष्ठा। 
अश्वत्थमेने सुविरूबमूलमसंगशस्त्रेण. दूढेन. छित्ता ॥३ | 
ततः पद तत्परिमार्गितव्यं चस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूचे:। 
तमेव चाद्यं पुरुष प्रप्े चतः प्रवृत्ति: प्रसता पुराणी।॥४॥। 
नन्‍नहीं; रूपपु -रूप; अस्यन्इस वृक्ष का; इह-इस (मनुष्य लोक) में 
तथा वैसा; उपलभ्यते >अनुभव में आता; नन्‍नहीं; अन्तः च्अन्त है; नन्‍नहीं; च- 
अर; आदि: न्‍आदि है; नन्‍न; चच्जौद; सम्प्रतिष्ठा-आधार है; अश्वत्यम्र्‌ल्‍्पीपल 
के पेड़ को; एनम्‌ इस; सुविरूडमूलम्‌>अति दृढ़ जड़ वाले; असंगशस्त्रेण >वैरुग्वहूप 
कुठार से; दृढ़ेन-उत्कट; छित्वानकाट्कर; ततःन्‍्उसके पश्चात; पदम्‌-परमपद को; 
तत्-उम्ठ; परिमार्गितव्यम्‌ >जोजना चाहिए ; चस्मिन्‌-जिसमें; गता: गए हुए; न-कभी 
हीं; निवर्तन्ति गिरते; भूयः -फिर; तम्‌ एब-उन्हीं; चल्तथा; आद्यम्‌ पुरुषम्‌-आदि- 


पुरुष भगवान्‌ की; प्रपश्चेज्शरण में जाता हूँ (इस प्रकार); चतः:-जिनसें: प्रवत्ति:> 
खसार रूप च्रदृत्ति; अमसुत्ता वेस्तत हुई; पुराणी -चिस्तनी [ 


अनुवाद 
इस वृद्ध का अन्नला रूप इस संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। इसके आदि, अन्त 


अथदा आधार स्लो क्षी ऋॉर्ड इसलिए इस संसार च्द्ध 
जया अलावा का भा काइ नहा जान सकता। इसलिए इस संसार-वक्ष करे ट्ढूं 


निश्चय के साथ वैरग्यरूप शस्त्र हालत काट कर, फिर उस गस्मयद को खोजना 
चाहेप , जिसे प्राप्त होकर संसार में फिर नहा आना पहता। इसके लिए उन्हीं 
अआवियुल्य श्रीभगवान्‌ के शस्मागत हो जाय, जिनसे यह पुरातन संस़ार-प्रवृत्ति फैली है 
ओर अनादिकाल जे जिनके आदित है।।३-४॥7| 
तात्पय॑ 
स्पष्ट उल्लेख है कि इस अश्वत्थदल्ल के यथार्थ रूप 
जाका जा सकता। इसकी जड़ें ऊपर हैं, अत: असली वल्ल 


की प्राकत-जगत में नहीं 


उल्ल का दिस्तार दसरी ओर ह। 
ग्रादि-अन्त किसी को भी दिखाई नहीं देता। फिर भी, इसके कारण को तो 
खेलना हे होगा अद ्टा डे >> भर 5-5 जन्म 
ना ] में अपने पिता का पुत्र हूँ, मेरे पिता का ज अमुक से हुआ, * 


झा अका प्र्ड्रेषण 


श्लोक ५] पुरुषोत्तमयोग गा [५११ 
गर्भोदकशायी विष्णु से जन्मे हैं। इस विधि से अन्त में जब वह आदिपुरुष भगवान्‌ 
तक पहुँचता है तो अन्वेषण का अन्त होता है। सारे अन्वेषण का इतना ही प्रयोजन 
है कि तत्त्वज्ञ महानुभावों के सत्संग से यह जान लिया जाय कि इस वृक्ष के 
आदिकारण श्रीभगवान्‌ हैं। ऐसा ज्ञानी पुरुष शनैः शनेः इस असत्‌ प्रतिबिम्ब से 
अनासक्त होकर और विवेक के अभ्यास से दृढ़ हुए वैराग्य-शस्त्र द्वारा इससे अपने . 
सम्बन्ध को काटकर वैकुण्ठ-जगत्‌ रूपी यथार्थ वृक्ष में स्थित हो जाता है। 

इस सन्दर्भ में असंग शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है। विषयभोग की आसवित और 
प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छा जीव में बड़ी प्रबल है। अतः शास्त्रों में वर्णित आत्मविद्या 
पर विचार-विमर्श करते हुए वैग्ग्य का अभ्यास और आत्मज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना 
आवश्यक है। भक्त-गोष्ठी में इस प्रकार विचार-विमर्श करने से श्रीभगवान्‌ के तत्त्व 
की प्राप्ति होती है। तब तत्काल उन्हीं के शरणागत हो जाना चाहिए। उस परम पद का 
यहाँ वर्णन है, जिसे प्राप्त पुरुष इस असत्‌ प्रतिबिम्बित वृक्षरूप प्राकृत-जगत्‌ में फिर 
नहीं आता। भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदिमूल हैं; उन्हीं से सब कुछ निकला है। उन 
श्रीभगवान्‌ की कृपा-प्राप्ति के लिए केवल इतना आवश्यक है कि उनके शरणागत हो 
जाय। यह शरणागति श्रवण-कीर्तन आदि भक्तियोग के साधनों द्वारा होती है। वे इस 
प्राकृत-जगतू के विस्तार के स्रोत हैं। श्रीभगवान्‌ ने स्वयं कहा हैः अहं सर्वस्य 
प्रभवः-- “मैं सबका आदिकारण हूँ।'” अतएव इस अति दृढ़ मूल वाले संसाररूप 
पीपल के पेड़ के बन्धन से मुक्ति के लिए श्रीकृष्ण के शरणांगत अवश्य होना होगा। 
श्रीकृष्ण के शरणागत होते ही जीव तुरन्त इस संसार से अपने-आप वैराग्य को प्राप्त हो 
जाता है। 


निर्मानमोहा ज़ितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा: । 
'इन्दैविमुक्ताः सुखदुःखसंजैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं ततू।।५॥। 
निर्मानमोहा: -मिथ्या अहंकार और मोह से मुक्त; जितसंगदोषा: जो सगदोष 
को जीत चुके हैं; अध्यात्मनित्या: -नित्य अध्यात्म विचार करने वाले; बिनिवृत्तकामाः 
>सब प्रकार की कामनाओं से छूटे हुए; इन्देः-इंद्ों से; विमुक्ताः न्छूटे हुए; 
सुखदुःखरसंज्ञैः >सुख-दुःख नामक; गच्छन्ति-प्राप्त होते हैं; अमूढाः ज्ञानी पुरुष; 
 परदम्‌"पर्मपद को; अव्ययम्‌-शाश्वत्‌; ततू-उस। 
' अनुवाद ' 
जो मोह, मिथ्या अहंकार और असत्‌ संग से मुक्त हैं, अध्यात्मतत्त को जानते 
हैं, जिनकी सम्पूर्ण प्राकृत कामनाएँ नष्ट हो चुकी हैं, जो सुख-दुःख के इन्द्रों से मुक्त 
हैं और श्रीभगवान्‌ के शरणागत होना जानते हैं, वे ज्ञानीजन उस नित्यधाम को प्राप्त 
होते हैं।।५।॥। 
की तात्पर्य 
इस श्लौक में शरणागति का बड़ा सुन्दर वर्णन है। इस पथ में सर्वप्रथभ यह 


५१२] शक्रीमदभगवरद्गीना यघारूप - [अध्याय १५ 
योग्यता आवश्यक है कि मिथ्या अहंकार से मोहित न हो। अपने को प्रकृति का- 
स्वामी समझकर बद्धजीव अभिमान से दृप्त हो रहा है, इसलिए उस के लिए श्रीभगवान्‌ ' 
के शरणागत होना अति कठिन है। यथार्थ ज्ञान के अनुशीलन से जान लेना चाहिए कि 
प्रकृति का स्वामी वह नहीं है, श्रीभगवान्‌ हैं। जब जीव अहंकारजनित मोह से मुक्त हो 
जाता है, तव शरणागत-पद्धति को अपना सकता है। जो मनुष्य इस प्राकृत-जग॒त्‌ में 
सदा सत्कार चाहता रहता है, उसके लिए श्रीपुरुषोत्तम की शरण में जाना सम्भव नहीं। 
गर्व का मूल कारण मोह है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक ही 
रह पाता है और अन्त में चला जाता है, फिर भी मूर्खतावश अपने को संसार का 
ईश्वर समझ बैठता है। इस प्रकार वह स्वयं अपने लिए जटिल समस्या का कारण 
वन जाता है और परिणाम में निरन्तर कष्ट भोगता है। सम्पूर्ण संसार इस भ्रान्त धारणा 
के आधीन घूम रहा है। लोग समझते हैं कि यह भूमि मानवसमाज की है। अपने को 
भूमि का स्वामी समझने की इस मिथ्या धारणा के कारण वे नाना प्रकार से इसका 
विभाजन कर बैठे हैं। इस भ्रम का त्वाग करना होगा कि इस संसार पर मनुष्यजाति 
का स्वामित्व है। इस से मुक्त होते ही मनुष्य परिवार, समाज और राष्ट्र आदि के स्नेह 
से होने वाले सभी असत्संगों से मुक्त हो सकता है। वस्तुतः इस संगदोप के कारण 
ही जीव का संसार-वन्धन है। इसके बाद, अध्यात्मविद्या का विकास करना है। 
विचार करना चाहिए कि वास्तव में अपना क्‍या है और कया अपना नहीं है। इस , 
सम्पूर्ण तत्त्त को जान लेने पर चह सुख-दुःख, आनन्द-विषाद आदि सब इन्द्रों से छूट 
कर पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है। तब वह श्रीभगवान्‌ के शरणागत हो सकता है। 


न तदभासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। 
यदहूगत्ला न नि्र्तन्ते तद्धामभ परम मम।॥६।॥।॥ 
नन्‍न; तत्-उस परमघाम को; भासयते-प्रकाशित कर सकता है; सूर्य: -सूर्व; 
नन्‍ने; शशांकः न्चन्द्रमा; नतक; पावकः -अग्नि; यत्‌"जिसे; गत्वा-प्राप्त होकर न 
निवर्तन्ते +फिर संसार में नहीं आते; तत्‌ धाम-वह घाम है; परमम्त>परम; मम-मेरा। 
५ अनुवाद 
मेरे उस स्वयंप्रकाश धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और 
न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है। जिसे प्राप्त हुआ जीव इस ग्राकृत-जगतु में फिर 
नहीं आता, वही मेरा परमघाम है।।६॥। द 
हे तात्पर्य 
इस श्लोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परमघाम का वर्णन है, जो कष्णलोक 
अथवा गोलोक-वृन्दावन कहलाता है और वैकुण्ठ-जगत्‌ में स्थित है। उस चैकुण्ठ- 


: जगत्‌ में सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि अथवा बिजली की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वहाँ के सब 


लोक स्वरय॑प्रकाश हैं। हमारे इस ब्रह्माण्ड में एकमात्र सूर्यलोक स्ववयंप्रकाश है; परन्तु 
जे सद + झ् चैक॒ण्ठ लोकों ४ 
परव्योम के सद लोक स्वयंप्रकाश हैं। नकुण्ठ-लोकीं की इस दीप्ति को 'ब्रह्मज्योति' 


श्लोक ७] पुरुषोत्तमयोग (हे 
कहते हैं। वास्तव में इस ज्योति का स्रोत कृष्णलोक गोलोक-वुन्दावन है। इस 
तेजोमयी ज्योति के एक अंश पर महत्तत्तत का आवरण है। यही प्राकृत-जगत है। परन्तु 
ज्योतिर्मय परव्योम का अधिकांश तो बैकुण्ठ नामक दिव्य लोकों से ही परिपूर्ण है। 
गोलोक-वृन्दावन इन सबमें प्ररमोच्च है। | 
.._ जब तक जीव इस अंधकारमय प्राकृत-जगत्‌ में है, तब तक वह उपाधियों में 
बँधा रहता है; परन्तु प्राकृ-जगत्रूपी उल्टे वृक्ष को काट कर वैकुण्ठ-जगत में 
पहुँचते ही वह मुक्त हो जाता है। फिर उसके यहाँ आने का भय नहीं रहता। 
उपाधिबद्ध जीवन में जीब अपने को इस प्राकृत-जगत्‌ का ईश्वर समझता है, परन्तु 
मुक्त हो जाने पर वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रवेश कर श्रीभगवान्‌ के पार्षद के रूप में 
सच्चिदानन्दमय जीवन का आस्वादन करता है। 

मनुष्य को बैकुण्ठ-जगत्‌ की इस जानकारी पर मुग्ध हो जाना चाहिए। इच्छा 
करे कि मैं इस संसार से, जो सच्चाई की विकृत छाया है, मुक्त होकर उस 
शाश्वत्‌-जगत्‌ को प्राप्त हो जाऊँ। जो प्राकृत-जगत्‌ में अति आसक्त हो, उसके लिए 
अवश्य इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होगा। परन्तु यदि वह कृष्णभावना को 
अंगीकार कर ले, तो शमनेः शनैः पूर्ण वैराग्य को प्राप्त हो सकता है। इसके लिए 
कृष्णभावनाभवित भक्तों का सत्संग करने की बड़ी अपेक्षा है। कल्याणकामी को एक 
ऐसे भक्तसमाज की खोज करनी चाहिए , जो कृष्णभावना के लिए समर्पित हो। इस 
प्रकार के भागवत-संघ में भक्तियोग की शिक्षा ग्रहण करने से प्राकृत-जगत में 
आसक्त की ग्रन्थी को काटा जा सकता है। केवल संन्यासी का वेष बना लेने से ही 
कोई प्राकृत-जगत्‌ के आकर्षण से निर्लिप्त नहीं हो सकता। संसार से वैराग्य के लिए 
आवश्यक है कि भगवद्भक्तियोग में अनुराग हो। अतएव यह गम्भीरतापूर्वक समझ 
लेनां चाहिए कि बारहवें अध्याय में वर्णित भक्तियोग सच्चे वृक्ष की इस असत्‌ छाया 
से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है। चौदहवें अध्याय से स्पष्ट हो जाता है कि 
अन्य सब साधन माया से दूषित हैं, केवल भक्तियोग पूर्णरूप से दिव्य है। 

परम॑ मम शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। वैसे तो सभी कुछ श्रीभगवान्‌ की 
सम्पत्ति है; पसतु वैकुण्ठ-जगत्‌ परममू है, अर्थात्‌ विशेष रूप में छः प्रकार के ऐश्वर्यों 
से परिपूर्ण है। उपनिषदों में भी प्रमाण है कि वैकुण्ठ-जगतु में सूर्यज्योति-चन्द्रज्योति की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से श्रीभगवान्‌ की अंतरंगा शवित द्वारा 
देदीप्यमान है। उस परमधाम की प्राप्ति का एकमात्र साधन श्रीभगवान्‌ ' की शरण में 
जाना है। 

ममैवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः। 
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति । ॥9७।॥। 

मम-मेरा; एब-ही; अंशः -भिन-अंश; जीवलोके-संसार में; जीवभूतः- 
बढ़जीव; सनातन: “नित्य; मनः "चित्त; षष्ठानिलछ; इच्द्रियाणि-्‌इन्द्रियों सहित; 
'प्रकृतिस्थानि -प्रकृति में स्थित; कर्षति-संघर्ष करता है। 


ण्श्ड] श्रीमद्भगवरद्गीता यधारूप जिध्याब १५ 
अनुवाद 
इस बद्ध जगत्‌ में यह जीव मेरा ही शाश्व॒त्‌ भिन्‍न-अंश है। बद्धदशा में होने के 
कारण यह मन और पाँच इन्द्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है।।७।॥ 
तात्पर्य दे 
यहाँ जीव का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है--जीव श्रीभगवान्‌ का शाश्वत्‌ 
भिल-अंश है। ऐसा नहीं कि वह बद्धदशा में जीवस्वरूप को घारण कर लेता है और 
मुक्त हो जाने पर परमेश्वर से एक हो जाता है। वह नित्य भिन्‍न-अंश है; सनातन 
विशेषण के प्रयोग से यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है। वैदिक मन्तव्य के अनुसार, 
श्रीभगवान्‌ असंख्य रूपों में अपना विस्तार और प्रकाश करते हैं, जिनमें से स्वांश 
नामक प्रधान रूपों को विष्णुतत््व कहते हैं और गौण भिन्‍न-अंशों को जीवत्तत््व कहते 
हैं। भगवान्‌ राम, नृ्सिहंदेव, विष्णुमूर्त और बैकुण्ठ लोकों के अधीश्वर श्रीकृष्ण के 
स्वांश-प्रकाश हैं तथा जीव उनके भिन्‍न-अंश हैं, अर्थात्‌ नित्यदास हैं। श्रीभगवान्‌ के 
स्वांश-प्रकाश सनातन हैं और उसी प्रकार भिन्‍न-अंश जीवों का अपना सनातन स्वरूप 
है। श्रीभगवान्‌ के भिनन-अंश होने के कारण जीवों में उनके आंशिक गुण भी हैं, 
जिनमें से एक गुण स्वतम्त्रता है। प्राणीमात्र एक जीवात्मा है; उसका निजी स्वरूप है 
और उसे अल्पमात्र स्वतन्त्रता भी मिली है। इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करने से 
वह वंघन में पड़ जाता है और इसी के सदुपयोग से शाश्वत्‌ मुक्ति-लाभ कर सकता 
है। दोनों ही अवस्थाओं में वह श्रीभगवान्‌ के समान नित्य है। मुक्तावस्था में बह इस 
बद्धदशा से छूट जाता है और भगवत्सेवा में संलग्न रहता है, जबकि वद्धदशा में 
त्रिगुणमयी माया के वशीभूत होकर भगवद्भक्तियोग को भूल बैठता है। इस 
विस्मृतिवश ही प्राकृत-जगत्‌ में जीवित रहने के लिए भीषण संघर्ष करने को वह बाध्य 
हो जाता है। 
मनुष्य, पशु, आदि जीव ही नहीं अपितु ब्रह्मा, शिव और विष्णु जैसे 
प्राकृत-जगतू के सब महासंचालक भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश हैं। वे सभी सनातन 
हैं, उनकी अभिव्यक्ति नित्य है। कर्षति शब्द सारपूर्ण है। बद्धजीब प्राकृत-जगत में 
मानो लोह-पाश में -बैंधा हुआ है। मिथ्या अहंकार उसका बंधन है और मन इस 
भववंधन की ओर ले जाने वाली मुख्य इन्द्रिय है। जब मन सत्त्वगुण में रहता है तो 
कर्म सुखदायक होते हैं; जब उस में रजोगुण वढ़ जाता है, तो अपने कर्मों से दुःख की 
प्राप्ति होती है तथा तमोगुण छा जाने पर अधम योनियों में दुर्गति होती है। इस श्लोक 
से स्पष्ट है कि बद्धजीव मन और इच्द्रियों वाले प्राकृत शरीर के आवरण में है। मुक्त 
होने पर यह प्राकृत आवरण नष्ट हो जाता है, परन्तु उसका दिव्य चपु--जीवस्वरूप 
वना रहता है। माध्यन्दिनायन श्रुति के अनुसार, स वा शप व्रह्मनिष्ठ इद शरीर 
मर्त्यमतिसृन्यव्रह्मभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्वति ब्रह्मणा श्रणोत्त ब्रह्मणैवेदं सर्वमनु- 
सम तति। आर्थात्‌ इस प्राकृत वन्‍्धन से छूट कर जब जीव बैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रवेश करता 
है, उस समय बह अपने अप्राकृत बु को फिर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 
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दिव्य देह में वह साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का दर्शन करता है। वह उनसे संभाषण 
भी कर सकता है। इतना ही नहीं, वह श्रीभगवान्‌ को तत्त्व से जान जाता है। स्मृति में 
भी कहा है कि भगवद्धामों में सब जीवों का श्रीभगवान्‌ के समान ही दिव्य वपु है। 
भिन-अंश जीवों और स्वांश विष्णुमूर्त में वहाँ सारूप्य है। भाव यह है कि ' 
मुक्ति-काल में जीव को भगवत्कृपा से दिव्य कलेवर की प्राप्ति होती है। 

मम एवं अंश: शब्द का बड़ा गम्भीर आशय है।- श्रीभगवान्‌ का 
भिन्‍न-अंश किसी प्राकृत वस्तु के भग्न अंश जैसा नहीं है। पूर्व में, दूसरे अध्याय में 
कहा जा चुका हैं कि आत्मतत्त्व का छेदन नहीं किया जा सकता। आत्म-कंण तो 
बस्तुतः प्राकृत चिन्तन का विषय ही नहीं है। यह कोई जड़ पदार्थ नहीं है, जिसे भग्न 
करके फिर जोड़ा जा सके। इस श्लोक में आए सनातन शब्द से यह स्पष्ट हो 
जाता है। श्रीभगवान्‌ के भिन्‍न-अंश शाश्वत्‌ हैं, जैसा दूसरे अध्याय के प्रारम्भ में 
उल्लेख है--देहिनोउस्मिनू यथा देहे, प्राणीमात्र की देह में श्रीभगवान्‌ का 
भिन्‍न-अंश है। देह-बन्धन से मुक्त होने पर वह भिन्‍न-अंश- अपने दिव्य विग्रह को 
फिर से प्राप्त होकर भगवद्धाम में श्रीभगवान्‌ के संग में आनन्द करता है। इसका यह 
भी भाव है कि जीव श्रीभगवान्‌ का भिन्‍न-अंश है, इसलिए वह चिद्गुणों में उन्हीं के 
समान है, जैसे स्वर्ण का एक कण भी स्वर्ण है। 


शरीरं यदवाणोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 
गहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌। ।८।। 


शरीरम्‌ -शरीर को; यत्‌-जिस; अवाण्नोति-प्राप्त होता है; यत्‌ -जो; च*तथा; 
अपि-भी; उत्क्रामति-्त्यागता है; ईश्वरःन्‍देह का स्वामी जीव; मृद्दीत्वा >्ग्रहण 
करके; एतानि-इन्द्रियों को; संयाति>जाता है; वायुः वायु; गन्धान्‌ल्‍गन्ध को; 
इब>जैसे; आशयात्-गन्ध के स्थान (आश्रय) से। 
अनुवाद 
जैसे वायु गन्ध के स्थान से गन्ध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देंह का 
स्वामी जीव प्राकृत-जगत्‌ में जिस शरीर को त्यागता है, उससे अपनी सब स्थूल-सूक्ष्म 
इन्द्रियों को ग्रहण कर दूसरे शरीर में ले जाता है।।८॥। 
तात्पर्य 
जीव को ईश्वर कहने का अर्थ यह है कि वह अपनी देह और इन्द्रियों का 
स्वामी है। वह स्वेच्छा से उच्च-अधम किसी भी योनि में देहान्तर कर सकता है। इस 
विषय मैं उसे आंशिक स्वतन्त्रता है। उसका देहान्तर किस शरीर में होगा, यह उसी पर 
निर्भर करता है। जीवन में उसने जिस चेतना का विकास किया है, मृत्यु-काल मैं वह 
उसे अगले प्रकार के शरीर में ले जायगी; यदि अपनी चेतना को कुत्ते-बिल्ली के स्तर 
पर रखा है, तो कुत्ते-बिल्ली की योनि में ही उसका देहान्तर होगा। इसी प्रकार, जिसकी 
चैतना दैवी गुणों पर एकाग्रित है, उसे देव-शरीर मिलेगा। अतएव इसमें सन्देह नहीं कि 
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यदि वह कृष्णभावनाभावित है, तो अवश्य ही वैकुण्ठ-जगत्‌ के कृष्णलोक में श्रीकृष्ण 
का सॉनिध्य-लाभ करेगा। यह कहना विल्कुल मिथ्या है कि इस देह का नाश होने पर 
सव कुछ समाप्त हो जाता है। सत्य यह कि जीवात्मा निरन्तर देहान्तर कर रहा है 
और उसकी वर्तमान देह और क्रिया अगले शरीर को निर्धारित करती हैं। यथासमय 
उस देह को त्याग कर कर्मानुसार किसी अन्य देह में जाने को जीव बाध्य है। यहाँ 
उल्लेख है कि सूक्ष्म शरीर अगले शरीर का संस्कार धारण किए रहता है और पुनर्जन्म 
में एक नए स्थल शरीर का विकास करता है। इस देहान्तर के क्रम का और देह में 
चलने वाले संघर्ष का नाम ही कर्षति है। 


श्रोत्रं चक्षु: स्पर्शन च रसने घ्राणमेव च। 
अधिष्ठाय. मनश्चायं विषयानुपसेवते । ।९॥। 


श्रोजरम्‌ >कान; चक्लुः न्नेत्र; स्पर्शनम्‌-त्वचा; ज-तथा; रसनम्‌"जिहा; प्राणम्‌- 
नासिका का; एव -ही; च-तथा; अधिष्ठाय-आश्रय लेकर; मनः मन (का); चन्‍भी; 
अयमृ-यह (जीव); विषयान्‌-विषयों को; उपसेवते-भोगता है। 
अनुवाद 
इस प्रकार दूसरा स्थुल शरीर ग्रहण करके यह जीव शरीर के अनुसार मन तथा 
उसके आधीन कान, नेत्र, त्वचा, रसना ९ नाक से विषय भोगता है।।९।॥। 
त्ता 
भाव यह है कि जो जीव अपनी चेतना को कुत्ते-विल्ली के गुणों से दूषित कर 
देता है, उसे पुनर्जन्म में कुत्ते-बिल्ली का शरीर मिलता है और इसी के अनुरूप वह 
विषय भोगता है। चेतना मूल रूप में जल के समान निर्मेल और शुद्ध है। परन्तु यदि 
जल में कोई रंग मिला दिया जाय तो वह उसी रंग का प्रतीत होने लगता है। ऐसे ही, 
चेतना भी आदिरूप में निर्मल है, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप शुद्ध है। परन्तु प्राकृत 
गुणों के संग के अनुसार वह विकृत हो जाती है। असली चेतना कृष्णभावना है; अतएव जो 
कृष्णभावनाभावित है, वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है। यदि यह चेतना किसी 
प्रकार के प्राकृत मनोभाव से दूषित हो जाय, तो अगले जन्म में उसी के अनुसार देह 
मिलेगी। यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य शरीर की ही फिर प्राप्ति हो; कुत्ते, बिल्ली, 
सुअर, देवता आदि चौरासी लाख योनियों में से किसी की भी प्राप्ति हो सकती है। 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुज्जानं वा गुणान्वितम्‌। 

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षषु:।]१०॥॥ 

उत्क्रामन्तम्‌ शरीर त्वागते हुए; स्थितम्‌-शरीर में स्थित; बा अपि-अथवा; 
भुज्जानम्‌-विषय भोगते हुए; वान्‍्या; गुणान्बितस-त्रिगुणमयी माया के आधघीन; 


विमूढा: -मूर्ख; न अनुपश्यन्ति -नहीं देख सकते; >देखते हैं. हा 
"५६: विवेकशानरूप में बाजे। : पश्चन्ति-देखते हैं; ज्ञानचक्षुषः ८ 
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अनुवाद । 

जीवात्मा जिस प्रकार देह को त्याग कर जाता है और माया के आधीन जिस 
देह को भोगता है, मूर्ख यह नहीं जान सकते; परन्तु विवेकरूप नेत्र वाले ज्ञानी पुरुषों 
को इस सबका अनुभव होता है।।१०।। 

तात्पर्य 

इस श्लोक में आया ज्ञानचक्षुषपः शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है। ज्ञान के बिना 
यह नहीं जाना जा सकता कि जीव किस प्रकार अपने वर्तमान शरीर को त्यागता है, 
पुनर्जन्‍्म में किस योनि में जायगा और न ही यह कि वह किसी देह विशेष में क्यों है। 
यह सब तत्त्व जानने के लिए आवश्यक है कि प्रामाणिक गुरू के मुखारविन्द से 
भगवद्‌गीता आदि शास्त्रों का महान्‌ ज्ञान प्राप्त किया जाय। जो इन सब तत्त्वों का 
. अनुभव करने की शिक्षा पाता है, वह भाग्यवान्‌ है। जीवमात्र किसी निश्चित परिस्थिति 
में देहत्याग करता है, देह में रहता है तथा माया के वशीभूत हुआ विषय भोगता है। 
विषयभोग के भ्रम में वह नाना प्रकार के सुख-दुःख पा रहा है। जिन मनुष्यों की 
बुद्धि को कामना और इच्छा ने सदा के लिए हर लिया है, वे यह समझने की सारी 
शक्ति खो बैठते हैं कि वे किस प्रकार देहान्तर कर रहे हैं और किस प्रकार देह में गुणों 
के आधीन सुख-दुःख भोगते हैं। उनकी समझ में यह सब नहीं आ सकता। 
इसके विपरीत, जो विवेकज्ञानरूप दृष्टि से युक्त हैं, वे अनुभव करते हैं कि आत्मा देह 
से भिन्न है और देहान्तर करता हुआ नाना प्रकार के विषयों को भोग रहा है। इस 
कोटि के शञानी मनुष्य संसार में जीव को होने वाले दुःख का कारण. जानते हैं।।.यही . 
कारण है कि कृष्णभावना के उत्तम अधिकारी दुःखमय बद्धदशा से जनता को मुक्त 
करने के उद्देश्य से उसमें प्राणपण से यह ज्ञान प्रचारित करते हैं। सभी मनुष्यों को इस 
बन्धन से निकल कर कृष्णभावनाभावित हो जाना चाहिए, जिससे वैकुण्ठ-जगत्‌ का 
* मुक्ति-पथ प्रशस्त हो जाय। 

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतन्तो5प्यकृतात्मानो नैन॑ पश्यन्त्यचेतसः।॥११॥। 

यतन्तः >साधन करते हुए; योगिनः च्योगी; चत्तथा; एनम्-इस आत्मा को; 
पश्यन्ति -देखते हैं; आत्मनि शरीर में; अवस्थितम्‌-स्थित; बतन्तः च्यल करते हुए; 
अपि>भी; अकृतात्मानः ल्‍अशुद्ध चित्त वाले; नन्‍नहीं; एनम्‌-इस आत्मा को; 
पहयन्ति -देखते; अचेतसः >अज्ञानी। 


अनुवाद 
आत्मज्ञांनी योगी यल करते हुए इस तत्त्व को पूर्ण रूप से देखते हैं; परन्तु जो 
आत्मज्ञानी नहीं हैं, वे चेष्टा करने पर भी इसे नहीं देख सकते।।११॥। 
५ तात्पर्य 
- अनेक थोगी स्वरूप-साक्षात्कार के पथ के पथिक हैं; परन्तु जो आत्मतत्त्व में 
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स्थित नहीं हैं, वे जीव के शरीर में होने वाले विकारों का अनुभव नहीं कर सकते। 
इस संदर्भ में योगिनः शब्द आशबयपूर्ण है। आजकल बहुत से नाममात्र के योगी 
और योगसंघ हो गए हैं। पर वास्तव में स्वरूप-साक्षात्कार के सम्बन्ध में वे एकदम 

अन्धे हैं। वे केवल शारीरिक व्यायाम ही करना जानते हैं और बस इतना चाहते हैं कि 
शरीर सुडौल और स्वस्थ रहे। इसके अतिरिक्त कोई जानकारी उन्हें नहीं होती। यहाँ 
ऐसे ही मनुष्यों यतन्तो5प्यकृतात्मानः कहा है। वे नामभर की योगपद्धति का अभ्यास 
करते हैं, पर स्वरूप-साक्षात्कार नहीं कर पाते। अतः उन्हें जीवात्मा के देहान्तर का 
बोध नहीं हो सकता। जो सच्चे योगी हैं और आत्मस्वरूप, संसार और श्रीभगवान्‌ के 
तत्त्व को जानते हैं, अर्थात्‌ जो कृष्णभावनाभावित शुद्धभक्तियोगी हैं केवल वे ही यह 
जान सकते हैं कि सब कुछ किस प्रकार हो रहा है। 


यदादित्यगतं त्तेजो जगद्भासयते5खिलमस्‌। 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकस्‌। ।१२ ।॥ 


यत्‌-जे; आदित्यगतमू सूर्य में स्थित: तेजः-तेज (है): जगत॒-जगत्‌ को; 
भासयते 5उद्भासित करता है; अखिलमू सम्पूर्ण यत्‌-जो; चन्द्रमसि-चन्द्रमा में 
(है); यत्‌जजो; च-तथा; अग्नौ-अग्नि में (है); तत्‌-उस; तेज:-तेज को; विद्धि> 
जान; मामकम्‌-मेरा | 

अनुवाद 

जो तेज सूर्य में स्थित होकर सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करता है, जो चन्द्रमा 

में है और जो अग्नि में है, उसको तू मेरा ही तेज जान।।१२॥। 
तात्पर्य 

अज्ञानी यह नहीं समझ सकते कि सब कुछ किस प्रकार हो रहा है। यदि 
श्रीभगवान्‌ के इस वर्णन को समझ लिया जाय तो ज्ञान में प्रवेश हो सकता है। सूर्य, 
चन्द्रमा, अग्नि और बिजली को सब देखते हैं। केवल इतना ही जानना पर्याप्त है कि 
जो तेज सूर्य में है, जो चन्द्रमा में तथा अग्नि और बिजली में भी है, वह सब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण से आ रहा है। इस प्रकार जीवन में कृष्णभावना का सूत्रपात होने पर बद्धजीव 
प्राकृन-जगत्‌ में महान्‌ प्रगति कर सकता है। जीव मूलरूप में श्रीकृष्ण के भिन्‍न- 
अंश हैं। इसलिए यहाँ श्रीकृष्ण उन्हें ऐसा संकेत कर रहे हैं, जिससे वे अपने 
बर--भगवद्धाम को लौट आएँ। सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को उद्भासित कर रहा 
है। नाना प्रकार के बहुत से ब्रह्माण्ड और सौरमण्डल हैं, जिनमें अनेक सूर्य, चन्द्रमा, 
आदि लीक हैं। इस सूर्य-प्रकाश का स्रोत श्रीभगवान्‌ की ब्रह्मज्योति ही है। सूर्योदय 
के साथ मनुष्य का दैनन्दिन क्रिया-कलाप आरम्भ होता है। इसी प्रकार, अग्नि 
भी बड़ी उपयोगी है। उसके तेज से भोजन बनाया जाता है तथा नाना प्रकार का 
निर्माण कार्य चलता है।. सूर्य, अग्नि और चन्द्रमा का तेज मजुष्यमात्र को प्रिय है। 
इनके बिना कोई भी जीव जीवनधारण नहीं कर सकता। अतः यदि जीव समझ जाय 


को] 


जन अल अज+जज ७ 
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कि सूर्य, चद्धया और अग्नि का तेज और प्रकाश भगवान्‌ श्रीकृष्ण से आ रहा है, तो 
उसमें कृष्णभावना का उन्मेष हो सकता है। चन्द्रज्योति से सम्पूर्ण बनस्पतियों का पोषण 
होता है। वैसे भी चन्द्रज्योत्सना इतनी सुखदायी है कि श्रीकृष्ण इसके स्रोत हैं, यह 
जानने पर लोगों को यह अनुभूति सहज रूप से हो जायगी कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
कृपा से ही जीवन-धारण कर रहे हैं। उनकी कृपा के बिना न सूर्य हो सकता है, न 
चन्र और अग्नि ही हो सकती है तथा इन सबके अभाव में कोई जीवित भी नहीं रह 
सकता। ये कुछ वे भाव हैं, जिनसे बद्धजीव में कृष्णभावना का उदय हो सकता है। 


गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 
पुष्णामि चौषधी: सर्वा: सोमो भूत्वा रसात्मकः।॥१३ ।। 


गाम >लोकों में; आविश्य प्रवेश करके; च-तथा; भूतानि "जीवों को; धारयामि 
>घारण करता हैँ; अहम "मैं; ओजसा-अपनी शक्ति के द्वारा; पुष्णामि पोषण 
करता हैँ; चन्तथा; औषधीः नवनस्पतियों का; सर्वा: >सब; सोम: <चन्द्रमा; भत्ता 
होकर; रसात्मक: <अमृतरसमय | 


अनुवाद 

मैं सम्पूर्ण लोकों में प्रवेश करके उन्हें सारे जीवों सहित अपनी शक्ति द्वारा 
धारण करता हूँ और अमृतमय चन्द्रमा होकर सब वनस्पतियों क़ा पोषण करता 
हूँ।।१३।। 

तात्पर्य 

निःसन्देह सम्पूर्ण लोक श्रीभगवान्‌ की शक्ति से ही अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे 
हैं। श्रीभगवान्‌ का एक-एक लोक, एक-एक जीव और अणु-अणु में प्रवेश है। इस 
तत्त्व का निरूषण ब्रह्मसंहिता में है। उस के अनुसार श्रीभगवान्‌ का एक अंश-प्रकाश, 
परमात्मा सब लोकों, ब्रह्माण्डों, जीवों, यहाँ तक कि अणुओं में भी प्रवेश करता है। 
उनके इस प्रकार प्रवेश करने से ही सब कुछ ठीक-ठीक प्रकाशित होता है। जब तक 
आत्मा देह में रहता है, तब तक ही मनुष्य तैर सकता है; आत्मा के जाते ही शरीर डूब 
जाता है। इसी ग्रकार, ये सव लोक अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, क्योंकि इनमें श्रीभगवान्‌ की 
शक्ति का प्रवेश हुआ है। भगवत्‌-शक्‍्ति के लिए ये लोक धारण करने की कुछ 
धूलिकणों से अधिक नहीं हैं। यदि कोई मुट्ठी में घूल उठाए, तो वह नहीं गिरेगी; परन्तु 
थ्रदि उसे ऊपर उछाला जाय, तो वह अवश्य गिरेगी। अंतरिक्ष में तैरते हुए इन 
लोकों को वस्तुतः विश्वरूपधारी श्रीभगवान्‌ ने अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है। उनकी 
शक्ति और सामर्थ्य से सभी चराचर पदार्थ यथास्थान बने रहते हैं। शास्त्रों में कहा है 
कि श्रीभगवान्‌ के कारण ही सूर्य चमकता है और ग्रह गतिशील हैं। उनके बिना सब 
लोक वायु में घूलि के समान बिखर कर तत्कील नष्ट हो जाएँ। यह भी श्रीभगवान्‌ 
की शक्ति का ही प्रभाव है कि चन्द्रमा बनस्पति-जगत्‌ का अमृत से पोषण करता हुआ 
रस का संचार करता है। उसके बिना बनस्पतियाँ न तो बढ़ेंगी और न स्वादिष्ट होंगी। 
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वास्तव में देखा जाय ते श्रीभगवान्‌ की कृपा से ही मानव समाज कार्य कर रहा है और - 
स्वादिष्ट भोजन का आनन्द लेता हुआ सुखपूर्वक जीवनयापन कर रहा है। अन्यथा, 
उसके लिए बना रहना -असम्भव है। रसात्मकः शब्द सारगर्भित है; चन्द्रमा के द्वारा 
श्रीभगवान्‌ सब खाने योग्य पदार्थों में रस, अर्थात्‌- स्वाद का संचार करते हैं। 

अहं बैश्वानरों भरृत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। 

प्राणापानसमायुक्त: पचाम्यन्न॑ चतुर्विधम्‌। ।१४ | । 

अहम -मैं; वैश्वानर: -वैश्वानर अग्नि रूप; भृत्वा -होकर; प्राणिनाम््‌-प्राणियों 

के; देहम॒ >देह में; आश्रित: -स्थित; प्राण-शरीर से बाहर जाने वाली वायु; अपान5 
शरीर के भीतर आने वाली वायु; समायुक्तः «समान रूप से; पचामि>पचाता हैं; 
अन्म॒च्ञन को; चतुर्विधम-चार प्रकार के। 


अनुचाद ह 
मैं ही सब प्राणियों के शरीर में बैश्वानर अग्निरूप से प्राण-अपान के साथ चार 
प्रकार के अन्न को पचाता हूँ।।१४॥॥ 
तात्पर्य 
आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार उदर में एक अग्नि रहती है, जो सब प्रकार के 
उदरगत भोजन को पचाती है। जब यह अग्नि मंद पड़ जाती है तो भूख नहीं लगती, 
इसके उद्दीप्त होने पर ही भूख का अनुभव होता है। कभी-कभी मन्दाग्नि का उपचार 
करना पड़ता है। यह अग्नि भी श्रीभगवान्‌ का रूप है। वैदिक मन्त्रों से प्रमाणित है कि 
परमेश्वर अथवा ब्रह्म अग्निरूप से उदर में स्थित है और सब प्रकार के अन्न को. 
पचाता है। अतए्व श्रोभगवान्‌ की सहायता के बिना जीव भोजन करने में भी स्वतन्त् 
नहीं है। जब तक वे पाचन में सहयोग न दें, तब तक वह भोजन ही नहीं कर. 
सकता। श्रीभगवान्‌ अन्न को उत्पन्न ही नहीं करते, पचाते भी वही हैं; उन्हीं की कृपा 
से हम जीवन में आनन्द ले रहे हैं। “वेदान्तसूत्र” में प्रमाण हैः शब्दादिभ्योउन्तः 
प्रतिष्ठानाच्च, श्रीभगवान्‌ शब्द में हैं, देह में हैं, वायु में हैं और पाचन-शक्ति के रूप 
में उदर में भी हैं। अन्न--भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्म--ये चार प्रकार का होता: 
* है। श्रीभगवान्‌ इन सबके लिए पाचन-शवित हैं। 
सर्वस्थ चाह हृदि सन्निविष्ठो मत्तः स्मतिज्ञानमपोहन च । ह 
वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकद्ेदविदेद चाहम्‌।॥१५१॥ - 
सर्वस्य-सब प्राणियों के; चजतथा; अहम -मैं; हृद्->हदय में; सन्निविष्टः ८ 
स्थित हूँ; मत्तःन्‍्मुझसे; स्मृतिः-स्मरण-शक्ति; ज्ञानपन्शान; अपोहनम“विस्मृतिः . 
“भी; बेंदेः -वेदों से; चज्तथा; सर्व: सब; अहम -मैं; एव-हो; चेद्य: >जानने योग्य... 
हूँ; वेदान्तकृत्‌*वेदान्त का रचयिता; वेदवित्‌-वेदों को जानने बाला; एव -निस्सन्देह 
चत्भी; अहम्‌ू-्मैं ही हूँ। £ 


रोक ह५ी।... पुरुषोत्तमयोग | [५२१ 


वि अनुवाद 

में सब प्राणियों के 3 'मैं बैठा हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति 
होती है; सब वेदों से एकमात्र मैं ही जानने योग्य हूँ तथा बेदान्त का रचयिता और वेदों 
को जानने वाला भी मैं ही हूँ।।१५।। 

तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ परमात्मा के रूप में प्राणीमात्र के हृदय में विराजमान हैं; वही सब 
क्रियाओं के प्रेरक हैं। देहान्तर के साथ जीवात्मा को अपने पूर्व जीवन की पूर्ण विस्मृति 
हो जाती है। अतएव उसे उन्हीं परमेश्वर की आज्ञानुसार कर्म करना है, जो उसके 
सम्पूर्ण फृत्यों के साक्षी हैं। वह पूर्वकर्म के अनुसार कार्य प्रारम्भ करता है, 
जिसके लिए श्रीभगवान्‌ उसे पर्याप्त ज्ञान और स्मृति देते हैं। इसके अलावा, उसे 
पूर्वजन्म की विस्मृति हो जाती है। अस्तु, श्रीभगवान्‌ सर्वव्यापक ही नहीं हैं, बल्कि, 
प्राणीमात्र के हृदय में केन्द्रित भी हैं। वे सबको कर्मानुसार यथायोग्य फल देते हैं। 
निर्विशेष ब्रह्म, परमात्मा और भगवानू--इन तीनों स्वरूपों के अतिरिक्त वे वेदावतार के 
रूप में भी आशध्य हैं। वेद लोगों के जीवन को उस सन्मार्ग पर लगाते हैं, जिससे वे 
अपने घर--भगवद्धाम को लौट जायें। बेद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ज्ञान से परिपूर्ण हैं 
और श्रीकृष्ण ने ही व्यासदेव के अवतार में वेदान्तसूत्र का संकलन किया है। 
श्रीव्यासदेव ने स्वयं श्रीमद्भागवत के रूप में वेदान्तसूत्र के प्रामाणिक भाष्य का प्रणयन 
भी किया; अतः श्रीमद्भागवत से वेदान्तसूत्र के सच्चे तात्पर्य का बोध हो सकता है। 
यह श्रीभगवान्‌ की पूर्णता ही है कि वे ही अन्न देंने वाले हैं, वे ही पाचन करने वाले, 
जीव के साक्षी हैं और बद्धजीव की मुक्ति के लिए वेदों और गीतागायक श्रीकृष्ण के 
रूप में ही वे उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। अतएव वे मंगलमय और कृपामय प्रभु ही 
जीव के आराध्य हैं। 

अन्तःप्रविष्ट: शास्ता जनानाम। अपने देह को त्यागते ही जीव को 
विस्मृति हो जाती है; परन्तु देहान्तर करने पर अन्तर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा से वह फिर 
कर्म करने लगता है। श्रीभगवान्‌ उसे बुद्धि देंते हैं, जिससे वह पूर्वजन्म के अपूर्ण कर्म 
में फिर प्रवृत्त हो जाता है। इस प्रकार अन्तर्यामी श्रीपरमैश्वर के निर्देश के अनुसार 
जीव संसार मैं सुख-दुःख ही नहीं भोगता; उनसे वैदिक ज्ञान को ग्रहण करने का 
अवसर भी उसे मिलता है। यदि कोई निश्छल भाव से वैदिक ज्ञान को जानना चाहे, 
तो श्रीकृष्ण उसे पर्याप्त बुद्धि अवश्य देंगे। श्रीकृष्ण ने वैदिक ज्ञान को वस्तुतः इसीलिए 
प्रकट किया है, क्योंकि जीव को निजी रूप में श्रीकृष्ण को तत्त्व से जानने की 
आवश्यकता है। वैदिक श्रुति का अर हर 242 लीक चारों रे 
वेदान्तसूत्र, उपनिषदू , आदि स शा एकमात्र श्रीभगवान्‌ 
पावन कीर्ति का गान हुआ है | श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति वैदिक कर्मानुष्ठान, वेदान्त-वार्ता, 
और भक्तियौग के द्वारा उनकी आराधना करने से होती है। अतएब सम्पूर्ण वेदों का 
एकमात्र लक्ष्य श्रीकृष्ण को जानना है। ये वेद हमें श्रीकृष्ण के तत्त्व को जानने का 
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निर्देश ही नहीं देते, वर्न्‌ जानने का साधन भी बताते हैं। श्रीभगवान्‌ वेद के परम , 
लक्ष्य हैं--देदान्तसूत्र में इसका यह प्रमाण हैः तत्तु समन्वयात्‌। वैदिक शास्त्रों 
के ज्ञान से कृत्यकृत्यता होती है और विविध साधनों के द्वारा श्रीभगवान्‌ से अपने 
सम्बन्ध को जाना जा सकता है। इस प्रकार उन्नति करके अन्त में उन्हें प्राप्त हुआ जा -* 
सकता है.। यही जीवन का परम लक्ष्य है। अस्तु, इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, 
बेदों के ज्ञान और वेदों के लक्ष्य का स्पष्ट निरूपण है। ' 

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्च्ाक्ष एबं च। 

क्षःः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्चते।॥९६१॥ 

ह्वौ न्‍दो; इमौ-ये; पुरुषौ >चेतन; लोके >संसार में; क्षर: -स्वरूप से गिरने वाला; 

चनन्‍्तथा; अक्षरः->स्वरूप से न गिरने वाला; एव-निःसन्देह; च-तथा; क्षरः <क्षर 


पुरुष; सर्वाणि-सब; भूतानि -जीव हैं; कूटस्थ:-एकावस्था; अक्षरः अक्षर; उच्यते- - 
कहा जाता है। 


अनुवाद तन 
क्षः और अक्षर, ये दो प्रकार के जीव हैं। प्राकृ-जगत्‌ में सब प्राणी क्षर हैं 
'और वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्राणीमात्र अक्षर कहलाता है।।१६।। 
तात्पर्य ह 
पूर्व में कहा जा चुका है कि श्रीभगवान्‌ ने व्यास-अवतार में “वेदान्तसूत्र' का 
संकलन किया। यहाँ श्रीभगवान्‌ वेदान्तसूत्र का सारांशनिरूपण करते हैं। वे कहते हैं - 
कि जीव असंख्य हैं और उनकी क्षः और अक्षर--दो कोटियाँ हैं। जीव श्रीभगवान्‌ 
के सनातन भिन्‍न-अंश हैं। जब वे प्राकृत-जगत्‌ के संसर्ग में रहते हैं, तो ' जीवभूत ' 
कहे जाते हैं। यहाँ पर सर्वाणि भूतानि का त्वात्पर्य है कि वे स्वरूप से पतनमुखी 
हैं। इसके विपरीत, जो मुक्त जीव श्रीभगवान्‌ से एकावस्था में स्थित हैं, उनका कभी 
स्वरूप से पतन नहीं होता, अर्थात्‌ वे अक्षर हैं। एकावस्था का यह अर्थ नहीं कि 
उनका अपना कोई स्वरूप ही नहीं रहता। इसका अर्थ है कि वे परस्पर सम्बन्धहीन 
नहीं हैं। वे सब सृष्टि के प्रयोजन के लिए एकमत हैं। निःसन्देह शाश्वत्‌ 
बैकुण्ठ-जगत्‌ की सृष्टि का प्रश्न नहीं उठता। यहाँ सृष्टि विषयक विचार इसलिए किया .. 
गया है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ ने 'वेदान्तसृत्र' में कहा है कि वे सब उद्गमों के स्रोत हैं। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुसार जीवों की दो कोटियां हैं। यह वेदों से भी प्रमाणित 
है, अतः निःसन्देह सत्य है। जो जीव मन और पौँच इच्ध्रियों के साथ इस संसार में 
संघर्ष कर रहे हैं, वे प्राकृत देह में स्थित हैं। बद्धाबस्था में जीव की देह में निरन्तर . 
विकार हुआ कर्ता है। ऐसां अचितू (जड़ प्रकृति) के संसर्म के कारण हंता है; .. 
' अचित्‌ जड़-तत्त्व विकारी है,- इसलिए उसके संसर्ग में जीवात्मा भी बिकारी प्रतीत होता .. 
है। पस्न्तु वैकुण्ठ-जगत्‌ में मिलने वाली देह अचित्‌ जड़ से नहीं बनी होती; अतः वहाँ... 
उरग अथवा विकार नहीं होता। प्राकृत-जगत्‌ में जीव को छः विकाएं की प्राप्ति होती - 
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है--जन्मना, बढ़ना, कुछ काल तक रहना, सन्ततिरूप परिणाम, क्षय और अन्त में 
विनाश। ये सब वास्तव में प्राकृत देह के विकार हैं। इसके विपरीत, बैकुण्ठ-जगत्‌ में 
देह में कभी कोई विकार नहीं होता। वहाँ न जग है, न जन्म है और न मृत्यु ही. है। 
वहाँ सब कुछ एकावस्था में स्थित है। इसी भाव को अधिक स्पष्ट करने के लिए 
सर्वाणि भूतानि शब्दों का प्रयोग है। ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक जो कोई भी 
प्राणी जड़ प्रकृति के संसर्ग में है, उसका शरीर विकारी है; वह क्षर है, अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप से पतनमुखी है। परन्तु वैकुण्ठ-जगत्‌ में ऐसा नहीं है। वहाँ पर सभी 
एकावस्था में मुक्त हैं। 

उत्तमः पुरुषस्तवन्ध: परमात्पेत्युदाहतः । 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ।॥९७।। 

उत्तम: >सबसे श्रेष्ठ पुरुषःच्पुरुष; तुन्परन्तु; अन्यःन्भन्य ही हैं; 

परम्‌>परमेश्वर; आत्मानस्वयं; इति>इस प्रकार; उदाहतः कहा गया है; यः न्‍जो; 
लोकत्रयमृ-तीनों लोकों में; आविश्व->ग्रवेश करके; बिभर्ति-धारण-पालन करते 
हैं; अव्ययः >अविनाशी; ईश्वरः स्वामी । 


अनुवाद 

परन्तु इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अविनाशी परमेश्वर ही हैं, जो इन सब लोकों 

में प्रवेश करके उनका घारण-पालन करते हैं।।१७।। 
नात्पर्य 

कठोपनिषद्‌ और श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में इस श्लोक का बड़ा सुन्दर निरूपण है। 
यहाँ से स्पष्ट है कि बद्ध और मुक्त--इन दोनों प्रकार के असंख्य जीवों से ऊपर एक 
परमप्रुष हैं, जो परमात्मा कहलाते हैं। उपरोक्त उपनिषदों का श्लोक इस प्रकार 
है-- नित्यो नित्यानां चेतनश्च्रेतनानाम्। तात्पर्य यह है कि बद्ध-मुक्त, सब 
प्रकार के जीवों में एक परम चेतन पुरुष हैं, जिन्हें भगवान्‌ कहा जाता है और जो उन्हें 
धारण करते हैं और कर्म के अनुसार फल भोगने की पूर्ण सुविधा भी देते हैं। वे 
श्रीमगवान्‌ जीवमात्र के हृदय में परमात्मा रूप से स्थित हैं। जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य उन्हें 
जान जाता है, वही परम शान्ति को प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। 

श्रीभगवान्‌ और जीवों को सब प्रकार के समान मानना भूल होगी। उनमें 
स्वामी-सेवक का भेद सदा रहता है। इस सन्दर्भ में यहाँ उत्तम शब्द का प्रयोग 
बहुत महत्त्व का है। कोई जीव श्रीभगवान्‌ की तुलना भी नहीं कर सकता, फिर उनसे 
उत्तम होने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। लोके पद भी महत्त्व रखता है, क्योंकि 
'चौरुप” नामक वैदिक ग्रन्थ में कथन है, लोक्यते देदार्थोउनेन । ये परमेश्वर अपने 
एकदेशीय परमात्मारूप में वेदों का अर्थ स्पष्ट करते हैं। वेदों में यह श्लोक भी है-- 

ताबदेष सम्प्रसादोउस्माच्छरीरातु समुत्थाय. परम्‌॥ 

ज्योतिरूप॑ सम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष: ।॥ 
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“शरीर से निकल कर परमात्मा निर्विशेष ब्रह्मज्योति में प्रवेश करते हैं; फिर अपमे 
दिव्य स्वरूप में रहते हैं। उन्हीं परमेश्वर का नाम उत्तम पुरुष है।” इसका अथे- . 
हुआ कि वे उत्तम पुरुष अपनी दिव्य ज्योति को, जो प्रकाश की परम निधान है, . 
प्रकट-अप्रकट करते रहते हैं। उन उत्तम पुरुष का परमात्मा नामक एकदेशीय रूप भी: . 
है तथा सत्यवती और पराशर के पुत्र व्यासरूप में अवतार लेकर वही वैदिक ज्ञान का . 
प्रतिपादन करते हैं। ; । 

यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षराद॒पि ओत्तमः । 

अतोउस्मि लोके वेदे चर प्रथितः पुरुषोत्तम: ।॥१८।॥॥ 

यस्मात्‌-क्योंकि; क्षरम्‌क्षर पुरुष से; अतीतः -परे (हैँ); अहम -मैं; अक्षरात्‌ 

अपि>अक्षर पुरुष से भी; च-तथा; उत्तमः >श्रेष्ठ (हैँ); अतः >इसलिए ; अस्मिन्हूँ; 
लोके-संसार में; चेंदे चन्‍वेद में भी; प्रथितः -प्रसिद; पुरुषोत्तम: -पुरुषोत्तमा 


अनुवाद 
मैं क्षर-अक्षर दोनों से परे, सबसे उत्तम हूँ; इसलिए संसार में और वेदों में 
पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ।।१८।॥। ' 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण की तुलना न तो बद्धनीव कर सकते हैं और न मुक्त जीव ही कर ' 
. सकते हैं। अतः वे परमोत्तम पुरुष हैं। यहाँ से स्पष्ट है,कि जीव और श्रीभगवांनू, - 
सबका अपना-अपना स्वरूप है। दोनों में अन्तर यह है कि जीव चाहे बद्ध हो अथवा . 
मुक्त, परन्तु विस्तार में श्रीभगवान्‌ की अचिन्त्य शक्तियों का अतिक्रम कभी नहीं कर- 
सकता | के 
: यो मामेबमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌। 
स सर्वविदृभजति मां सर्वभावेन भारत । ९९।। 
यः जजो; माम्‌ -मुझे; एवम्‌-इस प्रकार; असम्मूढ: >संशयरहित; जानाति -जानता 
. है; पुरुषोत्तमम्‌ -पुरुषोत्तम; सः-वह; सर्ववित्त-सम्पूर्ण वेद के तात्पर्य को जानने वाला; " 
#7 कक ट्वास उपासता है; माम्‌-मुझे; सर्वभावेन -सब प्रकार से; भारतच्हे ' 
अजुन। 
| अनुवाद 
है अर्जुन! जो कोई भी इस प्रकार मुझे निश्चित रूप से पुरुषोत्तम जानता है, 
का सब कुछ जानता है और पूर्ण रूप से मेरे भक्तियोग के परायण हो जाता 
।१९॥। 2 
जीव-स्वरूप और परतत्त्व-स्वरूप के सम्बन्ध में अंनेक प्रकार के दार्शनिक 
वाद-विवाद हैं। यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जो कोई उन्हें तत्त्व से 
पुरुषोत्तम जानता है, वही वास्तव में सर्वज्ञ है। अपूर्ण ज्ञानी परतत्त्व विषयक तर्क ही 


श्लोक २०) ु पुर्पोत्तमयोग की 
करता रहता है, जबकि पूर्ण तत््वज्ञ अपना समय नष्ट किए बिना प्रत्यक्ष रूप से 
कृष्णभावना अर्थात्‌ भगवदूभक्तियोग में तत्पर हो जाता है। सम्पूर्ण गीता में आद्योपान्त 
पद-पद पर इसी सत्य पर बल दिया गया है। फिर भी गीता के हठाग्रही व्याख्याकार 
परतत्व और जीवतत्त्व को एक मानते हैं। 

वैदिक ज्ञान, को श्रुति कहते हैं, क्योंकि वह सुनने से होता है। वास्तव में 
वैदिक ज्ञान को श्रीकृष्ण से अथवा उनके ग्रामाणिक प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए। 
यहाँ श्रीकृष्ण ने विशद तत्त्व-विवेचन किया है, अतः इसका श्रवण करे। पशुओं के 
समान एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने से कोई लाभ नहीं होगा! सच्चे 
लाभ के लिए प्रामाणिक आचार्यों से ज्ञान को धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वयं 
बौद्धिक तर्क-वितर्क (मनोधर्म ) करता रहे। आत्मसमर्पणपशील भाव के साथ 
भगवदूगीता से यह सुनना चाहिए कि सब जीव सदा श्रीभगवान्‌ के वश में हैं। जो यह 
जान जाता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुसार वह सम्पूर्ण वेदों के तात्पर्य की जानता है। 
दूसरा कोई वेदों के तात्पर्य को नहीं जानता। 

अजते शब्द आशयपूर्ण है। अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर इस शब्द का 
प्रयोग श्रीमगवान्‌ की सेवा के अर्थ में है। यदि कोई मनुष्य पूर्ण कृष्णभावना के साथ 
भगवद्भक्तियोग में लगा हुआ है तो समझना चाहिए कि उसने सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान को 
जान लिया है। वैष्णव परम्परा में माना जाता है कि जो श्रीकृष्ण के भक्तियोग के 
परायण है, उसे परमसत्य को जानने के लिए किसी अन्य परमार्थ-साधन की अपेक्षा 
नहीं है। भक्तियोग में तत्पर होने के प्रभाव से वह पहले ही उस स्तर तक पहुँच चुका 
है। उसके लिए ज्ञान की प्रारम्भिक पद्धतियों में कोई सार नहीं रहता। प्रकारान्तर से, 
हजाएें जन्मों तक तर्क-वितर्क करने पर भी यदि कोई इस ज्ञान तक नहीं पहुँचता कि 
श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ हैं और उनकी शरण में जाना जीव का परम धर्म है, तो 
इतने वर्षों और जन्मों तक किया बाद-विवाद और मनोधर्म समय का निरर्थक 
अपव्यय है। 

इति गुहातमं॑ शास्त्रमिदमुक्त॑ मयानघ। 
एतद्ूबुद्॒ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत । २०॥। 

इति>इस प्रकार (संक्षेपरूप में); गुह्मतमम्‌-परम गोपनीय; शास्त्रम्‌-शास्त्र; 
इदम्‌ लयह; उक्तम्‌-प्रकट किया गया; मयानन्‍मेरे द्वार; अनघनहे निष्पाप अर्जुन; 
एतत्‌-इसे; बुद्ध॒ध्वा-तत््व से जानकर; बुद्धिमान -चुद्धिमान्‌; स्थात्‌ल्‍हो जाता है; 
कृतकृत्यः -परमसिद्ध (अपरोक्षज्ञानी)) चन्तथा; भारतनहे अर्जुन। 

अनुवाद 

है निष्याप अर्जुन! इस प्रकार यह बैदिक शास्त्रों का परम गोपनीग्न सार मेरे , 

द्वारा प्रकट किया गया। इसको जानने वाला बुद्धिमान्‌ और कृतार्थ हो जाता है। २०।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट किया है कि यह तत्त्व सम्पूर्ण शास्त्रों का परम सार है। यह 
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आवश्यक है कि इस परम सत्य को उसी रूप में अहण किया जाय जिस रूप में 
श्रीभगवान्‌ ने इसका उपदेश किया है। इस प्रकार जानने वाला पुरुष बुद्धिमान और 
दिव्य जान में सिद्ध हो जायगा। भाव यह है कि श्रीभगवान्‌ के इस दर्शन को समझने 
और उनकी दिव्य सेवा में तत्पर हो जाने से मनुष्यमात्र त्रिगुणमयी माया के सम्पूर्ण दोपों 
से मुक्त हो सकता है। भक्तियोग वस्तुतः अध्यात्म बोध का मार्ग है। जहां भक्तियोग 
है, वहाँ प्राकृत दोष नहीं रह सकते। श्रीभगवान्‌ और उनक़े भवितयोग में भेद नहीं है; 
दोनों दिव्य हैं, अर्थात्‌ भगवती अंतरंगा शक्ति से युक्त- हैं। श्रीभगवान्‌ मानो सूर्य हैं 
और अविद्या जैसे अंधकार है। जहाँ सूर्य है, वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। ऐसे ही, 
जो पुरुष सदगुरु के मार्गदर्शन में भक्तियोग के परायण हैं, उनमें अविद्या का लेश भी 
नहीं रहता। 

मनुष्यमात्र को बुद्धिमान और शुद्ध होने के लिए इस कृष्णभावना को अंगीकार 
कर भक्तियोग में संलग्न हो जाना चाहिए। जब तक कोई भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस 
पुरुषोत्तम-तत््व को जानकर भक्तियोग के परायण नहीं होता, किसी सामान्य मनुष्य की 
गणना में वह चाहे कितना भी बद्धिमान क्यों न हो, परन्तु वास्तव में वह बुद्धिमान्‌ नहीं 
है। 

अर्जुन को अनघ कहने का गूढ़ अभिप्राय है। तात्पर्य यह है कि सब प्रकार 
के पापों से मुक्त हुए बिना श्रीकृष्ण को जान पाना बड़ा कठिन है। मनुष्य को सब दोषों 
और पापकर्मों से छूट जाना होगा; तभी वह इस तत्त्व को जान सकेगा। परन्तु 
भक्तियोग इतना शुद्ध और शक्तिशाली है कि जो एक बार इसमें प्रवृत्त होता है, वह 
अपने-आप निष्पाप शुद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। 

शुद्ध भक्तों के सत्संग में पूर्ण कृष्णभावनाभावित होकर भक्तियोग का 
आचरण करते हुए कुछ दोषों को पूर्ण रूप से दूर कर देना चाहिए। सबसे पहले हृदय 
की दुर्बलता को जीतना है, क्योंकि माया पर प्रभुत्व की इच्छा पतन का सबसे बड़ा 
कारण है। ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य भक्तियोग का त्याग कर बैठता है। हृदय 
की दूसरी दुर्बलता यह है कि जैसे-जैसे माया पर प्रभुत्व करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, 
वैसे-वैसे ही वह जड़ तत्त्व में और जड़ तत्त्व के स्वत्व में अधिक आसकत होता जाता 
है। भवरोग के दुःख हृदय की इन दुर्बलताओं के कारण ही हैं। 

3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मव्रिद्यायां योगशास्त्रे 

श्रीकृष्णार्जुनसंबादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोउध्यायः ।॥९५।। 

इति भक्तिवेदान्त भाष्ये पंचदशो5ध्यायः ।। 


दैवासुरसम्पद्विभागयोग 
(देवी और .आसुरी. स्वभाव) 


श्रीभगवानुवाच् । 

अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 

दान॑ दमश्च यज्ञएच स्वाध्यायस्तप आर्जबम्‌।।१।। 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्थाग: शान्तिरपैशुनम्‌। 

दया भूतेष्ललोलुप्व॑ मार्दव॑ हीरचापलम्‌ ।॥२]। 

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्गेहो नातिमानिता। 

भवन्ति सम्प्द दैवीमभिजातस्थ भारत। ।३।। 

श्रीभगवान्‌ उवाच-श्रीभगवान्‌ ने कहा; अभयम्‌-निर्भगता; सत्त्वसंशुद्धिः 
अन्तःकरण की शुद्धि; ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञान के उपाय में निष्ठा; दानम्‌> 
दान; दमः -इन्द्रियों का संयम; च-तथा; यज्ञः -यज्ञों का अनुष्ठान; च-तथा; स्वाध्यायः 
वैदिक. शास्त्रें का अध्ययन; त्तपःन्तपस्या; आर्जवम्‌-सरलता; अहिंसा-किसी 
भी प्राणी को कष्ट न पंहुँचाना; सत्यम्‌-यथार्थ भाषण; अक्रोधः-क्राध का अभाव; 
त्याग: त्याग; शान्तिः नमन का संयम; अपैशुनम्‌ दूसरों में दोष-दृष्टि नं रखना;दया 
न्‍्करुणा; भूतिषु नसब जीवों में; अलोलुप्त्वम्‌ललोभ का अभाव; भार्दवम्‌>कोमलता; 
,ह्वीः जलज्जा; अचापलम्‌ दृढ़ निश्चय (व्यर्थ -चेष्ओं का अभाव); तैजः- 
तेज; क्षमा-"क्षमा; श्रत्िः-चैर्य; शौचम्‌-पवित्रता; अद्रोहः ईर्ष्या से मुक्त; न अति- 
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झानिता-सम्मान की इच्छा का अभाव; भ्रदन्ति-(ये) होते हैं; सम्यदध-गुणों 
'को; वैदीम्‌-दैवी; अभिजातस्वन्ञ्राप्त हुए मनुष्य (के लक्षण); भारत-्हे अर्जुन। 
अनुवाद 

श्रीमगवान्‌ ने कहा, भय का अभाव, अन्तःकरण की निर्मलता, दिव्य ज्ञान 
का सेवन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तप, सरलता, अहिंसा, सरुत्य, 
क्रोध का अभाव, त्वाग, शान्ति, दोष-दृष्टि का अभाव, जीबों पर दवाभाव, लोभ क 
अभाव, कोमलता, लण्जा, दृढ़ निश्चय, तेज, क्षमा, घैर्य, पवित्रता तथा ईर्ष्या और 
सम्मान की इच्छा का अभाव--ये सब गण तो हे अर्जुन ! दैवी प्रकृति को प्राप्त हुए 
पुरुष के लक्षण हैं।।१-२-३।। 

तात्पर्य 

पन्द्रहवें अध्याय के प्रारम्भ में प्राकृत-जगत्रूप पीपल के वृक्ष का वर्णन है। 
उसकी गौण जड़ों को जीवों की शुभ-अशुभ कर्मवासना बताया गया। नौबें अध्याय 
में भी प्राणियों की देवी और आसुरी प्रकृतियों का उल्लेख है। वैदिक कर्मकाण्ड के 
अनुसार, सात्तिक कर्म शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इनसे मुक्ति के पथ पर उन्नति होती 
है। ये कर्म दैवी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इस दैवी प्रकृति के आश्रय में स्थित पुरुष 
मोक्ष के पथ पर उन्नति करते हैं। दूसरी ओर, जो रजोगुणी अथवा तमोगुणी कर्म करते 
हैं, उनके लिए मुक्ति की कोई सम्भावना नहीं है। उन्हें या तो मनुष्ययोनि में ही रहना 
होगा अथवा पशु आदि अधम योनियों की प्राप्ति होगी। इस अध्याय में श्रीभगवान्‌ 
दैवी प्रकृति और उसके गुणों का, आसुरी प्रकृति और उसके गुणों का वर्णन करते हैं। 
साथ ही, उन्होंने इन गुणों के हानि-लाभ का भी निर्देश किया है।. 

दैवी गुणों के साथ जन्मे पुरुष के लिए आया अभिजातस्थ शब्द महत्त्वपूर्ण 
है। देवी अथवा भगवत्परायण वातावरण में बालक को जन्म देने के लिए वेदों में 
गर्भाधान संस्कार का विधान है। यदि माता-पिता को देवी गुणवान्‌ पुत्र की अभिलाषा 
हो, तो उन्हें मनुष्य के दसविध संस्कारों का पालन अवश्य करना चाहिए पूर्व में 
कहा जा चुका है कि सत्संतान के लिए लक्षित धर्मसम्मत काम श्रीकृष्ण का रूप है। 
काम का निषेध नहीं है, यदि कृष्णभावना के लिए उसका सदुपयोग किया जाय। जो 
कृष्णभावनाभावित हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते-विल्ली के समान संतान को उत्पन्न 
नहीं करना चाहिए। अपितु उनकी एकमात्र उद्देश्य कृष्णभावनाभावित बालकों को जन्म 
देना हो। यह आवश्यक है कि कृष्णभावनाभावित माता-पिता के घर जन्मे बालकों को 
यह लाभ प्राप्त रहे। 

वर्णाश्रमधर्म की समाजं-व्यवस्था का उद्देश्य जन्म के आधार पर समाज को 
विभाजित करना नहीं है। समाज का विभाजन शैक्षणिक गुणों के अनुसार ही होना 
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चाहिए। इस वर्गीकरण का लक्ष्य समाज में शान्ति और समृद्धि बनाए रखना है। यहाँ 
पर वर्णित गुणों को दैवी कहा गया है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करते हुए 
प्राकृ--जगत्‌ से मुक्त हो जाने के लिए मनुष्य को इनका अनुशीलन (सेवन) करना 
चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था में संन्‍्यासी को संब वर्ण और आश्रमों का गुरु समझा जाता 
है। ब्राह्मण प्रायः क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र का गुरु माना जाता है, परन्तु संन्यासी ब्राह्मण 
का भी गुरु है। संन्‍्यासी का प्रथम गुण निर्भयता है। जो संन्यास ग्रहण करता है, 
उसके लिए आवश्यक है कि किसी से सहायता की अपेक्षा किए बिना एकमात्र 
भगवत्कृपा पर आश्रित रहे। यदि उसके मन में यह विचार उठता हो कि “पारिवारिक 
सम्बन्धों को त्याग देने पर मेरी रक्षा कौन करेगा ?'' तो उसे संन्यास लेना ही नहीं 
चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने एकदेशीय 
परमात्मा रूप में हृदय में नित्य रहते हैं, वे सब कुछ देखते हैं और पूर्ण रूप से जानते 
हैं कि कौन क्या करना चाहता है। यह दृढ़ निश्चय निरन्तर बना रहे कि श्रीकृष्ण 
परमात्मारूप से अपने शरणागत जीव की सदा रक्षा करेंगे। मन में विचार करे, “मैं 
घोर वन में भी अकेला नहीं हो सकता, सब प्रकार से मेरी रक्षा के लिए श्रीकृष्ण 
निस्‍तर मेरे साथ हैं।'” इसी विश्वास का नाम अभयम्‌ है। संन्यासी की मनोवृत्ति 
ठीक ऐसी ही होनी चाहिए। इसके बाद, सत्तवसंशुद्धिः (अन्तःकरण की शुद्धि) करनी 
चाहिए। संन्‍्यासी के लिए अनेक विधि-बिधान पालनीय हैं। सबसे पहले, उस के लिए 
किसी भी स्त्री से कोई अंतरंग सम्बन्ध रखने का पूर्ण रूप से निषेध है। अधिक क्या, 
संन्‍्यासी के लिए तो एकान्त में स्त्री-सम्भाषण भी वर्जित है। श्रीचैतन्य महाप्रभु आदर्श 
संन्यासी थे। पुरीधाम में भक्त स्त्रियाँ वन्दना तक के लिए उनके पास नहीं जा सकती 
थीं। उनके लिए दूर से ही प्रणाम करने की आज्ञा थी। यह स्त्रीवर्ग से द्वेष का चोतक 
नहीं है, इससे तो केवल संन्यासी के लिए स्त्रियों से निकट सम्बन्ध रखने का 
निषेध है। अन्तःकरण की शुद्धि अपने-अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय 
आचरण करने से होती है। संन्‍्यासी के लिए स्त्रियों से निकट का सम्बन्ध रखने और 
धनसंचय करने का पूर्ण निषेध है। श्रीचैतन्य महाप्रभु स्वयं सब प्रकार से आदर्श 
संन्‍्यासी थे। उनके जीवन-चरित्र से ज्ञात होता है कि स्त्रियों के सम्बन्ध में वे अत्यन्त 
कठोर थे। उन्हें श्रीभगवान्‌ का सबसे करुणामय (महावदान्य) अवतार कहा जाता 
है--अधम से अधम जीव का भी उन्होंने उद्धार कर दिया; परन्तु वे भी स्त्रियों के 
सम्बन्ध में संन्यास-आश्रम के विधि-निषेध का कठोरता से पालन किया करते थे। एक 
बार छोटे हरिदास नामक उनके एक अंतरंग पार्षद ने किसी कारणबश एक युवती के 
मुख को काम-भातना से देख-लिया। श्रीचैतन्य महाप्रभु इस विषय में इतने कठोर थे 
कि उन्होंने उसे तत्काल अपने पार्षदों के वर्ग से निष्कासित कर दिया। श्रीमन्महाप्रभु ने 
इस संदर्भ में कहा है, “जो संन्यासी है, अथवा माया के बन्धन से मुक्त होकर और 
दैवी प्रकृति में स्थित होकर भगवद्धाम को प्राप्त होना चाहता है, उसके लिए 
विषय-वस्तुओं और स्त्रियों की भोगने की तो बात ही क्या, इच्धिय-तृष्ति के लिए इन. 


०... * वालक उत्पन्न कर सकता है; परन्तु 
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पदार्थों की इच्छा करना भी इतना अधम है कि इसके पूर्व आत्महत्या कर लेना अधिक 
अच्छा होगा।” ये -सब अन्तःकरण की शुद्धि के साधन हैं। 

अगला गुण है ज्ञानयोगव्यवस्थितिः---शञान के अनुशीलन में तत्पर रहना। 
संन्यास लेने का उद्देश्य उन गृहस्थ आदि मनुष्यों में ज्ञान का प्रसार करना है, जिन्हें 
जीवन के यथार्थ लक्ष्य--परमार्थ का विस्मरण हो गया है। संन्‍्यासी के लिए विधान 
है कि वह द्वार-द्वार पर जाकर मघुकरी करे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भिखारी है। 
देवी प्रकृति में स्थित पुरुष का एक लक्षण देन्य (विनप्रता) है। दीन संन्यासी द्वार- 
द्वार पर जाता है। उसका उद्देश्य भिक्षा मौंगना नहीं है, वह गृहस्थी को दर्शन देकर 
उनकी सुप्त कृष्णभावना को जागृत करने के लिए ही जाता है। संनन्‍्यासी का यह एक 
प्रधान कर्तव्य है। यदि वह उन्नति कर चुका है, तो गुरुदेव की आज्ञानुसार संन्यास 
लेकर युत्रित और विवेक के साथ कृष्णभावना का प्रचार करे; परन्तु अध्यात्म में उन्नति 
के विना संन्यास न ले। पर्याप्त ज्ञानी न होने पर भी यदि उसने संन्यास ग्रहण कर 
लिया है, तो ज्ञान-प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रामाणिक गुरु को सुनने के परायण हो 
जाय। इस प्रकार संन्‍्यासी के लिए अभय, सत्वसंशुद्धि (आत्मशुद्धि) तथा ज्ञान, ये 
तीनों गुण अनिवार्य हैं। 

दानम्‌ का विशेष अभिप्राव गृहस्थों से है। गृहस्थों को चाहिए कि न्यायपूर्वक 
धन का अर्जन करें और अपनी आय का पचास प्रतिशत सम्पूर्ण विश्व में कृष्णभावना 
के प्रचार के लिए दान में लगाएँ। ऐसा करने वाले संब की सब प्रकार से सहायता 
करना गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है। दान सत्पात्र को ही करना चाहिए। देश, काल 
और पात्र के अनुसार दान के स्त्वगुणी, स्जोगुणी तथा तमोगुणी भेद हैं। शास्त्रों में 
केवल सत्त्वगुणी दान का विधान है, जबकि राजसी अथवा तामसी दान तो धन का 
अपव्यय है। दान केवल विश्व में कृष्णभावना के प्रचार के लिए करा चाहिए। यही 
सात्तिक दान है। 

दम: अर्थात्‌ इन्द्रिय-संबम भी गृहस्थों का विशेष कर्तव्य है। गृहिणी के साथ 
रहते हुए-भी अनावश्यक इन्द्रिय-तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। उसके लिए बहुत से 
विधि-निषेध हैं, जिनमें एक यह है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही संभोग में प्रवत्त हो। 
चंदि संतान की इच्छा न हो, तो स्त्री-संभोग करे ही नहीं। दुर्भाग्यवश, शास्त्र की 
आज्ञा का पालन करने के स्थान पर आधुनिक समाज बालकों के उत्तरदायित्व से बचने 
के लिए निशणेध, गर्भपात जैसे आसुरी साधनों की सहायता से अमयोदित संभोग करता 
है। यह निश्चिव रूप से आसुरी गुण है। यदि कोई मनुष्य, चाहे वह गृहस्थ ही क्‍यों 
न हो, परमार्थ में उन्‍ति का अभिलापी हो, तो उसके लिए अपने काम-विचार का 
लगम करना अनिवार्य है; श्रीकृष्ण की सेवा के उद्देश्य के विना संतान को जन्म न दे। 
यदि किम्ठी में कृष्णभावना के योग्य चालकों को जन्म देने की क्षमता है, तो वह कितने 
स्तु इस योग्यता के बिना केबल इन्द्रियत॒प्ति के 


भक्त ध्रदत्त 
णिए प्रदत्त न हो। 
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यज्ञः के लिए प्रचुर धन चाहिए; अतः यह भी गृहस्थों का दायित्व है। ब्रह्मचारी, 

वानप्रस्थ और संन्यासी--इन सब अन्य आश्रमों के निष्किंचन पुरुष भिक्षावत्ति से 
जीवन-यापन करते हैं। इसलिए नाना प्रकार के यज्ञ करना गहस्थों का कर्तव्य है। 
वैदिक शास्त्रों में अग्निहोत्र आदि का विधान है, परन्तु इनके लिए इतना धन चाहिए है 
कि आजकल प्रायः कोई भी गृहस्थ यह सब नहीं कर सकता। इस युग के लिए हरे 
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे -- इस 
महामन्त्र का संकीर्तन-यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है! यह सब से उत्तम और सरल यज्ञ है। इसे 
अंगीकार करके प्राणीमात्र लाभान्वित हो सकता है। अस्तु, गृहस्थ को दान, संयम और 
यज्ञ करना चाहिए। 

स्वाध्याय:, तपः, आर्जबम्‌ (सरलता)का प्रयोजन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य से 
है। ब्रह्मचारियों के लिए स्त्रियों से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखने का निषेध है। 
उन्हें ब्रह्मचारी-व्रत का पालन करते हुए चित्त से वैदिक शास्त्रां के अध्ययन और ज्ञान- 
प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिये। इसी को स्वाध्यायः कहा जाता है। तपः विशेष 
रूप से वानप्रस्थों के लिए है। कोई भी मनुष्य आजीवन गृहस्थ न रहे। स्मरण रहे कि 
जीवन के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार, आश्रम हैं। अतएव 
गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। वैदिक-विधान है कि सौ वर्ष के जीवन में 
पच्चीस वर्ष ब्रह्मचारी रहे, पच्चीस वर्ष गृहस्थ में और -पच्चीस-पच्चीस वर्ष वानप्रस्थ 
और संन्यास में रहे। गृहस्थ से निवृत्त मनुष्य को मन, वाणी और शरीर के तप का 
अभ्यास करना चाहिए। वस्तुतः सम्पूर्ण वर्णाश्रम धर्मव्यवस्था तपस्या पर ही आधारित 
है। तपस्या के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती। यह कहना वैदिक शास्त्रों और 
भगवदगीता के बिल्कुल विपरीत है कि जीवन में तप की कोई आवश्यकता नहीं है, 
मनोधर्मी करने से सब कुछ अपने आप हो जायगा। ऐसे मतों का निर्माण वे कपटी 
अध्यात्मवादी किया करते हैं, जो केवल अपने अनुगामियों की संख्या बढ़ाने के लिए 
चेष्टा कर रहे हैं। लोगों को विधि-निषेध प्रिय नहीं होता। अतएव उन्हें आकृष्ट करने 
के लिए ये धूर्त न वो शिष्यों को संयम की कोई शिक्षा देंते हैं और न उनके अपने 
जीवन में ही संयम का कोई स्थान होता है। परन्तु यह विधि वेद-विरुद्ध है। 

आर्जवम्‌ सरलता का अभ्यास सभी वर्ण-आश्रमों के मन॒ष्यों को करना 
चाहिए। जीवन बड़ा ही सात््तिक और सरल हो। 

जीव की उत्तरीत्तर उन्‍ति को न रोकने का नाम अहिंसा है। यह नहीं समझना 
चाहिए कि देह का नाश होने पर भी आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए 
इन्द्रियतृप्ति के लिए जीव-हिंसा करने में कोई हानि नहीं है। अन्न, फल, दुग्ध आदि 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं; परन्तु फिर भी लोगों को पशु-हिंसा का व्यसन सा हो गया 
है। पशु-हिंसा करने का मनुष्य के लिए कोई कारण नहीं है; मतुष्यमात्र के लिए इसका 
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निषेध है। जहाँ कोई उपाय न हो, उस परिस्थिति में पशु-हिंसा की जा सकती है; परन्तु 
उसे भी यज्ञ में अर्पित करना चाहिए। जो मनुष्य पारमार्थिक उन्‍नति के अभिलाषी हैं, 
उन्हें तो कम से कम पर्याप्त मात्रा में अन्न, आदि के होते हुए पशु-हिंसा से बचना ही 
चाहिए। अहिंसा का असली अर्थ किसी भी जीव की उन्नति में वाघा उपस्थित न 
करना है। पशु एक योनि से दूसरी योनि में उन्नति कर रहे हैं। यदि किसी पशु की 
हत्या कर दी जाय, तो उसकी उन्नति रुक जायगी। मारे हुए पशु को शेष समय भोगने 
के लिए उसी योनि में वापस आना होगा; इसके बाद ही किसी श्रेष्ठ योनि में वह 
प्रगति कर सकेगा। अतः केवल अपनी रसना की तृप्ति के लिए किसी जीव की प्रगति 
में विष्म नहीं डालना चाहिए। इस विचारधारा का नाम अहिंसा है। 

सत्यप्र का अर्थ है किसी स्वार्थवश तथ्य को तोडे-मरोड़े बिना यथार्थ भाषण 
करा। वेदों में कुछ कठिन अंश हैं, जिनका तात्पर्य प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। 
वेदों को जानने की यही पद्धति है। “श्रुति' का अर्थ है कि आचार्यमुख से श्रवण करना 
चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों का मनमाना अर्थ नहीं करना चाहिए। गीता पर 
अनेक ऐसी टीकायें हैं, जो मूल अर्थ का अनर्थ करती हैं। वाक्य के यथार्थ तात्पर्य को 
ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना चाहिए। इसके लिए सदगुरु के आश्रय में शिक्षा ग्रहण करने 
की आवश्यकता है। 

क्रोध को जीत लेने का नाम अक्रोधः है। दुर्जनों वात अपना तिरस्कार होने 
पर भी शान्त बना रहे, क्योंकि कोप से सम्पूर्ण शरीर दूषित हो जाता है। क्रोध रजोगुण 
और काम से उत्पन्न होता है; इसलिए सत्वगुणी पुरुष को इसे जीत लैना चाहिए। 
अपैशुनम्‌ अर्थात्‌ दूसरों में व्यर्थ दोष-दृष्टि न रखे। निःसन्देह चोर को चोर कहना 
बुरा नहीं; पर्तु किसी सज्जन को चोर बताना पारमार्थिक उन्नति के बड़ा प्रतिकूल 
होगा। हीः अर्थात्‌ व्यवहार में विनम्रता हो और पापकर्म करने में लज्जा का 
अनुभव हो। अचापलम्‌ का अर्थ है प्रयास की असफलता में भी दृढ़ निश्चय से 
उक्त रहना। कोई चेष्टा विफल हो जाय ते भी निराश अथवा उद्देलित न हो। 
धैर्य और निश्चय के साथ प्रगति-पथ पर अग्रसर होता रहे। तेज: का सम्बन्ध 
विशेषत: क्षत्रियों से है। निर्वलों की रक्षा के लिए वे सदा अति प्रराक्रम से युक्त रहें। 
रे अहिंसा का दम्म नहीं करना चाहिए। आवश्यकता होने पर वे हिंसा से पीछे न 

|| 


शौच्रप्र्‌ शब्द मन, वाणी और व्यवहार की पवित्रता का वाचक है। 
व्यापारी-वर्ग को विशेष रूप से शुद्ध व्यवहार करना चाहिए; अतः काला बाजार करना 
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के अनुसार सभी मनुष्य इनका आचरण करें। तात्पर्य यह है कि चाहे सांसारिक 
परिस्थितियाँ दुःखमय हैं; परन्तु यदि सब वर्ण आश्रमों के मनुष्य इन गुणों का अभ्यास 
करें, तो शनैः-शनैः शुद्धसत्त्तमय अध्यात्म-साक्षात्कार के परमोच्च शिखर पर आरूढ़ 
हुआ जा सकता है। - 
दम्भो दर्पोषभिमानश्य क्रोध: पारुष्मेव च। 
. अज्ञानं चाभिजातस्थय पार्थ सम्पदमासुरीम | ।४।। 
दम्भ: -दम्भ; दर्प:-गर्व; अभिमानः -दूसरों से सम्मान पाने की इच्छा; 
चन्तथा; क्रोधः >क्राध; पारुष्यम्‌-निष्ठुतता; एब-निःसन्देह; खत्तथा; अज्ञानमु- 
अविवेक; चल्‍"तथा; अभिजातस्व-अ्ाप्त हुए पुरुष के (लक्षण हैं); पार्थ -हे अर्जुन; 
सम्पदम्‌ स्वभाव को; आसुरीम्‌-आसुरी। 
अनुवाद 
है अर्जुन) पाखण्ड, गर्व, अभिमान, क्रोध, निष्ठुता और अज्ञान--ये सब 
आसुरी स्वभाव वाले के लक्षण हैं।।४।॥। 
5 तात्पर्य 
इस श्लोक में नरक के राजपथ का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य 
प्रतिकूल आचरण करते हुए भी धर्म और अध्यात्म-विद्या का पाखण्ड करना चाहते हैं। 
उन्हें अपनी विद्या और सम्पत्ति .का बड़ा -गर्व रहता- है। वे चाहते हैं कि दूसरे उन्हें . 
पूजें। यद्यपि कोई उनका सम्मान नहीं करता; पर वे सब से सम्मान की माँग करते हैं। 
छोटी-छोटी बात पर वे अति क्रोधित हो उठते हैं और बहुत ही कठोर वाणी बोलते हैं। 
वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए। उनका सम्पूर्ण 
व्यवहार स्वेच्छाचारमय होता है, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। इन सब आसछऊुरी गुणों 
को वे माँ के गर्भ में ही धारण कर लेते हैं और जैसे-जैसे बढ़ते हैं, वैसे-वैसे इन 
अमंगलमय गुणों को प्रकट करते हैं। 
दैवी सम्पद्दिमोक्षाथ निबन्धायासुरी मता। 
मा शुच्तः सम्प्द दैवीमभिजातोईसि पाण्डब।॥५।॥। 
... दैवीन्दैवी; सम्पत्‌ स्वभाव; बिमोक्षाय-मोक्ष के लिए; निबन्धाय-बन्धन के 
लिए; आसुरी-आसुरी (स्वभाव); मताल्‍माना गया है; मा शु्ःशोक न कर; 
सम्पदम्‌-स्वभाव को; दैवीम्‌-दिव्य; अभिजातः असिन्‍्तू जन्मा है; पाण्डव -हे 
अर्जुन । 


अनुवाद | ु 
दैवी गुण मोक्ष करने वाले हैं और आसुरी गुण बन्धनकारी माने गए हैं। है 
अर्जुन! तू शोक न कर, क्योंकि तू दैवी गुणों के साथ जन्मा है।।५।। 
| * तात्पर्य 
. भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुन को यह कहकर आश्वासन दे रहे हैं कि वह आसुरी 
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गुणों को लेकर नहीं जन्मा है। युद्ध में उसकी प्रवृत्ति को आसुरी नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि उसमें घर्म-अघर्म का विवेक विद्यमान था। वह विचार रहा था कि भीष्म, 
द्रेण, आदि गुरुजनों का बध करना चाहिए अथवा नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वह 
क्रोध, अभिमान और निष्ठुस्ता के वशीभूत कर्म नहीं कर रहा था। भाव यह है कि वह 
आसुरी संपदा से युक्त नहीं था। क्षत्रिय के लिए शत्रु पर बाण चलाना दैवी संपदा के 
अन्तर्गत है; बत्कि अपने इस कर्तव्य से विमुख होना आसुरी संपदा है। अतः अर्जुन 
के लिए शोक का कोई युक्तिसंगत कारण नहीं है। जो वर्ण-आश्रम के अनुसार धर्म 
का पालन करता है, उसकी सदा दिव्य स्थिति है। 

हो भूतसर्गों लोकेडस्मिन्दैव आसुर एवं च। 

देवों विस्तरशः प्रोक्द आसुर पार्थ में श्वुणु।॥६॥।॥ 

दौच्दी प्रकार के; भूतसर्गो-प्राणियों की सृष्टि (होती है); लोके-इस संसार 
में; अस्मिन्‌ “इस; देव: -दैवी; आसुर:-आसुरी; एवं -निःसन्देह; च-तथा; देव: -दैवी; 
विस्तरश: -विस्तार से; प्रोक्तः-कही गयी; आसुरम्‌-आसुरी; पार्थ ल्‍्हे अर्जुन; 
मेज्मुझ से; शणु >युन | 


अनुवाद 
है अर्जुन! इस संसार में दैवी और आसुरी--ये दो प्रकार के प्राणियों की 
सृष्टि होती है। उनमें दैवी गुणों का वर्णन विस्तार से कर चुका हूँ, अब मुझ से आसुरी 
गुणों का विवरण सुन।॥६॥। 
तात्पर्य 
अर्जुन को यह आश्वासन देकर कि वह दैवी गुणों में जन्मा है, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अब आसुरी स्वभाव का वर्णन करते हैं। इस संसार में वद्धजीवों की दो 
श्रेणियाँ हैं। एक तो बे हैं, जो दैवी गुणों को लेकर उत्पन्न होते हैं और शास्त्र-विधि के 
अदुसार आचरण करते हैं। उनके जीवन में शास्त्र और गुरु के आज्ञानुसार संयम रहता 
है। कर्तव्य-कर्म का आचरण प्रामाणिक शास्त्रों की विधि से ही करना चाहिए ; यही 
देवी स्वभाव है। जो शास्त्रविधि का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार करता है, वह आसुरी 


कहलाता है। शास्त्र-विंधि का पालन ही इस वर्गीकरण की एकमात्र कसौटी है। वैदिक 


शास्त्रों में कहा है कि देव और असुर दोनों प्रजापति से उत्पन्न हुए हैं। दोनों में 


“विधान की मानता है और दूसरा नहीं मानता। 
प्रवृत्ति ज निदृतिं च जना न विदुरासुरा:। 
न शौच नापि चाचारो न सत्य तेवु विद्यते।॥७॥॥ 
हे हक सका में प्रवृत्त है को; च-्तथा; निवृत्तिइ-अधर्म से निवृत्त होने 
पक अल “पु; नन्‍नहीं; बिठु; जानते; आसुराः-आसुरी स्वभाव वाले; 
» शीचम्‌ "शरीर और अन्तःकरण की शुद्धि; चन्‍न; अपि चन्‍्तथा; आचार:- 


आचार; नन्‍ज्न; नन्स्त्यि- पर मं 
; सत्यदु च्सत्य-भाषण; तेबु उनमें; विद्यते-होता है। 


स्लोक ७] दैवासुत्सम्पदिभागवोग + [५५ 


अनुवाद 
कक ० हर मनुष्य नहीं हक कि क्या करना है और क्या नहीं करना 
शरीर और अन्तःकरण होती है, 
सत्य ही होता है।॥७॥। 320 कक के 
तात्पर्य 

किसी भी सभ्य समाज में कुछ ऐसे शास्त्रीय विधि-विधान अवश्य रहते हैं, 
जिनका आजन्म पालन किया जाता है। आरयों के सम्बन्ध में, जो वैदिक संस्कति को 
मानते हैं और सबसे अधिक सभ्य समझे जाते हैं, यह विशेष रूप से सत्य है। जो 
शास्त्र-विधि को नहीं मानते, वे असुर हैं। इसीलिए कहा है कि असुरों में न तो 
शास्त्र-विधि का कुछ ज्ञान होता है और न ही उसके पालन में उनकी कभी प्रवृत्ति ही. 
होती है। अधिकांश में तो वे शास्त्र के विधान को जानते ही नहीं और यदि कुछ 
जानते भी हों तो उसके पालन में प्रवृत्त नहीं होते। उनमें लेशमात्र भी श्रद्धा नहीं होती, 
इसीलिए वे कभी वैदिक-विधान के अनुसार कर्म करना नहीं चाहते। असुर शरीर और 
अन्तःकरण दोनों प्रकार से अशुद्ध रहते हैं। शरीर की शुद्धि के लिए नियमित रूप से 
स्नान, दन्त-धावन, चस्त्र-परिवर्तन, आदि करते रहना चाहिए। जहाँ तक अन्तःकरण की 
शुद्धि का सम्बन्ध है, श्रीभगवान्‌ के स्मरण के लिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे इस महामन्त्र का निर्तर 
जप-कीर्तन करना चाहिए। आसुरों को बाहर-भीतर की शुद्धि के ये नियम न तो रुचिकर 
होते और न ही वे इनका पालन करते हैं। | 

मनुष्य के सदाचरण के लिए मनु संहिता जैसे अनेक विधि-विधान हैं, जिनका 
विधान सम्पूर्ण मानव-जाति के लिए है। आज भी ऐसे मनुष्य हैं, जो मनु के विधान 
का अनुसरण करते हैं। उत्तराधिकार आदि के विधान इसी मत्रु संहिता से निकले हैं। 
इस शास्त्र में उल्लेख है कि स्त्री को कभी स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिए। इसका अर्थ 
यह नहीं कि स्त्रियों को परोधीन बनाकर रखा जाय। अभिप्राय यह है कि स्त्रियँ 
बालकों के समान ही अल्पज्ञ होती हैं। बालकों को स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जाता; परन्तु 
उसका अर्थ यह नहीं कि वे पराधीन रहते हैं। असुर इन विधानों की उपेक्षा कर रहे 
हैं। वे सोचते हैं कि स्त्रियों को पुरुषों के समान स्वतन्त्रता होनी चाहिए। परन्तु इससे 
जगत के सामाजिक तन्त्र में कोई सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में स्त्री को जीवन के 
पथ-पथ पर संरक्षण की अपेक्षा है। कौमार अवस्था में उसे पिता का संरक्षण चाहिए , 
यौवन में पति का और वृद्धावस्था में पुत्रों का संरक्षण अपेक्षित है। मनुसंहिता के मत 
में यही सामाजिक सदाचार हैं। दुर्भाग्यवश, आधुनिक शिक्षा ने स्त्रियों की स्वतन्त्रता 
की एक कृत्रिम गर्विष्ठ धारणा को जन्म दिया है, जिससे विवाह मोनलृसमाज का एक 
काल्पनिक सम्बन्ध मात्र बनकर रह गया है। परिणामस्वरूप, वर्तमान: समय में स्त्रियों 
का घोर नैतिक पतन हुआ है। सारांश में, कहने का भाव यह है कि असुर ऐसे किसी 


३६] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १६ 
विधान को नहीं मानते, जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। वे ऋषियों के 
विधि-विधान का पालन नहीं करते। इसलिए उनके अनुभव से लाभ उठाने से वंचित 
रह जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह दे कि असुरों की सामाजिक परिस्थिति बड़ी ही 
दुःखमय है। 

असत्यमप्रतिष्ठे. ते जगदाहुरनीशवरम्‌ । 

अपरस्परसम्धूत॑... किमन्यत्कामहैतुकस्‌ | ८ | 

असत्यम-मिथ्या; अप्रतिष्ठप्‌ >आश्रय से रहित; तेनवे; जयत्‌-जगत्‌; आहुः ८ 

कहते हैं; अनीएचरम्‌-किसी ईश्वर के बिना; अपरस्पर -परस्पर स्त्री-पुरुष के संभोग 
से; सम्भूतम्८उत्पन; किम अन्यतूःऔर क्या; कार्मोतुकसूल्‍काम ही हेतु श्ै। 


अनुवाद 

वे असुर कहते हैं कि यह जगत्‌ मिथ्या है; इसका न तो कोई आश्रय है और न 
ही कोई ईश्वर है। यह काम से उत्पन्न हुआ है, इसका कोई दूसरा कारण नहीं 
है।८॥। 

तात्पर्य 

आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों की मान्यता में जगत्‌ मिथ्या है। इसका न तो कीई 
कारण है, न कार्य है, न ईश्वर है और न ही कोई प्रयोजन है--सभी कुछ मिथ्या है। 
वे कहते हैं कि यह त्रह्माण्डीय सृष्टि प्रासंगिक प्राकृत क्रिया-प्रक्रिया से छोती है; वे 
नहीं समझते कि इस जगत्‌ का कोई ईश्वर भी है, जिसने इसकी रचना किसी उद्देश्य से 
की है। इस सम्बन्ध में उनका हठ है कि जगत्‌ अपने-आप उत्पन्न हुआ है, इसलिए 
यह सोचने का कोई कारण नहीं कि इस़के पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए, 
आत्मतत्त्व और जड़ प्रकृति में कोई भेद नहीं है, वे परम-चेतन को नहीं मानते। सव 
कुछ जड़-तत्त्व है और सम्पूर्ण सृष्टि मानो अविद्या का एक पुंज मात्र है। उनके 
अनुसार, सब कुछ शून्य ही शून्य है; अतः जो कुछ भी सृष्टि दिखती है, वह केवल 
हमारा दृष्टिश्रम है। उनका पूर्वाग्रह है कवि वैचित्री की सारी अभिव्यवित अविद्या का 
कार्य है। इसके लिए वे स्वप्न का उदाहरण देते हैं--जैसे स्वप्न में हम, अनेक 
वस्तुओं की कल्पना कर लेते हैं, जिनका कोई अस्तित्त्व नहीं होता और जागने पर ज्ञात 
होता है कि वह सब केवल स्वप्न था। यद्यपि असुर जींवन को स्वप्न कहते हैं, परन्तु 
देखा जाता है कि वे इस स्वप्न का आनन्द लैने में बड़े कुशल हैं।अतः ज्ञान का 
अर्जन करने के स्थान पर वे अपने स्वणलोक में ही उत्तरोत्तर आलिप्त होते जाते हैं। 
उनकी मान्यता है कि जैसे स्त्री-पुरुष के संयोग से बालक का जन्म होता है, उसी 
प्रकार इस संसार की उत्पत्ति किसी आत्मा (आत्मतत्त्व) के बिना हुई है। जड़प्रकृति के 
संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आत्मा के अस्तित्त्व का तो प्रश्न ही नहीं 
बनता, ऐसी उनकी मान्यता है। जैसे स्वेदसाव और मृत-देह से अपने-आप बहुत से 
कीटाणु निकलते हैं, वैसे ही ब्रह्माण्डीय सृष्टि के प्राकृत सम्मिश्रणों से सम्पूर्ण 
प्राणी-समाज निकला है। अतः अपरा प्रकृति के अतिरिक्त सृष्टि का कोई अन्य कारण 
नहीं है। वे भगवदगीता में आए. श्रीकृष्ण के इन बचनों पर विश्वास नहीं करते, 


श्लोक ९] दैवासुरसम्पद्निभागयोग [५३७ 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरघ्‌। “मेरी अध्यक्षता में अम्पूर्ण प्राकृत- 
जगत्‌ क्रियाशील है।'' भाव यह है कि असुरों में इस जगत्‌ की सृष्टि का: कोई 
यथार्थ ज्ञान नहीं होता; उनमें से प्रत्येक का अपना विशेष मत है। उनके अनुसार, 
शास्त्रों का कुछ भी अर्थ किया जा सकता है, क्योंकि वे शास्त्रीय-विधानों को 
प्रामाणिक रूप से समझने में विश्वास नहीं रखते। 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य. नष्टात्मानो3ल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माण:.. क्षयाय. जगतो5हिता: ।९ ।॥ 

एताम्‌ इस; दवृष्टिम्‌ अपनी बुद्धि द्वारा निर्णय किए हुए मत को; अवष्टभ्य 
अवलम्बन करके; नष्ट आत्मानः न्‍्देह से भिन्‍न आत्मतत्त को न जानने वाले; अल्प- 
बुद्धयः व्तुच्छ मति वाले; प्रभवन्ति उत्पन्न होते हैं; उग्रकर्माण: -हिंसा आदि क्रूर-कर्म 
करे वाले; क्षयायच्नाश के लिए; जगतःन्‍्जगतू का; अहिताः व्सबका बुग़ 
कले वाले दुष्ट । ह 

अनुबाद 

इस प्रकार के मतों को धारण करके जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, जो 
अल्पबुद्धि हैं और क्रूर कर्मों द्वात सब का अहित करते हैं, वे आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्य जगत्‌ के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं।।९।। 

तात्पर्य 

आसुरी स्वभाव वाले ऐसे क्रूर कर्मों में प्रवृत्त हो रहे है, जिनसे जगत्‌ का नाश 
हो जायगा। श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि वे अल्पज्ञ हैं, अर्थात्‌ उनकी मति अति तुच्छ है। 
ईश्वर की धारणा से शून्य विषयी समझते हैं कि वे उन्नति कर रहे हैं; पस्तु 
भगवदूगीता के मत में तो वे बुद्धेशिन और विचारशून्य ही हैं। वे इस आकृत- 
जगत्‌ को अधिक से अधिक भोगना चाहते है; अतः इन्द्रिय-तृष्ति के लिए कुछ 
न कुछ नया आविष्कार करे में ही लगे रहते हैं। आज समाज में ऐसे आविष्कारों को 
उन्‍नति-सूचक माना जाता है। पस्तु इसका परिणाम यह है कि लोगों में हिंसा और 
करता बढ़ रही है। पशुओं से क्रूरता की तो बात ही क्या, वे तो आपस में भी 
व्यवहार करना नहीं जानते--भनुष्य मनुष्य से क्रूरता करता है। आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्यों में पशु-हिंसा की प्रमुखता रहती है। ऐसे नरपशु वास्तव में संसार के शत्रु हैं, 
क्योंकि अपने उम्रकर्मों की श्रृंखला में वे एक दिन ऐसा आविष्कार कर लैंगे, जिससे 
सबका नाश हो जायगा। प्रकामन्तर से यहाँ अणु बमों के निर्माण की पूर्वसूचना 
है, जिनका आज सम्पूर्ण विश्व को बड़ा गर्व है। किसी भी क्षण भीषण युद्ध छिड़ 
सकता है। उस परिस्थिति में ऐसे बमों का भयंकर परिणाम होगा। जैसा श्लोक में 
स्पष्ट है, ऐसे अस्त्रों को केवल जगत के नाश के लिए बनाया जाता है। मानवसमाज 
द्वारा इस प्रकार के अस्त्रों के आविष्कार का एकमात्र कारण नास्तिकता है; इनका. 
उद्देश्य जगत्‌ में सुख-समृद्धि और ;शान्ति करना नहीं है। 


५३८) क्रमदृभगवदगीता वधारुप (अध्याय १६ 


काममाश्रित्य हुव्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहादगद्दीत्वासद्पाहात्वर्तन्तेष्शुचिक्रता: 8०॥। 
काममु-विपय-तृप्णा का; आश्रित्य-आश्रय लेकर; दुष्प्रमुतक्रनभी न यूर्णे होने 
वाली; दुम्म-गर्व; मान-मिथ्या अहंकाए मदान्विताःन्मद से युक्त हुए; मोहातु& 
मोहवश; गुद्दीत्वान्म्रहण करके; असत्ुन्क्षणभंगुर; ग्राहन्‌-वस्तुओं को; प्रवर्तन्ते- 
कर्म करते हैं; अशुच्तिद्रता:->चश्रष्ट ब्रतों वाले। 
अनुवाद 
वे असुर कभी न तृप्त होने वाले काम, दर्प और मिथ्या अभिमान का आश्रय 
लेकर मोहवश क्षणमंगुर पदार्थों में आसक्त हुए दूषितकर्म का त्रत घारण किए रहते 
हूं।१०।। 
तात्पर्य 
यह आसुरी स्वभाव का विवरण है। असुरों की विषय-तृष्णा कभी शान्त नहीं 
होती, विषयों को भोगने की इच्छायें सदा बढ़ती ही जाती हैं। क्षणभंगुर वस्तुओं, की 
आसक्ति उन्हें सदा चिन्तामग्न रखती है; परन्तु फिर भी मोहत॒श वे इन्हीं क्रियाओं में 
लगे रहते हैं। अज्ञान के कारण वे कभी नहीं जान पाते कि हम भ्रष्ट पथ पर अग्रसर 
हो रहे हैं। ये असत-आरही असुर अपने देवता, अपनी ही आराधना और अपने ही 
मम्त्रादि की कल्पना कर लेते हैं। परिणाम यह होता है कि वे कामिनी-कौंचन में 
उत्तरोत्त अधिक लिप्त होते जाते हैं। इस सन्दर्भ में अशुचित्रताः शब्द बहुत 
महत्त्वपूर्ण है। असुरों के आकर्षण के केन्द्र मदिरा, मौस, चुत और कामिनी ही हैं। 
वस्तुतः ये उनके अशुचि, अर्थात्‌ दृषितद्रत हैं। वे गर्व और अभिमान से प्ररित होकर 
वैदिक-विधान के विरुद्ध धर्म के सिद्धांतों की रचना किया करते हैं, संसार में परम 
अधपम होते हुएं भी दम्भ से पृज्यभाव को प्राप्त कर लेते हैं; वच्चधपि वे तरक में गिर रहे 
हैं, पस्तु फिर भी अपने को बहुत श्रेष्ठ समझते हैं। 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता: । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।4१५१॥॥ 
- आशापाश्!शतैर्बद्व: कामक्रोधपरायणा: । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ । ११२ । 
चिन्ताम्‌>भय और चिन्ताओं को; अपरिमेयाम्‌ अपार; च-तथा; प्रलवान्ताम्‌ 
च्मरणकाल तक; उपाधप्रिताः आश्रय करके; कामोपभोगपरमां: -इन्द्रियतृप्ति को 
ऊंवन का परमलक्ष्य मानने वाले; एतावत्‌-इतना ही है; इति-ऐसा; निश्चिता:< 
मानने वाले; आशापाशशत्ति: स्आशारूप हजारों वन्धनों में; बद्धा:-वैंघे हुए; काम- 
क्रोधपरायणा: <संदा काम क्रोध के परशायण; ईहन्ते >चेप्टा करते हैं; कामभोगार्थम्‌ - 
दिपयभोग के लिए; अन्यायेन-अन्यायपूर्वक (जैसे चोगे से); अर्थनघन के; 
संचवान -संचय के लिए। * 
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अनुवाद 
वे मानते हैं कि जीवन के अन्तिम क्षण तक इन्द्रियों की तृप्ति करना ही 
मनुष्ययोनि का प्रधान प्रयोजन है। इसलिए उनकी चिन्ताओं का कभी अन्त नहीं होता। 
आशारूप हजारों बन्धनों में बंधे हुए और काम-क्रोध के परायण हुए इन्द्रियतृष्ति के 
लिए अन्यायपूर्वक धन-संचय करने की चेष्टा करते हैं।।११-१२।। 
तात्पर्य 
असुर समझते हैं कि इन्द्रियों की तृष्ति करना जीवन का परम लक्ष्य है; 
मरणकाल की अवधि तक आजीवन उनकी यही धारणा बनी रहती है। मृत्यु के बाद 
भी कोई जीवन है, यह वे नहीं मानते और न ही यह मानते कि इस संसार में किए 
कर्म के अनुसार नाना प्रकार की योनियों की प्राप्ति होती है। जीवन के लिए उनकी 
अनन्त योजनायें हैं; वे योजना पर योजना बनाते रहते हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होतीं। हमें 
ऐसे ही एक आसुरी मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो मृत्यु के समय भी चिकित्सक से 
अपनी जीवन को चार वर्ष के लिए बढ़ा देने का निवेदन कर रहा था, जिससे वह 
अपनी अपूर्ण योजना पूर्ण कर सके। ऐसे मूर्ख मनुष्य नहीं जानते कि कोई चिकित्सक 
जीवन की नियत आयु में एक क्षण की भी अभिवृद्धि नहीं कर सकता। किसी की 
कामना पूरी हुई है या नहीं, मृत्यु यह नहीं देखती। प्रकृति का नियम इतना कठोर है कि 
कोई नियतकाल से एक क्षण भी अधिक भोग नहीं कर सकता। 
ईश्वर अथवा अपने अन्तर्यामी परमात्मा में श्रद्धाविहीन आसुरी स्वभाव वाला 
इन्द्रियतृप्ति के लिए नाना प्रकार के पापकर्म करता है। वह नहीं जानता कि इस सब 
का कोई साक्षी भी है, जो उसके दृदय में ही बैठा है। परमात्मा जीव के सब कार्यों को 
देखते रहते हैं। जैसा उपनिषदों में उल्लेख है, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। उनमें से 
एक पक्षी तो कर्म करता हुआ शाखा पर लगने वाले सुख-दुःखरूपी फलों को भोग रहा 
है, जबकि दूसरा केवल उसका साक्षी है। आसुरी मनुष्य में न तो वैदिक शास्त्रों का 
ज्ञान होता है और न श्रद्धा ही होती है। अतः परिणाम की चिन्ता किए बिना 
इन्द्रिय-तृप्ति के लिए स्वेच्छाचार करने में वह अपने को स्वतंत्र समझता है। 
इृदमह मया लब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम्‌। 
इद्मस्तीदमपि मे... भविष्यति पुनर्थनम्‌।4१३।। 
असौ मया हतः ऐशर््रुईनिष्ये चापरानपि। 
ईश्बरोहहमहू॑ भोगी सिद्धोॉड१ह बलवान्सुखी । ।१४ । । 
आद्योडधभिजनवानस्मि कोउन्योउस्ति सदृूशों मया। ' 
यक्ष्ये दास्थामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता: । ।१५।। 
इदम्‌ न्यह; अद्यन्जाज; मयान्मैंने; लब्धमून्प्राप्त किया; इमसमुच्यह; 
प्राप्श्येन्प्राप्त करूँगा; मनोरथस्‌-मन की कामना को; इदघ्‌न्यह; अस्तिन्‍है; 
इृदमून्यह; अपि-भी; मेन्‍्मेर; भविष्यति-भविष्य में बढ़ेगा; पुनः-फिड धनस्त्‌र 
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घन; असौ-बह; मया-मैरे द्वारा इतः-मारा गया; शत्रुः "शत्रु; हनिष्ये>में मारूँगा; चले 
अपरान्‌ 5औरों की भी; अपि-निःसन्देह; ठृएलर: ईश्वर हूँ; अहम्‌-मैं; अहमु-मैं; 
भोगी-सब भोगों से युवत (हूँ); सिद्ध: -सिद्ध (हैँ?; अहमू-मैं; बलवान्‌-बलशाली; 
सुखी -सुखी (हैं); आद्यः -धनवान्‌; अभिजनघानू-कुलीन सम्बन्धियों के घिरा हुआ; 
अस्थिन्‍(मैं) हूँ; कः ल्कौन; अन्य: व्दूसरा; अस्तित्हे; सदृशः ल्‍समान; मया (मेरे; 
यहध्वे न्‍्यज्ञ करूँगा; दास्थामि-धन दूँगा; झोद्ष्यि>आनन्द करूँगा; इतिज्ड्स प्रकाए 
अज्ञान-अज्ञान (द्वारा); विमोद्दिताः मोहित रहते हं। 


अनुवाद 
आसुरी स्वभाव वाले सोचा करते हैं कि मैंने आज यह धन प्राप्त किया और 
इस मनोरथ की भी प्राप्त करूँगा; मेरे पास इतना धन है और भविष्य में इतना और 
अधिक बढ़ जायगा। वह शत्रु मेरे द्वारा माया गया, दूसरे शत्रुओं को भी मारूँगा। मैं 
सबका ईश्वर हूँ; मैं भोक्‍्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान्‌ 
और ऐश्वर्यशाली ऋुटुम्बियों वाला हूँ। मेरे समान शक्तिशाली और सुखी दूसरा कौन 
है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूँगा, और आनन्द करूँगा। इस प्रकार के अज्ञान से ये 
असुर सदा मोहित रहते हैं।॥१३-१५।। 
अनेकचित्तविशज्वान्ता मोहजालसमादूताः । 
अ्रसकताः: कामभोगेषु पतन्ति ज़रकेडशु्लों।१5।॥ | 
अनेक-भाति-भौति से; चित्तविश्रान्धा: *आतुर चित्त वाले; भोहइजाल- 
- समादृताः व्मोह: रूप जाल में बँघे. हुए; प्रसक्ताः-आसकत; कामभोगेषु -विषय- 
भोग की -कामना में; पतन्ति-गिरते हैं; नरव्के-नत्क में; अशुक्ती >अपवित्र। 


अनुवाद 
इस प्रकार भौति-भौति की चिंताओं से भ्रमित चित्त वाले, मोहरूप जाल में बँधे 
हुए तथा विषयभोग में अति आसक्ति वाले दुष्ट महान्‌ अपवित्र नरक में गिरते 
हैं।।१६।। ः 
तात्पर्य 
आसुरी मनुष्य की धन-संचय की इच्छा का कोई अन्त नहीं होता; वह सदा 
अनन्त बनी रहती है। वह बस यही विचार करता रहता है कि इस समय उसके पास 
कितनी पूंजी है और उसे किस प्रकार अधिक से अधिक बंढ़ाया जाय | इसके लिए वह कुछ 
भी पापकर्म करने में संकोच नहीं करता; यहाँ तक कि इन्द्रियत॒प्ति के लिए काला बाजार 
तक करता है। अपनी भूमि, परिवार, घर, धन आदि सम्पत्ति के मोह में वह उन्हें 
बढ़ाने की चिन्ता में रहता है। बह केवल अपनी सामर्थ्य में विश्वास रखता है और 
यह नहीं जानता कि उसे जो कुछ भी उपलब्धि होती है, वह सब पूर्वजन्म के पुण्यों का 
परिणाम है। वह नहीं समझ पाता कि उसे घन-संचय का अवसर पूर्वजन्म के कारणों 
से मिला है। आसुरी मनुष्य का विश्वास केवल अपनी शवित में रहता है, कर्म के 
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विधान में नहीं। कर्म का नियम है कि उच्चकुल में जन्म, सुन्दरता, शिक्षा अथवा घन 
की प्राप्ति पूर्वजन्म के पुण्य के कारण होती है। असुर समझता है कि ये सब वस्तुएं 
अकमस्मात्‌ मिली हैं और इसमें उसकी अपनी सामर्थ्य ही कारण है। उसे भौति भौति 
के लोगों, रूप-रंग और शिक्षा के पीछे किसी ईश्वरीय व्यवस्था की अनुभूति नहीं होती | 
जो कोई भी ऐसे असुर के साथ स्पर्धा करता है, वह उसे अपना शत्रु समझता है। 
आज के जगत में बहुत से ऐसे आसुरी मनुप्य हैं, जो परस्पर एक-दूसरे के शत्रु हैं। 
यह शत्रुता व्यक्तियों से बढ़ते-चढ़ते परिवारों, समाजों और अन्त में राष्ट्रों तक में हो 
जाती है । यही कारण है कि आज साग संसार कलह, युद्ध और शत्रुता से परिपूर्ण हो 
रहा ह। 2 
आसुरी स्वभाव वाला समझता है कि वह अन्य सब के भाग को भोग सकता 
है। सामान्यतः वह अपने को ही परमेश्वर समझता है। आसुर-भाव का प्रचारक अपने 
अनुयायियों से कहता है, “ईश्वर को बाहर कहाँ ढूँढ रहे हो ? तुम स्वयं ईश्वर हो; जो 
चाही, वही करो। ईश्वर में विश्वास मत करो। ईश्वर को फँक डालो। ईश्वर मर गया 
है।”' ये आसुरी शिक्षा के कुछ उदाहरण हैं। 

यह देखते हुए भी कि दूसरे उससे अधिक भी धनी और प्रभावशाली हैं. 
आसुरी मनुष्य समझता है कि उस के जैसा धनवान्‌ और बलशाली कोई नहीं हो 
सकता। जहाँ तक स्वर्ग-प्राप्ति का सम्बन्ध है, वह यज्ञ करने में विश्वास नहीं रखता। 
असुर समझते हैं कि यज्ञ करने के स्थान पर वे ऐसा यन्त्र बना लेंगे जिससे किसी भी 
उच्च लोक को जाया जा सके। ऐसे असुरों का सबसे उत्तम प्रतीक रावण है। वह 
ऐसी सीढ़ी बनाना चाहता था, जिससे वेद-विहित यज्ञ किए बिना उच्च लोकों को प्राप्त 
किया जा सके। आधुनिक युग में रावण की ही कोटि के आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्य संयनत्रीय व्यवस्था के द्वारा उच्च लोकों को जाने के लिए प्रयलशील हैं। ये सब 
भ्रम के चिन्ह हैं। इसका परिणाम यह है कि वे जाने-अनजाने अपवित्र नर॒कों में गिर 
रहे हैं। मोहजाल शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है। जाल में फँसी मछलियों के समान 
असुरों के लिए इस बन्धन से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। 

आत्यसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्त . दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌। १७ ॥। 

आत्मसम्भाविताः -अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले; स्तब्धाः-अशिष्ट; 
धनमानमदान्विता: धन और मान के मद से अंधे हुए; यजन्ते-पूजन करते हैं; 
नामयज्ञैः न्‍नाममात्र के यज्ञों द्वारा; तेनवे; दम्मेनन्‍्पाखण्ड से; अविधिपूर्वकम्‌- 
शास्त्र-विधि के बिना। 


अनुवाद 
वे अपने को ही श्रेष्ठ मानने वाले, अशिष्ट व्यवहार वाले, धन और मान के 
मद से अंधे असुर शास्त्रविधि के बिना नाममात्र के यज्ञ करते हैं।।१७।। 
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तात्पर्य 
अपने को ही सब कुछ समझ कर आसुरी मनुष्य शास्त्रों और सत्पुरुषों की 
उपक्षापूर्वक नाममात्र के धार्मिक अथवा याज्ञ कर्म करते हैं। वे किसी में पृज्यभाव नहीं 
रखते; उनका व्यवहार बड़ा ही अशिष्ट होता है। इसका कारण धन और मान से होने 
वाली मोहांधता है। ये असुर कभी-कभी दम्भपूर्वक धर्मोपदेशक का वेष बना कर 
लोगों को सन्मार्ग से भ्रष्ट करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे 'धर्मध्वजियों को बहुधा सन्त 
अथवा अवतार समझ कर पूजा जाता है। वे नाममात्र के यज्ञों से यजन करते हैं, 
देव-पूजन करते हैं अथवा अपने ही ईश्वर की कल्पना कर लेते हैं। सामान्य मनुष्य 
भी उन्हें ईश्वर मानकर पूजते हैं। मूर्खों द्वारा ऐसे मनुष्य धर्म अथवा ज्ञान में उनत 
समझे जाते हैं। संन्यास के वेष की आड़ में नाना प्रकार का दुराचार करते हुए 
ये संन्यासी के लिए विहित विधान की बिल्कुल उपेक्षा कर देते हैं। समझते हैं कि 
अपनी कल्पना के अनुसार किसी मार्ग पर चला जा प्कता है, क्योंकि ऐसा कोई 
आदर्श-मार्ग नहीं है, जो सब के लिए अनुसरण के योग्य हो। अविधिपूर्वकम्‌ 
शब्द का विशेष अभिप्राय है। वास्तव में इस सम्पूर्ण दुराचरण का कारण अज्ञान और 
मोह है। 
अहंकारं बल॑ दर्प काम क्रोधं च संश्रिता:। 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्निषन्तोभ्यसूयका: । ।१८। । 
अहंकारमू्‌ -मिथ्या अभिमान ; बलम्‌ -बल; दर्पम्‌>घमण्ड; कामम्‌ काम; क्रोधम्‌ 
>क्रोध के; च्तथा; संभ्रिताः-परायण; माम्‌-मुझ से; आत्मपरदेंहेबु अपने और 
दूसरों के शरीर में स्थित; प्रद्निषन्तः>द्वेष करते हैं; अभ्यसूयका:<ईर्ष्यालु । 
अनुवाद 
मिथ्या अहंकार, बल, घमण्ड, काम और क्रोध से मोहित हुए असुर सच्चे धर्म 
के निन्दा करते हुए अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष करते 
।१८।। 
तात्पर्य 
भगवान्‌ की प्रभुसता के विरोधी आसुरी मनुष्य को शास्त्रों में विश्वास करना 
अच्छा नहीं लगता। वह शास्त्रों और श्रीभगवान्‌ दोनों के अस्तित्त्व से ईर्ष्या करता है। 
इसका कारण है तथाकथित मान और धनबलादि का संग्रह। वह नहीं जानता कि 
पुनर्जन्‍्म इस जीवन पर निर्भर करता है। यह न जानते हुए वह दूसरों और अपने 
आत्मा के साथ तक द्वेष कर बैठता है। दूसरों के शरीर के साथ अपने शरीर की 
भी हिंसा करने में वह संकोच नहीं करता; ज्ञान के अभाव में श्रीभगवान्‌ के 
2 हा # 3 कर बैठता है। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान्‌ के 
गाय भय असुर श्रीभगवान्‌ के अस्तित्व के विरुद्ध मिथ्या तर्क रखता है 
पा अधिकार को चुनौती देता है। वह समझता है कि वह स्वेच्छाचार करे 
जे और समर्थ है। सोचता है कि बल, शक्ति और धन में उसका सामना करे 
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वाला कोई नहीं है; इसलिए वह जो चाहे कर सकता है, कोई उसे नहीं रोक सकता। 
यदि विषयीकर्मों में किसी शत्रु से विषध्म का भय हो तो वह अपनी शक्ति से उसे 
समाप्त करने की योजनाएँ बनाया करता है। 
तानहं॑ हिषतः क्रूरान्संसारेच नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव._ योनिषु।।१९।। 
तानू उन; अहम्मैं; द्विषतः -द्वैष करने वाले; क्रूरान्‌ -क्रूरकर्मियों को; संसारेषु 
भवसागर में; नराधमान्‌->मनुष्यों में अधम ; क्षिपामि-गिरता हूँ; अजस्नम्‌-निरन्‍्तर; 
अशुभान्‌-अशुभ; आसुरीषुआसुरी; एव -ही; योनिषु-योनियों में। 


अनुवाद 
उन द्वेष करने वाले दुराचारी तथा क्रूरकर्मी नराधमों को मैं भवसागर में निरन्तर 
आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ।॥१९।। 


तात्यय॑ 
स्पष्ट है कि जीव को किसी भी योनि में डालने का परमेश्वर की पूरा अधिकार 
है। आसुरी स्वभाव वाले चाहे श्रीभगवान्‌ की प्रभुसत्ता को न मानें और मनमाना 
आचरण करें; परन्तु पुनर्जन्म का निर्धारण तो श्रीभगवान्‌ के निर्णय से ही होगा, उनकी 
इच्छा से नहीं। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध में उल्लेख है कि जीव, की देह का 
नाश होने पर उसे माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ देवी-शक्ति की 
प्रेरणा से उसे फिर से उपयुक्त देह मिलती है यही कारण है कि प्राकृत-जगत्‌ में पशु, 
“पक्षी, कीट. मनृष्य आदि कितनी ही योनियां हैं। इन सब की व्यवस्था दैवी प्रकृति के 
हाथ में है। यह सब कुछ अकस्मात्‌ नहीं होता। जहाँ तक आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्यों का सम्बन्ध है, श्लोक से स्पष्ट है कि उन्हें निरन्‍्तर आसुरी योनियों में गिराया 
जाता है, जिससे वे द्वेषी और नराधम बने रहते हैं।-ये आसुरी योनियाँ सदा काम क्रीध, 
हिंसा और द्वेष से पूर्ण तथा अशुद्ध रहती हैं। अतएव ऐसे मनुष्य प्रायः जंगली पशुओं 
के समान होते हैं। 
आसुरी योनिमापनना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌।॥२० । । 
आसुरीम्‌-आसुरी; योनिम्‌ योनि को; आपन्नाः प्राप्त हुए; मूढाः -मूढ़ मनुष्य; 
जन्मनिजन्मनि >जन्म-जन्म में; माम-मुझको; अप्राप्य न्प्राप्त न होकर; एवं-निःसन्देह; 
कौन्तेय -हे अर्जुन; ततः नठससे भी; ग्रान्ति जाते हैं; अधमाम्‌-अधम; गतिम्‌-गति की 


अनुवाद मन 
है अर्जुन! जन्म-जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होकर वे मूढ़ मुझ को कभी 
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प्रात्त नहीं होते और फिर उससे भी परम अधघम गति में गिरते हैं।।२०॥॥। 
तात्पर्य 
प्रोभगवान्‌ को परम करुणामब कहा जाता है; परतु यहाँ लगता है कि दे 
आसुरी स्वभाव वालों पर कभी दया नहीं करते. उन्हें जन्म-जन्म में उनके जैसे असुर्े 
के गर्म में ही गिराया जाता है। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की करुणा से दंचिन हुए वे 
निरन्‍्तर अघःपतन को प्राप्त होते हैं और अन्त में कूकर-शुकर योनियों को घारण करते 
हैं। स्पष्ट कहा गया है कि इन असुरों को किसी भी अवस्था में भगवत्कृपा की प्राप्ति 
का अवसर प्रायः कभी नहीं मिल सकता। वेदों में भी कहा है कि ऐसे प्राणी 
शनैः-शनैः गिर कर कूकर-शूकर बन जाते हैं। यह तर्क उठ सकता है कि यदि यह 
सत्य है कि श्रीभगवान्‌ ऐसे असुरों पर दया नहीं करते, तो उन्हें दयामव क्‍यों कहा 
जाता है? इसके उत्तर में 'देदान्तसूत्र' में कथन है कि श्रीभगठ्गन्‌ किसी जीव से द्वेष 
नहीं करते। असुरों को परम अघम गति में गिराना भी उनकी करुणा का ही एक रूप 
है। श्रीभगवान्‌ कभी-कभी स्वयं असुरों का वध करते हैं; परन्तु यह भी उनके लिए 
परम कल्याण का कारण सिद्ध होता है। वैदिक शास्त्रों का सिद्धान्त है कि जो कोई 
श्रीभगवान्‌ के हाथ से मारा जाता है, वह सच्चोमुक्ति-लाभ करता है। इतिहास में राठण, 
कंस, हिरण्यकशिपु जैसे अनेक असुर्सों का विवरण है, जिनका वध करने के लिए 
श्रीभगवान्‌ ने नाना अवतार घारण किए। अतझव श्रीभगवान्‌ के द्वारा मारे जाने के रूप 
में भाग्यशाली असुरों पर उनकी करुणा प्रकट होती है। 
त्रिदिधघं नरकस्थेदं द्वारं नाशनमात्मन: । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्नयं त्वजेत्‌॥॥२१५॥।॥ 
त्रिविधम-तीन प्रकार के; मरकस्थन्नस्क के; इृदम्‌च्यह; द्वारमन्द्धार हैं; 
नाशनम्‌-नाश करने वाले; आत्मनः "आत्मा का; कामःच्काम; क्रोधः "क्रोध; 
तथा "और लोभ: >लोभ; तस्मात्‌-इसलिए ; एतत्‌ <इन; त्रयम "तीनों को; त्यजेत्‌ त्याग 
देना चाहिए। 
अनुवाद 
काम, क्रोधच और लोभ--बे तीनों आत्मा का अधःपतन करने वाले साक्षात्‌ 
नरक के द्वार हैं। इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को इन तीनों की त्याग देना चाहिए।॥२१॥॥ 
तात्पर्य 
आसुरी जीवन का सूत्रपात किस प्रकार होता है--यह यहाँ बताया गया है। 
मनुष्य अपने काम-विकार क्ये तृप्त करने का प्रयत्त करता है और ऐसा न कर सकने 
पर उसमें क्रोध और लोभ का उदय हो जाता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योगियों 
में गिरना नहीं चाहता, उसे इन तीनों शत्रुओं को त्यागने का पूरा प्रयास करना चाहिए, 
क्‍योंकि इनसे उस सीमा तक आत्मनाश हो सकता है कि फिर इस भववन्धन से मुवित 
की कोई संभावना ही न रहे। 
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एतैविंमुक्त: कौन्तेय.. तमोद्वारैस्त्रिमिर्नरः । 
आचरत्यात्मन: श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌।॥२२।। 

एतैः -इन से; विमुक्तः मुक्त हुआ; कौन्तेय-हे अर्जुन; तमः द्वारैः न्नरक के 
द्वारों से; त्रिभिः तीनों; नरः >मनुष्य; आचरति-आचरण करता है; आत्मनः -आत्मा 
के; श्रेयः -कल्याण-साधन का; ततः उससे; याति-प्राप्त होता है; पराम्‌>परम; 
गतिम्‌-गति को। 

अनुवाद 

है अर्जुन ! इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष स्वरूप-साक्षात्कार के अनुरूप 
साधन का आचरण करता है और इससे शनैः-शनैः परमगति को प्राप्त हो जाता 
है।।२२।॥। 

तात्पर्य 

काम, क्रोध और लोभ--मानवजीवन के इन तीनों शत्रुओं से बिल्कुल सजग 
रहना 'चाहिए। मनुष्य इन विकारों से जितना अधिक मुक्त होगा, उतना ही उसका सत्त्व 
अधिक शुद्ध होता जायगा। तब वह वैदिक शास्त्रों के विधि-विधान का आचरण कर 
सकेगा। मानव जीवन के संयम के पालन से शनैः-शनैः स्वरूप-साक्षात्कार के स्तर पर 
आरूढ हुआ जा सकता है। यदि कोई भाग्यशाली इस अभ्यास से कृष्णभावनाभावित 
हो जाय, तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक शास्त्रों में शुद्धिकरिण के लिए कर्म 
और कर्मफल की विधियों का निर्देश है। सम्पूर्ण पद्धति का सार काम, क्रोध और 
लाभ को त्यागना ही है। इस प्रकार ज्ञान का अनुशीलन करने पर स्वरूप-साक्षात्कार 
की परमोच्च अवस्था सुलभ हो सकती है, जिसकी पूर्णता भक्तियोग में है। अतर्व 
भक्तियोग से युक्त बद्धजीव की मुक्ति निश्चित है। बैदिक शास्त्रों में चार वर्ण-आश्रमों 
का विधान भी इसी उद्देश्य से किया गया है। समाज की भिन्न-भिन्न वर्ण-जातियों के 
लिए अलग-अलग विधि-विधान हैं; जो मनुष्य इनका यथायोग्य पालन करता है, वह 
स्वरूप-साक्षात्कार की परमोच्च भूमि पर स्वतः आरूढ़ हो जाता है। तब उसकी मुक्ति 
में कुछ भी सन्देह नहीं रहता। 

यः शास्त्रविधिमुत्सज्यवर्तते कामकारतः | 
न स॒ सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌।।२३।। 

यः -जो; शास्त्रविधिम्‌ -शास्त्र-विधि को; उत्सुज्य >त्यागकर; वर्तते>आचरण 
करता है; कामकारतः अपनी इच्छा से; नन्‍न (तो); सः वह; सिद्धिम्‌-सिद्धि को; 
अबाणोति-पआ्राप्त होता; ऋऋन; सुखम्‌-सुख को; नन्‍न; पराम्‌ गतिम्‌-परम गति 
को। 


अनुवाद 
परतु जो मनुष्य शास्त्र-विधि को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण 
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करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को और न परमगति को, ही प्राप्त 
होता है।।२३।। 
तात्पर्य हे 

कहा जा चुका है कि मानवसमाज की सभी वर्ण-जातियों के लिए शास्त्र-विधि 
है; मनुष्यमात्र को इन विधानों का अनुसरण करना चाहिए। जो पुरुष इन्हें न. 
मानकर काम, क्रोध, और लोभ से प्रेरित होकर स्वेच्छाचार करता है, वह जीवन 
की सिद्धि को कभी प्राप्त नहीं हो सकता | भाव यह है कि जो मनुष्य इस तेत्त्त को जानता . 
है, परन्तु इसके अनुसार जीवन में आचरण नहीं करता, उसे नराधम समझना चाहिए। 
मनुष्ययोनि में जीव से यह अपेक्षा है कि वह बुद्धिमानी के साथ उन विधानों का पालन 
करेगा, जो जीवन की परमगति की प्राप्ति के लिए हैं। परन्तु यदि बह शास्त्र-विधि को 
नहीं मानता तो अपनी आत्मा को अधःपतन को पहुँचाता है।.इतना ही नहीं, शास्त्र के 
विधान का और सामान्य धर्म का पालन करने पर भी यदि अन्त में वह श्रीभगवान्‌ की 
जानने के स्तर तक नहीं पहुँचता, तो उसका सार ज्ञान व्यर्थ है। अतएवं यह 
आवश्यक है कि शनैः शनैः कृष्णभावना और भक्तियोग के स्तर पर अपने को उठां -. 
ले। तभी परमसिद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं। 

कामकारतः शब्द का विशेष महत्त्व है। जो मनुष्य जानबूझ कर शास्त्र की 
अवज्ञा करता है, उसकी क्रिया निश्चित रूप से काम द्वारा प्रेरित है। वह जानता है कि, 
यह निषिद्ध कर्म है, फिर भी कर बैठता है। इसी का नाम स्वेच्छाचार है। यह जानते 
हुए भी कि अमुक कर्तव्यकर्म करना है, उसे नहीं करता; इसलिए भी स्वेच्छाचारी है। 
ऐसे मनुष्यों का श्रीभगवान्‌ के हाथों दण्डित होना निश्चित है। वे मानंवजीवन की 
संसिद्धि को प्राप्त नहीं होते। मानवजीबन विशेष रूप से अपने सत्त्व की शुद्धि करे के: 
लिए है। जो -शास्त्रविधि का प्रालन नहीं करता,-वह न तो अपनी शुद्धि कर सकता है 
और न ही कभी सच्चे सुख की अवस्था को प्राप्त हो सकता. है। | 

' तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ। 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहाहसि | ।२४ ।। 

तस्मात्‌-इसलिए ; शास्त्रम्‌-शास्त्र (ही); प्रमाणम्‌ -प्रमाण है; तेल्तेंरे लिए; 
कार्य -कर्तव्य; अकार्य -निषेध के; व्यवस्थितौ >निर्णय में; ज्ञात्वा >जानकर; शास्त्र > 
शास्त्रों के; विधान-विधान में; उक्तम्‌-कहे गए ;कर्म -कर्म को; कर्तुम्‌-करने के; इह 
अईईसि न्योग्य है। | 


इसलिए कर्तव्य-अकर्तव्य के निर्णय में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। इस प्रकार ' 
शास्त्र--विधि को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे शनेः-शनेः मुक्ति . हो 
जाय] ।२४।। - 


तात्पर्य 
प्रन्गहवें अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सम्पूर्ण विधि-विधान का 
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एकमात्र उद्देश्य श्रीकृष्ण को जानना है। यदि कोई भगवदगीता से श्रीकृष्ण के तत्त्व को 
जानकर और भक्तियोग में तत्पर होकर कृष्णभावनाभावित हो जाय .तो समझना चाहिए 
कि वह बैदिक-शास्त्रों से होने वाले ज्ञान कीं सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने इस पद्ठति को बड़ा सरल बना दिया है। उन्होंने जन-साधारण से 
निवेदन किया है कि वह केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे, इस वहामनत्र का कीर्तन करते हुए भक्तियोग में संलग्न रहे 
और प्रसाद पाये। जो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से इन भक्तिभावमय क्रियाओं में संलग्न है, 
वह निश्चित रूप से सम्पूर्ण बैदिकशास्त्रों का अध्ययन कर चुका है; उसे सार-तत्त्व 
उपलब्ध हो चुका है। अवश्य ही जो कृष्णभावनाभावित नहीं है अथवा भक्तियोग के 
परायण नहीं हैं, उन साधारणजनों के लिए कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय वैदिकविधान के 
आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा मनुष्य शास्त्रविधि का तर्क किए बिना पालन 
करें। इसका नाम शास्त्रान॒ुग॒मन है। करणपाटव, विप्रलिप्सा, भ्रम और प्रमाद--बद्धजीवों 
के इन चारों दोपों से शास्त्र मुक्त हैं। इन दोषों के कारण कोई भी बद्धजीव स्वयं 
विधिविधान नहीं कर सक्ता। अतण्‌व शास्त्रों के विधि-विधान को, जो उपरोक्त सभी 
दोषों से मुक्त हैं, सभी सन्त, आचार्य और महात्मा बदले बिना स्वीकार करते हैं। 

आध्यात्मिक विद्या के अनेक सम्प्रदाय हैं; इनके सविशेषवादी और निर्विशेषवादी 
--ये दो मुख्य वर्गीकरण हैं। ये दोनों वैदिक-विधान के अनुसार जीवंन-यापन करते 
हैं। शास्त्र-विधि के बिना कृतकृत्यता नहीं हो सकती। अतएव जो शास्त्र के यथार्थ 
तात्पर्य को जानता है, वह भाग्यशाली है। 

मानवयोनि में श्रीभगवान्‌ के तत्त्व से द्वेष करना ही सब पतनों का कारण है। यह 
वास्तव में मनुष्ययोनि का सबसे बड़ा अपराध है। इसी कारण श्रीभगवान्‌ की अपरा 
शक्ति (माया) हमें त्रिविध क्लेशों के रूप में सदा दुःख देती रहती है। यह प्रकृति 
त्रिगुणमयी है। भगवत्‌-तत्त्व का मार्ग तभी प्रशस्त होगा, जब मनुष्य सत्वगुण में स्थित 
हो जाय। जो सत्गुण में आरूढ़ नहीं होता, वह आसुर् जीवन के कारण रजोगुण 
और तमोगुण में बना रहता है। रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य शास्त्रों की, साधुओं की 
और गुरु के तत्व की भी निन्‍दा करते हैं तथा शास्त्रविधि से विमुख रहते हैं। 
भक्तियोग के माहात्म्य को सुनने पर भी वे आकर्षित नहीं होते। इसके स्थान पर चे 
सिद्धि की अपनी ही पद्धतियों की कल्पना किया करते हैं। मानवसमाज के ये कुछ ऐसे 
डोप हैं, जिनसे जीवन आसुगी स्वर पर गिर जाता है। परन्‍तु यदि सदगुरु का आश्रय 
प्राप्त हो जाय, जो जीव को परम गति की ओर ले जने में समर्थ हों, तो जीवन सफल 
हो जाता है। 
उ#तत्सदिति.. श्रीमदृभगवद्गीतासूपनिषत्सु.. ब्रह्मविद्यायां.. योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णार्जुनसंबादे देवासुरसंपद्ठिभागयोगो नाम घोडशोउध्यायः।।१६॥। 
इति भव्तिवेदान्त भाष्ये घोडशो5ध्यायः ।। 


अथ सप्तदशोष्ध्याय: 


ह श्रद्धात्रयविभागयोग 
(श्रद्धा के तीन भेद) 


अर्जुन उवाच। 
ये शास्त्रविधिमुत्सज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता: । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्तमाहों रजस्तमः।॥१॥।। 
अर्जुन: उवाच >अजुर्न ने कहा; ये -जो; शास्त्रविधिम्‌ -शास्त्रविधि को; उत्सुज्य 
नत्याग कर; यजन्ते-पूजते हैं; श्रद्यान्विता: -पूर्ण श्रद्धा से युक्त हुए; तेषास्‌+ 
उनकी; निष्ठानस्थिति; तुच्तो; काल्‍कौन सी है; कृष्णल्हे कृष्ण; सर्त्वम्‌र 
सात्तिकी; आहो >अथवा; रज: नराजसी (या); तमः ज्तामसी। 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, है कृष्ण! जो मनुष्य शास्त्र-विधि को तो नहीं मानते, परन्तु 
अपनी कल्पना के अनुसार श्रद्धासहित यजन करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है ? क्या 
वे सत्त्वगुण में हैं अथंवा रजोगुण में हैं या तमोगृण में हैं? ।॥१ | 
तात्पर्य 
चौथे अध्याय के उनतालिसवें श्लोक में उल्लेख अनुसार किसी उपासना-विशेष 
का श्रद्धालु शनैः-शनैः ज्ञान में आरूढ़ होकर शान्ति और “समृद्धि की परमसिद्धि को 
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प्राप्त हो जाता है। सोलहवें अध्याय में सिद्धान्त किया गया है कि जो शास्त्र-विधि का 
पालन नहीं करता, वह असुर है और जो अ्रद्धापूर्वक शास्त्र-विधि को मानता है, वह 
देवता है। अब प्रश्न बनता है कि जो पुरुष श्रद्धापू्वक कुछ ऐसे नियमों का पालन 
करता है, जो शास्त्रीय नहीं हैं, उसकी स्थिति कौन सी है ? श्रीकृष्ण को अर्जुन के इस 
सन्देह को दूर करना है। जो व्यक्ति किसी एक मनुष्य को ईश्वर मानकर श्रद्धा के साथ 
उसी की पूजा करते हैं, उनकी स्थिति सात्तिकी है, राजसी है अथवा तामसी ? क्या 
ऐसे व्यक्तियों को जीवन की संसिद्ध अवस्था प्राप्त होती है? क्या उनके लिए यह 
संभव है कि यथार्थ ज्ञान में स्थित होकर परम संसिद्धि को प्राप्त हो जायें ? जो मनुष्य 
शास्त्र-विधि को नहीं मानते; परन्तु श्रद्धासहित कल्पित ईश्वरों, देवताओं अथवा मनुष्यों 
को पूजते हैं, क्या वे अपने प्रयास में सफल होते हैं ? श्रीकृष्ण से अर्जुन के ये सब 
ग्रश्न हैं। 

श्रीभगवानुवाच । 

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। 

सात्तितिकी राजसी चैबर तामसी चेति तां श्रुणु।॥२॥॥ 

श्रीभगवान्‌ उबाच "श्रीभगवान्‌ ने कहा; त्रिविधा-तीन प्रकार की; भवति>" 
होती है; श्रद्धानश्रद्धा; देहिनाम्‌ ल्‍जीवों की; स्रान्‍वह; स्वभावजाजप्राणी के प्राकृतिक 
गुण के अनुसार उत्पन्न हुई; सात्तिकी-सात्तिकी ; राजसी ->राजसी; च>और; एब+ 
निःसन्देह; तामसी-तामसी; चन्‍्तथा; इति-इस प्रकार; त्ताम "उसे; श्रुणु >सुन। 

अनुवाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, है अर्जुन! बद्धजीव की श्रद्धा उसके गुणों के अनुसार 
सात्विकी, राजसी और तामसी, ऐसे तीन प्रकार की होती है; उसके तत्व को 
सुन ।२।। ः 

तात्पर्य 

जो मनुष्य शास्त्रीय विधि-विधानों को जानते हुए भी आलस्यवश अथवा क्लेश 
समझ कर इन्हें त्याग देते हैं, वे प्रकृति के गुणों के आधीन हैं। पूर्वजन्म के कर्मों 
के गुणों के अनुसार ऐसे प्राणी को एक विशेष स्वभाव की प्राप्ति होती है। गुणों के 
साथ जीव का संग उसी अनादि काल से चला आ रहा है, जब वह माया के संसर्ग में 
आया। ग्रकृति के जिस-जिस गुण से उसका संग होता है, वह उसके संस्कार को ग्रहण 
कर लेता है। परन्तु योग्य गुरु का सत्संग तथा उनका और शास्त्रों का आज्ञापालन 
करने से इस स्वभाव को बदला जा सकता है। शनेः-शनैः तमोगुण में अथवा रजोगुण 
से सत्त्वगुण में स्थित हुआ जा सकता है। सारांश यह है कि प्रकृति के किसी गुण में 
अंधविश्वास सिद्ध अवस्था की प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता। इसके लिए योग्य 
गुरु के आश्रय में सावधानी और विवेकसहित तत्त्व-विचार करना आवश्यक है। इस 
प्रकार जीव उच्चतर गुण में स्थित हो सकता है। 


श्लोक ३] श्रद्धावरयचिभागयोग [५५१ 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोध्यं पुरुषो यो यच्छुद्: स एवं सः।॥३।।॥ 
सत्तवानुरूपा >अन्तःकरण के अनुरूप; सर्वस्य-सबकी; श्रद्धा श्रद्धा; भवति- 
होती है; भारत >है अर्जुन; श्रद्मामयः -श्रद्यामय है; अयम्‌ >यह; पुरुषः -जीव; यः -जो; 
यत्‌ श्रद्टःज्जैसी श्रद्धा वाला है; सः एब-वही है; सः-वह (स्वयं) | 


अनुवाद 

है अर्जुन ! जीवमात्न की श्रद्धा उसके अन्तःकरण के गुणों के अनुसार होती है। 

के जीव श्रद्धामय है, इसलिए यह अपने प्राप्त गुणों के अनुरूप श्रद्धा वाला समझा जाता 
॥३।। 
तात्पर्य 

प्रत्येक मनुष्य में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा होती है, चाहे वह कोई हो। 
स्वभाव के अनुसार उसकी वह श्रद्धा सात््विकी, राजगसी अथवा तामसी हो सकती है। 
वह किस प्रकार के मनुष्यों का संग करता है, यह भी उसकी श्रद्धा पर निर्भर है। 
वास्तव में जैसा पन्द्रहवें अध्याय में कहा है, जीवमात्र मूलरूप में श्रीभगवान्‌ का 
भिन्‍न-अंश है, अतः वास्तव में देखा जाय तो वह प्रकृति के सभी गुणों से परे है। परन्तु 
जब वह श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को भूलकर बद्ध अवस्था के अन्तर्गत माया के 
स्पर्श में आता है, तो प्रकृति के विविध रूपों के संग से संसार में अपनी स्थिति स्वयं 
बना बैठता है। इसके परिणाम में होने वाली कृत्रिम श्रद्धा और सत्त्व प्राकृत हैं। जीव 
चाहे जीवन की किसी भी प्राकृत धारणा के वश में क्‍यों न हो, परन्तु मूलरूप में तो 
वह ' निर्मुण' अर्थात्‌ सब गुणों से परे ही है। अतः श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को 
फिर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उन सब प्राकृत दोषों से मुक्त हो जाय, 
जो उसने ग्रहण कर लिए हैं। यह कृष्णभावना ही वैकुण्ठ-जगत्‌ को लौटने का 
अभय-पथ है। कृष्णभावनाभावित मनुष्य के लिए इस पथ से परमगति की प्राप्ति 
निश्चित हो जाती है। यदि कोई इस स्वरूप॑-साक्षात्कार के पथ को अंगीकार नहीं 
करता, तो वह अवश्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत रहेगा। 

इस श्लोक में सत्त्व शब्द महत्त्वपूर्ण है। श्रद्धा सदा अन्तःकरण के गुणों के 
अनुसार होती है। श्रद्धा किसी देवता में, कल्पित ईश्वर में अथवा किसी मनोकल्पना में 
भी हो सकती है। लौकिक पुण्य-कार्य किसी वस्तु में दृढ़ श्रद्धा के कारण ही बनता है। 
परन्तु उपाधिबद्धता में कोई कार्य पूर्ण शुद्ध नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ दूषण 
अवश्य रहता है, वह शुद्धसत्त्तमय नहीं हो सकता। शुद्धसत्त्व तो सर्वथा लोकोत्तर है; 
उसमें श्रीभगवान्‌ के तत््व को जाना जा सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णरूप से शुद्धसत्त् 
में नहीं होती, तब तक उसमें प्राकृतिक गुणों के दोष बने रहते हैं। प्रकृति के दूषित गुण 
अन्तःकरण में भी हैं। अतएव प्रकृति के गुण-विशेष के सम्पर्क में हृदय की स्थिति के 
अनुसार ही प्राणी में श्रद्धा रहती है। यदि अन्तःकरण सत्तप्रधान है तो श्रद्धा भी 
सात्त्तिकी होगी, जबकि रजोप्रधान अन्तःकरण में राजसी श्रद्धा तथा तमोप्रधान 


प्प्र्‌] प्रीमद्भगवद्गीता. यथारूप शअध्याय १७ 
अन्तःकरण में तामसी श्रद्धा रहती है। इस श्रद्धा-भमेद के कारण ही संसार में नाना: 
मत-मतान्तर प्रचलित हैं। सच्ची घ॒र्म-श्रद्धा तो केवल शुद्धसत्त में है; परन्तु अन्तगकरण - 
गुणों से दूषित है, इसीलिए नाना मतों का प्रचलन है। इसी श्रद्धा-भेद के अनुसार 
उपासना की भी भिन्‍न-भिन्‍न पद्धतियाँ हैं। 


यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा:। 
प्रेतान्मूतगणोश्चान्ये यजन्ते तामसा जना:॥॥४|॥ 


चजन्ते नपुजते हैं; सात्तिकाः न्‍्सात्तिक मनुष्य; देवान्‌ देवताओं को; चक्ष- 
रक्षांसि यज्ञ और राक्षसों को; राजसा:-राजस मनुष्य; प्रेतान्‌ >प्रेतों को; भूत्तमणान्‌ 
न्‍्भूतगणों को; च "तथा; अन्ये ज्दूसरे; यजन्ते -पूजते हैं; तामसा: -तामस; जना: हलोग।. 


अनुवाद 

सात्व्रिक मनुष्य देवताओं को पूजते हैं. राजस मनुष्य यक्षराक्षसों को पूजते हैं 
और तामस्न क्केग भुत-पग्रेतगणों को पृजते हैं।।४॥॥ 

तात्पर्य 

इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने कर्म-भेद के आधार पर नाना प्रकार की श्रद्धा वाले 
उपासकों का वर्णन किया है। शास्त्रों का विधान है कि एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही उपास्य 
हैं; पस्तु जो शास्त्रों में परंगत अथवा श्रद्धावान्‌ नहीं हैं, वे अपने प्राकृतिक गुणों के ' 
अनुसार नाना प्रकार के लक्ष्यों को पृजते हैं। सात्त्विक पुरुष सामान्यतः ब्रह्मा, शिव, . 
सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र आदि देवताओं को पूजते हैं। देवता अनेक हैं; सात्त्विक पुरुष अपनी: 
कामना के अनुरूप उन्हें पूजते हैं। ऐसे ही, ग़जस मनुष्य असुरों की उपासना करते हैं। 
हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कलकत्ता में एक मनुष्य ने हिटलर की 
पूजा की थी, क्योंकि युद्ध के कारण उसने काला वाजारी से बहुत घन कमाया था। 
ये राजस मनुष्य किसी शक्तिशाली मनुष्य को ही ईश्वर चना लेते हैं। उनके विचार से 
किसी को भी ईश्वर समझ कर पूजा जा सकता है, जिससे वहीं फल होगा। 

श्लोक में स्पष्ट हैं कि तामस व्यक्ति भूत-प्रेतगणों क्यो पूजते हैं। ऐसे व्यक्ति 
कभी-कभी किसी मृत मनुष्य की चिता को भी पूजते हैं। मैथन-सेवा इसी तामसी श्रेणी 
में आती है। अनेक ग्रामों में प्रेतों के उपासक होते हैं। चहत से वक्ष प्रेत-निवास के 
रूब में प्रसिद्ध हैं; निम्न वर्ग के लोग उनके लिए पुजनण और यजन करते हैं। थे नाना 

मे पूजन -पद्धतियों वास्तव में भगवत्‌-ठपासना नहीं हैं। भगवत्‌-उपासना वही कर 
सकते हैं, जो शुद्धसत्त्व में हैँ। श्रीमद्भागवत में कहा है, स्तत्त्वं बिशुद्धं चसुदेव 
शब्दितम्‌! “शुद्धरत्त्व में स्थित मनुष्य भगवान्‌ वासुदेव का भजन करता है।' तात्पर्य . 


बह हैं कि जो प्रकृति के गुणों से बिल्कुल मुक्त होकर शुद्धसत्त्व में स्थित हो गए हैं 
थे भगनवदभजन कर सकते हे। 


निर्विशेषददियों को सत्त्वनुण में स्थित समझा 


ई प्रस्ि 
का 


जाता है। वे पंचदेवों की 


इलेक ५, ६] श्रद्धाजयविभानयोग «५५३ 
उपासमा करते हैं। वे निर्विशेष विष्णु को, अर्थात्‌ प्राकृत-जगत्‌ के रूप में विष्णु को 
उपासते' हैं। विष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश हैं; परन्तु निर्विशेषवादी, जो वास्तव में 
श्रीभगवान्‌ में श्रद्धा नहीं रखते, अपनी कल्पना से समझते हैं कि विष्णुरूप भी निर्विशेष 
ब्रह्म का ही एक पक्ष है और ऐसे ही ब्रह्माजी रजोगरण के रूप हैं। इस 
प्रकार वे अपने को पंचोपासक कहते तो हैं, परन्तु यथार्थ सत्य को निर्विशेष ही 
मानते हैं और इसीलिए अन्त में इन सब उपास्यों को त्याग देते हैं। सारांश में, 
शुद्धसत्त्व स्वभाव वाले पुरुषों के संग से प्रकृति के नाना प्रकार के गुणों को शुद्ध किया 
जा सकता है। 

अशास्त्रविहितं घोरं॑ तप्थन्ते ये तपो जना:। 

दम्भाहंकारसंयुक्ता: कामरागबलान्विता: । ।५१। 

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतस: । 

मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धयासुरनिश्चयान्‌ । ६ । 

अशास्त्रविहितम्‌ -वेद-विरुद्ध (मनोकल्पित); घोरम्‌ >दूसरों के लिए भयंकर; 
तप्यन्ते -तपते हैं; ये >जो; तपः >तप को; जना: न्‍मनुष्य; दम्भ -दम्भ (और); अहंकार- 
संयुक्ता: >अहकार से युक्त; काम -कामना; राग >आसवित; बल -सामर्थ्य से; अन्विताः 
न्वशीभूत; कर्पयन्तः -कृश करते हुए; शरीरस्थम्‌ शरीर में स्थित; भूतग्रामम्‌ 5प्राकृत 
तत्वों के समुदाय को; अच्नेत्रसः >अविवेकियों को; माम्‌ नमुझ को; च-भी; एब ही; 
अन्तःशरीरस्थम्‌ -अन्तर में स्थित; तानू उन्हें; विद्धिन्‍्जान; आसुर >आसुरी 
स्वभाव वाले; निश्चयान्‌ -निःसन्देह। 

अनुवाद 

जो दम्भ और अहंकार सहित रजोगुण, कामना, आसक्ति और बल द्वारा प्रेरित 
होकर वेदविरुद्ध तप-करते हैं और अपनी देह के साथ मुझ अन्‍्त॑र्यामी परमात्मा को भी 
कष्ट पहुँचाते हैं, उनकी तू निश्चित रूप से असुर जान।।॥५-६।। 

तात्पर्य 

कुछ मनुष्य तप-त्याग की ऐसी विधियों को कल्पित करते हैं जिनका शास्त्रों में 
उल्लेख नहीं है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक उद्देश्य जैंसे किसी स्वार्थ के लिए 
उपवास करना बेद-विरुद्ध है। शास्त्रों में पारमार्थिक उन्नति के लिए उपवास का विधान 
है, राजनीतिक अथवा सामाजिक उद्देश्यों के लिए नहीं। जो मनुष्य ऐसा तप करते हैं, 
वे भगवदगीता के मत में निश्चित रूप से आसुरों रवभाव वाले हैं। उनके ये कार्य 
शास्त्र-विरुद्ध होने से लोगों के लिए अहितकर हैं। वास्तव में अभिमान, अहंकार, 
कामना और इन्द्रियत्तप्ति की आसक्त से प्रेरित होकर ही वे ऐसे कार्य करते हैं। इन 
क्रियाओं से शरीर का भूतसमुदाय ही कृश नहीं होता, अपितु अस्तर्यामी परमात्मा को भी 
कष्ट पहुँचता है। किसी राजनीतिक उद्देश्य को लैकर किए जाने वाले नेद-विरुद् 
तप-उपवास आदि दूसरों के लिए उत्पातकारी हैं। आसुरी स्वभाव वाला समझता हैँ कि 


णप्ड] श्रीमद्भगवद्गीता यंथारूप ., ' [अध्याय १७ 
इस विधि से वह अपने शत्रु अथवा दूसरों कों अपनी इच्छा मानने के लिए बाघ्य-क़र 
लेगा। परन्तु कभी-कभी ऐसा करने से मृत्यु भी हो जाती है। ये क्रियाएँ श्रीभगंवान्‌ द्वारा 
अनुमत नहीं हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि जो इनमें प्रवृत्त होते हैं, वे निःसन्देह असुर हैं। - 
वैदिक शास्त्रीय विधान के विरुद्ध ऐसे कार्य करना श्रीभगवान्‌ का अपमान करना है। 
इस संदर्भ में अचेतसः शब्द का प्रयोग है। स्वाभाविक मनोदशा में मनुष्य शास्त्र 
के विधि-विधान को अवश्य मानता है। जो असामान्य अवस्था में हैं, वे ही शास्त्र की 
अक्ला और उपेक्षा करते हुए तप-त्याग के मनोकल्पित मार्ग का अनुसरण करते हैं 
' आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों कां अन्त, जैसा सोलहवें अध्याय में वर्णन है, सर्दी ध्यान 
रखना चाहिए। श्रीभगवान्‌ उन्हें बारम्बार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के गर्भ में ही .. 
गिरते हैं। फलतः वे जन्म-जन्म में आसुरी स्वभाव धारण किए रहते हैं और 
श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को नहीं जान सकते। यदि सौभाग्यवश, उन्हें ऐसे सदूगुरु 
के चरणों का आश्रय मिल जाय, जो बैदिक ज्ञान के पथ की ओर उनका मार्गदर्शन . 
करने में समर्थ हों, तो वे भी इस बन्धन से छूटकर अन्त में परमगति को प्राप्त हो. 
सकते हैं। 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दान॑ तेषां, भेदमिमं श्रुणु(॥७॥॥ 

आहार: -भोजन; तुन्‍निःसन्देह! अपि>भी; सर्वस्य-सबको; त्रिविधः तीन 
प्रकार का; भवति-होता है; प्रियः -प्रिय; यज्ञः यज्ञ; त्पःच्तप; तथारऔर; दानम्‌ 
"दान (भी); तेषाम्‌-उनके; भेदम्‌-भेद को; इमम्‌"इस; श्रणु>सुन। 


अनुवाद *- 
आहार भी सब को अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का प्रिय होता . 
है और वैसे ही, यज्ञ, तप तथा दान भी तीन-तीन प्रकार के होते हैं। उनके इस भेद को 
सुन।७।। ॥॒ 
तत्त्पर्य 
अपनी-अपनी निष्ठा और प्राकृतिक गुणों के भेद के अनुसार मुष्यों के भोजन, 
यज्ञ, तप और दान के प्रकार में भेद होता है। सब मनुष्य इन कर्मों में एक से नहीं - 
होते। जो यह तत्त्व से जानता है कि कौन सा आचरण किस गुण के अन्तर्गत है, वह 
वास्तव में चुद्धिमान्‌ है। इसके विपरीत, सब प्रकार के तप, दान और भोजन को समान 
मानने वाला अविवेकी और मूर्ख है। ऐसे भी- कुछ मिशनरी कर्मी हैं, जो कहते हैं कि 
स्वेच्छानुसार कुछ भी कर्म करने से सिद्धि-लाभ किया जा सकता है। परन्तु ये मूर्ख 
मार्गदर्शक शास्त्रों के निर्देश के अनुसार आचरण .नहीं करते। विधियों की 
कप्रोल-कल्पना करके ये सामान्य लोगों को पथमश्रष्ट ही कर रहे हैं। ह 


आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धेना: | 
रस्या: स्निग्धा: स्थिरा हद्या आहाराः सात्त्विकप्रिया:। ॥८॥॥ 


इलोक ९, १०] श्रद्धात्रयविभागयोग [५५५ 


कट्वम्ललवणात्युष्णती क्ष्णरूक्षविदाहिन: 

आहारा_ राजसस्थेष्टा.. दुःखशोकामयप्रदा: । ।९।। 
यातयामं॑ गतरस पूति पर्युषित॑ च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि. चामेध्यं भोजन तामसप्रियम। ।१० । । 


आयु: -चिर-जीवन; सत्त्वन्चित्त का धैर्य; बल-दैह की सामर्थ्य; आरोग्य 
स्वास्थ्य सुख-तृप्ति; प्रीति-अभिरुचि; विवर्धना:-बढ़ाने वाले; रस्याः-रसमय; 
स्निग्धा: चिकने; स्थिराः -स्थिर रहने वाले; हद्या: हृदय को प्रिय; आहाराः भोजन 
के पदार्थ; सात्विकप्रिया: <सात्िक मनुष्य को प्रिय होते हैं; कटुल्‍्कडुवे; अम्ल 
खट्टे; लबण >नमकीन; अति उष्ण -बहुत गरम; तीक्षण-तीखे; रूक्ष -शुष्क; विदाहिनः 
नदाहकारी; आहारा: -भोजन के पदार्थ; राजसस्य-राजस मनुष्य के; इृष्टाः प्रिय होते 
हैं; दुःखशोकामयप्रदा:-दुःख, शोक और रोग के कारण; यातयामम्त>भोजन 
करने से एक प्रहर (तीन घण्टे) पहले बनाये गए पदार्थ; गतरसम्‌<नीरस; पूति- 
दुर्ग्ध से युक्त; पर्युषितम्‌न्बासी; चन्‍्तथा; यत्‌ल्‍जो; उच्छिष्टम्‌ल्‍दूसरों के 
भोजन से बचा अन्न; अपि-भी; चनतथा; अमेध्यम्‌>अपवित्र: भोजनम्‌>भोजन; 
तामसप्रियम्‌-तामस मनुष्य को प्रिय होता है। 

अनुवाद 

आयु की वृद्धि और अन्तःकरण की शुद्धि करने वाले तथा बल, आरोग्य, सुख 
और तृप्ति को देने वाले, रसमय, स्निग्ध, स्थिर रहने वाले तथा हृदय को प्रिय लगने 
बाले आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कडुवे, खट्टे, नमकीन, अति गरम, तीखे, 
रूखे और दाहकारी भोजन के पदार्थ, जो दुःख,शोक और रोग को जन्म देते हैं, राजस 
मनुष्य को प्रिय होते हैं। बासी (खाने से एक प्रहर पहले बनाए), नीरस, दुर्गन्धमय, 
उच्छिष्ट और .अपवित्र आहार तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं। ८-१० ।। 

तात्पर्य 

आहार का यथार्थ उद्देश्य जीवन की अवधि को बढ़ाना, अंतःकरण को शुद्ध 
« करना तथा शरीर को सशक्त बनाना है! पूर्वकालीन आचार्यों ने दुग्ध-पदार्थों शर्करा, 
चावल, गेहूँ, फल, शाकादि आरोग्य और आयु की वृद्धि करने वाले पदार्थों का 
चयन-विधान किया है। ये पदार्थ सात्तिक पुरुषों को स्वभाव से अति प्रिय होते हैं। 
सीरे जैसे कुछ अन्य पदार्थ दुग्ध आदि के साथ मिलाने पर प्रिय और सात्विक हो जाते 
हैं। ये सभी पदार्थ नैसर्गिक रूप से पवित्र हैं। मास, मदिरा आदि से ये बिलकुल भिन्न 
हैं। आठवें श्लोक में उल्लिखित स्निग्ध पदार्थों का हिंसा से प्राप्त होने वाली 
पशु-चिकनाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। दुग्ध एक ऐसा परम अदधुत पदार्थ है, जिसके 
रूप में चिकनाई सर्व-सुलभ है। दुग्ध, मक्खन॑ और पनीर आदि के रूप में आवश्यक 
चिकनाई की प्राप्ति हो जाती है, इसके लिए निरीह जन्तुओं की हिंसा नहीं करनी पड़ती। 


५५६] :.. श्रोमदूभगवदगीता यथारूप._ *.. [अध्याय ७ :.. 
वास्तव में आसुरी मनोवृत्ति के कारण ही संसार में पशुओं की अप्रंयोजनीय हिंसा की - 
जा रही है। चिकनाई की उपलब्धि की सभ्य विधि दुग्ध का सेवन करना है। प्रौटीन के - 
नाम पर पशु-वध में प्रवृत्त होना नर-पशुओं का काम है। विज्ञान से प्रमाणित है कि 
दाल, गेहूँ, आदि में पर्याप्त प्रोटीन रहता है। है 
कडुवे, खट्टे, अति. नमकीन, बहुत गरम, तीखे और अधिक मसाले वाले. 
पदार्थ राजस आहार की श्रेणी में आते हैं। ये दुःख के कारण हैं, क्योंकि इनके- खाने 
से उदर में कफ बढ़ जाता है और परिणाम में रोग होते हैं। मुख्य रूप से भोजन के वे 
ही पदार्थ तामसी कहे जाते हैं, जो ताजे न हों। प्रसाद के अतिरिक्त अन्य जो भी ' 
पदार्थ भोजन से एक प्रहर (तीन घण्टे) पहले बनाया गया हो, वह तामसी है। इन - 
सड़ते हुए पदार्थों में दुर्गन्ध हो जाती है। दुर्गन्ध से जहाँ तामस मनुष्य .इनकी-ओर : 
आकर्षित होते हैं, वहीं सात्त्तिक पुरुष इनसे घृणा करते हैं। .. “- | 
उच्छिष्ट भोजन उसी अवस्था में ग्रहण किया जा सकता है, जब वह श्रीभगवान्‌_ 
अथवा सन्त पुरुषों, विशेषतः गुरु का प्रसाद हो। अन्यथा, उच्छिष्ट भोजन को तामसी 
समझा जाता है और उससे रोग और दोष बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थों में, जो तामस मनुष्यों “ 
के अति प्रिय हैं, सात्त्तिक पुरुषों की न तो रुचि होती है और न वे इनका कभी स्पर्श 
करते हैं। वस्तुतः भगवत्‌-प्रसाद ही सर्वोत्तम आहार है। भगवद्गीता में श्रीभगवान्‌ ने 
स्वयं कहा है कि शाक, फल, दुग्ध, अन्न आदि जो कुछ भी प्रेमभाव से उनके अर्पण 
किया जाता है, वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं: पत्र पुष्पं फलं तोयम्‌। निःसन्देह ' 
श्रीभगवान्‌ केवल भावग्राही हैं; परन्तु शास्त्र में प्रसाद बनाने की विधि का विधान भी 
है। शास्त्र-विधि से बनाया भगवतु-प्रसाद बासी होने पर भी ग्रहण किया जा सकता है; 
. ऐसा आहार सर्वथा दिव्य होता है। अतः भोजन को! सब मनुष्यों के खाने के योग्य, शुद्ध 
और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे श्रीभगवान्‌ को निवेदित करना आवश्यक है। 


अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य॑ इज्यते । 
यष्टव्यमेबरेति मनः समाधाय स सातक्तिकः।१९।। 
अफलाकांक्षिक्षिः-फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा; यज्ञः-यज्ञ; विधि- 
दृष्टः -शास्त्र-निधि के अनुसार; यः-जो; इज्यते-किया जाता है; यष्टव्यम एब- 


यज्ञ करना ही कर्तव्य है; इति >ऐसे; मनः -मन को; समाधाय -निश्चय करके; सः -बह 
(यज्ञ); सात्तिकः -सात्तिक है। 


अनुवाद 
यज्ञों में वह यज्ञ सात्त्विक है, जो शास्त्र-विधि के अनुसार फल की इच्छा के 
बिना कर्तव्य मानकर किया जाता है।।१५१।॥। 


तात्पर्य 


सामान्यतः यज्ञ किसी न'किसी स्वार्थभावना से प्रेरित होकर ही किए जाते हैं। 
-...'>्तु यहाँ उल्लेख है कि यज्ञ को: निष्कामभाव से कर्तव्य समझ कर करना चाहिए। 


श्लोक १२, १३) प्रद्वान्रयप्रिभागयोग , [५५७ 
इस संदर्भ में मन्दियों के कर्मकाण्ड का दृष्टान्त दिया जा सकता है। सामान्य रूप से ये 
किसी लौकिक-लाभ के लिए किए जाते हैं। इस श्लोक के अनुसार ऐसा करना 
सात्तिक नहीं है। मनुष्य कर्तव्य समझ कर मन्दिर जाय, श्रीभगवान्‌ की बन्दना करे 
और पुष्प-नैवेद्य आदि का अर्पण करे। दुर्भाग्यवश, प्रायः सब यही समझते हैं कि 
श्रीभगवान्‌ की निष्काम पूजा के लिए मन्दिर जाना व्यर्थ है। परन्तु अर्थ-सिद्धि के लिए 
उपासना करना शास्त्र में नहीं है; अतः निष्कामभाव से भगवतू-विग्रह की बन्दना 
करने के लिए ही मन्दिर जाना चाहिए। ऐसा करने वाला सत्वगुण में आरूढ़ हो 
जायगा। अतएव सभ्य समझे जाने वाले मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शास्त्र-विधान 
का पालन और श्रीभगवान्‌ का बन्दन करे। 

अभिसन्धाय तु फल दम्भार्थभपि चैबर यत्‌। 

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजसम्‌।॥१२।। 

अभिसन्धाय >चाहते हुए; तु परन्तु; फलम्‌ फल को; दम्भ -दम्भ (अवश); 

अर्थम्‌-लीकिक लाभ के लिए; अपिनभी; चनन्‍तथा; एव-निःसन्देह; यत्‌-जो; 
इज्यते -किया जाता है; भरतश्रेष्ठ हे अर्जुन; तम्‌5उस; यज्ञम्‌ यज्ञ को; विद्धिल्‍जान; 
राजसम्‌ >राजस । 


अनुवाद 
परन्तु है अर्जुन ! जो यज्ञ किसी लौकिक उद्देश्य से अथवा गर्वपूर्वक दम्भाचरण 
के लिए किया जाता है, उसको तू राजस जान।१२।। 
तात्पर्य 
कभी-कभी यज्ञ आदि कर्म स्वर्ग-प्राप्ति अथवा किसी लौकिक-लाभ के लिए किए जाते 
हैं। ऐसे यज्ञकर्म राजस हैं। 
विधिहीनमसृष्टान्न॑ मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
भ्रद्धाविहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते । ।१३ । । 
विधिहीनम्‌ -शास्त्र-विधि से रहित; असृष्ट अन्नम्‌ -प्रसादवितरण के बिना; 
मन्त्रहीनम्‌ >वैदिक मस्त्रों से रहित; अदक्षिणम््‌ नदक्षिणा के विना; श्रद्धाविरहितस्‌ 
>भ्रद्धारहित; यज्ञम्‌न्‍्यज्ञ को; तामसम्‌-तामस; परिचक्षते-कहते हैं। 


अनुवाद 
और जो शास्त्रविधि के विरुद्ध, प्रसाद-वितरण से रहित, वैदिकमन्त्रों और दक्षिणा 
के बिना किया जाय, उस श्रद्धाशुन्य यज्ञ को तामस कहते हैं।१३ |॥ 
तात्पर्य 
तामसी श्रद्धा वस्तुतः अश्रद्धा ही है। कभी-कभी लोग धन के लिए यज्ञों द्वारा 
देवताओं का यजन करते हैं और फिर उस धन को शास्त्र की उपेक्षापूर्वक मनोरंजन 
के में व्यय करते हैं। यह धर्म का दम्भपूर्ण आचरण है; अतः ऐसे यज्ञ तामस कहे 
गए हैं। इनसे मानवसमाज को कोई लाभ नहीं होता; केवल आसुरीभाव ही बढ़ता है। 


न>->ज अज++ अजज अत अल हअओओ > 


ण्‌्८] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १७ 
देवह्विजगुरआज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं॑ तप उच्यते । ।९४ | ॥ 
देव -श्रीभगवान्‌; द्विज-ब्राह्मण; गुरु>गुरु; प्राज्ञ पूज्यजनों का; पूजनम्‌ >पूजन; 
शौचघ्‌-पवित्रता; आर्जवम्‌5सरलता; ब्ह्मचर्यम्‌-ब्रह्मचर्य; अहिंसा>अहिंसा; चऋ> 
तथा; शारीरम्‌-शारीरिक; तपः तप; उच्चते-कहा जाता है। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ , ब्राह्मण, गुरु, और वेदज्ञ पुरुषों का पूजन, पवित्रता, सरलता, 
ब्रह्मचर्य और अहिंसा--यह शारीरिक तप है।।१४।। 
तात्पर्य - 
श्रीभगवान॒ अब नाना प्रकार के तप-त्याग का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम 
शरीरसम्बन्धी तप का विवेचन है। श्रीभगवान्‌, देवगण, गुणवान्‌ ब्राह्मण, गुरु, 
माता-पिता तथा वेदज्ञ पुरुष को प्रणाम करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करना नहीं 
जानता हो तो सीखना चाहिए। इन सबका यथोचित सम्मान करे। शरीर और अन्तःकरण 
की शुद्धि तथा व्यवहार में सरलता का अभ्यास भी आवश्यक है। ऐसा कोई कर्म न 
करे, जो शास्त्र-विरुद्ध हो। शास्त्र में वैवाहिक सम्बन्ध के अतिरिक्त मैथुन का निषेध 
है। इस विधान का पालन ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शरीरसम्बन्धी तप हैं। 
अनुद्वेगकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैत्र बाइमयं तप उच्यते।।॥१९५॥। 
अनुद्वेगकरम्‌ -उद्गेग और भय को उत्पन्न न करने वाले; वाक्यम्‌शब्द; 
सत्यम्‌ न्‍्यथार्थ (प्रामाणिक); प्रिय न्सुनने में प्रिय; हितम्‌-हितकारक; चन्‍तथा; 
यत् "जो; स्वाध्याय-वेद अध्ययन का; अभ्यसनम अभ्यास; चच्तथा; एब- 
निःसन्देह; वाइमयस्‌-वाणी का; तपः न्‍्तप; उच्यतेल्‍कहा जाता है। 
अनुवाद 
जो उद्गेगय को न करने वाला सत्य, प्रिय और हितकारक भाषण है तथा 
वेदों का नित्य पठनरूप अभ्यास है, वह बाणी का तप कहा जाता है।।॥१५।। 
तात्पर्य 
मनुष्य की वाणी ऐसी न हो, जिससे दूसरों के मन में उद्बेग हो। अवश्य ही एक 
गुरु शिष्य को उपदेश करने के लिए कटु से कटु सत्य का भाषण कर सकता है; परन्तु 
अन्य मनुष्यों से ऐसा भाषण न करे, यदि वे इससे उद्देग को प्राप्त होते हों। यही वाणी 
सम्बन्धी तप का स्वरूप है। बैसे भी व्यर्थ भाषण कभी नहीं करना चाहिए। विशेष 
रूप से आध्यात्मिक वर्ग में जो कुछ भी कहे, वह शास्त्रसम्मत होना चाहिए। अपने 
कथन की सिद्धि के लिए तत्काल शास्त्रीय प्रमाण उद्धृत करे। साथ ही, वाणी सुनने मैं 
मधुर होनी चाहिए। ऐसी वार्ता से परम लाभ की प्राप्ति हो सकती है और मानवसमाज 
का उत्थान हो जाता है। बैदिक शास्त्रों का अपार भण्डार है, इसका स्वाध्याय करना 
.. चाहिए। यह सब जाणी सम्बन्धी तप है। 


.श्लोक १६, १७] श्रद्धावरयविभागयाग [५९ 


मनःप्रसाद: सौम्यत्व॑ मौनमात्मंविनिग्रहः। 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते । ।१६। | 


मनःप्रसाद: नमन की प्रसनता; सौम्यत्वम्‌-दूसरे के प्रति कपट से रहित; मौनम्‌ 
नगम्भीरता; आत्मबरिनिग्रह: -आत्मसंयम; भावसंशुद्धि: >स्वभाव की शुद्धि; इति -ऐसे 
एतत्‌ -यह; तपः >तपः मानसम्‌-मन का; उच्यतेजकहा जाता है। 

; अनुज 

मन का प्रसाद, सरलता, मौन, आत्मसंयम और अन्तःकरण की शुद्धि--यह 

सब मन सम्बन्धी तप है।।१६।। 
तात्पर्य 

मन को तंपोनिष्ठ करने का अर्थ उसे इन्द्रियतृप्ति से हटाना है। मन की इस 
प्रका. शिक्षित करना है जिससे वह निरन्तर परहित-चिन्तन में लगा रहे। इसका सर्वोत्तम 
साधन विचारों का मंन धारण करना है। यह अनिवार्य है कि कृष्णभावना से विचलित 
होकर एक क्षण के लिए भी इन्द्रियतृप्ति में प्रवतत्त न हो। स्वभाव की शुद्धि होना 
'कृष्णभावनाभावित हो जाना है। मन की प्रसन्नता इसे इन्द्रियतृप्ति के बिचारों से विरत 
करने पर ही हो सकती है। इन्द्रियतृप्ति का जितना अधिक चिन्तन होगा, मन उतना ही 
अधिक व्यप्र और उत्तेजित हो उठेगा। वर्तमान काल में हम मन को कितने ही व्यर्थ 
प्रकार से इन्द्रियतृप्ति में लगाये रखते हैं; इस कारण वह कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। 
सुख का सर्वोत्तम साधन यह है क्रि मन को पुराण, महाभारत, आदि वैदिक शास्त्रों में 
लगा दिया जाय। ये ग्रन्थ तृप्तिदायक कथाओं से परिपूर्ण हैं। इस ज्ञान से लाभ' 
उठाकर शुद्ध हुआ जा सकता है। सौम्य, अर्थात्‌ मन में कपट का लेश भी न हो 
और सदा सब का हित-चिन्तन करता रहे। मौन का अर्थ नित्य-निरन्तर आत्म-मनन . 
'करना है। इस दृष्टि से कृष्णभावनाक्षावित पुरुष पूर्ण मौनी होता है। आत्मविनिग्रह 
का तात्पर्य इच्द्रियतृप्ति से मन को अलग करना है। भावसंशुद्धि, अर्थात्‌ अन्तःकरण 
की शुद्धि व्यवहार की निष्कपटता से होती है। ये सब गुण मन सम्बन्धी तप के 
अन्तर्गत हैं। 


श्रद्धा परया तप्त॑ तपस्तत्तिविध॑ नरेः। 
अफलाकांक्षिभिर्युक्ते: सात्तिकं॑ परिचक्षते । !१७।। 


:  श्रद्धया-श्रद्धासहित; परया-दिव्य; तप्तम्‌-किया गया; तपः तप; ततुन्‍्वह 
ब्रिविधम्‌ -तीन प्रकार का; नरें: -मनुष्यों द्वार; अफलाकांक्षिमि: >फल न चाहने वाले 
युक्त: -एकाग्रचित्त से' तत्पर; सात्तिकम््‌-सात्तविक; परिचक्षते नकहा जाता है। 
अनुवाद ! 
-  लौकिक. फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा श्रीभगवान्‌ की प्रसन्‍नता के लिए 
- परम श्रद्धा के साथ किये गए इस तीन प्रकार के तप को सात्तिक कहते हैं।।१७।। 


जी स्रैमदूभगवद्गीतः बथाहूप [अध्याय १७ 
सत्कारमानपुूजार्थ तपो दम्भेन चैव चतू। 
क्रियते तदिह प्रोक्‍्त॑ राजसं चलमश्चुवम्‌॥।॥१८॥। 
सत्कार न्‍वाक्‌-पूजा; मान +दैहिकी पूजा; पूजार्थम्‌-अर्चना के लिए ; तप: >्तप; 
हम्भेन -दम्भपुर्वक; चन्तथा; एवब-निःसन्देह; यत्‌"जो; क्रियते-किया जाता है; 
तत्‌-वह; इह-इस संसार में; प्रोक्तम्‌-कहलाता है; राजसम्‌-राजस; चलमू-क्षणिक 
(और); अध्ुवम-अनियत फल वाला। 
अनुवाद 
जो सत्कार, मान और पूजा के लिए दम्भपूर्वक किया जाता है, वह अनियत 
और क्षणिक फल वाला तप राजस कहलाता है।१८।॥॥ ह 
तात्पर्य 
कभी-कभी लोगों को आकर्षित करने के लिए तथा दूसरों से सत्कार, मान और 
पूजा की प्राप्ति के लिए तप-त्वाग का आचरण किया जाता है। ऐसे रजोगुणी मनुष्य 
सहावर्कों द्वात अपनी पूजा करवाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अपना चरण-प्रक्षालन करने 
और घन अर्पण करने की आज्ञा भी दे देते हैं। इस उद्देश्य से दम्भपूर्वक किए जाने 
वाले तप का आचरण राजस है। इस प्रकार का फल क्षणिक ही होता है। ऐसा थोड़े 
समय तक ही चल पाता है. सदा नहीं। 
मूठग्राहेणात्मनो यत्पीडबा क्रियते तपः। 
परस्थोत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌। १९॥। 
मूढग्राहेण ->अविवेकपूर्ण दुराग्रह से; आत्मन:5अपने-आप को; यत्‌ «जो; 
वीडवा -पीडासहित; क्रियते-किया जाता है; तपः तप; परस्य नदूसरे को; उत्साद- 
नार्थमृ नष्ट करने के लिए; वालअथवा; तत्रवह; तामसम्‌ -तामस; उदाहतम्‌ 
कहा जाता है। 
अनुवाद 
हि जो तप अविवेकपूर्ण हठ के साथ अपने आत्मा को पीड़ित करते हुए अथवा 
दूसरे के नाश या अनिष्ट के लिए किया जाता है, वह तामस है।१९।॥ 


तात्पर्य 
है इतिहास हिरण्यकशिपु जैसे मूढ़ों के उदाहरणों से भरा हुआ है, जिन्होंने अमर 
उनन आर देवताओं के नाश के लिए कठोर तप किया। हिरण्यकशिएु ने ब्रह्माजी से ये 
दोनों वरदान मेगे थे; परन्तु अन्त में वह श्रीभगवान्‌ द्वारा मारा गया। किसी असम्भव 
दस्तु के लिए तप करना निश्चित रूप से तामस तप की श्रेणी में है। 


दातव्यमिति यहान॑ दीयते5नुपकारिणे। 

देशे काले दा च तहान॑ सात्तिक स्मृतम॒ ।।२०१॥ 

दातत्यमनदान देना कर्तव्य है; इति-इस प्रकार: यत्‌ 

32298 शक मानक 5 चत्‌च्जोे; दानम्‌-दान; 
दीयते -दिया जाता है; अत्युपकार की इच्छा न रखकर; देशे >देश 
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काले -काल में; चज्तथा;पात्रे न्‍पात्र को; च-तथा; तत्‌-वह; दानम्‌-दान; सात्तिकम्‌ 
सात्ततिक; स्मृतम-कहा जाता है। 


अनुवाद 
दान देना कर्तव्य है, इस बुद्धि से योग्य देश-काल में सत्पात्र को प्रत्युपकार की 
इच्छा के बिना जो दान दिया जाता है, वह सात्तिक है।।२०।। 
त्तात्पर्य 
वैदिक शास्त्रों में परमार्थ-परायण मनुष्य को दान देने का विधान है। 
अविवेकपूर्वक दान करना शास्त्र-सम्मत नहीं है। दान करते समय लेने वाले की 
पारमार्थिक पूर्णता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार तीर्थ में, 
सौर-चन्द्र-ग्रहण में, मन्दिर में, अथवा पौणमासी के दिन सदाचारी ब्राह्मण अथवा 
बैष्णव को दान देना चाहिए। दान प्रत्युपकार की इच्छा के बिना ही करे। कभी-कभी 
मनुष्य दयाभाव से द्रवित होकर दरिद्वों को दान देता है; परन्तु यदि कोई दरिद्र मनुष्य 
उसका पात्र नहीं है, तो ऐसे दान से किसी को भी पांरमार्थिक लाभ नहीं होगा। भाव 
यह है कि पात्र-अपात्र का विचार किये बिना दान देना वैदिक शास्त्रों द्वारा सम्मत नहीं 
है। 
यत्तु॒प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृत्तम्‌।।२१॥। 
यत्‌>जो; तुत्पसनु; प्रत्युपकारार्थम्‌ नप्रत्युषकार के लिए; फलम्‌>फल के; 
उदिश्य चाहते हुए; वा>अथवा; पुनः<फिर; दीयते-दिया जाता है; चन्तथा; परि- 
क्लिष्टप्‌ 5पश्चात्ताप के साथ; तत्-वह; दानम्‌ दान; राजसम्‌ जराजस; स्पृतम्‌> 
कहा गया है। 
मे अनुवाद 
परन्तु जो दान किसी प्रत्युपकार की आशा से अथवा फल की इच्छा से या 
क्लेश समझकर दिया जाता है, वह राजस कहा गया है।।२१।। 
तात्पर्य 
दान प्रायः स्वर्ग-प्राप्ति के लिए किया जाता है। कभी-कभी क्लेशपूर्वक' दान 
करने के बाद पश्चात्ताप भी होता है कि ''मैंने क्‍यों इसमें इतना धन व्यय किया ? 
कभी-कभी किसी उपकृतिवश अथवा गुरुजनों की आज्ञा से भी दान करना पड़ता है। 
ये .सब प्रकार के दान राजस हैं। 
ऐसी अनेक दातव्य न्यास हैं, जो उन संस्थाओं को दान देती हैं, जहाँ 
इन्द्रियतृप्ति चलती है। ऐसा दान वेद-विरुद्ध है। एकमात्र सात्िक दान का ही शास्त्रों 
में विधान है। 
अदेशकाले .यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ । ।२२ ।। 


५६२) श्रीमद्भगवदगीता यधारूप [अध्याय १७ 


अदिशकाले-अयोग्य देशकाल में; यत्‌ -जो; दानम दान; अपान्रिभ्य:-अपात्र 
को; च-त्था; दीयते-दिया जाता है; असत्कृतमु-अपमानपूर्वक; अवज्ञातम्‌-पतिरस्कार 
के साथ; तत्न्वह; तामसम्‌च"्तामस; उदाहतम-कहा जाता है। 
अनुवाद 7 
जो दान अयोग्य देशकाल में, अपात्र को या सम्मान के बिना तिरस्कारपूर्वक 
दिया जाता है, वह तामस है।॥२२॥॥ 
तात्पर्य 
इस प्रकार मद्यपान और ध्ूत आदि के लिए दान करने का निषेध है। ऐसा दान 
तामस कहलाता है। इससे कोई लाभ नहीं- वरन्‌ पापात्मा मनुष्यों का ही प्रोत्साहन होता 
है। इसी प्रकार, सत्पात्र को सत्कार के विना तिरस्कारपूर्वक दान देना भी तामस है। 


3» तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्त्रविध: स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तत वेदाश्च वबिहिताः. पुरा।॥२३।। 


3४-श्रीभगवान्‌ का नादरूप: तत्च्वह; सत्-शाश्वतु; इति>ऐसे: निर्देश: 
नाम; ब्रह्मण: -परब्रह्म का; त्रिविधः व्तीन प्रकार का; स्मृतः-कहा गया है; ब्राह्मणा: 
ब्राह्मण: तेन-उठससे; वेदाःनन्‍्वेद: चन्तथा; यज्ञाः यज्ञ; च-भी; विहिता:<प्रकट 
हुए; पुराज्सृष्टि के आदिकाल में। 


अनुबाद 
3& ततू सतू--वे तीनों अक्षर ब्रह्मतत््व के वाचक हैं; इसी नाम से सृष्टि के 
आदिकाल में द्राह्मण, वेद और यज्ञ प्रकट हुए थे।२३॥॥ 
तात्पर्य 
यह वर्णन किया जा चुका है कि तप, यज्ञ, दान और आहार के सात्त्विक, 
राजस तथा तामस--ऐसे तीन-तीन भेद हैं। चाहे किसी भी श्रेणी के क्यों न हों, 
माया-दूषित होने के कारण थे सभी उपाधिग्रस्त हैं। पर्तु 3७ तत्‌ सत्‌ , अर्थात्‌ 
सच्चिदानन्दमय श्रीभगवान्‌ की ओर लक्षित होने पर ये पारमार्थिक उन्नति के साघन 
बन जते हैं। शास्त्रों में इस लक्ष्य का उल्लेख है। ये तीनों शब्द-- 3३% त्तू सत्‌, 
8४ से परत्नह्म श्रीकृष्ण के वाचक हैं। वैदिक मन्रों में ऑकार तो सदा पाया ही 
जाता है। 
जो शास्त्र-चिधि के अनुसार आचरण नहीं करता, उसे परतत्त्व की प्राप्ति नहीं हो 
सकती। उसे कुछ क्षणिक लाभ तो हो सकता है, परन्तु जीवन के परम लक्ष्य से वह 
चंचित हो रहेगा। सारांश यह है कि यज्ञ, दान, तप, आदि का सात्त्तिक आचरण ही 
करना चाहिए। इनका राजस अथवा तामस अनुष्ठान निश्चित रूप से निकृष्ट होगा। 
32 तत्‌ सत--इन तीनों शब्दों का उच्चारण श्रीमगवान्‌ के पावन माम के साथ 
किया जाता है, जैसे ३% तद्ििष्णो:। वैदिक मन्त्रों अथवा भगवन्नाम के उच्चारण 
के साथ ओमू जुड़ा रहता है; वैदिक शास्त्रों का ऐसा निर्देश है। उपरोक्त तीनों ही शब्द 


श्लोक २४, २५) अ्रद्धात्रयविभागयोग [५६३ 
वैदिक मन्त्रों में पाए जाते हैं। ओमित्येतदू ब्रह्मणो नेदिष्टं नाम। इस श्लोक से 
स्पष्ट है कि 'ओमू' परत्रह्न का पहला माम है। फिर तत्वमसि श्रुति से दूसरा नाम 
'तत्‌' इंगित है और संदेव सौम्य तीसरे 'सत्‌' नाम का धोतक है। ३७ तत्‌ 
सत्‌ में इन तीनों का समावेश है। प्राचीन काल में, आदिजीव ब्रह्माजी ने यज्ञ करते 
समय श्रीभगवान्‌ के इन तीनों नामों का उच्चारण किया था। शिष्यपरम्परा के माध्यम 
से यह सिद्धान्त आजतक चला आ रहा है। अतण्व यह मन्त्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 
भगवदूगीता के अनुसार, जो कुछ भी कर्म किया जाय, उसे “3& तत्‌ सत्‌', अर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ के लिए करना चाहिए। जो पुरुष इन शब्दों से युक्त होकर तप, दान, यज्ञ, 
आदि करता है, वह कृष्णभावनाभावित कर्म ही करता है। कृष्णभावना दिव्य कर्मों के 
सम्पादन की वह वैज्ञानिक विधि है, जिससे अपने घर-- भगवद्धाम की फिर प्राप्ति हो 
जाती है। इस दिव्य विधि से कार्य करते हुए शक्ति का कभी हास नहीं होता। 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रिया:। 
प्रवर्तन्ते बिधानोक्ताः सतत ब्रह्मवादिनामू।।२४॥। 
तस्मात्‌-इसलिए; ओम्‌>ओमु; इति*इस प्रकार; उदाहत्य उच्चारण करके; 
यज्ञदानतपःक्रिया: न्यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएँ ; प्रवर्तन्ते आरम्भ होती हैं; विधान- 
उक्ता: -शास्त्रविहित; सततम्‌-सदा; ग्रह्मबादिनाम्‌ न्‍्योगियों की। 
अनुवाद 
इसलिए योगीजन परत्रह्म की प्राप्ति के लिए ओंकार का उच्चारण करके ही तप, 
यज्ञ, दान आदि सब क्रियाओं का आरम्भ करते हैं।।२४।। 
तात्पर्य 
3&तद्दिष्णोः परम पदम्‌। श्रीविष्णु के चरणकमल भक्ति के परम आश्रय हैं। 
सब कुछ केवल श्रीभगवान्‌ के लिए करने से सम्पूर्ण क्रियाओं की सफलता निश्चित हो 
जाती है। 
तदित्यनभिसंधाय फल यज्ञतपःक्रियाः । 
दामक्रियाएच विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः | १२५॥। 
ततल्‍वह; इति इस प्रकार (उच्चारण कर); अनभिसंधाय फलम्‌>फल की 
इच्छा के बिना; यज्ञतप:क्रियाः -यज्ञ, तप आदि क्रियाएँ; दानक्रियाः -दान क्रियाएँ भी; 
च-तथा; विविधाः न्‍नाना; क्रियन्ते नकी जाती हैं; मोक्षकांक्षिमि: >्मुमुश्षु पुरुषों द्वारा 
अनुवाद 
'तत्‌', इस प्रकार उच्चारण करके यज्ञ, तप और दान क्रियाओं को करना 
चाहिए। इन दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबन्धन से मुक्त होना है।।२५।। 


तात्पर्य ४ 
शुद्ध सत्त्वमयी दिव्य अवस्था की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि किसी 


५६४] श्रीमद्भगवद्गीता यथरूप | [अध्याय १९७ 
लौकिक अर्थ के लिए चेष्टा न की जाय। सब कर्मो को वैकुण्ठ-जगत्‌ में श्रीभगवान्‌ 
के पास वापस लौटने के उद्देश्य से ही करना चाहिए। यही जीवन का परम लाभ है। 


सद्भावे साधुभावे च सदित्येतञयुज्यते | 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द: पार्थ युज्यते।॥२६॥॥ 
यज्ञे तपसि दाने चर स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कर्म चैव तदर्थीय॑ सदित्येवाभिधीयते | ।२७ ।। 
सद्भावे नपरत्रह्म के नाम के रूप में; साधुभावे-भक्तियोग के अर्थ में; 
च-भी; सत्‌-सत्‌ ; इति ऐसे; एतत्‌ ज्यह; प्रयुज्यते: प्रयोग होता है; प्रशस्ते >अधिकृत; 
कर्मणि -कर्म में; तथा और; सत्त-सत्‌; शब्दः -शब्द; पार्थ ल्‍हे अर्जुन; युज्यते >्प्रयोग 
में आता है; यज्ञेन्चज्ञ में; तयसि तप में; दनेनदान में; चजभी; स्थितिः -स्थिति है 
(जो); सत्‌>सतु; इतिन्ऐसे; चनन्‍्तथा; उच्यते-कही जाती है; कर्म -कर्म; च-भी; 
एव-निःसन्देह; तत्‌ अर्थीयम्‌-उसके लिए किया; सत्‌"सत्‌; इति-इस प्रकाद; 
एव न्‍ही; अभिधीयते-अभ्यास किया जाता है। 
अनुवाद 
हे अर्जुन | परत्रह्म भक्तियोगरूप यज्ञ के लक्ष्य हैं और 'सत्‌' शब्द से उन्हीं 
का निर्देश है। ये सत्स्वरूप यज्ञ, तप और दान पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ की प्रसन्‍नता के 
लिए ही किए जाते हैं।।२६-२७।। 
तात्पर्य 
प्रशस्ते कर्मणि शब्द कर्तव्यकर्मों का वाचक है। वैदिक शारस्त्रें में अनेक 
ऐसे कर्मो का विधान है, जो आजन्म आत्मशुद्धि के लिए किए जाते हैं। इनका 
उद्देश्य अन्त में जीव को मुक्तिलाभ कराना है। ये- सब कर्म 39 तत सत्‌ के 
उच्चारण के साथ करने चाहिए। सद्भावे, साधुभावे--शुद्ध सत्त्वमयी दिव्य 
अवस्था के वाचक हैं। कृष्णभावनाभावित कर्म करने वाला सत्त्व में स्थित है तथा 
कृष्णभावनाभावित कर्म के तत्व को पूर्ण रूप से जानने वाला स्वरूप-प्राप्त है। 
श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि भक्तजनों के संग में भगवत्कथा की प्राप्ति होती है। 
बस्तुतः, सत्संग के विना दिव्य ज्ञान नहीं हो सकता। दीक्षा अथवा यज्ञोपवीत में भी 
३» तत्‌ सतू-ऐसे उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार, सम्पूर्ण यज्ञों में परम 
लक्ष्य--3% तत्‌ सत्‌ का आह्न करते हैं। ३७ त्त्‌ सत के उच्चारण से सब क्रिया, 
*ज हो जाती हैं। अस्तु परमस्वरूप 5४ दत्‌ सत्‌ सब प्रकार से पूर्णता प्रदान करता 
। | 
अश्रद्धया हुत॑ दत्त तपफस्तप्तं कृत॑ च॑ यत्‌। 
असदित्युच्यते पार्थ न अर त्द्रेत्व नों डहह)२८।।॥ 
अश्रद्धया>श्रद्ध के बिना; इुसमु-हवन; दत्तम्‌>दान; तपः-तप; तप्तम्‌-तपा गया; 
कृतम्‌-किया; च-तथा; यत्‌च्जो भी कर्म; असत्‌-असत्‌; इति-ऐसे; उच्चते-कहा 


२८) करड्ारय-ाभागयीए। ह [५६५ 
जता है; पार्थच्हें अर्जुन; नवन ते; चन्तथा; तत्न्‍्वह; प्रेत्यपरलोक में; नो>न; 
इह “इस लोक में (फलता हैं)। 

अनुवाद 

परन्तु है अर्जुन! परब्रह्म में श्रद्धा के बिना किया जो कुछ भी यज्ञ, दान, तप 
आदि कर्म है, यह सब असत्‌ है। उसका न इस लोक में और न परलोक में ही कोई 
फल होता है।।२८।॥ 

तात्पर्य 

भगवनआप्तिरूपी दिव्य लक्ष्य के बिना यज्ञ, दान, अथवा तप आदि जो कुछ भी 
किया जाता है, वष्ठ सब व्यर्थ है। इस श्लोक में ऐसी क्रियाओं को असत्‌ कहकर 
उनकी निन्‍्दा की गयी ऐ। सब कर्म कृष्णभावनाभावित होकर भगवद्मीति के लिए ही 
करने चाहिएं। इस श्रद्धाभाव और ठीक मार्गदर्शन के अभाव में कुछ भी फल नहीं 
है| सकता। वैदिक शास्णों में श्रीभगवान्‌ में श्रद्धाभाव का बड़ा माहात्म्य है। श्रीकृष्ण 
के तत्व की जानना बस्तुतः सम्पूर्ण वैदिक निर्देशों के अनुसरण का परम लक्ष्य है। इस 
छिद्वात्त का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। अतणव कल्याणप्राप्ति का 
सर्वोत्तम भार्ग सदुगुरु के आश्रय में जीवन के आदिकाल से ही कृष्णभावनाभावित कर्म 
के 'घरायण हो जाना है। इससे सब प्रयास कृतार्थ हो जायेंगे। 

वहावस्था में लोग देवताओं, प्रेतों, अथवा कुबेर आदि यक्षों की उपासना में 
आसकत रात हैं। सत्वगुण निःसन्देह रजोगुण और तमोगुण से उत्तम है; परन्तु जो 
सीधे-सीधे कष्णभावनाभावित हो जाता है, वह इन तीनों ही गुणों से परे है। परमार्थ 
की एक क्रमिक पद्धति भी है परन्तु शुद्ध भक्तों के सत्संग से साक्षात्‌ कृष्णभावना को 
अंगीकार कर लेना सर्वोत्तम है। इस अध्याय का भी यही कहना है। इस यथ में 
उन्नति के लिए सदगुरु को खोजकर उनके मार्गदर्शन मैं शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक 
है। तर्भी श्रीभगवान्‌ में श्रद्धा होगी। यथासमय जब श्रद्धा परिपक्व हो जाती है, तो उसे 
भगवदत्यमेम कहते हैं। यह प्रेम ही जीव का परम लक्ष्य है। अतः सीधे-सीधे 
कृष्णभावना को अंगीकार कर लेना चाहिए। सत्रहवें अध्याय का बस यही सम्देश है। 


३४». तत्सदिति भ्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु._ ब्रह्मविद्यायां. योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णार्जुनसंवादे्‌ श्रद्धानरयविभागयोगो नाम सप्तदशोडध्यायः।।९७॥। 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये सप्तदशो5ध्यायः।॥ 


अथाष्टादशो5ध्याय: 


मोक्षसंन्यासयोग 
(गीता का निष्कर्ष) 


अर्जुन उबाच। 
संन्यासस्थ महाबाहो तत्त्वमिच्छामि त्रेदितुम्‌। 
त्यागस्थ चर हषीकेश पृथक्केशिनिषृदन | ॥१।॥। 
अर्जुनः उवाच-अर्जुन ने कहा; संन्यासस्थ-संन्यास के; महाबाहो -है महाबाहु 
श्रीकृष्ण; तत्त्वम्‌ तत्त्व को; इच्छामि-चाहता हूँ; वेदितुम्‌-जानना; त्यागस्थन्त्याग के; 
अभी; हपीकेश है इन्द्रियों के स्वामिन; पृथव्दु-विभाग से; केशिनिषूदुन हे केशीहन्ता । 


अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, है महाबाहु ! हे हपीकेश ! हे केशीहन्ता (श्रीकृष्ण) ! मैं त्याग 
: और संन्यास के तत््व को .अलग-अलग जानना चाहता हूँ।।१।। 
ह तात्पर्य 
-.. श्रीमद्भगवद्गीता चस्तुतः सत्रह अध्यायों में समाप्त हो जाती है। यह अद्टारहवाँ 
अध्याय पूर्व वर्णित विषयों का साररूप परिशिष्ट है। प्रत्येक अध्याय में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने भगवद्भक्तियोग को जीवन का परम लक्ष्य 'कहा है। इसी भक्तिमार्ग का 
' यहाँ सारांश में परम गोपनीय ज्ञान-पथ के रूप में वर्णन है। पहले छः अध्यायों में 


ण्द्द८] श्रीमदूषगवद्गता यथारूप [अध्याय १८ 


भक्तियोग़॒ की गौखान्वित किया गया--बोगिनामंपि सर्वेघामू-- सब प्रकार 
के योगियों में जो हृदय में निस्तर मेशा चिन्तन करवा है, वह सर्वोत्तम है।'' सातवें से 
वारहवें अध्याव तक शुद्ध भक्तिवोग के स्वरूप और क्रियाओं का विवरण है। अन्त्रिम 
छः अध्यावों में ज्ञान, वैशाग्य, अपया प्रकृति और परा प्रकृति के कार्यों तथा भव्तियोग 
का विवेचन है। यह निष्कर्ष हुआ कि सम्पूर्ण कर्म श्रीभगवान्‌ से युक्त होकर ही करने 
चाहियें। अतः सव कर्मों में भग्वान्‌ विष्णु के नाम ओम तत्‌ सत्त्‌ का उच्चारण करे। 
गीता के तीसरे घटक (अध्याय १३-१८) में पूर्ववर्ती आचार्यों और ब्ह्मसूत 
(बेदान्तसृत्र) के प्रमाण पर भक्वियोग को सिद्ध किया गया। वेदान्तसूत्र से स्पष्ट है कि 
एकमात्र भवितयोग जीवन का परमलक्ष्व है। कुछ निर्विशेषवादी वेदान्तसूत्र के ज्ञान पर 
अपना एकाधिकार समझते हैं; परन्तु वास्तव में तो -वेदान्तसूत्र का एकमात्र लक्ष्य 
भक्तियोग का जानना हो है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ स्वयं वेदान्तसूत्र के रचविता हैं और 
एकमात्र वे ही इसके तात्पर्य को पूर्ण रूप से जानते हैं। पंन्रहवें अध्याय में यह कहा 
जा चुका है। सम्पूर्ण वेदिक शास्त्रों का लक्ष्य भक्तियोग है, यह भगवद्गीता से सिद्ध 
हो जाता है। 
पूर्व में, द्वितीय अध्याय में गीता की सम्पूर्ण विषयवस्तु समाहत है; इसी प्रकार 
अड्डरहवें अध्याय में भी सम्पूर्ण उपदेश का सार निभृत है। जीवन का उद्देश्य त्याग के 
अभ्यास से प्रकृति के तीनों गुणों से परे शुद्धसत्त्वमबी दिव्य अवस्था को प्राप्त हो 
जाना बताया गया है। अर्जुन गीता की विषयवस्तु के दो भिन्न-भिन्न तत्त्वों--त्याग 
और संन्यास को स्पष्ट रूप से जानना चाहता है; इसलिए अब श्रीभगवान्‌ से इस 
सम्बन्ध में जिज्ञासा करता है। ४ 
इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ के सम्बोधन रूप--हृपीकेश और केशिनिवृूदन--वे 
दोनों शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। श्रीकृष्ण हषीकेश हैं, अर्थात्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियों के स्वामी हैं; 
इसलिए वे चित्त में निल्तर शान्ति रखने में हमें सहायता दें सकते हैं। अर्जुन 
का निवेदन है कि वे सम्पूर्ण तत्व को इस प्रकार सार रूप में कहें कि चित्त सदा 
समभाव में स्थिर रहे। परन्तु इससे उसका सन्तोष नहीं हुआ; फिर भी, उसे कुछ 
सन्देहरूप असुर पीड़ित कर रहे हैं। अतण्व उसने श्रीकृष्ण को 'केशिनिषृदन” कहकर 
पुकारा। श्रीकृष्ण ने पूर्वकाल में केशी नामक भयंकर असुर का नाश किया था। अर्जुन 
को विश्वास है कि कृष्ण उसके सन्देहरूपी असुर का वध भी अवश्य करेंगे। 
श्रीभगवानुवाच । 
काम्यानां कर्मणां न्यास संन्बास॑ कवयो विदुः। 
सर्वकर्मफलत्याग॑.प्राहुस्त्यागं.. विचक्षणा: ।२॥ 
न श्रीभगवान्‌ उवाच-अ्रीमगवान्‌ ने कहा; काम्यानाम्‌-सकाम; कर्मणाम्‌>कर्मो 
5 पा पल न्यासम्‌-त्याग को; सं॑न्यासम्‌-संन्यास; कवयःन्शानीजन; बिदुः जानते हैं; 
बकर्मफलत्यागम्‌ >सव कमंफलों के त्वाग को; प्राहुः -कहते हैं; त्यागम त्याग; 
विचक्षणा: -अनुभवी पुरुष । हे 


श्लौक ३, ४] मोक्षसंन्यासयोग कर 


अनुवाद * ह 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन! सब कर्मों के फल के त्याग को ज्ञानीजन त्याग 
कहते हैं और वही दिद्वानों द्वारा संन्यास समझा जाता है।।२॥। 
तात्पर्य 
सकाम कर्मों को स्वरूप से त्याग देना आवश्यक है; भगवद्गीता का ऐसा 
स्पष्ट आदेश है। परन्तु अध्यात्म ज्ञान में उन्नति के अनुकूल नित्यकर्मों को नहीं 
त्यागना चाहिए। अगले श्लोक से यह पूर्णरूप में स्पष्ट हो जायगा। वैदिक शास्त्रों में 
विशेष-विशेष प्रयोजनों के लिए नाना यज्ञों के विधान हैं। सत्पुत्र अथवा स्वर्ग आदि 
की प्राप्ति के लिए अलग-अलग यज्ञ हैं। ऐसे सब सकाम यज्ञों को त्याग देना 
चाहिए। परन्तु अन्तःकरण की शुद्धि अथवा आत्मविद्या की उन्‍नति के लिए किए जाने 
वाले यज्ञों को नहीं त्यागना चाहिए। 
त्याज्य दोषबदित्येके कर्म प्राहुर्ममीषिण: 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे। ।३।। 
त्याज्यम-त्यागने के योग्य हैं; दोषबत्‌-दोषयुक्त होने से; इति>इस प्रकार, 
एके-एक वर्ग; कर्म-सम्पूर्ण कर्म; प्राहुः-कहते हैं; मनीधिणः -विचारशील पुरुष 
यज्ञंदानतपःकर्म -यज्ञ, दान, तप, आदि कर्म; न त्याज्यम्‌>कभी नहीं त्यागने चाहिए; 
इति-ऐसे; च-भी; अपरे-दूसरे विद्वानू। 


अनुवाद 
विद्वानों के एक वर्ग के मत में तो दोषयुक्त होने के कारण सभी कर्म त्यागने के 
योग्य हैं; परन्तु दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, तप और दान कर्म को कभी नहीं त्यागना 
चाहिए। । ।३ ।॥ 
तात्पर्य 
वैदिक शास्त्रों में ऐसे अनेक कर्मों का उल्लेख है, जो मतभेद के विषय हैं। 
उदाहरण के लिए, कुछ के अनुसार यज्ञ में पशु-हिंसा की जा सकती है, जबकि दूसरों 
_ का कहना है कि पशु-हिंसा पूर्ण रूप से निषिद्ध है। वैदिक शास्त्रों में एक प्रकार के 
यज्ञ में पशु-हिंसा का उल्लेख तो है, परन्तु ऐसे पशु को मरा नहीं समझा जाता। वृद्ध 
पशु को नूतन जीवन देने के लिए ही यज्ञ में उसकी बली दी जाती है। इस प्रकार 
कभी उसे नए पशु-शरीर की प्राप्ति होती है, तो कभी-कभी सीधे मानव शरीर मिल 
जाता है। परन्तु इस सम्बन्ध में ऋषियों में मतभेद है। कुछ कहते हैं कि पशु-हिंसा .से 
सदा बचना चाहिए, तो कुछ दूसरों के मत में एक विशिष्ट यज्ञ में उससे लाभ होता 
है। इन सब यज्ञ-क्रिया विषयक विवादों का अब श्रीभगवान्‌ स्वयं समाधान करते हैं। 
निश्चयं श्रणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागों हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। ।४।। 
, निश्चयमू-मश्चय को; श्रणु -सुन; मे-मेंरे; तत्र नस; त्यागे>त्याग के विषय 
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में; भरतसत्तम-हे अर्जुन: त्यागः-त्याग; हिल्‍निःसन्देह; पुरुषव्याप्त हे नरशार्दूल; 
त्रिविधि: >तीन प्रकार का; संप्रकीर्तितः:-कहा जाता है। 


अनुवाद 
है अजुन ! अब तू त्याग के विषय में मेरे निश्चय को सुन! हे नरोत्तम ! 
शास्त्रों में त्याग तीन प्रकार का जताया गया है।।४॥| 
तात्पर्य 
त्याग के सम्बन्ध में मतभेद हैं; इसलिए भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस विषय में अपना 
निर्णय अभिव्यब्त कर रहे हैं, जो अन्दिम और सर्वमान्य है। वेद वस्तुतः श्रीभगवान्‌ के 
ही विधान हैं। परन्तु यहाँ तो श्रीभगवान्‌ स्वयं उपस्थित हैं; अतः उनके निर्णय को सब 
प्रकार से अन्तिम मानना वाहिए। श्रीभगवान्‌ के मत में प्रकृति के गुणों के अनुसार 
त्याग के तीन भेद हैं। 
यज्ञदानतपःकर्म न॒त्याज्य॑ कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञों दानं॑ तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम॥।॥५॥। 
यज्ञदानतपःकर्म -यज्ञ, दान और तप आदि कर्म; न त््याज्यम -त्यागने के योग्य 
नहीं हैं; कार्यम्र-कर्तव्य हैं; एब-निःसन्देह; त्ततु-वह; यज्ञःन्यज्ञ; दानम्‌ल्‍दान; 
तपः >तप; चन्‍्तथा; एव-निश्चित रूप से; यावनानि-चित्त की शुद्धि करने वाले हैं; 
मनीषिणाम -महात्माओं के लिए भी। 
अनुवाद 
यज्ञ, तप और दानरूप कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए; इन्हें करना निश्चित 
कर्तव्य है। निःसन्देह यज्ञ, दान और तप आदि महात्माओं को भी शुद्ध करने वाले हैं।॥५। | 
तात्पर्य 
योगियों का कर्तव्य है कि मानवसमाज के उद्धार के लिए यथायोग्य कर्म करें। 
ऐसे अनेक शुद्धि-साधन हैं, जिनसे मनुष्य परमार्थ के पथ पर अग्रसर हो सकता है। 
इन यज्ञों में से विवाह भी एक है। इसी कारण उसे विवाह-यज्ञ कहते हैं। जिज्ञासा हो 
सकती है कि क्‍या एक संन्यासी, जिसने अपने पारिवारिक सम्बन्धों ऋा विच्छेद कर 
दिया है, विवाहयज्ञ को बढ़ावा दे ? श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा कोई यज्ञ त्यागने के 
योग्य नहीं, जिससे मानवसमाज का हित होता हो। विवाह-यज्ञ का उद्देश्य मन को 
संयमित और शान्त करना है, जिससे वह पारमार्थिक साधना में तत्पर रह सके। 
अधिकांश मनुष्यों के लिए यह विवाह-यज्ञ आवश्यक है, अतः संन्यासी भी इसका 
निषेध न करे। यह सत्य है कि संन्यासी के लिए स्त्री-संग बर्जित है; परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं कि वह किसी अन्य आश्रम के नवयुव॒क को भी विवाह न करने दे। सभी 
शास्त्रविहित यज्ञों का प्रयोजन भगवत्माप्ति करना है। अतः प्रारम्भिक अवस्था में उन्हें 


नहीं त्यागना चाहिए। इसी भाँति दान से हृदय शुद्ध होता है। पूर्ववर्णन के अनुसार, 
सत्पात्र को दान देना परमार्थ में सहायक है। 
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एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्तव्यानीति प्रे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमस्‌। ।६।। 


एतानि-ये सब; अपि-भी; तुत्परन्तु; कर्माणि-कर्म; संगम्‌-आसक्ति को; 
त्यक्त्वात्याग कर; फलानि-फलों को; चन्तथा; कर्तव्यानि-करने कर्तव्य हैं; 
इति -ऐसा; मे >मेरा; पार्थ-हे अर्जुन; निश्चितम्‌-निश्चित; मतम्‌-मत है; उत्तमम्‌- 
मवश्नेष्ठ । 
अनुवाद 
है अर्जुन! इन सब यज्ञ आदि कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा त्याग 
कर कर्तव्यवुद्धि से अवश्य करना चाहिये, ऐसा मेरा निश्चित मत है।।६।॥। 
तात्पर्य 
यद्यपि यह सत्य है कि यज्ञों से शुद्धि होती है, परन्तु इनसे किसी फल की इच्छा 
नहीं रखनी चाहिए। कहने कम तात्पर्य है कि प्राकृ लाभ की इच्छा से किए जाने वाले 
सब यज्ञों को त्याग देना चाहिए; किन्तु अन्तःकरण को शुद्ध करके आत्म-स्तर पर 
आछरूढ़ करने वाले यज्ञों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो कोई साधन कृष्णभावना की 
ओर अग्रसर करता है, उसे बढ़ाना चाहिए। श्रीमद्भागवत में भी कहा है कि जो वस्तु 
भगवद्भक्तियोग के अनुकूल हो, उसे अंगीकार कर लेना चाहिए। यही परम धर्म है। 
भगवद्भक्त को ऐसे किसी कर्म, यज्ञ अथवा दान को करने में संकोच नहीं करना 
चाहिए, जो भगवत्सेवा में सहायक हो। ह 


नियतस्थ तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस: परिकीर्तितः । ।७।। 


नियतस्य -शास्त्रविहित कर्तव्य का;. तुन्तो; संन्यास: त्याग; कर्मणः कर्म . 
का; न उपपद्यते-योग्य नहीं है; मोहात्‌-मोहवश; तस्य 5उसका; परित्यागः त्याग 
करना; तामसः -तामस; परिकीर्तितः-कहा जाता है। 

अनुवाद 

नियत कर्य का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। अतए्व मोहवश उसका त्याग 
कर देना तामस कहा गया है।।७।। 

तात्पर्य 

प्राकृ सुख के लिए किए जाने वाले कर्मों को त्यागना तो अनिवार्य है, परन्तु 
' शास्त्र के अनुसार उन क्रियाओं को अवश्य करना चाहिए, जिनसे दिव्य क्रिया के स्तर 
पर पहुँचा जाता है। उदाहरण के लिए, भगवान्‌ के लिए नैवेद्य बनाना, नैवेद्य का 
भगवान्‌ को भोग लगाना, प्रसाद पाना, इत्यादि। कहा जाता है कि अपने लिए भोजन 
बनाने का निषेध है, परन्तु श्रीभगवान्‌ के लिए भोजन बनाने का नहीं । इस न्याय के 
अनुसार, कृष्णभावना में शिष्य की उन्नति के लिए संन्यासी उसका विवाह भी सम्पन्न 
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करा सकता है। जो इन क्रियाओं को त्यागता है, वह निश्चित रूप से तमोगुण में कार्य 
कर रहा है। 

दुःखमित्येश.. यत्कर्म कायक्लेशभवात्त्यजेत्‌। 

स॒ कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लमेत्‌।॥८।॥। 

दुःखम्‌-दुःखरूप; एतिन्ऐसे; एवनही (भाव से); यत॒च्जो; कर्म कार्य; 
कायक्लेशभयाद्‌-देहकष्ट के भय से; त्यजेत्‌-त्यागता है; सः न्‍्वह; कृत्वा न्‍करके 
भी; शाजसम्‌5राजस; त्यागम्‌-त्याग; नन्‍नहीं; एवं-निःसन्देह; त्यागफलम्‌-त्याग के 
फल को; लमेत्‌-पाता। 


अनुबाद * 
जो मनुष्य कर्म को दुःखरूप समझ कर शारीरिक क्लेश के भय से त्यागता है, 
वह राजस त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता। ८॥॥ 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित पुरुष को इस भयवश घन कमाना नहीं छोड़ देना 
चाहिए कि उससे सकाम कर्म बन रहा है। कर्म करने से अर्जित धन को कृष्णभावना 
- में लगाया जा सकता है। इसी प्रकार ब्राह्ममुहूर्त में निद्रा-त्याग करने से कृष्णभावना में 
उन्नति की जा सकती है। अतएव इन कर्मों से यह समझ कर विमुख न हो कि ये सव 
दुःखरूप हैं, अथवा इसलिए कि इनसे शरीर को क्लेश होगा। ऐसा करना राजस त्याग 
है। राजस कार्य का सदा दुःखमय फल होता है; इसलिए जो इस भाव से प्रेरित होकर 
त्याग करता है, वह त्याग के फल को कभी नहीं पाता। ्ा 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं. क्रियतेअर्जुन। 
संगं त्यक्त्ता फलं चैद स त्याग: सात्तिकों मतः।॥९१! 
कार्यम्‌ु-अवश्य कर्तव्य है; इति-इस भाव से; एव -निःसन्देह; चत्‌ -जो; कर्म 5 
कार्य; नियतम-नियत; क्रियत्ते-किया जाता है; अर्जुन.-हे अर्जुन; संगम्‌- 
आसक्ति और कर्तापन के अभिमान को; त्वक्त्वा-त्याग कर; फलम्‌ च-फल को 
मे एव +निःसन्देह; सः -वह; त्याग: -त्याग; सात्तिकः -सात्तिक; मतः-माना गया 
|| 
अनुवाद 
परन्तु हे अर्जुन ! जो मनुष्य कर्तव्य समझ कर तथा कर्तापन के अभिमान और 
फल की आसक्ति को पूर्ण रूप से त्याग कर नित्य कर्म करता है, उसका वह त्याग 
सात्तिक माना जाता है।।९॥। 
तात्पर्य हे 
नियत कर्म को इसी भाव से करना चाहिए। यह आवश्यक है कि कर्ता की 
कर्मफल में आसव्ति न हो; कर्म के गुणों से असंग हो जाय ! किसी फैक्टरी, आदि में 
काम करते हुए भी कृष्णभावनाभावित पुरुष न कर्म का संग करता है और न अन्य 
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कर्मचारियों का ही संग करता है। वह तो बस अनन्यभाव से श्रीकृष्ण के लिए कर्म में 
तत्पर रहता है। कर्मफल को श्रीकृष्ण के अर्पण करने से उसके कर्म निःसन्देह दिव्य हो 
जाते हैं। 

न॒देष्ट्यकुशलं॑ कर्म कुशले नानुषज्जते। 

त्यागी सत्तवसमाविष्टो मेधावी छिननसंशयः।॥९०।। 

नन्‍न; द्वेष्टि -द्वेष करता; अकुशलपम <द्भुःखद; कर्म -कर्म से; कुशले >सुखदायी 
कर्म में; भवन; अनुषज्जते>आसक्त होता; त्यागीरत्यागी; सत्त्वन्सत्त्वगुण में; 
समाविष्ट: नलीन; मेधावी -स्थिरबुद्धि, छिन्‍्नसंशयः -सब संशयों से मुक्त। 


अनुवाद 
जो सत्त्वगुण में स्थित पुरुष दुःखद कर्म से द्वेष नहीं करता है और सुखदायी 
कर्म में आसक्त नहीं होता है, उस स्थिरबुद्धि के कर्म-विषयक सारे संशय नष्ट हो जाते 
हैं।4१०।। 
तात्पर्य 
भगंवदगीता में अन्यत्र उल्लेख है कि कोई क्षणभर के लिए भी कर्म के बिना 
नहीं रह सकता। अतएव जो श्रीकृष्ण के लिए कर्म करता है और फल को स्वयं न 
भोग कर सर्वस्व श्रीकृष्ण के अर्पण कर देता है, वही सच्चा त्यागी है। अन्तर्राष्ट्रीय 
श्रीकृष्णभावनामृत संघ के बहुत से सदस्य अपने कार्यालय, फैक्टरी, आदि में अथक 
परिश्रम करते हैं और इस प्रकार होने वाली अपनी सम्पूर्ण आय संघ को समर्पित कर 
देंते हैं। ऐसे महात्माजन वास्तव में संन्यासी हैं; वस्तुतः संन्यास आश्रम में स्थित हैं। 
कर्मफल का त्याग किस प्रकार और किसके लिए करना चाहिए, यहाँ यह स्पष्ट किया 
गया है। 
न हि देहभता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स॒त्यागीत्यभिधीयते । ।११।। 
नन्‍नहीं; हिल्‍निःसन्देह; देहभूता-(किसी भी) देहबद्ध जीव के लिए; 
शक्यम्‌ >सम्भव है; त्यक्तुम्‌-त्यागना; कर्माणि-कर्मों को; अशेषतः न्‍पूर्ण रूप से; 
यः तुच्जो कोई भी; कर्मफलत्यागी >कर्म फल का त्यागी है; सःन्‍वही; त्यागी5 
त्यागी है; इतिज्ऐसा; अभिधीयते>कहा जाता है। 


अनुवाद 
देहबद्ध जीव कर्म को पूर्ण रूप से कभी नहीं त्याग सकता; इसलिए जो फल 
का त्यागी है, वही सच्चा त्यागी है, ऐसा कहा जाता है।।११।॥। 
ह तात्पर्य 
- जो श्रीकृष्ण से अपने सम्बन्ध के ज्ञान के साथ कृष्णभावनाभावित कर्म 
. करता है, वह पुरुष नित्यमुक्त है। इसलिए जीवन के अन्त में उसे अपने कर्मों के 
'सुख-दुःखादि फल को नहीं भोगना पड़ता। 
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अनिष्टमिष्ट मिश्र॑ च॒ त्रिविध॑ कर्मणः फलम्‌। 
भव्त्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌। ।१०।॥। 
अनिष्टम्‌-नर्कदुःख; इृष्टम्‌-स्वर्गसुख; मिश्रम्‌ू-मिला हुआ; च-अथवा; 

बत्रिविधम्र न्तीन प्रकार का; कर्मणः फलम-कर्मफल; भवति-होता- है; अत्यागिनाम्‌ 

>कर्मफल का त्याग करने वाले मनुष्यों को; प्रेत्य-मरने पर; नन्‍्नहीं; तुरपरन्तु; 
संन्यासिनामु >त्यागियों का; क्व्चितजकभी। 


अनुवाद 
कर्मफल का त्याग न कले वाले मनुष्यों को ही मरने पर सुख, दुःख और 
मिला हुआ, ऐसा तीन प्रकार का कर्मफल होता है। परन्तु कर्मफल के त्यागी पुरुषों को 
कभी ऐसा दुःख-सुख नहीं भोगना पड़ता ॥१२॥। 
तात्पर्य 


कृष्णभावनाभावित सात्तिक पुरुष अपनी देह को कष्ट देंने वाले प्राणी-पदार्थ 
तक से द्वेष नहीं करता। वह यथायोग्य देशकाल में कर्तव्य-कर्म का दूढ़तापूर्वक 
आचरण करता है; परिंणाम में होने वाले कष्टमय फल का भय नहीं करता। ऐसा 
ब्रह्मभृत पुरुष निःसन्देह परम्‌ ज्ञानी है और अपने कर्मों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सन्देहों से 
छूटा हुआ है। 

पज्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि' सिड्॒ये सर्वकर्मणाम्‌।१३ ॥। 

_अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌। 

विविधाश्च पृथक्च्रेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम्‌।॥१४।। 

'पजञ्च पाँच; एतानि-ये सब; महाबाहो-हे अर्जुन; कारणानि-"कारण हैं; 
निबोध >जान; मे-्मुझे से; सांख्ये-वेदान्तशास्त्र में; कृतान्तें-कर्म के अन्त में; 
प्रोक्तानि-कहे गए हैं; सिद्धये -सिद्धि के लिए; सर्वकर्मणाम्‌ >सब कर्मों की; अधि- 
घ्ठानम>आधार (शरीर); तथा>ओऔर; कर्ता-करे वाला (जीव); करणम्‌ -करण 
(इन्द्रियं); चल्‍और; पृथग्विधम्‌-अनेक प्रकार के; विविधा: न्‍नाना प्रकार की; च> 


* तथा; पथकुल्‍अलग-अलग; चेष्ठाः-व्यापा;ः देवमृ-्प्रेरक अन्तर्यामी; चरतथा; 


एव -निःसन्देह; अतन्नन्‍्यहों; पञ्चमम्‌-पौँचवों। 


अनुवाद 
है महावाहु अर्जुन ! सब कर्मों की पूर्ति के पाँच कारण हैं, इन्हें मुझ से जान। 
साख्यदर्शन में इन्हें कर्म का अधिष्ठान, कर्ता, इन्द्रियरूप करण, चेष्य और परमात्मा 
कहा गयवा है।।१३-१४।। 
४ तात्पर्द 
जिज्ञासा उठ सकती है कि जब प्रत्येक कर्म का कुछ न-कुछ फल अवश्य होता 
है, तब यह कैसे सम्भव है कि कृष्णभावनाभावित पुरुष को कर्मफल जनित दुःख-सुख 
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नहीं भोगना पड़ता। श्रीभगवान्‌ इसमें वेदान्त-दर्शन का प्रमाण देते हैं। वे कहते हैं कि 
सब कर्मों के पाँच कारण हैं, जिन्हें कर्मसिद्धि के लिए जानना आवश्यक है। 'सांख्य' 
ज्ञानकाण्ड का वाचक है और वेदान्त सब महान्‌ आचार्यों द्वारा स्वीकृत परम ज्ञान है। 
शंकर ने भी बेदान्तसृत्र की इस महत्ता को स्वीकार किया है। अतः इस प्रमाण की 
सहायता लेनी चाहिए। 

परमात्मा का संकल्प सर्वोपरि है, जैसा गीता में कहा है, सर्वस्थ चाहं हदि। वे 
जीवों को विविध क्रियाओं में प्रेरित कर रहे हैं। उन अन्तर्यामी की आज्ञा के अनुसार 
किए गए कर्मों का इस लोक में अथवा परलोक में भी कोई फल नहीं होता। 

इन्द्रियाँ कर्म करने की उपकरण हैं; इन्हीं के द्वारा आत्मा विविध प्रकार से क्रिया 
करता है। इसके अतिरिक्‍त, प्रत्येक कर्म में अलग-अलग चेष्टा रहती है। परन्तु 
अन्तिम रूप में तो जीव के सम्पूर्ण कर्म परमात्मा (दैव) की इच्छा पर ही अवलम्बित 
हैं, जो जीव-हृदय में सखा के रूप में बैठा है। अतः श्रीभगवान्‌ परम कारण हैं। इस 
स्थिति में, जो पुरुष अन्तर्यामी परमात्मा के निर्देश के अनुसार कृष्णभावनाभावित कर्म 
करता है, वह स्वाभाविक रूप से किसी कर्मबन्धन में नहीं पड़ता। पूर्ण कृष्ण- 
भावनाभावित पुरुषों पर अपने कर्मों का अन्तिम दायित्व नहीं रहता; वे सब प्रकार से 
परमात्मारूप श्रीभगवान्‌ की परम बलवती इच्छा पर निर्भर हैं। 

शरीरवाइमनोभिरयय॑त्कर्म प्रारभते. नरः। 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पज्चैते तस्य हेतव: ।।१५७।। 

शरीर वाक्‌ मनोभिः शरीर, वाणी और मन से; यत्‌ल्‍्जो; कर्म-कर्म; 
प्रारभते आरम्भ करता है; नरः «मनुष्य; न्याय्यम्‌-धर्ममय; वा5अथवा; विपरीत्म्‌ 
*अधर्ममय; वानअथवा; पञ्च-पाँच; एते-ये; तस्य-उसके; हेतवः ल्‍्कारण हैं। 


ः अनुवाद 
मनुष्य मन, वाणी और शरीर से जो कुछ भी धर्ममय (शास्त्र के अनुकूल) 
अथवा अधर्ममय (शास्त्र के विपरीत) कर्म करता है, उसके ये पौँचों कारण 


हैं।।१५॥। 
तात्पर्य 

इस श्लोक में न्याय्यम (धर्ममय) और विपरीतम्‌ (अधर्ममय), ये दोनों 
शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। धर्ममय कर्म वह है, जो शास्त्रविधि के अनुसार किया जाय, 
जबकि शास्त्रविरुद्ध कर्म अधर्ममय कहलाता है। परन्तु चाहे जो भी कर्म किया जाय, 
उसकी पूर्णता के लिए ये पाँचों हेतु अनिवार्य हैं। 

. तत्रैव॑सति कर्तारमात्मांनं केवलं 

पश्यत्यकृतबुद्धित्वानन स॒पष्टयति दुर्मतिः।॥१६।॥। 

.. तत्नच्ठस सम्बन्ध में; एबम्‌न्ऐसा; सतिन्‍्होने पर भी; कर्तारमू-कर्ता; , 
आत्मानम्‌-आत्मा . को; - केवलम्‌-केवलमात्र: तुत्परतु; यः जो, पश्यति “देखता 
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है; अकृतबुद्धित्वात्‌-अशुद्ध बुद्धि के कारण: नल्‍न्‍लनहीं;' सः न्‍वह; पश्यति देखता है; 
दुर्मतिः -मूर्ख (अज्ञानी)। 
अब 
अतए्व जो अशुद्ध बुद्धि के कारण केवल इन पाँच हेतुओं के स्थान पर 
अपने को ही कर्ता समझता है, वह निःसन्देह अज्ञानी है और तत्त्व से नहीं 
देखता। ।१६।। 
तात्पर्य 
मूर्ख मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि परमात्मा हृदय में सखारूप से 
विराजमान हैं और उसके कर्मों का संचालन कर रहे हैं। अधिष्ठान, कर्ता, चेष्य और 
इन्द्रियों रूप प्राकृत उपादान कारणों के ऊपर एक परम कारण भी है--श्रीभगवान्‌। 
अतः चार उपादन कारणों के साथ परण निम्िति कारण को भी देखना चाहिए। जो कर्म 
में परमात्मा का हाथ नहीं देखता, वह अपने को ही कर्ता मान बैठता है। 


यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धिर्यस्थ न लिप्यते। 
हत्वापि स इमॉल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते।॥१७।॥। 


यस्यथ “जिसके; नन्‍नहीं है; अहंकृतः -मिथ्या अहंकार का; भाव: -स्वभाव; 
बुद्धि: >चुद्धि; यस्थ “जिसकी; नन्‍नहीं; लिप्यते-लिप्त होती; हत्वा अपि-मार कर भी; 
स॒ः न्वह; इपान्‌-इस; लोकान्‌ >संसार को; नन्‍न (तो); हन्तिन्मारता है; नन्‍न ही; 
'निबध्यते -बैंधता है। * 


अनुवाद 
जो मिथ्या अहंकार ये प्रेरित नहीं है और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह 
इस सम्पूर्ण संसार को मारने पर भी वास्तव में न तो किसी को मारता है और न अपने 
कर्म से बैंघता ही है।।१७।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन को सूचित करते हैं कि उसकी न लड़ने की इच्छा मिथ्या 
अहंकार से ही उठी है। अर्जुन अपने .को कर्ता मान बैठा; अन्तर्यामी परमात्मा तथा 
सामने साक्षात्‌ रूप में उपस्थित भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आज्ञा पर उसने विचार नहीं 
किया। जो यह नहीं जानता कि कोई परम निर्देश भी है, वह कर्म में प्रवृत्त ही क्यों 
हो ? दूसरी ओर, जो कर्म के करण को, कर्ता रूप में अपने को और परम निदेशक के 
रूप में परमेश्वर को जानता है, उसके सम्पूर्ण कर्म पूर्ण सिद्ध होते हैं। वह पुरुष कभी 
माया-पश्रम में नहीं पड़ता। जीव पर निजी क्रिया और दायित्व का भार मिथ्या अहंकार 
और निरीश्वरता, अर्थात्‌ कृष्णभावना के अभाव के कारण ही पड़ता है। कृष्णभावना- 
भावित पुरुष यदि श्रीभगवान्‌ अथवा परमात्मा के निर्देश के अनुसार मारने में भी प्रवृत्त 
हो जाय, तब भी वह वास्तव में न तो किसी को मारता है और न ही कभी उसे ऐसे 
मारने से कोई बन्धन होता है। जो योद्धा नायक के आदेश पालन में किसी को मारता 
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है उसे दोषी नहीं समझा जाता है। परन्तु यदि वह स्वेच्छा से किसी की हत्या करे तो 
निश्चित रूप से नियम के आधीन दण्डनीय होगा। 
ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञात्‌ त्रिविधा कर्मचोदना। 
करणं कर्म कर्तेति त्रिविध:ः कर्मसंग्रहः।॥१९८।॥॥ 

ज्ञानमुच्ज्ञान; जेयम्‌-शञान का ध्येय (जानने योग्य); परिज्ञातान्‍जानने वाला; 
निविधान्तीन प्रकार के; कर्मन्‍्कर्म के; चोदना-प्रेरक हैं; करणम्र-इन्द्रियाँ; ' 
कर्म-कर्म; कर्ता-करने वाला; इति>ऐसे; त्रिविधः-तीन प्रकार के; कर्मसंग्रहः -कर्म 
के संग्रह हैं। 

अनुवाद ु 

ज्ञान, जानने योग्य और जानने वाला, ऐसे ये तीनों कर्म के प्रेरक हैं तथा 

इन्द्रियां, कर्म और कर्ता, ये त्तीन कर्म के आधार हैं।।१८।। 
| तात्पर्य 

ज्ञान, जानने योग्य और ज्ञाता, ये तीनों नित्यकर्म के प्रेरक हैं। कर्मेन्द्रिय, कर्म 
और कर्ता, ये तीन कर्म के घटक हैं, अर्थात्‌ इन तीनों के संयोग से ही कोई कर्म बनता 
है। कर्म से पूर्व कर्म करने की प्रेरणा होती है। वास्तव में कर्म से पहले किया जाने 
वाला संकल्प कर्म का ही सूक्ष्म रूप है। बाद में वही कार्यरूप में प्रकट होता है। 
सबसे पहले मन में चिन्तन, संवेदन और संकल्प उठता है। इसी को प्रेरणा (संवेग) 
कहते हैं। कर्म करने में श्रद्धा का नाम ज्ञान है। प्रेरणा शास्त्र से प्राप्त हो अंथवा 
सदगुरु से, एक ही बात है। जब प्रेरणा हो और कर्ता भी हो, तब इन्द्रियों की सहायता 
से वास्तव में कर्म संपादित होता है। मन सब इन्द्रियों का केन्द्र है और जानने योग्य है 
कर्म का त्तत्व। भगवद्गीता में कर्म की इन सभी अवस्थाओं का वर्णन है। सम्पूर्ण 
कर्मों के समवाय को 'कर्मसंग्रह' कहते हैं। 

ज्ञानं कर्म भर कर्ता च॑ त्रिथेवष गुणभेदतः। 

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि।१९॥। 

ज्ञानमन्जान; कर्मनकर्म; च-तथा; कर्ता-कर्ता। च-भी; त्रिधालतीन-तीन 
प्रकार के; एब-निःसन्देह; गुणभेदतः -गुणभेद के अनुसार; प्रोच्यते-कहे जाते हैं, 
गुणसंख्याने “गुण-निरूपक शास्त्र में; यथावत्‌ >जैसे वे कार्य करते हैं; श्वणु सुन 
तानिल्‍ठन सब को; अपिनभी। * 


अनुवाद 
प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के भी तीन-तीन भेद कहे गए 
हैं; उनकी मुझ से सुन।॥१९॥। 
* तात्पर्य 
चौदहवें अध्याय में प्रकृति के त्रिगुणों का विशद वर्णन है। उस प्रकरण में 
उल्लेख है कि सत्त्वगुण प्रकाशमय है, रजोगुण रागमय है तथा तमोगुण से आलस्य और 


५ 
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ग्रमाद होता है। ये तीनों गुण वन्धनकारी हैं; कोई मुक्त का द्वार नहीं हो सकता। 
अधिक क्या, सत्त्वगुण में भी वन्धन बना रहता है। सत्रहवें अध्याय में नाना गुणों 
दाले मनुष्यों की उपासनाओं का वर्गीकरण है। अच श्रीभगवान्‌ प्रकृति के गुणों के 
अमुसार ज्ञान और कर्ता के भेद बतलाना चाहते हैं। 
सर्व भूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते । 
अविभकतं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि साक्तिकम्‌॥।॥२०।॥। 
सर्वभूतेषु >सव प्राणियों में; येन -जिससे; एकम्‌-एक; भावम्‌ -स्थिति; अव्यवम्‌ 
>अविनाशी; ईक्षते >देखता है; अविभक्तम्‌-विभागरहित; विभक्तेयु -विभकतों में. 
तत्‌>उस; ज्ञानमन्ज्ञान को; विद्धिल्‍जान; सात्तिकम्‌-सात्तिक। 
अनुवाद 
जिस जान के द्वारा सब परस्पर विभक्ष्त प्राणियों में एक विभागरहित पद प्रकृति 
दिखाई देती है, उसे तू सात्त्तिक जान।।२०।। 
तात्पर्य 
जो पुरुष देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, जलचर, वनस्पति आदि सभी प्राणियों में 
एक आत्मतत्व देखता है, वह सात्तिक जान से युक्त है। सब जीठों में एक 
आत्मत्तत््व है, चाहे पृर्वकर्म के अनुसार उनके शरीर नाना प्रकार के हैं। सातवें अध्याय 
में कहा जा चुका है कि देह में चेतना का प्रकाम श्रीभगवान्‌ की पर प्रकृति के कारण 
है। अतः देह-देह में एक परा प्रकृति--चेतना को देखना सात्तिक दृष्टि है। नाशवान्‌ 
शरीर में रहते हुए भी चह चेतन-शविति स्वयं अविनाशी है। जीवों में भेद का अनुभव 
देह के रूप में होता है; कारण, बद्घावस्था में अनेक प्रकार की जीवयोनियाँ हैं। इसलिए 
वे विभवत से प्रतीत होते हैं। ऐसे निर्विशेष ज्ञान से भी अन्त में स्वरूपसाक्षात्कार हो 
जता है। 
पृथक्त्वेन तु बज्ज्ञानं नानाभावान्यथग्विधान। 
वेत्ति सर्वेब्‌ भूतेबु तज्ज्ानं विद्धि राजसम्‌।॥२९॥। 
पृथक्त्वेन नपृथकता के कारण; तुल्पल्तु; चत्‌ल्‍जो; ज्ञानमूल्‍्ज्ञान; नाना- 
भावान्‌ नाना प्रकार की अवस्थाओं को; पृथग्विधान्‌-विविध; वेत्ति-जानता हैं; 
सर्वेषु सब; भूतेषु >वों में; तत्‌त्वह; ज्ञानम्‌"्ज्ञान; विद्धिन्‍जान; राजसम्‌-राजस | 
| अनुवाद 
जिस के द्वार मनुष्य नाना प्रकार के देहों में भिन्न-भिन्न प्रकार के जीवों को 
स्थित देखता है, उस ज्ञान को न रजस जान।॥२१॥॥ 
- तात्पर्य 
साजत ह्ान का स्वरूप यह समझना है कि प्राकृत देह ही जीव है और देह के 
साथ-साथ चेतना का भी नाश हो जाता है। इसके अनुसार, शरीरों में भेद का कारण 
बह है कि उनमें भिन्न-भिन्न प्रकार की चेतना का विकास हुआ है तथा देह से पृथक्‌ 
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ऐसे किसी आत्मतत्त्व का अस्तित्व नहीं है, जो चेतना का स्रोत हो। इस प्रकार वस्तुतः 
देह को ही आत्मा मान लिया जाता है। इस ज्ञान के अनुसार तो चेतना भी अनित्य 
सिद्ध हो जाती है। अथवा, कोई जीवात्मा नहीं है; केवल एक सर्वव्यापी आत्मा है, जो 
ज्ञानमय है, जबकि देह अविद्या का अनित्य प्रकाशमात्र है। यह भी कहा जाता है कि 
इस देह से परे कोई जीवात्मा अथवा परमात्मा नहीं है। ऐसी सब धारणाएँ रजोगृण से 
उत्पल मानी जाती हैं। 

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सकतमहैतुकम्‌। 

अतत्त्वार्थथदल्प॑ च तत्तामसमुदाहतम्‌ । ।९२।। 

यत्>जो; तु-परन्तु; कृत्स्नवत्‌-पूर्ण रूप से; एकस्मिन्‌ -एक में; कार्य -क्तर्म 

में; सक्‍तम्‌-आसक्त है; अहैतुकम >हेतुरहित; अतत्त्वार्थवत्‌ >्तत्त्व से रहित; अल्पम्‌ 
चन्तुच्छ भी; त्त्‌-वह; तामसम्‌>तामस; उदाहतम्‌>कहा गया है। - 


अनुवाद 
जिस ज्ञान के द्वात तत्त्व के बिना सदा एक ही कार्य में पूर्ण रूप से आसक्त 
रहता है और जो अति तुच्छ है, वह तामस कहा गया है।।२२।। 
तात्पर्य 
सामान्य मनुष्य का ज्ञान' सदा अज्ञान अथवा अंधकार में है, क्योंकि 
बद्घावस्था में जीव पर जन्म से ही तमोगुण छाया रहता है। जो आचार्यों अथवा शास्त्रों 
की आज्ञा के अनुसार ज्ञान का विकास नहीं करता, उसका ज्ञान देह तक सीमित रहता 
है। वह शास्त्र-विधि के अनुसार आचरण करने की चिन्ता नहीं करता। उसके लिए 
धन ईश्वर है और शरीर की आवश्यकता-पूर्ति ही ज्ञान,है। ऐसे ज्ञान का परतत्त्व से 
कुछ सम्बन्ध नहीं। यह प्रायः सोना, खाना, मैथुन और भय--सामान्य पशुओं के ज्ञान 
जैसा है। ऐसे ज्ञान को तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है। भाव यह है कि इस देह से 
परे आत्मा का ज्ञान सात्विक है; लौकिक तर्क ओर मनोधर्म के आधार पर अनेक मतों 
को उपस्थित करने वॉला ज्ञान राजस है तथा केवल देह को सुखी रखने सम्बन्धी ज्ञान 
तामस है। 
नियतं संगरहितमरागद्वेषत:ः. कृतम्‌। 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्तिकमुच्यते। २३ ।। 
नियतमृ -शास्त्रविहित; संगरहितम्‌-आसवित से रहित; अरागद्विषतः >राग-द्वेष 
के बिना; कृतम्‌ "किया; अफलप्रेप्सुना-फल को न चाहने वाले द्वारा; कर्म-कर्म; 
यत्‌ -जो; तत्‌-वह; सात्विकम्‌-सात्तिक; उच्यतेजकहा जाता है। 


अनुवाद 
जो कर्म शास्त्रविहित कर्तव्य के अनुसार, कर्तापन के अभिमान और राग-द्वेष 
के बिना, फल को न चाहने वाले द्वारा किया "गया हो, वह सात्तिक कहा जाता 


है। ।२३।१ 
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तात्पर्य 
समाज के अलग-अलग वर्ण-आश्रमों के लिए शास्त्रों में यथायोग्य स्वधर्म का 
विघान है। आसक्ति और अभिमान से रहित, राग-द्वेष और इन्द्रियतृप्ति के बिना 
भगवान्‌ की प्रीति के लिए इस प्रकार के स्वघर्म का कृष्णभावनाभावित आचरण 
सात्विक कर्म कहलाता है। 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं. त्तद्राजसमुदाहतम्‌ । २४ । । 
यतुन्‍जो; तुलपरन्तु; कामेप्छुना-फल की इच्छा करने वाले द्वारा; कर्म -कर्म; 
साहंकारेण -अहंकारसहित; वा अथवा; पुनः -फिर; क्रियते-किया जाता ,है; बहुल- 
आयासम्‌>अतिश्रम सहित; तत्‌-वह; राजसम्‌-राजस; उदाहतम््‌ कहा गया है। 
अनुवाद 
पस्तु जो कर्म मिथ्या अहंकारी द्वास अपनी इच्छा-पूर्ति के लिए. अति 
क्लेशसहित किया जाता है, वह राजस कहा गया है।।२४।। 
अनुबन्ध॑ क्षयं॑ हिंसामनपेक्ष्य चर पौरुषम्‌। 
मोहादारभ्यते कर्म चत्तत्तामसमुच्यते । २५॥ 
अनुबन्धमु-भावी बन्धन; क्षयम्‌-धर्म आदि का विनाश; हिंसाम्‌ -प्राणी-पीड़ा 
. को; अनपेक्ष्य -विचारे विना; च>और; पौरुषमु >सामर्थ्य को (भी); मोहातु-मौह से; 
आरभ्यत्ते -आरम्भ किया जाता है; कर्म कर्म; यत्‌ -जो; ततु-वह; तामसम्‌तामस; 
उच्चति कहा जाता है। 


अनुवाद 

जो कर्म भावी बन्धन, परिणाम, हिंसा, धर्म की हानि और सामर्थ्य को भी 
विचारे बिना मोह और अज्ञान से किया जाता है, वह तामस कहा गया है।।२५।। 

तात्पर्य 

मनुष्य को राज्य को और श्रीभगवान्‌ द्वारा नियुक्त यमदूतों को अपने कर्मों का 
व्यौसा देना "पड़ता है। स्वच्छन्द कर्म उत्पातकारी ही सिद्ध होता है, क्योंकि वह 
शास्त्रविहित धर्म का नाश कर देता है। प्रायः ऐसे कर्मों में हिंसा और परपीड़न बनता 
है। मनुष्य ऐसा स्वच्छन्द कर्म अपने निजी अनुभव के आधार पर किया करता है। 
इसी का नाम अज्ञान है। सम्पूर्ण अज्ञानमय कर्म तमोगुण के कार्य हैं। 

मुक्तसंगो5नहंवादी धृत्युत्साहइसमन्वित: । 

सिद्ध॑य॑सिद्धयोर्निविकार: कर्ता सात्िक उच्यते।॥२६।। 

, मुक्तसंग: -सव प्रकार की सांसारिक आसक्ति से मुक्त; अनहंबादी-मिथ्या 
अहंकार से रहित; धृतिउत्साहसमन्वितः -घैर्य और उत्साह से युक्त; सिद्धयोः>कार्य 
की सिद्धि (और); असिद्धवो: >असिद्धि में; निर्विकारः-सुख-दुःख आदि विकारों से 
रहित: कर्ता-कर्म करने वाला; सात्तिकः -सात्तिक; उच्यते-कहा जाता है। 
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अनुवाद 
जो सब प्रकार की सांसारिक आसक्ति और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो 
धृति और दृढ़ उत्साह से युक्त है तथा कर्म की सिद्धि-असिद्धि में उदासीन है, वह कर्ता - 
सात्तिक है।।२६।। 
तात्पर्य 
कृष्णभावनाभावित पुरुष प्रकृति के गुणों से सदा परे रहता है। उसे कर्तव्य-कर्म 
से किसी फल की आशा नहीं होती, क्योंकि वह मिथ्या अहंकार और गर्ब से ऊपर उठ 
चुका है। फिर भी वह कार्य-पूर्ति के लिए उत्साह से युक्त रहता है। मार्ग में आने 
वाले दुःखों से नहीं घबराता; दृढ़ धैर्यपूर्वक्ष सब सहन करता हुआ सदा-सर्वदा 
उल्लसित रहता है। उसे सिद्धि-असिद्धि की चिन्ता नहीं होती, इसलिए सुख-दुःख में 
समभाव रखता है। ऐसा कर्ता सात्विक है। 
रागी कर्मफलप्रेप्सु्लुब्धी  हिंसात्मकोउशुचि: । 
हर्षशोकान्वित: कर्ता राजसः परिकीर्तित:ः। २७।। 
रागी अति आसक्त; कर्मफलप्रेप्सुः नकर्मफल की इच्छा वाला; लुब्धः -विषयों 
का लोभी; हिंसात्मकः -दूसरों को पीड़ा देने के स्वभाव वाला; अशुच्तिः >अपवित्र; 
शाह गज : नहर्षप-शोक से युक्‍त॑; कर्ता -कर्ता; राजस; >राजस; परिकीर्तितः कहा 
गया है। 


अनुवाद . 
परतु जो अपने कर्मफल में आसक्त है, उन्हें भोगना चाहता है और जो लोभी, 
दूसरों से द्वेष करने वाला, अपवित्र, हर्ष -शोक से चलायमान है, वह कर्ता राजस कहा 
गया है।।२७।। 
तात्पर्य 
किसी कर्म अथवा कर्मफल में आसक्ति का कारण स्त्री, पुत्र, घर, आदि विषयों 
में प्रगाढ़ आसक्ति का होना है। विषयासक्त मनुष्य में जीवन को ऊपर उठाने की कोई 
अभिलाषा नहीं होती। वह तो केवंल इस बात में रुचि रखता है कि किस प्रकार इस 
प्राकृ--जगत्‌ को भौतिक रूप से अधिक से अधिक सुखद बनाया जाय। ऐसा मनुष्य 
प्रायः बड़ा लोभी होता है और समझता है कि उसे प्राप्त सब भोग स्थिर हैं, जैसे 
उनका कभी नाश ही नहीं होगा; दूसरों से द्वेष करता है और इन्द्रियत॒प्ति के लिए कुछ 
भी पाप करने को सन्नद्ध रहता है। इन अवगुणों के रहते वह निश्चित रूप से अपवित्र 
है। वह इस बात की चिन्ता नही करता कि उसकी आय शुद्ध है अथवा अशुद्ध। 
कार्य में सफल होने पर उसे बड़ा हर्ष होता है और असफल रह जाने पर वह, 
दुःख-सागर में निमग्न हो जाता है। इस प्रकार का कर्ता राजस है। 
अयुक्त: प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोडलसः ।. 
विषादी दीर्घसत्री च कर्ता तामस उच्यते।।२८।। 


ष्ध्र] श्रीमदूभगनद्गीता बधारूप [अध्याय १८ 

अयुक्तः ल्‍शास्त्र-विरुद्ध कर्म करने वाला; प्राकृत:-विषयी; स्तब्धः -हठी; 
शठः -कपटी; नैब्कुतिकः च्दूसरों का अपमान करने में कुशल; अलसः -शिथिल 
(आलसी); विषादी -शोकाकुल; दीर्घसूत्री >कार्य करने में अति मंद; चन्तथा; कर्ता 
>कर्म करने वाला; तामस: -तामस; उच्यते कहा जाता है। 


अनुवाद 
जो नित्य शास्त्र-विरुद्ध कर्म में प्रवृत्त है, विषयी, हठी, कपटी, और दूसरों का 
अपमानकरने वाला, विषादी, ४2027 ।॥२८।॥। 
तात्प 
शास्त्रों में कुछ प्रकार के कर्मों का विधान है और कुछ का निषेध है। जो इस 
शास्त्रविधि को नहीं मानते उनसे निषिद्ध कर्म बनता है। ऐसे मनुष्य प्रायः घोर विषयी 
होते हैं। शास्त्रविधि के स्थान पर वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कर्म करते हैं। ऐसे 
कर्म करने वाले नप्नता से रहित, कपटी और दूससें को अपमानित करने में दक्ष होते 
हैं। उनमें आलस्य प्रवल रहता है--वे अपना कर्तव्य-पालन भी भलीभौति नहीं 
कर पाते; वरन्‌ उसे निरतर आगे के लिए टालते रहते हैं। यही कारण है कि वे सदा 
शोकमग्न दिखते हैं। वे स्वभाव से ही दीर्घ॑सूत्री होते हैं-- एक दिन के कार्य में वर्षों 
लगा देते हैं। इस कोटि के कर्ता तामसी हैं। 
बुद्ेभेंदें धृतश्चैव गुणतस्त्रिविध॑. श्ुणु । 
प्रोच्यममानमशेषेण. पृथक्त्वेन धनज्जय ।॥२९।। 
छुद्दे बुद्धि के; मेदम्‌>भेद; श्रृतेः-ध्ृति के; चनन्‍्भी; एब-निःसन्देह; 
गुणतः न्‍गुणों के अनुसा; तिविधम्‌>तीन प्रकार के; श्रुणु -सुन; प्रोच्यमानम्‌>मेंरे द्वारा 
कहे; अशेषेण-पूर्ण रूप से; पृथकत्वेन-विभागसहित; घनज्जयच्हे अर्जुन। 
अनुवाद 
अब हे अर्जुन! तीनों गुणों के अनुसार बुद्धि और घृति के भेदों को भी पूर्ण 
रूप से विभागसहित सुन।॥२९॥॥ 
तात्पर्य 
प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता के तीन-तीन भेदों का विवेचन 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण अब उसी प्रकार बुद्धि और धृति (धारणा-शक्ति) के भेदों का 
निरूपण करते हैं। े 
प्रवृत्ति च निवृति च कार्याकार्ये भयाभये। 
वन्य मोक्ष चर या वेत्ति बुद्धि: सा पार्थ सात्तिकी।।३० !। 
फ्त्तिम्‌-धर्म में प्रवृत्ति को; चज्तथा; निवृत्तिम-अधर्म से निवत्ति के; 
चभी; कार्य-अकार्च-कार्य (निष्काम कर्म) तथा अकार्य (सकाम कर्म) के; 
भव-अभये-शास्त्रविधि से होने वाले अभय को और अशास्त्रीय प्रव्त्ति से होने वाले 


शलेक ३१, ३२] मोक्षसंन्यासयोग ह (५८३, 
भय को; बन्धमू-बन्धन को; मोक्षम्‌-मोक्ष को: च-भी; या-जो; चेत्ति-जानती है; 
बुद्धि: व्युद्धि: सान्‍वह; पार्थन्हे अर्जुन; सात्तिकी -सात्तविकी है। 


अनुवाद 
है अर्जुन! जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कर्तव्य और अकर्तव्य, भय और 
अभय, तथा बन्धन और मोक्ष को जानती है, वह सात्तविकी है।।३०।। 
तात्पर्य 
शास्त्रविधि के अनुसार किए जाने वाले कर्म प्रवृत्ति, अर्थात्‌ कर्तव्य के 
अन्तर्गत आते हैं। इसके विपरीत, अशास्त्रीय कर्मों से निवृत्त रहना चाहिए। जो 
शास्त्र-निर्देश को नहीं जानता, वही कर्मफल से बँधता है। इस प्रकार की विवेकवती 
वृद्धि सात्तिकी है। 
यया धर्मम्रधर्म क्ष कार्य चाकार्यमेब च। 
अयथावठाजानाति बुद्धि! सा पार्थ राजसी।॥३९।॥। 
यया >जिसके द्वारा; धर्मम्‌-धर्म को; अधर्मम्‌>अधर्म को; चन्‍तथा; कार्यम्‌> 
कर्तव्य को; चन्‍तथा; अकार्यम्‌ू-न करने योग्य कर्म को; एवब-निःसन्देह; च-तथा; 
अयेधावत्‌ -भलीभौति नहीं; प्रजानाति-जानता; बुद्धि: नवुद्दि, सान्‍वह; पार्थ हे 
अर्जुन; राजसी -राजसी है। 


अनुवाद 

जो बुद्धि धर्म-अधर्म में और कर्तव्य-अकर्तव्य में भलीभौति भेद नहीं कर 
सकती, वह राजसी है।।३१।। 

अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाव॒ता। 

सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी।॥३२।। 
,.._ अधर्ममृ"अधर्म को; धर्ममृ”धर्म; इति>ऐसा; या-जो: मन्यते-मानती है; 
तमसावृतानमोह' से ढकी हुई; सर्वाधानृलसब अर्थों में; विपरीतान्‌-विपरीत; 
चन्‍्तथा; चुद्धिः न्वुद्धि; सान्‍वह; पार्थन्हे अर्जुन; तामसी->तामस है। 


अनुवाद 
जो अंधकार और अज्ञान के वशीभूत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म और धर्म को 
अधर्म समझती है और सदा विपरीत पथ में लगी रहती है, वह॑ तामसी है।।३२।। 
तात्पर्य 
तामसी बुद्धि सदा विकृत रूप से कार्य करती है। वह अधर्म को धर्म समझती 
है और यथार्थ धर्म को अधर्म मानकर त्याग देती है। ऐसे मनुष्य की सम्पूर्ण 
'विचारधारा और क्रियाएँ आन्त हो जाती हैं। तामसी बुद्धि वाले साधारण मुष्य को 
महात्मा और यथार्थ महात्मा को साधारण मनुष्य समझते हैं। इतना ही नहीं, सत्य. को 
असत्य और असत्य को संत्य मानते हैं। सब क्रियाओं में वे विषथ ही ग्रहण करते हैं। 
इससे सिद्ध हो जाता है कि*ठनकी बुद्धि तामसी है। 


प्टड] श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १८ 
धृत्या यथा धारयते मनप्राणेन्द्रियक्रियाः। 
योगेनाव्यभिचारिण्या ध्ृतिः सा पार्थ सात्तबिकी | ।३३ | । 
धृत्यानधृति द्वार यया-जिस; धारयतैनधारण करता है; मनशआआण- 

इनच्द्रियक्रिया: >मन, प्राण और इन्द्रियों की क्रियाओं को; योगेन -योग के अभ्यास द्वारा; 

अव्यभिचारिण्या -निल्तर अनन्य भाव से; धृतिः-धृति; सानन्‍्वह; पार्थन्हे अर्जुन; 
सात्तिकी -सात्तिकी है। 
अनुवाद. 
है अर्जुन! योग के अभ्यास द्वात जिस अचल और अनन्य धृति को घारण 
करके मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रिय-क्रियाओं को वश में करता है, वह सात्तिकी 
है।।३३।। 
तात्पर्य 
योग परमात्मा को जानने का एक साधन है। जो पुरुष चित्त, प्राण और 
इन्द्रिय-क्रियाओं को परमात्मा में एकाग्र करके अनन्य और अचल भाव सहित उनसे 
युवत रहता है, वह कृष्णभावना में तत्पर है। ऐसी घृति (धारण-शक्ति) सात्तिकी 
कहलाती है। अव्यभिचारिण्या शब्द का गूढ़ार्थ है। यह उन पुरुषों का वाचक है, 
पर में अनन्यभाव से तत्पर हैं, किस अन्य कर्म से कभी चलायमान नहीं 
| 
यया तु॒ धर्मकामार्थान्धुत्या धारयतेअर्जुन। 
प्रसंगेन फलाकांक्षी थ्रुतिः सा यार्थ राजसी।॥३४।॥। 
यया जिस; तु-पस्तु; धर्मकामार्थान्‌-धर्म, अर्थ और काम को; ध्रृत्या-धृति 
द्वारा; धारयते-धारण करता है; अर्जुनन्हे अर्जुन; प्रसंगेन-आसक्ति से; फला- 


कांक्षीफ्ल का अभिलाषी; ध्रृतिः न्धूति; सान्वह; पार्थ-हे अर्जुन; राजसी> 
राजसी है। 


अनुवाद 
जिस के द्वारा मनुष्य धर्म, अर्थ और कामरूप फलों में आसक्त रहता है, वह 
धृति राजसी है।।३४।। 
हे तात्पर्य 
मनुष्य सदा धर्म, अर्थ और कामरूप फल की इच्छा को धारण किए रहता 
है, केवल इन्द्रियतृप्ति की अभिलाषी है, तथा जिसके मन, प्राण और इन्द्रियाँ इसी में 
लगे हुए हैं, वह राजसी धृति से युक्त है। 
यया स्वर्ण भयं शोक विषाद मदमेव च। 
न विमुज्चति दुर्मेधा थ्ुतिः सा पार्थ तामसी। ।३५१। 
अर यवा-जिस धृति के द्वाए; स्वप्नमृ-स्वण; भयम्ज"मय; शोकम्‌-शोक; 
न्‍विषाद; मदम्‌-मोह को; एव च-भी; नन्‍नहीं; विमुज्यति-छोड़ता; 


श्लोक ३६, ३७] मोक्षसंन्यासयोग [५८५ 
दुर्मेधा: -दुर्बुद्धि मनुष्य; धृतिः -धृति; सान्‍वह; पार्थ है अर्जुन; त्तामसी-तामसी है। 
अनुवाद 

जिसके द्वार दुर्वुद्धि मनुष्य स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मोह को ही सदा 
घारण किए रहता है, वह धृति तामसी है।।३५।। 
तात्पर्य 
यह नहीं समझना चाहिए कि सात्तविक पुरुष को कभी स्वप्न नहीं होता। यहाँ 
स्वप्न का अर्थ अतिशयन है। सत्त्व, रज और त्तम, इन तीनों गुणें में स्वप्न होता है; 
यह बिल्कुल स्वाभाविक है। परन्तु जो अतिनिद्रा और प्राकृतविषयों को भोगने का गर्व 
किए बिना नहीं रह सकते, वे सदा प्राकृतु-जगत्‌ प्रभुत्व करने के ही स्वप्न देखा करते 
हैं। जिनके मन, प्राणा और इन्द्रियाँ इसी के परायण हैं, वे निश्चित रूप से तामसी हैं। 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं श्रणु मे भरतर्षभ। 
अभ्यासाद्षमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति।॥३६।॥। 
यत्तदग्रे.. विषमिव परिणामे5मृतोपमण्‌। 
तत्सुखं सात्तिकं प्रोक्‍्तमात्मबुद्धिपसादजम्‌। ।३७ । | 
सुख -सुख; तु-भी; इद्ानीम>अब; त्रिविधम्‌ "तीन प्रकार का; श्रुणु सुन; 
मे>मुझ से; भरतर्षभ >हे भरतप्रेष्ठ अर्जुन; अभ्यासात्‌ अभ्यास से; रमते >रमण करता 
है; यत्र-जिसमें; दुःखान्तम-दुःखों के अन्त को; च-तथा; निगच्छति-प्राप्त होता 
है; यत्‌न्‍जो; तत्वह; अग्रे-पहले; विषम््‌ इब-विष जैसा; परिणामे<अन्त में; 
अपृत उपमम्‌>अमृत के समान है; तत्च्वह; सुखम्‌-सुख; सात्तिकम््‌ उसात्तविक; 
प्रोक्तमु*कहा गया है; आत्मबुद्धिप्रसादजम्‌>आध्यात्मिक बुद्धि के प्रसाद से होने 
वाला। 
अनुवाद 
है भरतश्रैष्ठ अर्जुन! अब सुख भी मुझ से तीन प्रकार का सुन। इस सम्बन्ध 
में, जो पहले विष जैसा लगता है, परन्तु परिणाम अमृत के समान है; जिसमें रमण 
करता हुआ जीव संसारदुःख के अन्त को प्राप्त होता है, वह स्वरूप-साक्षात्कार की 
जागृति करने वाला सुख सात्तिक है। नस ।। 
त्त 


बद्धजीब प्राकृससुख को भोगने के लिए बारम्बार चेष्ट करता है, अर्थात्‌ चर्बित 
को फिर-फिर चबाता है। परन्तु इस प्रकार भोग करता हुआ भी वह कभी किसी महात्मा 
के सत्संग से प्राकृत-बन्धन से मुक्त हो सकता है। भाव यह है कि बद्धजीव किसी न 
किसी प्रकार की इन्द्रियतृप्ति में निरन्‍्तर संलग्न रहता है। परन्तु सत्संग के द्वारा जब 
उसकी समझ में आता है कि विषय सुख तो वास्तव चर्बित को फिर-फिर चबाने के 
समान तुच्छ है, और जब इस ज्ञान से उसकी यथार्थ स्वरूपभूत कृष्णभावना जागृत हो 
जाती है, तभी वह चबाये को बार-बार चबाने से मिलने वाले सुख से छूट पाता है। 

स्वरूप-साक्षात्कार के साधन में मन और इन्द्रियों को वश में करके आत्मतत्त्त 
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प्र केन्द्रित कने के लिए अनेक विधि-विधानों का पालन आवश्यक है। ये सव 
विधान पहले-पहल अति दुःखावह और विष जैसे कटु लगते हैं। पर्तु यदि कोई 
इनका अनुसरण करते हुए शुद्ध सत्त्व में स्थित होने में सफल हो जाय, तो वह सच्चे 
पीयूष का आस्वादन करता हुआ जीवन का- आनन्द उठा सकता है। 

विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदप्रेउपतो पमम्‌ | 

परिणामे विषभिव तत्सुखं राजसं स्मृुतम॥।॥३८॥। 

विषयेच्धियसंयोगात्‌ विषयों और इन्द्रियों के संयोग से; यत्‌>जो; तत्‌-वह; 
अग्रे5आग; अमृत उपमम्‌-अमृत जैसा; परिणामे अन्त में; विषम इब -विष तुल्य; 
तत्-वह; सुखमभ्‌-सुख; राजसम्‌>राजस; स्मृतम्‌ल्‍कहा गया है। 


अनुवाद 

जो इन्द्रियों और विषयों के संयोग से होने वाला सुख पहले अमृत जैसा लगता 

है, परन्तु परिणाम में विष-तुल्य है, वह राजंस कहा गया है।।३८।॥ 
तात्पर्य ह 

एक युवक और एक युवती मिलते है और इन्द्रिय-वेगों के कारण परस्पर 
दर्शन, स्पर्श और मैथुन में प्रवृत्त हो जाते हैं। यह सब पहले-पहले इन्द्रियों को 
अतिशय सुखदायक भास सकता है; पस्तु अन्त में अथवा कुछ समय बाद ठीक विष 
जैसा हे जाता है। किसी कारणवश दोनों बिछुड़ जाते हैं; जिससे शोक, दुःख आदि 
की प्राप्ति होती है। इन्द्रियों और विषयों के संयोग से होने वाला ऐसा सुख राजस कहा 
गया है, क्योंकि यह सदा दुःख का ही कारण बनता है। अतएव सब प्रकार इससे 
बचना ही अच्छा है। 

चदग्रे चानुबन्धे च सुर मोहनमात्मनः। 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ॑. त्त्तामसमुदाहतम्‌। ३९ ।। 

चत् "जो; अग्रे-भनुभष-काल में; च-्तथा; अनुबन्धे-फल-प्राप्ति के समय; 
च-भी; सुखप्‌-सुख; मोहनम्‌-मोहित करता है; आत्मनः “आत्मा को; निद्रा-निद्रा- 
आलस्य-्ञालस्य; प्रमादन्ञमाद से; उत्थम्‌-उत्पन्न; तत्‌-वह; तामसम्‌-तामस; 
उदाहतम्‌ >कहा गया है। 

अनुवाद 
जो स्वरूप-साक्षात्कार की ओर अंधा है और आदि से अन्त तक वन्धनकारी 
निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पनन सुख तामस कहा गया है।।३९॥॥ 
तात्पर्य 

जो निद्रा और स्वण में सुख का अनुभव करता है और जो इस विवेक से रहित 
है कि बया करना कर्तव्य है और क्या करना योग्य नहीं, ये दोनों ही निश्चित रूप 
से तमोगुण में हैं। ऐसे मनुष्य के लिए सब कुछ भ्रममय है; उसके लिए आदि-अन्त में 
भी सुख नहीं है। राजस मुष्य को तो पहले कुछ क्षणिक सुख हो भी सकता है, जो 


है, वह 
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अन्त में दुःखरूप हो जाता है; पर्तु तामस मनुष्य के लिए तो आदि-अन्त में 
सदा-सर्वदा दुःख ही दुःख है। 
न ॒त्तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सत्त्वं प्रकृतिजैमुक्त यदेभिः स्यात्रिभि्गुणैः। ।४०।।' 
न-नहीं; तत्‌-वह; अस्तिन्‍है; पृथिव्यामृ-पथ्वी में; बा-अथवा; दिवि- 
स्वर्गलोकों में; देवेषु “देवताओं में; बा>भी; पुनः फिर; सत्तवम्‌ -प्राणी, प्रकृतिजैः- 
प्रकृति से उत्पनन; मुक्तम्‌-रहित; यत्‌न्‍जो; एप्रि: इन; स्थातृ-हो; त्रिभिः- 
दीनों; गुणैः ञंगुणों से। 
अनुवाद 
पृथ्वी में अथवा स्वर्गीय देवताओं तक में ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जो प्रकृति 
से उत्पनन इन तीनों गुणों से रहित हो।।४०।॥॥ 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ यंहाँ संक्षेप से कहते हैं कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में माया के त्रिगुणों का 
प्रभाव व्याप्त है। 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप। 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभबैर्गुणै:। ॥४१।। 
ब्राह्मण-ब्राह्मण; क्षत्रिय क्षत्रिय; विशाम्‌ >वैश्यों के; शूद्राणाम्‌ च-शूद्रों के 
भी; परंतपन्‍हे शबत्रुविजयी अर्जुन; कर्माणि-कर्म; प्रविभक्तानि-पृथक-पृथक्‌ कहे 
गए हैं; स्वभावप्रभवर:-स्वभाव से उत्पन्न; गुफौः गुणों के द्वारा। 
अनुवाद 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वाभाविक गुणों के अनुसार विभकत 
किये गये हैं।॥४१।॥। 
शमो दमस्तप: शौचं क्षान्तिराजबमेव च। 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ | ।४२।। 
शमः नमन का शान्तभाव; दमः -आत्मसंयम; त्तपः -तपस्या; शौचम्‌-पतवित्रता; 
क्षान्तिः नसहिण्णुता; आर्जवम्‌5सरलता और सत्यनिष्ठा; एब-निःसन्देह; चब्तथा; 
ज्ञानम्‌ न्‍जान;  विज्ञानम्‌-विज्ञान। आस्तिक्यम्‌भक्ति-विश्वास; ब्रह्मकर्म -ब्राह्मण 
के कर्म हैं; स्वभावजम्‌-स्वाभाविक | 
अनुवाद 
शान्ति, आत्मसंवम, तप, पवित्रता; सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और 
भक्ति-विश्वास--ये गुण ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं।।४२।॥। 
शौर्य तेजो धृतिद॑क्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌।. 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम्‌।।४३।॥। 
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शौर्यम्‌ पराक्रम; तेज: शक्ति; धृति:-चैर्य (टृढ़ता); दाक्ष्यम्‌-युक्तिपूर्णता 
(सूझ-बूझ); युद्धेन्युद्ध में; चन्‍तथा; अपिज्भी; अपलायनम्‌-विमुख न होना; 
दानम्‌ नदान; ईश्वरभाव: -प्रजा-पालन; चन्तथा; क्षात्रमृ"क्षत्रिय के; कर्म -कर्म हैं; 
स्वभावजम्‌-स्वाभाविक | 
अनुवाद 
पराक्रम, तेज, थैर्य (दृढ़ता), सूझ-बूझ, युद्ध में भी पलायन न करने का- 
स्वभाव, दान, प्रजा-पालन और नेतृत्व--ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म 
हैं। ४३ ।। 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं॑ वैश्यकर्म स्वभावजम्‌। 
परिचर्यात्मक॑ कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्‌। ४४ ॥। 
कृषिच्खेती; गोरक्ष्य-गोरक्षा; वाणिज्यम्‌-व्यापार; बैश्यकर्म-वैश्य के कर्म 
हैं; स्वभावजम्‌-स्वाभाविक; परिचर्यात्मकम्‌ -अन्य वर्गों की सेवा करना; कर्म -कर्म 
है; शुद्रस्थ -शूद्र का; अपि-भी; स्वभावजम्‌-स्वाभाविक | 
अनुवाद 
कृषि, गोरक्षा और व्यापार वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा दूसरों की सेवा 
करना शूद्रों का भी सहज कर्म है।[४४।॥॥ 
स्व स्वर कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छुणु ।॥४५॥॥ 
स्वे स्वे अपने-अपने; कर्मणि-कर्म में; अभिरत: -संलग्न; संसिद्धिम्‌ -संसिद्धि 
को; लभते-पाता है; नरः >मनुष्य; स्वकर्म -अपने कर्म में; निरतः «संलग्न; सिद्धिम्‌« 
संसिद्धि को; यथा-जिस विधि से; विन्दतिनप्राप्त होता है; तत्‌-वह; श्रुणु >सुन। 
अनुवाद 
अपने-अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त हो जाता 
है। अब इसके तत्त्व को मुझ से सुन।।४५।। 


यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिद॑ ततम्‌)। . 
स्वकर्मणा तमभ्यरच्य सिद्धि विन्दति मानवः।।४६।॥। 


यतः जिस परमेश्वर से; प्रवृत्तिः्जन्मादि होता है; भूतानाम॒"जीवों का; 

येन-जिससे; सर्वम्‌ इदम्‌ल्यह सब जगत; ततम-व्याप्त है; स्वकर्मणा>अपने 

स्वाभाविक कर्म द्वार; त्मू-उस परमेश्वर को; अभ्यर्च्य-पूजकर; सिद्धि >संसिद्धि 
को; विन्दति-प्राप्त होता है; मानवः मनुष्य | 
अनुवाद 

जिंस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
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व्याप्त है, अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूजकर मनुष्य संसिद्धि को प्राप्त होता 
है।।४६।। 
तात्पर्य 

जैसा पन्द्रहवें अध्याय में कहा है, सारे जीव श्रीभगवान्‌ के भिन्‍न-अंश हैं। इस 
दृष्टि से भगवान्‌ ही सब जीवों के आदि हैं। इसकी पुष्टी में वेदान्तसूत्र कहते 
हैं, जन्माद्यस्थ यतः श्रीभगवान्‌ “सम्पूर्ण प्राणी-जीवन के उद्गम हैं। इतना ही नहीं, 
अपनी अंतरंगा और बहिरंगा शक्तियों के द्वारा वे सर्वव्यापक भी हैं। इसलिए शक्तियों 
के सहित उनकी आराधना करनी चाहिए। वैष्णवजन सामान्यतः अंतरंगा शक्ति के साथ 
परमेश्वर श्रीकृष्ण की उपासना करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति अंतरंगा शक्तिः की ही 
विकृत छाया है.। यह बहिरंगा शक्ति पृष्टभूमि है और श्रीभगवान्‌ स्वयं अपने अंश 
परमात्मा के रूप में सर्वव्यापक हैं। वे सारे देवताओं, मनुष्यों, पशुओं, आदि के 
अन्तर्यामी हैं। अतः प्राणीमात्र को समझना चाहिए कि परमेश्वर के भिन्‍न-अंश के रूप 
उनकी आराधना करना उसका कर्तव्य है। इस भाव के साथ सभी पूर्णरूप से 
कृष्णभावनाभावित होकर भगवद्भक्तियोग के परायण हों, यह इस श्लोक का निर्देश 
है। 

प्राणीमात्र को समझना चाहिए कि वह अपने कर्तव्य-कर्म में इन्द्रियों के स्वामी 
क्षगवान्‌ हपीकेश द्वार नियुक्त किया गया है; इसलिए उसका धर्म है कि अपने द्वारा 
संपादित कर्म के फल से उनकी अर्चना करे। जो पूर्ण कृष्णभावना में नित्य-निरन्‍्तर यही 
चिन्तन करता है, वह भगवत्कूपा से पूर्ण तत्त्वज्ञ हो जाता है। इसी में जीवन की 
सफलता है। श्रीभगवान्‌ ने गीता में वचन दिया है, तेषामहं समुद्धर्ता। ऐसे भक्त 
के उद्धार का दायित्व स्वयं श्रीभगवान्‌ के हाथों में चला जाता है। बस यही जीवन की 
परम कृतार्थता है। मनुष्य किसी भी व्यवसाय में क्यों न हो, यदि अपने कर्मों के फल 
से श्रीभगवान्‌ की सेवा करता है, तो अवश्य परम संसिद्धि को प्राप्त हो जायगा। 

श्रेयान्स्वधमो. विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ | 

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्योति किल्जिषम्‌।।४७॥। 

श्रेयान्‌ श्रेष्ठ है; स्वधर्मः अपना कर्तव्य-कर्म; विगुणः-भलीभौति न किया 
गया भी; परथधर्मात न्दूसरे के कर्तव्य से; स्वनुष्ठितात्‌ अच्छी प्रकार से किया; स्वभाव- 
नियतम्‌-स्वभाव के अनुसार विहित; कर्म-कर्म; कुर्वतरल्कने से; न आपोति>- 
प्राप्त नहीं होता; किल्यिषप्‌-पाप की। 


| अनुवाद 
दूसरे के कर्तव्य-कर्म को भलीभौंति करने से अच्छी प्रकार न किया गया भी 
अपमे कर्तव्य कर्म फा आचरण श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत कर्म को करने से 
पाप कौ प्राप्त नहीं होता। ४७॥॥ ह 


तात्पर्य ४ 
भगवदगीता में सभी मुष्यों के कर्तव्य-कर्मों का विधान है। जैसा पूर्व 
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श्लोकों में कहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों का विधान उनकी ग्रकृति 
के गुणों के अनुसार है। अतः कोई भी किसी दूसरे के कर्तव्य का अनुकरण न करे। 
जो मनुष्य स्वभाव से शुद्रों के कर्म में रुचि रखता है, उसे केवल इस आधार पर 
ब्राह्मण होने का दम्भ नहीं करना चाहिए कि वह ब्राह्मणवंश में जन्मा है। सबकी अपने 
स्वभाव के अनुरूप कर्म करना चाहिए। कोई भी कर्म, जो भगवत्सेवा के लिये किया 
जाता है, बुरा नहीं है। ब्राह्मण का कर्म सात्त्विक है, इसलिए जो मनुष्य सत्त्वगुणी नहीं 
है, वह ब्राह्मण के स्वधर्म का अंध-अनुकरण न करे। क्षत्रिय को युद्ध-हिंसा और 
कूटनीति में असत्य-भाषण जैसे कितने ही गर्हित कर्म करने पड़ते हैं। राजकीय विषयों 
में ये दोष अवश्य रहते हैं; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि क्षत्रिय अपने कर्तव्य को 
त्याग कर ब्राह्मण का अनुकरण करने की चेष्टा करे। 

वास्तव में, सब को श्रीभगवान्‌ की प्रसन्‍नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस 
संदर्भ में अर्जुन का उदाहरण हमारे सामने है। क्षत्रिय होते हुए भी वह विपक्ष से लड़ने 
में संकोच कर रहा था। परन्तु यदि यही युद्ध भगवान्‌ श्रीकृष्ण के लिए, किया जाय, तो फिर 
अधःपतन का कोई भय नहीं। व्यापार-क्षेत्र में कभी-कभी व्यापारी को अर्थ-लाभ के 
लिए बहुत झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा न करे तो लाभ से बिल्कुल वंचित रह 
जायगा। व्यापारी कभी-कभी कहते हैं, 'ग्राहक्त महोदय ! आपसे में लाभ नहीं 
कमाता। ' परन्तु यह ध्यान रहे कि लाभ के बिना कोई व्यापारी जीवित नहीं रह सकता। 
स्पष्टतः यह कहने वाला झूठा है। परन्तु इससे व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि 
उसके कार्य में झूठ बोलना अनिवार्य है, इसलिए उसे अपने वैश्य-कर्म को त्याग कर 
ब्राह्मण के कर्म में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। ऐसा करने का निषेध है। यदि कोई अपने 
कर्मों से श्रीभगवान्‌ की पूजा करता है तो इस बात का महत्त्व नहीं कि वह ब्राह्मण है, 
क्षत्रिय है, वैश्य है, अथवा शुद्र है। नाना प्रकार के यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को भी 
कभी-कभी किसी यज्ञ के लिए पशु-हिंसा करनी पड़ती है। ऐसे ही, यदि कोई क्षत्रिय 
अपने स्वघर्म के अनुसार शत्रु को मार डाले, तो वह पापग्रस्त नहीं होगा। तीसरे 
अध्याय में इस तत्त्व का स्पष्ट और विशद विवेचन है। मनुष्यमात्र को यज्ञ, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए। जो कुछ अपनी इन्द्रियतृप्ति के लिए किया 
जाता है, उसी से बन्धन होता है। अतएव सिद्ध हुआ कि मनुष्य प्रकृति के उसी गुण 
के अनुरूप कर्म करे, जिस को वह प्राप्त हुआ है और एकमात्र श्रीभगवान्‌ की सेवा के 
प्रयोजन से कर्म का संकल्प करना चाहिए। 

सहज॑ कर्म कीन्तेय सदोषमपि न ॒त्वजेत। 

सर्वारम्भा हि. दोषेण धूमेनाग्निरिवाबता: | ॥४८।॥। 

सहजम्‌-स्वभाव से नियत; कर्म न्‍्कर्म को; कौन्तेय-हे अर्जुन; सदोषम्‌ 
अपिन्दोषयुक्त होने पर भी; न त्यजेत-नहीं त्यागे; सर्वारम्भा:-सब कर्म; 


हिजनिःसन्देह; दोषेण-दोष से; धूमेन-धूएँ, से; अग्नि: इब्च-अग्नि के समान; 
आवृता: -ढके हैं। 
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अनुवाद 
है अर्जुन! धूएँ से आन के समान सभी कर्म दोष से ढके हैं, इसलिए 
दोषयुक्त होने पर -भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए।।४८ || 
तात्पर्य 
बद्घावस्था में सबके सब कर्म त्रिगुणमयी प्रकृति से दूषित हैं। ब्राह्मण को भी 
कुछ यज्ञों में पशु-हिंसा करनी पड़ती है। ऐसे ही, क्षत्रिय चाहे कितना भी पुण्यात्मा क्यों 
न हो, पस्तु शत्रु से युद्ध करने को बाध्य है; वह इससे विमुख नहीं हो सकता। इसी 
प्रकार, पुण्यात्मा व्यापारी को व्यापार में बने रहने के लिए कभी-कभी लाभांश को 
छिपाना अथवा काला धंधा करना पड़ता है। ये सब परिस्थितिवश अपरिहार्य सा है। 
'शृद्र दुष्ट स्वामी का आज्ञा-पालन करने को विवश है, चाहे वह न करने योग्य ही क्यों 
मे हो। इन दोषों के रहते भी अपने कर्तव्य कर्म को करता रहे, क्योंकि वह स्वाभाविक 
है। 
इस संदर्भ में एक उत्तम उदाहरण दिया गया है। अग्नि स्वयं शुद्ध है, फिर भी 
उसमें धूआं होता है; परन्तु इससे अग्नि अशुद्ध नहीं हो जाती | उसे तब भी सब से शुद्ध 
समझा जाता है। यदि कोई अपने क्षत्रिय-कर्म को त्याग कर ब्राह्मण-कर्म करना चाहे, 
तो ऐसी कोई गारण्टी नहीं है कि ब्राह्मण के कार्य में कुछ भी. अरुचिकर कर्तव्य नहीं 
होगा। विचार करने पर यह निर्णय निकल सकता है कि प्राकृत-जगत्‌ में कोई भी 
मनुष्य अपरा प्रकृति (माया) के दोषों से पूर्णरूप में मुक्त नहीं हो सकता। इस दृष्टि 
से अग्नि और धूम्न का दुष्टान्त बड़ा उपयुक्त है। अग्नि का प्रयोग करते समय निकले 
धूएँ से शरीर के नेत्र आदि अंगों को कष्ट होता है; फिर भी अग्नि का उपयोग 
अपरिहार्य है। ऐसे ही, अपने स्वाभाविक कर्म को केवल इसलिए नहीं त्यागना चाहिए 
कि उनमें कुछ क्लेश है। अपितु, कृष्णभावनाभावित होकर कर्तव्य-कर्म के द्वारा 
भगवत्सेवा करने के लिए नित्य कृतसंकल्प रहना चाहिए। यही संसिद्धि की अंवस्था 
है। जब कोई कर्तव्य-कर्म भगवत्त्रीति के लिए किया जाता है, तो उसके सम्पूर्ण दोषों 
की अपने-आप शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार भक्तियोग के सम्बन्ध से जब कर्मफल 
शुद्ध हो जाता है, तो कर्ता अन्तरात्मा के दर्शन में सिद्ध हो जाता है। इसी का नाम 
स्वरूप-साक्षात्कार है। 
असकक्‍्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पह:। 
नैष्कर्म््मसिद्धि. परमां संन्यासेनाधिगच्छति। ।४९।। 
असक्‍तबुद्धिः-आसक्तिरहित बुद्धि वाला; सर्वत्र-आत्मा के अतिरिक्त सब 
वस्तुओं में; जितात्मान्‍जीते हुए मनः वाला; विगतस्पृहः -प्राकृत इच्छा से रहित; 
नैष्कर्म्यसिद्धिम्‌>मैष्कर्म सिद्धि को; परमाम्‌>परम; संन्यासेन-संन्यास द्वारा; अधि- 
गच्छति -प्राप्त होता है। 
“अनुवाद 


नुवाद ह 
संन्यास का फल केवल आत्मसंयम करने, प्राकृत वस्तुओं की आसक्ति को 
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त्यागने और प्राकृतसुख को ठुकराने से प्राप्त. हो जाता है। यही संन्यास की परम 
संसिद्धि है।।४९।। 
तात्पर्य 

सच्चा संन्यास अपने को नित्य निरन्तर श्रीभगवान्‌ का भिन्‍न अंश समझना है। 
जो इस भाव से युक्त है, उसे स्वाभाविक रूप में अपने कर्मफल को भोगन का कुछ 
भी अधिकार नहीं हो सकता। वह श्रीभगवान्‌ का भिन्‍न-अंश है, इसलिए उसके 
कर्मफल श्रीभगवान्‌ द्वारा भोग्य हैं। यही वास्तविक कृष्णभावनामृत है और कृष्ण- 
भावनाभावित कर्म करने वाला ही सच्चा संन्यासी है। इस भाव से परमसुख मिलता 
है, क्योंकि वह वास्तव में श्रीभगवान्‌ के लिए कार्य कर रहा है। ऐसा पुरुष किसी 
प्राकृत वस्तु में आसक्त नहीं रहता; श्रीभगवान्‌ की सेवा से मिलने वाले दिव्य सुख के 
अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ में आनन्द न लेना उसका स्वभाव सा बन जाता है। 
संन्यासी को पूर्वकर्मों के फलरूप बन्धन से मुक्त समझा जाता है; परन्तु कृष्णभावना- 
भावित पुरुष तो संन्यासी का वेष बनाए बिना ही इस ससिद्धि को प्राप्त है। इस मनोदशा का नाम 
'योगारूढ', अथोत्‌ योग की संसिद्ध अवस्था है, जैसा तीसेरे अध्याय का प्रमाण है। यस्तु 
आत्मरतिरेब स्थात्‌ । जो पुरुष आत्मा में ही रमण करता है, उसे अपने कर्म सै किसी फल का भय 
नहीं हो सकता। 

सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 

समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्थ या परा।॥७०॥। 

सिद्धिप्‌-सिद्धि को; प्राप्त:-श्राप्त हुआ; यथा-जिस प्रकार; ब्रह्म-ज्रह्म को; 
तथा न्वैसे; आप्नोति-श्राप्त होता है; निदोध-जान; मे-मुझ से; समासेन संक्षेप में; 
एब-ही; क्ोन्तेय >है अर्जुन; निष्ठा >अवस्था है; ज्ञानस्य >ज्ञान की; या -जो; परा -दिव्य | 


अनुवाद 
है अर्जुन ! सिद्धि को प्राप्त पुरुष जैसे ब्रह्म की प्राप्तिरूप परम सिद्ध अवस्था को 
प्राप्त होता है, उसका प्रकार संक्षेप में मुझ से सुन।५०॥। 
तात्पर्य 


अ्रीभगवान्‌ अर्जुन से उस विधि का वर्णन करते हैं, जिसके द्वारा भगवान्‌ के 
लिए कर्तव्य-कर्म का आचरण करने से परमसिद्ध अवस्था हो सकती है। श्रीभगवान्‌ 
की प्रीति के लिए कर्मफल का त्याग करने मात्र से बह्ममृत अवस्था प्राप्त हो जाती है। 
यही स्वरूप-साक्षात्कार की पद्धति है।” ज्ञान की सच्ची पूर्णता शुद्ध कृष्णभावना की 
प्राप्ति ही है, जैसा आगे श्लोकों में कहा है। 

चुद्ध्या विशुद्धणा युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च। 

शब्दादीन्विषयांस्त्यकत्वा रागद्वेषौ व्युदस्थ च।।५१।। 
विविक्तसेवी लक्बवाशी यतवाक्कायमानस:। 
ध्यानयोगपरो नित्य बैराग्यं॑ समुपाश्रित: । ।५२ । । 


श्लोक ५३, ५४] मोक्षसंन्यासयोग [५९३ 
अहंकारं बल॑ दर्प काम क्रोधं परिग्रहम्‌। 
विमुच्य निर्ममः शान्तों ब्रह्मभूयाय कल्पते।।५३।। 
बुद्धया बुद्धि से; विशुद्यया -पूर्ण शुद्ध; युक्तः -युक्‍त; धृत्या -सात्त्तिक धारण- 
शक्ति से; आत्मानम्‌-मन को; नियम्य-वश में .करके; च-तथा; शब्दादीन्‌ -शब्द 
आदि; विषयान्‌ -विषयों को; त्यक्त्वा-त्याग कर; रागद्वेषौ-राग द्वेष को; व्युदस्य -दूर 
करके; च-तथा; विविक्तसेवी -एकान्त में निवास करते हुए; लघ्वाशी-अल्प आहार 
करने वाला; यतवाक्कायमानसः “मन, वाणी और देह को जीत कर भगवत्परायण 
करने वाला; ध्यानयोगपरः >हरिचिन्तनरूप समाधि में तत्पर; नित्यम्‌>दिन में चौबीस 
घण्टे; वैराग्यम्‌-वैराग्य के; समुपाध्रितः >आश्रित हुआ; अहंकारम्‌-मिथ्या अहंकार; 
बलमू-मिंथ्या बल; दर्पम्‌>अभिमान; कामम्‌-काम; क्रोधम्‌-क्रोध; परिग्रहम्‌-प्राकृत 
पदार्थों के संग्रह को; विमुच्य-त्याग कर; निर्ममः-ममतारहित; शान्तः-शान्त पुरुष; 
ब्रह्मभूयाय -स्वरूप-साक्षात्कार के; कल्पते-योग्य हो जाता .है। 


अनुवाद 
जो विशुद्ध बुद्धि से सात्तिक धारणा के द्वारा मन को वश में करके, इन्द्रियतृप्ति 
के विषयों को त्याग कर, राग-द्वेष से, मुक्त हुआ एकान्तवास में अल्प-आहार करता 
हुआ देह, मन और वाणी का संयम करके सदा भगवच्चिन्तनरूप समाधि में निमग्न 
रहता है तथा मिथ्या अंहकार, मिथ्या बल, मिथ्या अभिमान, काम, क्रोध और प्राकृत 
वस्तुओं के संग्रह को त्याग कर निर्मम और शान्त हो जाता है, वह पुरुष निःसन्देह 
स्वरूप-साक्षात्कार की अवस्था को अबकी है। ५१-५३ ।। 


ज्ञान से शुद्ध हुआ पुरुष अपने को निरन्तर सत््वगुण के स्तर पर रखता है। इस 

प्रकार वह मन को वश में कर लेता है और सदा समाधि में लीन रहता है। इन्द्रियतृप्ति 
के विषयों में उसकी आसक्ति नहीं रहती; इसलिए वह आवश्यकता से अधिक नहीं 
खाता तथा देह, मन और वाणी की क्रियाओं को वश में रखता है। वह अपने को देह 
नहीं समझता, इसलिए मिथ्या अहंकार से रहित है। साथ ही, अनेक प्राकृत वस्तुओं के 
परिग्रह से देह को. हृष्ट-पुष्ट बनाने की इच्छा का भी उसमें अभाव है। वह देहात्मबुद्धि 
से छूट चुका है, इसलिए मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत्कृपा से जो कुछ प्राप्त हो 
जाय, उसी में सनन्‍्तोष करता है, इन्द्रियतृप्ति के लिए कभी क्रोध नहीं करता। इन्द्रिय 
विषयों की प्राप्ति के लिए वह कुछ चेष्टा भी नहीं करता। इस प्रकार मिथ्या अहंकार 
से पूर्ण रूप में मुक्त होकर सम्पूर्ण प्राकृत वस्तुओं में अनासक्त हो जाता है। यही 
ब्रह्मभृत नामक स्वरूप-साक्षात्कार की अवस्था है। देहात्मबुद्धि से मुक्त युरुष सदा 
शान्त रहता है; उसे किसी भी प्रकार उत्तेजित नहीं किया जा सकता। 

ब्रह्मभूतः प्रसन्‍नात्मा न शोचति न कांक्षति। 

समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम्‌॥।।५७४॥।। 


प्द्ड] #मदुभगवद्ग ता चधरूप जञ्िषघ्वाय श्ट 


च्रह्मभूतः >्व्रह्ममृत पुरुष; प्रसन्नात्या-पूर्ण प्रसनता को प्राप्त; नन्‍न ते; 
शोचति >शोक्त करता (और); नन्‍नहीं; कॉक्षति-इच्छा करता; सम: -समभाद से 
स्थित; सर्वेदु भूतेषु-सकव प्राणियों में; मत्‌-मेरी; भव्तिमु>भक्ति को; लभते-प्राप्त 
होठा है; पराम॒-परम दिव्य। 
अनुवाद 
ब्रह्मघभृत पुरुष को तत्काल परद्रह्म की अनुभूति होती है। वह न शोक करता है 
और न इच्छा हो करता है; सब प्राणियों में समभाव रखता है। इस अवस्था में 
उसे मेंए शुद्ध भक्तियोग की प्राप्ति होती है। [एड ।॥ 
तात्पर्य 
निर्विशेषदादियों के लिए ब्रह्ममृत अव्स्थ की ग्राप्ति, अर्थात्‌ ब्रह्म से एक 
॥ ही सच ऋुछ है। परन्तु सविशेषवार्द शुद्भकत बनने के लिए इससे और 
बहना होगा; तभी शुद्ध भक्तियोग की प्राप्ति होती है। भाव वह है कि जो शुद्ध 
भगठदुभावतवोग से युक्त है, वह पुरुष पहले ही ब्रह्ममृत नामक म्रुक््तावस्था में स्थित 
हु। ब्रह्मभूत हुए दिना भगवत्सेवा नहीं की जा सकती। द्ह्य-घारणा में सेवक्त और 
सेव्य में भेद नहीं होता। परन्तु इससे ऊपर दिव्य स्तर पर भेद रहता है। 
देहात्मवुद्धि के आघीन किया गया कर्म दुःख का कारण है। परन्तु अद्दव जगत्‌ 
में, जहाँ जीव शुद्ध भक्तियोग के पठायण रहता है, ठसे कभी कोई दुःख नहीं होता। 
कृष्णभावनाभावित भक्त के लिए शोक करने अथवा इच्छा करने का कोई कारण नहीं 
बन सकता। श्रीमगवान्‌ आप्तकाम हैं, इसलिए उनकी सेवा में लगा कृष्णभावनाभावित जीव 
भी आज़काम हो गया है। वह ठीक उस कलल्‍्लोलिनी (नदी) जैसा है, जिसका सारा 
जल-प्रवाह परिष्कृत हे गया हो। नित्व-निस्‍न्‍्तर श्रीकृष्ण के अनन्य चिन्तन में लीन रहने 
से शुद्धभक्त स्वभावतः निरन्तर प्रसन अवस्था में स्थिर रहता है। उप्तका रोम-रोम 
भगवत्सेवा से पूर्ण रहता है, इसलिए किसी भी प्राकृत लाभ-हानि में वह दुःख-सुख 
नहीं मानता। उसमें प्राकृत विषययुख् की लेशमात्र इच्छा शेष नहीं रहती, क्योंकि वह 
जानता है कि श्रीभगवान्‌ का भिन्‍नांश होने के नाते जीवमात्र उनका नित्यदास है। उसे 
आऊुत-जगतू मे कोई ऊंचा-नीचा नहीं दिखवा। ये सव उच्च-निम्न स्थितियाँ बस्तुतः 
नश्वर हैं और भक्त का नश्वर वस्तुओं के अने-जाने के कोई सम्बन्ध नहीं। उसके 
लिए पत्थर और स्वर्ण का समान मूल्य 8 इस्ा का कम द्रह्मभुत अवस्था है, जो 
शुद्धभवत को अतिशय सुममता से प्राप्त हो जाती है। जीवन की उस अवस्था में 
पर्छ्मय से एक होकर अपने जीव-स्वरूप को नष्ट करने का विचार नारकीय हो जाता 
है, स्वर्ग-ज्प्ति भयावह लगती है और इन्द्रियाँ खण्डित दाँत वाले सर्पो के समान 
निर्वल हो जाती हैं। जैसे खण्डित-दौँत वाले सर्प से कोई भव नहीं, वैसे ही इन्द्रियों के 
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अपने-आप वज्ष में हे डाने पर उनसे भव नहीं रहता। विषयवी के लिए यह जगत 
खमयव है तु पते के लिए तो सार जगत विल्कल दैऋण्ठ जैसा ह। भक्त के 
लिए इस द्रह्माण्ड 


सर्वोच्च प्राणी तक चींटी से अधिक महत्त्व नहीं रखता। इस यग 


श्लोक ५५] मोक्षसंन्यासयोग | [५९५ 
में शुद्ध भवितियोग का दान करने के लिए अवतीर्ण हुए श्री श्रीगौरसुन्दर चैतन्य महाप्रभु 
की कृपा-किरण से यह अवस्था प्राप्त हो सकती है। 


भ्रक्त्या मामभिजानाति यावान्यएचास्मि तत्त्वतः। 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌।॥५०।॥॥ 


भक्त्या >शुद्रभक्तियोग के द्वारा; माम्‌-मुझे; अभिजानातिल्‍जान जाता है; 
याबान्‌-जिस स्वरूप तथा विभूति (प्रभाव) वाला; यः च अस्मि-और जो हूँ; 
तत्त्वतः >तत्त्व से; चतः न्‍मेरी भक्ति से; माम्‌-मुझे; तत्त्वतः न्तत्त्व से; ज्ञात्वा जानकर; 
विशते >प्रवेश करता है; तदनन्तरम्‌>अतिलम्ब। 


अनुवाद 
भवितयौग के द्वारा ही मुझ पुरुषोत्तम का स्वरूप तत्त्व से जाना जा सकता है। 
इस प्रकार भक्तियोग द्वारा मुझे पूर्णरूप से जानने वाला तुरन्त बैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रवेश 
कर जाता है।।५५।। 
तात्पर्य 


श्रीभगवान्‌ और उनके अंशों को मनोधर्मी अथवा अभकक्‍्त नहीं जान सकते। 
यदि कोई श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को जानने का अभिलाषी हो, तो उसे शुद्धभकत के 
आश्रय में शुद्ध भक्तियोग के परायण होना होगा। अन्यथा भगवतृ-तत्त्व सदा अगोचर 
ही रहेगा।-पूर्व में कहा जा चुका है--नाहं प्रकाशः अर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ सब के आगे 
प्रकट नहीं होते। केंबल प्रकाण्ड पाण्डित्य अथवा मनोधर्मी के द्वारा उन्हें कोई नहीं जान 
सकता। जो यथार्थ में कृष्णभावना और भक्तियोग के परायण है, वहीं श्रीकृष्ण के 
तत्व को जान सकता है। इस विषय में विश्वविद्यालय की उपाधियाँ निरर्थक हैं। 

श्रीकृष्णतत्त्व का पूर्ण मर्मजञ श्रीकृष्ण,के दिव्य धाम में प्रवेश का अधिकारी हो 
जाता है। ब्रह्मभृत होने का अर्थ यह नहीं कि जीव का अपना स्वरूप नष्ट यो जाता 
है। यहाँ ब्रह्मभूत पुरुष को भक्तियोग के परायण बतलाया है; अतः इस अवस्था में 
भी भगवान्‌, भक्त और भक्ति का अपना-अपना अस्तित्व रहता है। यह ज्ञान मुक्ति के 
बाद भी कभी निरस्त नहीं .होता | मुक्ति का अर्थ देहात्मबुद्धि से मुक्त होना है। 
मुक्तावस्था में भी वही भेद रहता है, जीव का वही अपना स्वरूप रहता है। अन्तर 
केबल इतना है कि मुक्त जीव पूर्णरूप से शुद्ध कृष्णभावनां से भावित हो जाता है। 
भ्रम से यह नहीं समझना चाहिए कि विशते (मुझ में प्रवेश करता है) शब्द 
अद्वैतवादियों के उस मत का समर्थक है, जिसके अनुसार मुक्त जीव का निविशेष ब्रह्म 
से अभेद हो जाता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। विशते का अर्थ श्रीभगवान्‌ का संग 
और सेवन करने के लिए जीव का अपने स्वरूप से भगवद्धाम में प्रवेश करना है। 
.उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी एक हरे वृक्ष में फल खाने के लिए ही अवेश करता है, 
वक्ष से एक हो जाने के लिए नहीं। निर्विशेषवादी प्रायः बहती नदी के सागर में लीन 
हो जाने का उदाहरण देते हैं। निर्विशेषषादी के लिए यह आनन्द का विषय हो सकता 
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है, परन्तु सविशेषवादी भक्त तो सागर में विचरने वाले जलचर के समान अपना निजी 
स्वरूप बनाए रखते हैं। सागर के अन्तराल में कितने ही जलचर हैं। इसलिए केवल 
सागर के ऊपरी भाग से परिचित होना पर्याप्त नहीं; उसके अन्तर में रहने वाले जलचरों 
का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। 

शुद्ध भक्तियोग के प्रभाव से भक्त श्रीभगवान्‌ के दिव्य गुणों और विशूतियों के 
तत््व को जान सकता है। जैसा ग्यारहवें अध्याय में कहा है, केवल भक्तियोग से 
श्रीभगवान्‌ को जाना जा सकता है; उसी सत्य की यहाँ पुष्टि है। भक्तियोग के द्वारा 
श्रीभगवान्‌ को जानकर उनके धाम में प्रवेश किया जा सकता है। 

देहात्मबुद्धि से मुक्त ब्रह्ममृत अवस्था की प्राप्ति हो जाने पर, श्रवण आदि 
साधनों के रूप में भगवद्भक्तियोग का प्रार्म्म होता है। भगवत्कथा के श्रवण से 
ब्रह्ममृत अवस्था अपने-आप विकसित हो उठती है तथा लोभ और इन्द्रियतृष्ति की 
कामनारूपी प्राकृत दोप टूर हो जाते हैं। जैसे-जैसे काम और लोभ से भक्त का हृदय 
शुद्ध होता है, वेसे-वैसे वह भगवत्सेवा में अधिक-अधिक आसकत होता जाता है। 
शनैः शनैः इस आसक्त के प्रभाव से पूर्णरूप में दोषमुक्त हो जाता है। उस अवस्था 
में श्रीभगवान्‌ को तत्त्व से जाना जा सकता है। श्रीमद्भागवत से यह प्रमाणित है। 
मुक्तावस्था में भी भक्तियोग निर्वाध बना रहता है। वेदान्तसूत्र मैं प्रमाण हैः 
आप्रायणात्‌ तत्रापि हि दृष्टम्‌। तात्पर्य यह है कि मुक्ति के बाद भी भक्ति योग 
चलता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार सच्ची मुक्ति वह भक्तिमयी अवस्था है, जिसमें 
जीव अपने नित्य स्वरूप को फिर प्राप्त हो जाय। जीवस्वरूप का वर्णन पूर्व में हुआ 
है--वह श्रीभगवान्‌ का भिन्‍न-अंश है। अतः सेवा करना उसकी स्वरूप-स्थिति है। 


मुक्ति हो जाने पर भी यह सेवा कभी नहीं रुकती। यथार्थ मुक्ति तो अविद्या से छूट 
जाना है। ;क्‍ 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मह्न्यपाश्रय:। 
मठसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ । ॥५६।॥ 
सर्वकर्माणि सब कर्मों को; अपि-भी; सदा निरन्तर; कुर्वाण: >करता हुआ; 
मत-मेंरे; व्यपाश्रय: -आश्रित हुआ (निष्कामभक्त), मत्-मेरी; प्रसादात्‌-कृपा से; 
अवाणोति-प्राप्त हो जाता है; शाशवतम्‌-सनातन; पदम्‌-धाम'को; अव्ययम्‌-अवि- 
नाशी | 
- अनुबाद 
मेरा आश्रित निष्काम भक्त तो सब प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा 
से सनातन अविनाशी परम धाम को प्राप्त हो जाता है।।५६।। 
तात्पर्य 
मह्ठ्यप्राश्नयः शब्द का तात्पर्य है कि भक्त को सदा श्रीभगवान्‌ का वात्सल्यमयं 
संरक्षण प्राप्त रहता है। शुद्धभकत प्राकृत दोषों से मुक्ति के लिए भगवान्‌ अथवा उनके 
प्रतिनिधि, गुरुदेव के निर्देश के अनुसार कर्म करता है। उसकी भगवत्सेवा में देश-काल 
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की बाघा नहीं पड़ती; वह नित्य-निस्तर दिन में चौबीस घण्टे शत प्रतिशत श्रीभगवान्‌ 
द्वारा बताएं कर्म के परायण रहता है। ऐसे कृष्णभावना-परायण भक्त पर प्रभु अतिशय 
कृपा करते हैं। कोई भी कठिनाई क्‍यों न आए, अन्त में वह दिव्य धाम--कृष्णलोक 
को प्राप्त हो ही जाता है। वहाँ उसका प्रवेश निश्चित है, कोई सन्देह नहीं। उस परम 
धाम में कोई विकार नहीं, वहाँ सभी कुछ सच्चिदानन्दमय है। 
चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्थ मत्पर: । 
वुद्धियोगमुपाशभ्रित्य॒मच्चित्त:ः सतत भव।५७।॥ 
चेतसा -कर्तापन के अभिमान आदि से रहित चित्त द्वारा; सर्वकर्माणि-सम्पूर्ण 
कर्मो को; मविनमुझ में; संन्यस्य->अपर्ण करके; मत्परः मेरे परायण; बुद्धियोगम्‌> 
भव्तियोग की क्रियाओं का; उपाश्रित्य -आश्रय लेकर; मच्चित्तः मेरे स्मरण में लीन 
सततम्ु दिन में चौबीस घण्टे निरन्‍्तरः भवन्‍्हों। 
अनुवाद 

चित से सम्पूर्ण कर्मों को मेंरे अर्पण करके मेरे परायण और भक्तियोग के 

आश्रित हुआ निरन्‍तर मेरा स्मरण करने वाला हो।।५७।॥॥ 
तात्पर्य 

जो कृष्णभावनांभावित कर्म करता है, वह अपने को संसार का स्वामी नहीं 
समझता। भवितयोग के लिए आवश्यक है कि सेवक के समान पूर्ण रूप से 
श्रीभगवान्‌ की आज्ञा के आधीन हुआ कर्म करें। सेवक को कोई निजी स्वतन्त्रता नहीं 
होती; वह केवल स्वामी की आज्ञा का पालन कर सकता है। सबके स्वामी' 
श्रीभगवान्‌ के लिए कार्बशील सेवक को लाभ-हानि से कोई सरोकार नहीं, वह तो बस 
उनकी आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य-पालन करता है। इस पर यह तर्क उठ-सकता 
है कि अर्जुन ते साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के मार्गदर्शन में कर्म कर रहा है, दूसरा उनकी 
अनुपस्थिति में कर्म कैसे करे ? यदि कोई श्रीकृष्ण के इस गीतोपदेश और श्रीकृष्ण के 
प्रतिनिधि के आज्ञानुसार कर्म करे, तो उसे अर्जुन के समान ही फल की प्राप्ति होगी। 
इस श्लोक में मत्पर शब्द का गृूढ़ार्थ है। इससे यह संकेत है कि कृष्णभावनाभावित 
कर्म में श्रीकृष्ण को प्रसन्‍न करने के अतिरिक्त जीवन का कोई अन्य लक्ष्य नहीं 
हो सकता। इस विधि से कर्म करते हुए श्रीकृष्ण के इस चिन्तन में सदा विभोर रहना 
चाहिए कि “मैं यह कर्म श्रीकृष्ण के लिए कर रहा हूँ, उन्होंने ही मुझे इसमें नियुक्त 
किया है।'' इस प्रकार कर्म करते हुए स्वाभाविक रूप से निरन्तर श्रीकृष्ण का स्मरण 
बना रहता है। यही पूर्ण कृष्णभावना है। परन्तु यह जान लेना चाहिए कि स्वेच्छाचार 
करके फिर उसका फल ,श्रीभगवान्‌ को अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसा कर्म 
कणप्णभावनाभावित भक्तियोग नहीं है। श्रीकृष्ण की आज्ञानुसार ही कर्म करना चाहिए; 
यह बहुत महत्त्वपूर्ण है। श्रीकृष्ण का वह आदेश परम्परा के द्वारा प्रामाणिक सदूगुरु से 
मिलता है। अतः गुरु-आज्ञा को जीवन का परम कर्तव्य बना “लेना चाहिए। यदि 
किसी भाग्यवान्‌ को सद्गुरु की प्राप्ति हो जाय और वह उनकी आज्ञा के अनुसार 
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आचरण करे, ते उसके लिए कृष्णंभावनारूप जीवन की परम सिद्धि निश्चित है। 


मच्चित्त: सर्वदुर्गाणि मग्रसादात्तरिष्यसि। 
अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि | ॥५८। | 


मच्छित्त: -मेरे स्मरण में लीन; सर्वदुर्गाणिलसब बाधाओं को; मत प्रसादात्‌ 
मेरी कृपा से; तरिष्यसिल्तर जाबगा; अथ5"और; चेत्‌न्‍्यदि; त्वम्"्तृ; अहंकारात्‌ 
न्‍मिथ्या अहंकारवश; नन्‍नहीं; श्रोष्यसि-सुनेगा (तो); विनंक्ष्यसिज्नष्ट हो 
जायगा। ं 
अनुवाद 
मेरे स्मरण से भावित होकर तू मेरी कृपा से सब बाघाओं को तर जायगा और 
यदि अहंकारवश मेरी वाणी को नहीं सुनेगा, अर्थात्‌ इस भावना से कर्म नहीं करेगा, ते 
नष्ट हो जायगा।॥५८।॥। | 
तात्पर्य 


पूर्ण कृष्णभावनाभावित पुरुष अपने जीवन के कर्तव्यों की पूर्ति के लिए: 
अनावश्यक आतुरता नहीं दिखाता। जो मूर्ख हैं, वे इस सब उद्देगों से रहित अवस्था 
का मूल्य नहीं समझ सकते। जो कृष्णभावनाभावित कर्म करता है, भगवान्‌ उसके परम 
अंतरंग सखा बन जाते हैं। अपने सखा के सुख की उन्हें सदा चिन्ता लगी रहती है। 
यही "नहीं, जो नित्य-निरन्‍तर दिन में चौबीस घण्टे भगवत्‌-प्रीति के लिए कर्म के परायण 
रहता है, उस भक्तरूप सखा के लिए तो वे आत्मदान तक कर बैठते हैं। अतः कोई 
भी देह को आत्मस्वरूप समझने से उत्पन्न मिथ्या अहंकार के वशीभूत न हो। अपने 
को मिथ्या रूप में प्रकृति के नियमों से स्वतन्त्र, अर्थात्‌ स्वेच्छाचार करने में समर्थ नहीं 
समझना चाहिए। वद्धजीव वास्तव में पूर्णरूप से प्रकृति के नियमों के आधीन है; परन्तु 
कृष्णभावनाभावित कर्म के परावण होते ही वह मुक्त हो जाता है, सांसारिक उपद्रवों से 
छूट जाता है। यह भलीभौति जान लेना चाहिए कि जो कृष्णभावना में क्रियाशील नहीं. 
है, बह जन्म-मृत्युरूप सागर के भैँवर में अपने को खो रहा है। कोई बद्धजीव नहीं 
जानता कि वस्तुतः क्या करना-है और क्या नहीं-करना है। एकमात्र कृष्णभावनाभावित 
पुरुष ही कर्म करने को स्वतन््र है, क्योंकि वह जो कुछ, करता है, वह सब अन्तर्यामी 
श्रीकृष्ण द्वारा प्रेरित है और गुरुदेव द्वारा प्रमाणित है। 


चदहंकारमाश्रित्व न चोत्स्थ इति मन्यसे। 
मिथ्यैष व्यवसावस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति । ॥५९॥। 


यह्‌-जो; अहंकारम्‌-मिथ्या अहंकार को; आश्रित्य आश्रय करके; न योस्त्ये 
न्‍मैं युद्ध नहीं करूँगा; इंति-ऐसा; मन्यंसे-मानता है; मिथ्या-मिथ्या है; एघ: न्यह; 
व्यवसाय: तेज्तेरा निश्चय; प्रकृति: -प्रकृति; त्वासू-सुझे; नियोक्ष्यति -बुद्ध में चल- 
पूर्वक लगा देगी। | न्‍ 


हक कि 


जान फ्+ डी ०,» मे १8 
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अनुवाद 
तू जो अहंकारवश समझता है कि मेरी आज्ञा की अवहेलना करके युद्ध नहीं 
करेगा, तो यह जान ले कि तेरा यह निश्चय मिथ्या है; स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्ध में 
लगा देगा।।५९।॥ 
तात्पर्य 
अर्जुन एक वीरपुरुष और जन्मजात क्षत्रिय-स्वभाव वाला था। अतः युद्ध करना 
उसका स्वाभाविक कर्म हुआ। परन्तु मिथ्या अहंकारवश उसे इस विचार से भय हो 
रहा था कि आचार्य, पितामह आदि गुरुजनों और बन्धुओं की हत्या से पाप होगा। 
वास्तव में वह स्वर्य को अपने कर्मों का स्वामी समझ रहा था, मानो वही कर्म के 
शुध-अशुभ फल का विधान करता हो। वह भूल गया कि वहाँ विराजमान श्रीभगवान्‌ 
स्वयं उसे युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। यही जीव की विस्मृति है। श्रीभगवान्‌ निर्देश 
करते रहते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुंग है। इसके अनुसार मनुष्य को तो बस 
कृष्णभावनाभावित कर्म करते हुए जीवन की कृतार्थता को प्राप्त करना है। जीव के 
भाग्य को जैसा श्रीभगवान्‌ जानते हैं, वैसा वह स्वयं नहीं जानता। अतएव श्रीभगवान्‌ 
से निर्देश ग्रहण करके उसके अनुसार कर्म करना सर्वोत्तम मार्ग है। श्रीभगवान्‌ अथवा 
उनके प्रतिनेधि--सदगुरर की आज्ञा की अवहेलना कभी न करे। भगवान्‌ की आज्ञा के 
अनुसरण में निःसंकोच भाव से निरन्तर तत्पर रहना चांहिए। ऐसा करने वाला सम्पूर्ण 
परिस्थितियों में सुरक्षित रहेगा। 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा। 
कर्तु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌।॥8० ।। 
स्वभावजेन >स्वाभाविक; कीन्तेयल्‍है अर्जुन; निवरद्धः-वैंघा हुआ; स्वेन> 
अपने; कर्मणा >कर्म द्वारा; कर्तुप्‌-करना; न इच्छसि -नहीं चाहता; यत्‌-जे; मोहातू 
न्‍्मोह से; करिष्यसिल्‍करेगा; अवशः-अवश होकड अपिन्भी; तत्च्चही। 
अनुवाद 
है अर्जुन) मोहवश तू मेरी आज्ञा के अनुसार जिस कर्म को नहीं करना चाहता, 
उसी को अपने स्वभाव के वश मेँ होकर करेगा। ।६०।। ; 
तात्पर्य 
जो श्रीभगवान्‌ के निर्देश की अवहेलना करता है, अर्थात्‌ उसके अनुसार कर्म 
नहीं करता, वह अपने स्वाभाविक गुणों के अनुसार कर्म करने को वाध्य हो जावा है। 
मनुष्य गुणों के जिस भी मिश्रण में स्थित है, उसी के अनुरूप कर्म करता है। परन्तु जो 
स्वेच्छा से श्रीभगवान की आज्ञा के पंरायण हो जाता है, वह शाश्वत्‌ रूप में 
गौरवान्वित होता है। 


ईश्वर: सर्वभूतानां हृद्देशेडर्जुन॒तिष्ठति | 
भ्रामयन्सर्व भूतानि यन्त्रारूनि मायवा।॥६१।। 
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ईश्वर: -परमेश्वर; सर्वभूतानावूल्‍सव जीवों के; हद्देशे हृदय में; अर्जुन ल्‍्हे 
अर्जुन; तिष्ठति-बैठा है; भ्राभयन्‌-भ्रमाता हुआ; सर्वभूतानि>सब प्राणियों को; चन्त्र 
आरूढानि >देहरूपी यन्त्र में आरूढ़; भायया माया के द्वारा। 


अनुवाद 
है अर्जुन ! परमेश्वर प्राणीमात्र के हृदय में बैठा है। वही देहरूपी यन्त्र में 
आरूढ़ सब जीवों को अपनी मायाशव्ति से घूमा रहा है।।६१॥॥। 
| तात्पर्य 


अर्जुन परम विज्ञाता नहीं था; युद्ध के सम्बन्ध में उसका निर्णय उसके अल्प 
विवेक तक सीमित था। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपने उपंदेश में कहा है कि जीवात्मा ही 
सव कुछ नहीं है। श्रीकृष्ण स्वयं एकदेशीय परमात्मारूप में हृदय में बैठे हुए जीव का 
निर्देश करते हैं। देहान्तर के साथ जीव को अपने पूर्वकर्मों की विस्मृति हो जाती है; 
परन्तु सर्वज्ञ परमात्मा सदा उसके सम्पूर्ण कर्मों का साक्षी बना रहता है। यही परमात्मा 
जीवों को कर्म में प्रवृत्त करता है। जीवात्मा को यथायोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है 
और वह परमात्मा की अध्यक्षता में माया द्वारा निर्मित शरीर में आरूढ़ रहता है। जैसे 
ही उसे कोई देह मिलती है, उसे देह के गुणों के आधीन कर्म करना पड़ता है। तीत्न 
वांहन में बैठा व्यक्ति दूसरे मनन्‍्द वाहन में सवार से जल्दी जाता है, चाहे जीवरूप 
चालक एक जैसे हों। परमात्मा की आज्ञा से मायाशवित पूर्व कर्मवासना के अनुसार 
प्रयेक जीव के लिए उपयुक्त देह की रचना करती है। अस्तु, जीव स्वतन्त्र नहीं है। 
यह सोचना विल्कुल मिथ्या होगा कि वह श्रीभगवान्‌ से स्वतन्त्र है। वास्तव में वह 
सदा उनके आधीन है; अतः उसका कर्तव्य है कि उनकी शरण हो जाय--अगेले 
श्लोक में यह स्पष्ट आज्ञा है। 


तमेत शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। 
त्त्रसादात्यरों शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्वतस्‌। ।६२ १॥ 


तम्‌ >उसी की; एव -निःसन्देह; शरणम्र -शरण में; गच्छ-जा; सर्वभावेन “सब 
प्रकार से; भारत-"है अर्जुन; तत्"उसकी; प्रसादात्‌-कृपा से; पराम््‌<दिव्य; शान्तिम्‌ « 
शान्ति को; स्थानम्‌न्धाम को; प्राप्स्यसि-प्राप्त हो जायगी; शाशवतम्‌सनातन। 
अनुवाद 
है अर्जुन ! सव प्रकार से उसी परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू 
परम शान्ति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाबगा।॥६२॥। 
त्तात्पर्य 
जीब को प्राणीमात्र के अन्तर्यामी श्रीभगवान्‌ की शरण में जाना चाहिए; इससे 
भवंसेग के सम्पूर्ण दुःखों से उसका उद्धार हो जायगा। यही नहीं, शरणागति के प्रताप 
से अन्त में उसे श्रीमगवान्‌ की ग्राप्ति भी होगी। लैदिक शास्त्रों में दिव्य वैकुण्ठ-जगह्‌ 
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का यह वर्णन है, तद्ठिष्णो: परम पदम्‌॥ एक दृष्टि से तो सब प्राकृत पदार्थ भी दिव्य 
ही हैं, क्योंकि सभी कुछ श्रीभगवान्‌ के राज्य में स्थित है; परन्तु परम॑ पद विशेष 
रूप से दिव्य वैकुण्ठ-जगत्‌ का वाचक है। 

पद्दहवें अध्याय में कहा है, सर्वस्थ चाहं हृदि संनिविष्ट, श्रीभगवान्‌ 
सब के हृदय में बैठे हैं। अतः अन्तर्यामी परमात्मा के शरणागत होने की इस आज्ञा 
का तात्पर्य यही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाना चाहिए। अर्जुन 
ने श्रीकृष्ण को परत्रह् कहा है। दसवें अध्याय में उसके वचन हैं, परं ब्रह्म परं 
धाम। वह स्वीकार करता है कि श्रीकृष्ण परत्रह्म, स्वयं भगवान्‌ एवं जीवों के परम 
आश्रय हैं। वह यह केवल अपने निजी अनुभव के आधार पर कहता हो, ऐसा नहीं; 
नारद, असित, देवल, व्यास आदि सभी महान्‌ आचार्य इसके प्रमाण हैं। 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्मादृगुह्मतरं मया। 
विमृश्येतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु।॥६३ । । 


इति >इस प्रकार (यह); ते-तेंरे लिए; ज्ञानम्‌ -गीताशास्त्ररूप ज्ञान; आरव्यातम्‌ 
“कहा है; गुह्ातृ न्‍्गोपनीय से भी; गुहातरम्‌-परम गोपनीय; मया मेरे द्वारा; 
विमृश्य -भलीभोति मनन करके; एतत्‌-इसे; अशेषेण -पूर्णरूप से; यथा >जैसा (तू); 
इच्छसि-चाहे; तथा-बैसा; कुरु कर । 

अनुवाद 

इस प्रकार यह परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। अब इस गीताशास्त्र 

पर पूर्णकूप से विचार करके फिर जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर।॥६३ ! 
तात्पर्य 

श्रीमगवान्‌ अर्जुन को ब्रह्मभृत-ज्ञान का वर्णन सुना चुके हैं। ब्रह्मभूत पुरुष 
प्रसन्‍नावस्था में रहता है; न कभी शोक करता है और न॑ कभी कोई इच्छा ही 
करता है। यह गोपनीय जान का परिणाम है। श्रीकृष्ण ने परमात्मा का ज्ञान भी सुनाया 
है। परमात्मा के ज्ञान में ब्रह्मगान का भी समावेश रहता है; अतः यह केवल न्नह्मज्ञान 
से उत्तम है। 

अब श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसकी जैसी इच्छा हो, वही करे। जीव को 
जो अणुमात्र स्वतन्त्रता है, श्रीभगवान्‌ उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। भगवद्गीता में 
उन्होंने स्वयं उस पद्धति का पूर्ण निरूपण किया है, जिससे जीव की जीवन-अवस्था 
का उत्थान हो सकता है। अर्जुन को सर्वोत्तम परामर्श यही है कि अपने 
अन्तर्यामी परमात्मा के शरणागत हो जाय। जीव को सच्चे विवेक से परमात्मा 
की आज्ञा के अनुसार कर्म करने को तत्पर हो जाना चाहिए। यह नित्य-निरन्तर 
कृष्णभावनाभावित रहने में बड़ा सहायक होगा, जो मानवजीवन की चरमसिद्धि है। 
अर्जुन को तो साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। श्रीभगवान्‌ की शरण 
में जाना जीव का अपना परम स्वार्थ है, इसमें परमेश्वर का कोई स्वार्थ नहीं है। 
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शरणागति से पूर्व, अपनी बुद्धि की पहुँच तक इस विषय पर विचार-विमर्श करने का 
जीव को अधिकार है। देखा जाए ते श्रीभगवान्‌ के उपदेश को ग्रहण करने की 
सर्वोत्तम विधि यही है। इसी प्रकार की आज्ञा श्रीकृष्ण के बाह्य प्रकाश--गुरुदेव के 
मध्यम से प्राप्त होती है।' 


सर्वगुह्दातम॑ भूय: श्रुणु मे परम बचः। 
इष्टोइसि मे दृढ़मिति ततो वशक्ष्यामि ते हितम्‌।।६४।॥ 


सर्वगुह्मतमम्‌ परम गोपनीय; भूयः फिर; श्रुणु सुन; मे>मेंरे; परमम्‌-परम 
(सब शास्त्रों, गीता के भी सारभूत); बचः न्‍वचन को; इष्टः -प्रियवम; असि-(तृ) है; 
मे-मेरा; दृढम>अतिशय; इति ज्यह; ततः-इसलिए; वक्ष्यामिन्कहता हूँ; तेल्तेंरे; 
हितम्‌-हित के लिए। 


अनुवाद 
सब गोपनियों में भी गोपनीय मेरे परम सार वचन को फिर भी सुन। तू मेरा 
अतिशय प्रिय है, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूँ।।६४।। 
तात्पर्य 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अर्जुन को प्राणीमात्र के अन्तर्यामी परमात्मा का गोपनीय 
ज्ञान सुनाया है और अब इस ज्ञान का परम गोपनीय सार-सर्वस्व सुनाते हैं ।वे जीव का 
आह्वान करते हैं कि वह उन्हीं श्रीभगवान्‌ के शरणागत हो जाय। नौवें अध्याय के 
अन्त में उन्होंने कहा है, '' निरन्तर मेरा ही चिन्तन-स्मरण कर।”” गीतोपदेश के सार को 
प्रकट करने के लिए उसी शिक्षा की यहाँ पुनरावृत्ति की है। इस सारामृत को वास्तव में 
केवल श्रीकृष्ण का अतिशय प्रेमास्यद शुद्धभकत समझ सकता है; साधारण मनुष्य के 
लिए यह वुद्धिगम्य नहीं है। यह २ म्पूर्ण वैदिक शास्त्रों में सबसे महत्त्वपूर्ण उपदेश है। 
इस सन्दर्भ में श्रीकृष्ण जो कुछ कह रहे हैं, वह ज्ञान का परम सारभूत सर्वस्व है। यह 
केवल अर्जुन के लिए नहीं कहा गया है; जीवमात्र को इसका अनुसरण करना चाहिए। 


मन्मना भव मत्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर। 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोडईसि मे।॥६७॥। 


मन्मना: भवच"ूमुझ में मन वाला हो; महूभकतः मेरा भक्त हो; मदश्याजी- 
अतिशय प्रेमसहित मेरी अर्चना कर; माम्‌ मुझे; नमस्कुरन्प्रणाम कर; माम्‌-मुझे 
ए्वल्‍ही; एप्यसि-प्राप्ति होगा; सत्यम्‌-सत्यपूर्वक; ते-तुझ से; प्रतिजाने >प्रतिज्ञा करता 
हूँ; प्रियः-(तू) प्रिय; असिन्‍्है; में>मेरा। 
अनुबाद 

नित्य-निस्तर मुझ में मन वाला हो और मेरा भक्त हो; मेरा पूजन कर और मुझे 
ही प्रणाम कर। इस प्रकार तू मुझ को ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझ से सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूं, क्योंकि तू मेश अतिशय प्रिय सखा है।।६५।। 
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तात्पर्य 

सम्पूर्ण ज्ञान का परम गोपनौय सार बस यही है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 
शुद्धभक्त बन कर नित्य-निरन्तर उनके नाम, रूप, लीला, धाम के चिन्तन में तन्‍्मय रहे 
और उन्हीं की प्रीति के लिए कर्म के परायण हो। कपटध्यानी बनने से कुछ लाभ 
नहीं होगा। जीवन को इस प्रकार ढाल लेना चाहिए कि नित्य-निरन्तर श्रीकृष्ण का 
स्मरण होता रहे। यही नहीं, कर्म सदा उस विधि से करना चाहिए कि सारी दैनन्दिन 
क्रियाएँ श्रीकृष्ण से सम्बन्धित हों। जीवन में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दिन में 
चौबीस घण्टे श्रीकृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ चिन्तन संभव ही न रहे। श्रीभगवान्‌ की 
प्रतिज्ञा है इस प्रकार का शुद्ध कृष्णभावनापरायण पुरुष निःसन्देह उन (श्रीकृष्ण) के 
धाम को फिर प्राप्त हो जायगा, जहाँ उसे साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का शाश्व॒त्‌ संग रहेगा। 
अर्जुन के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को इसीलिए कहा गया कि बह श्रीकृष्ण का 
अतिशय प्रिय सखा है। जो कोई अर्जुन के चरणचिन्हों का अनुसरण करेगा, वह 
श्रीकृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन के ही समान कृतार्थ हो जायगा। 

मन्मनाः भव--श्रीकृष्ण के उसी श्यामसुन्दररूप में मन को बसाए रखना 
चाहिए, जो द्विभुज वेणुधारी, सान्द्रांग घनश्याम, सुस्निग्धकुज्चित कुन्तल, सुन्दर 
भ्रूवल्लि, मधुरकृपाकटाक्ष, अमृतवर्षिवदनचन्द्र तथा केशराजि में मयूरपिच्छधारी है। 
श्रीकृष्ण के रूप का यह हृदयहारी वर्णन ब्रह्मसंहिता आदि शास्त्रों में है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के इस आदिरूप में ही मन को एकाग्र कर दे, उनके अन्य रूपों में भी ध्यान 
को नहीं भटकाना चाहिए। श्रीभगवान्‌ के विष्णु, राम, नारायण, वराह आदि नाना रूप 
हैं; परन्तु भक्त को अपना चित्त उसी रूप में निवेशित करना चाहिए, जो अर्जुन के 
सामने प्रत्यक्ष है। श्रीकृष्ण में मन का तन्‍्मय हो जाना ज्ञान का परम गोपनीय सार है। 
यह अर्जुन के प्रति प्रकट किया गया,क्योंकि अर्जुन श्रीकृष्ण का परम प्रेमास्पद सखा है। 

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं त्रज। 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुत्दः: ।॥६६। | 

सर्वधमान्‌>सब प्रकार के धर्मों को; परित्यज्य>त्याग कर; माम्‌ एकम्‌एक 
मेरी ही; शरणम््‌-शरण में; व्रज-आ जा; अष्ठम्‌-मैं; त्वा-तुझको; सर्वपापेभ्य:- 
सम्पूर्ण पापों से; मोक्षय्रिष्यामि >मुक्त कर दूँगा; मा शुच्रः न्‍्तू शोक मत कर। 


अनुवाद 
सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जा। मैं तेरा 
सम्पूर्ण पापों से उद्धार कर दूँगा, तू शोक मत कर ।||६६।। 
तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ ने नाना प्रकार के ज्ञान का, धर्म-पद्धतियों का, परन्रह्म के ज्ञान का, 
परमात्मा के ज्ञान का, विविध वर्ण और आश्रमों का, संन्यास का, वैराग्य (अना- 
सकक्‍्ति), शम, दम, ध्यान आदि के तत्त्व का वर्णन किया है। अब, गीताशास्त्रे का 
उपसंहार करते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि अर्जुन पूर्ववर्णित सम्पूर्ण पद्धतियों को त्याग 
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कर अनन्य भाव से उन (श्रीकृष्ण) के ही शरणागत हो जाय। इस शरणागति से वह 
सब पापों से बच जायगा, क्योंकि श्रीभगवान्‌ स्वयं उसकी रक्षा करने का बचन देते 
। 
5 सातवें अध्याय में उल्लेख है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की आराधना में वही लग 
सकता है, जो सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो गया हो। इससे जीव को यह ग्लानि हो सकती है 
कि जब तक वह सव पापों से छुट नहीं जाता, जब तक शरणागति के पथ को अंगीकार 
नहीं कर सकता। ऐसे सन्देह को दूर करने के लिए भगवान्‌ ने स्पष्ट कर दिया है कि 
यदि कोई पापों से न छूटा हो, तो भी केवल श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाने से उसका 
अपने-आप मोचन हो जायगा। ऐसे में पाप-निवृत्ति के लिए अलग से कोई कठोर 
उद्यम नहीं करना पड़ेगा। श्रीकृष्ण को निस्संकोच सम्पूर्ण जीवों का परम शरणदाता मान 
कर श्रद्धा और प्रेमभाव से उनके शरणागत हो जाना चाहिये। 
भक्तियोग की पद्धति के अनुसार, उसी विधि-नियम को मानना चाहिए. जो 

भक्रियोग की प्राप्ति में सहायक हो। वर्ण-आश्रम में अपनी स्थिति के अनुसार 
स्वधर्म-पालन किया जा सकता है; परन्तु यदि कोई इस प्रकार के कर्तव्य-पालन से 
कृण्णभावनारूपी लक्ष्य तक नहीं पहुँचे, तो उसके सम्पूर्ण कर्म व्यर्थ हैं। जो कर्म 
कृष्णभावनारूपी परमसिद्धि के मार्ग में अग्रसर नहीं करता, उससे बचना चाहिए। यह 
दृढ़ विश्वास रखे कि श्रीकृष्ण,सब्र परिस्थितियों में उसकी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। 
प्राण-घारण के लिए चिन्ता करना अनावश्यक है। इसकी चिन्ता श्रीकृष्ण करेंगे। अपने 
को सदा दीन-हीन अनुभव करता हुआ श्रीकृष्ण को ही जीवन में उन्नति का : 
अनन्य अवलम्ब समझे। कृष्णभावनाभावित होकर निश्छल भाव से ,भक्तियोग के 
परायण होते ही माया के सम्पूर्ण दोषों से मुक्ति हो जाती है। ज्ञान, ध्यानबोग आदि 
धर्म और शुद्धिकरण की अनेक पद्धतियाँ हैं, पस्तु श्रीकृष्ण के शरणागत को इन साधनों 
का अनुष्ठान नहीं करना पड़ता। श्रीकृष्ण के चरणों में अनन्य शरणागति ही पर्याप्त है; 
अन्य साधनों में समय व्यय करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार एक शरणागति के 
हारा तत्काल पूर्ण उनति करके सम्पूर्ण पापों से मुक्त हुआ जा सकता है। 

कक श्रीकृष्ण की मधुर छवि पर मुग्ध हो जाय। उनका नाम कृष्ण है, क्योंकि दे 
वॉकर्षक हैं। जो श्रीकृष्ण के मधुर सर्वशक्तिसम्पन्न रूप की और आकृष्ट हो जाता 
है, वह भाग्यवान्‌ है। निर्विशेषत्रह्मवादी, परमात्मावादी आदि योगियों की अनेक . 
कौटियों हैं। परननु जो श्रीभगवान्‌ के साकार रूप, विशेषतः साक्षात्‌ श्रीकृष्ण की और 
आकृष्ट होता है, चही परम योगी है। भाव यह है कि पूर्ण कृष्णभावनाभावित 
भक्तियोग परम गोपनीय ज्ञान और सम्पूर्ण भगवद्गीता का सार-सर्वस्व है। कर्मयोगी, 
ज्ञानी, ध्यानी और भक्त--सभी योगी कहलाते हैं। परन्तु इस सबमें शुद्धभवत 
सर्वोत्तम है। मा शुच्तः पद का विशिष्ट गूढ़ार्थ है। श्रीकृष्ण अर्जुन को आश्वासन दें 
रहे हैं, “है अर्जुन! तू शोक मत कर, चिन्ता मत कर, भय मत कर।”' चिन्ता हो 
. सकती है कि सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर अनन्यभाव से श्रीकृष्ण के शरणागत 
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हो जाना कैसे श्रम्भव है, परन्तु ऐसी चिन्ता वास्तव में निरर्थक है। 
इंदं ते नातपस्काय नाभक्ताये कदाचन। : 
न चाशुश्रूषत्रे वाच्यं न च मां योअभ्यसूयति।।६७।। 
इदम ज्यह; ते-तुशे; ननन (तो); अतपस्काय >तपरहित (अजितेन्द्रिय) पुरुष 
- की; नजन; अभकताय>अभकत को,कदाचन -कभी; न ज-(और) न ही; अशुश्रूषवे - 
सुनने की इच्छा से रहित मनुष्य को; बाच्यम्‌-कहना चाहिए; न च्र-और नहीं; मास ८ 
मुझ से; यः न्‍जो; अभ्यसूयति -द्वेष करता हे। 
अनुवाद 
इस परम गोपनीय ज्ञान को न तो कभी तपरहित (अजितेन्द्रिय) पुरुष को सुनाना 
चाहिए. और न अभवत, सुनने की इच्छा से रहित अथवा भक्तियोग में न लगे हुए 
मनुष्य से ही कहना चाहिए एवं जो मुझ से द्वेष करता हो, उसे भी नहीं सुनाना 
जाहिए। ६७ ।। 
तात्पर्य 


जिन मनुष्यों ने तप का आचरण नहीं किया हो, जिन्होंने कभी कृष्णभावनाभवित 
भ्क्तियोग का साधन न किया हो, जिन्होंने कभी शुद्धभक्त की सेवा नहीं की हो और 
जो श्रीकृष्ण को केवल एक ऐतिहासिक पुरुष मानते हों या उनकी महिमा से द्वेष करते 
हों, उनके प्रति तो विशेषकर यह परम गोपनीय (रहस्यमय) ज्ञान नहीं कहना चाहिए। 
कभी-कभी देखा जाता है कि आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य भी, जो श्रीकृष्ण से द्वेष 
करते हैं और उन्हें प्रतिकूल भाव से भजते हैं, धन-प्राप्ति के लिए भगवद्गीता को 
अपने ढंग से समझाने का व्यवसाय बना लेते हैं। परन्तु यदि कोई यथार्थ में श्रीकृष्ण 
को तत्त्व से जानने का अभिलाषी हो, तो भगवदगीता की इन व्याख्याओं से बचा रहे। 
वास्तव में भगवद्गीता के प्रयोजन को अजितेन्द्रिय व्यक्ति नहीं जान सकते। वैदिक 
शास्त्रों के नियमों का अनुसरण करने वाला जितेन्द्रिय पुरुष भी भक्त हुए बिना श्रीकृष्ण 
को तत्त्व से नहीं जान सकता। जो अपने को भक्‍त कहता हो, परन्तु कृष्णभावनाभावित 
कर्म के परायण न हो, वह भी श्रीकृष्ण को नहीं समझ सकता। ऐसे अनेक मनुष्य हैं, 
जो श्रीकृष्ण से द्वेष करते हैं, क्योंकि उन्होंने गीता में स्वयं कहा है कि वे पररह्म हैं, 
उनके समान अथवा उनसे अधिक दूसरा कोई नहीं है। इस कोटि के मनुष्य गीता के 
अधिकारी नहीं हैं; उन्हें यह न सुनाये, क्योंकि वे इसे समझ नहीं सकते। अश्रद्धालुओं 
के लिए भगवदगीता अथवा श्रीकृष्ण के तत्त्व को जानने का कुछ भी संभावनां नहीं 
है। आचार्यचरण शुद्धभक्त के मुखपद्म से श्रीकृष्ण के तत्त्व को जाने बिना भगवदुगीता 
चर टीका करने का दुस्साहस कोई ने करे। 

य इमं परम गुहां मदभकतेष्वभिधास्यति। 
: भक्ति मयि परां कृत्वा 'मामेवैष्यत्यसंशयः।॥६८॥। 
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थः «जो; इमरस-इस; परमम्‌>परम; गुहाम्‌>गोपनीय (रहस्यमय) गीताशास्त्र 
को; मत -मेरे; भक्तेषु*भक्तों में; अभिधास्यति-कहेगा; भक्ति -भक्ति; मयि मुझ 
में; परामु<दिव्य; कृत्वा करके; मामृच्मुझ को; एव-ही; एघ्यति-प्राप्त होगा; 
असंशय: <निःसन्देह । 
अनुवाद 
जो इस गोतारूपी परम रहस्य को भक्तों में कहेगा, उसके लिए भक्तियोग की 
प्राप्ति निश्चित है और अन्त में वह मेरे पास लौट आयगा।।॥६८॥। 
तात्पर्य 
सामान्यतः यह परामर्श है कि भगवद्गीता की चर्चा भक्‍त-गोप्ठी में ही की 
जाय, क्योंकि जो भक्त नहीं हैं, वे न तो श्रीकृष्ण के तत्व को जान सकते हैं और न 
भगवदगीता को समझ सकते हैं। जो श्रीकृष्ण को तत्त्त से और भगवद्‌गीता को 
यथार्थ रूप में नहीं मानते, वे स्वेच्छापूर्वक गीता के अर्थ का अनर्थ करके अपराधी न 
बनें। भगवद्गीता का पात्र वही है, जो श्रीकृष्ण को भगवान्‌ स्वीकार करता हो। यह 
केवल भक्तों की विषयवस्तु है, मनोधर्म करने वालों का तो इसमें प्रवेश भी नहीं है। 
फिर भी, जो कोई भगवद्गीता को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का निश्छल 
प्रयास करता है, वह भक्तियोग की क्रियाओं में उन्नति करता हुआ शुद्धभक्तियोग की 
अवस्था को प्राप्त हो जायगा। इस शुद्ध भक्तियोग के प्रताप से उसके लिए अपने 
घर--भगवान्‌ के पास वापस लौटना निश्चित है। 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम:। 
भ्रविता न चर में तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि।६९।॥॥ 
ले चच्और न ही; तस्मात्‌-उससे; मनुष्येषु मनुष्यों में; कप्चित्‌*कोई भी; 
मे>मेरा; प्रियकृत्मः-अधिक प्रिय; भविताल्होगा; न चरऔर न ही; मे“मेरा; 
तस्मात्‌-उससे; अन्य: -दूसरा; प्रियतर:ः अधिक प्रिय; भुविन्‍संसार में। 
अनुवाद 
उससे अधिक मेरा प्रिय सेबक न तो इस संसार में कोई है और न ही कभी 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा।६९ ।। 
अध्येष्यते चर व इमं धर्म्य संवादमावयो: । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्थामिति में मतिः।।७०॥। 
,.._ अध्येष्यते-नित्य पाठ करेगा; च-और; यः «जे; इमम्‌-इस; धर्म्यम्‌-पावन; 
संबादम्‌ -संवादरूप गीताशास्त्र का; आवयो: -हमोरे; ज्ञानयज्ञेन-ज्ञान यज्ञ से; तेन* 


हा द्वाट; अहम -मैं; इृष्ठः न्पयूजित; स्थाम्‌-होऊँगा; इति -ऐसा; मे-मेरा; मतिः मत 
| 


/ अनुवाद 
और मेरी घोषणा हैं कि जो कोई हमारे इस पावन संबादरूप गीताशास्त्र का पाठ 
करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानवज्ञ से पूजित होऊँगा।॥७०॥॥ 
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श्रद्धावाननसूयश्च श्रुणुयादपि यो. नरः। 
सोडपि मुक्तः शुभौल्लोकाआजुयात्पुण्यकर्मणाम्‌ । ।७१।। 
श्रद्धावान्‌>श्रद्धा से पूर्ण हृदय वाला; अनसूयः >द्वेषरहित; च>और; श्रुणुयात्‌ 
अपि-श्रवण भी करेगा; यः ल्‍जो; नरः मनुष्य; सः अपिन्वह भी; मुक्तः -म्रक्‍्त 
हुआ; शुभान्‌ -उत्तम; लोकान्‌ >लोकों को; प्राप्नुयात॒ प्राप्त होगा; पुण्यकर्मणाम्‌- 
पृण्यात्मा पुरुषों के। 
अनुवाद 


जो कोई द्वेषरहित पुरुष श्रद्धाभाव के साथ इस गीताशास्त्र का श्रवण करेगा, 

वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्यात्माओं के लोकों को प्राप्त होगा। |७१।। 
तात्पर्य 

सड़सठवें श्लोक में श्रीभगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो उनसे द्वेष करते हैं 
उन्हें गीता न सुनाये। भाव यह है कि भगवद्गीता केवल भक्तों के लिए है। परन्तु 
कभीनन्‍कभी ऐसा भी होता है कि भगवद्भक्त इस का जनसाधारण में पाठ करते हैं। 
ऐसे वर्ग में सब भक्त नहीं होते। भक्त के इस कार्य का औचित्य दिखाते हुए 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि सुनने वाले सब मनुष्य भक्त नहीं होते, यह सत्य है; परन्तु 
उनमें से बहुत से ऐसे हैं, जो श्रीकृष्ण से द्वेष नहीं करते। वे श्रद्धावान्‌ हैं, उन्हें भगवान्‌ 
मानते हैं। यदि इस कोटि के पुरुष सच्चे भक्त के मुखारविन्द से भगवत्कथामृत का 
श्रवण करें, तो परिणाम में तःकाल सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो कर पुण्यवानों के लोकों 
को प्राप्त हो सकते हैं। अतएवं जो शुद्धभकक्‍त बनने के लिए प्रयत्त तक नहीं करता, 
भगंवदगीता के श्रवणमात्र से वह मनुष्य भी पुण्यकर्मों के फल को प्राप्त हो जाता है। 
अतः शुद्धभगवद्भकत गीतामृत प्रदान कर प्राणीमात्र को सम्पूर्ण पाप-बन्धनों से छूटकर 
भगवद्भक्त बनने का अवसर देता है। 

पापमुक्त पुरुष सामान्यतः पुण्यकर्मों के परायण रहते हैं। इसलिए वे कृष्णभावना 
को बड़े सहज रूप में अंगीकार कर लेते हैं। पुण्यकर्मणाम्‌ शब्द यज्ञ करने वाले 
मनुष्यों का भी वाचक है। जो पुण्यात्मा पुरुष भक्तियोग का आचरण करते हैं, परन्तु 
शुद्ध नहीं हैं, वे ध्रुव आदि लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव महाराज भगवान्‌ के 
महान्‌ भक्त हुए हैं, इसलिए उनका अपना ध्रुवलोक है। 

कच्चिद्वेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चतेसा। 
कच्विदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनज्जय।॥७२॥॥ 

कच्नित्‌-क्या; एतत्‌-यह (शास्त्र); श्रुतम्‌ >सुना; पार्थ -है अर्जुन; त्वया तेरे 
द्वारा; एकाग्रेण -एकाग्र; चेतसा -मन से; कच्चित्‌-क्या; अज्ञान >अज्ञान; संमोहः 
मोह; प्रनष्टः नष्ट हो गया; तेल्तेरा: धनज्जय -हे अर्जुन। 


अनुवाद 
है अर्जुन ! कया तूने यह शास्त्र एकाग्रचित्त से सुना और क्या इससे तेरा अज्ञान 
और मोह नष्ट हो गया ? ।॥७9२।। 
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तात्पर्य 
श्रीभगवान्‌ अर्जुन के गुरुषद पर आसीन हैं; अतः उनका कतत्य बनता है कि 
अर्जुन सै पूछें कि क्या वह सम्पूर्ण भगवद्गीता को यथार्थ रूप में समझ गया। यदि 
वह न समझा हो. तो श्रीभगवान्‌ किसी भी अंश का अथवा पूरी भगवदगीता का फिर 
उपदेश करने को प्रस्तुत हैं। वास्तव में जो कोई श्रीकृष्ण अथवा उनके प्रतिनिघिरूप 
योग्य गुरु से भगवदगीता को सुनेगा, वह अपना सम्पूर्ण अज्ञान नष्ट हुआ पावेगा। 
पगवद्गीता किसी कवि अथवा लेखक द्वारा रचित कोई साधारण पुस्तक नहीं है। यह 
साक्षात्‌ पर्नह्म के मुखारविन्द की वाणी है। जो भाग्यवान्‌ पुरुष श्रीकृंणण अथवा उनके 
सच्चे पस्मार्थिक प्रतिनिधि के मुखपद्म से इस उपदेशामृत का श्रवण करवा है, वह 
निःसन्देह अज्ञान से छूट कर मुक्त हो जाता है। 
अर्जुन उबाच। 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वठ्सादान्मयाच्युत्त 
स्थितोउस्मि गतसदेह: करिष्ये बचने तब ।॥9३ |॥ 
अर्जुन: उचाच-अर्जुन ने कहा; नष्दःव्नष्ट हो गया है; मोहः-मेह; 
स्पृति:-स्मृति; लब्धा-फिर प्राप्त हुई; त्वत्त्‌ प्रसादात्‌-आपकी कृपा से; मया मुझे; 
अच्युतन्हे कृष्ण; स्थितः स्थित; अस्मिन्हेँ; गतसन्देह: <सन्देह से मुक्त होकर; 
करिष्येल्‍्पालन करूँगा; वचनम्‌>आज्ञा का; तब>आपकी। 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, है कृष्ण ! हे अच्युत! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया 
और स्मृति फिर प्राप्त हो गयी है। इसलिए अब मैं संशय से मुक्त होकर दृढ़ता से 
स्थित हूँ; अब आपकी आज्ञा का पालन करूँगा।।७३।॥ 
तात्पर्य 
अर्जुनूप जीव का स्वरूप श्रीमगवान्‌ की आज्ञानुसार कर्म करना है। उसे 
आत्मर्सयम करा है। श्रीचेतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव यथार्थ स्वरूप में 
भगवान्‌ का नित्वदास है। अपने इस स्वरूपधर्म को भूल कर जीव प्रकृति की 
उपाधियों में फँस गया है, पस्तु भगवत्सेवा करने से वह फिर मुक्त भगवत्‌-दास हो 
सकता है। जीव का स्वरूप सेवा करना है; इसलिए यदि बह भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
सेवा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पड़ती है। भगवान्‌ की सेवा कला 
उसकी स्वाभाविक स्थिति है, जबकि यदि वह माया की सेवा में लग जाय तो 
निश्चितरूप से बैंघेगा। मोहवश जीव इस प्राकृत-जगत्‌ की सेवा कर रहा है। वह 
काम और वासना में आनख-शिख वैधा हुआ है; फिर भी अपने को जगत्‌ का स्वामी 
समझता है। इसी का नाम मोह है। मुक्त पुरुष में मोह नहीं रहता; वह 
श्रीमगवान्‌ के आज्ञापालन के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में चला जाता है। जीव के 
लिए माया की सबसे वन्धनकारी कूट्चाल यह घारणा है कि चह ईश्वर है। जीव 
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समझता है कि वह अब जीव नहीं रहा, ईश्वर हो गया है। वह इतना बुद्धिहीन है कि 
यह भी नहीं समझता कि यदि वह ईश्वर होता तो संशय कैसा ? उसे यह बिचारना 
चाहिए। अतएव अपने को ईश्वर मानना माया का सर्बोपरि पाश है। माया से मुक्त 
होने का अर्थ वास्तव में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के तत््व्को जानकर उनकी आनानुसार कर्म 
करना है। इस श्लोक में मोह शब्द अज्ञान का वाचक है। सच्चा ज्ञान तो यह जानना 
है कि जीवमात्र श्रीभगवान्‌ का नित्यदास है। परन्तु यह समझने के स्थान पर, जीवात्मा 
अपने को दास नहीं मानता; प्राकृजगत्‌ का स्वामी ही समझता है। इस कारण बह 
प्रकृति पर प्रभुत्व करना चाहता है। यही उसका संमोह है। श्रीभगवान्‌ अथवा उनके 
शुद्धभकत की कृपा से इस मोह को जीता जा सकता है। मोह-आवरण के हटते ही 
जीव कृष्णभावनाभावित कर्म के परायण हो जाता है। 

कृष्णभावना का अर्थ श्रीकृष्ण की आज्ञा के अनुसार कर्म करना है। प्रकृति रूप 
बहिरंगाशक्ति से मोहित बद्धजीव नहीं जानता कि श्रीभगवान्‌ सब के स्वामी, सम्पूर्ण 
ज्ञानमय तथा सारी सृष्टि के स्वामी हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार भक्तों पर कृपा 
करते हैं। वैसे तो वे सभी के सखा हैं; परन्तु विशेष रूप से भक्तवत्सल ह। थे 
प्रकृति, जीव और काल के ईश्वर हैं तथा सम्पूर्ण दिव्य ऐश्वर्यों और शक्तियों से 
परिपूर्ण है। अपने भक्तों को तो भगवान्‌ आत्मदान तक कर सकते हैं। उन्हें न जानने 
वाला निश्चित रूप से माया-मोह के आधीन है। वह भक्त नहीं बनता, अपितु माया का 
ही दास बना रहता है। परन्तु अर्जुन तो श्रीभगवान्‌ से गीता का श्रवण करके सम्पूर्ण 
मोह से मुक्त हो गया है। वह जान गया है कि श्रीकृष्ण उसके सखा ही नहीं हैं, बरन्‌ 
भगवान्‌ हैं। भाव यह है कि वह श्रीकृष्ण के तत्त्व को समझ गया। अतः सिद्ध होता है 
कि भगवद्गीता का स्वाध्याय करना श्रीकृष्ण को तत्त्व से जानना है। पूर्ण ज्ञानी पुरुष 
स्वाभाविक रूप से श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाता है। इसी प्रकार जब अर्जुन ने जाना 
कि श्रीकृष्ण अप्रयोजनीय भू-भार को हरना चाहते हैं, तो वह उनकी इच्छापूर्ति के लिए 
युद्ध करने को सहमत हो गया। श्रीभगवान के आज्ञा-पालन के लिए उसने अब फिर 
से अपना धनुष-बाण उठा लिया है। 


सजञज्जय उचाच। 
इत्यहं वासुदेवस्थ पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम्‌ । ।७४ | । 
सजञ्जयः उबाच >संजय ने कहा; इति -ऐसा; अहम -मैने; वासुदेवस्थ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का; पार्थस्य >अर्जुन का; च -तथा; महात्मनः -दोनों महात्मा पुरुषों का; संवादम्‌ + 
जर्तालाप; इमम्‌ “इस; अश्रौषम्‌ -सुना; अद्ृभुतम्‌ -विस्मयकारी; रोमहर्षणम्‌ -रोमांचकारी । 


अनुताद 
संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने दोनों महात्माओं, श्रीकृष्ण और अर्जुन के इस 
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परम अद्भुत और रोमांचकारी संवाद को सुना।|७४।॥ 
तात्पर्य 

भगवदगीता का उपक्रम संजय से धृृतराष्ट्र की कुरुक्षेत्र-युद्ध विषयक जिज्ञासा से 
हुआ था। गुरु व्यासदेव की कृपा से यह सम्पूर्ण घटनाचक्र संजय के हृदय में स्फुरित 
हुआ, जिससे वह युद्ध-स्थिति का वर्णन कर सका। श्रीकृष्ण और अर्जुन के संवाद को 
अदभुत कहा गया है, क्योंकि दो महापुरुषों में इतना महिमामय वार्तालाप न तो इससे 
पूर्व में कभी हुआ है और न भविष्य में ही कभी होगा। यह इसलिए भी अद्भुत है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं अपना और अपनी शक्तियों का अर्जुन से वर्णन कर रहे हैं 
जो उनका परमभकत है। श्रीकृष्ण को जानने के लिए जो अर्जुन के चरणचिह्ों का 
अनुसरण करेगा, उसका जीवन सुखमय और सफल हो जायगा] संजय को यह 
अनुभूति हुई और जैसे-जैसे वह यह समझने लगा, वैसे ही धृतराष्ट्र को भी बह 
वार्तालाप कह सुनाया। अब, अन्त में निष्कर्ष है कि जहाँ श्रीकृष्ण-अर्जुन हैं, वहाँ 
शाश्वत्‌ विजय है। 


व्यासप्रसादाज्छुतवानेतदगुहामहं परम । 
योग योगेएवरात्कृष्णात्साक्षात्क्थयतः स्वयम्‌ ।॥७५७।। 


व्यासाप्रसादात्‌ -व्यासदेव की कृपा से; श्रुतवान्‌ >सुना है; एतत्‌-इस; गुहाम्‌ 
परम गोपनीय; अहम -मैंने; परमुपरम; योगम्‌-योग को; योगेश्वरात्‌ योगेश्वर; 
कृष्णात्‌-श्रीकृष्ण से; साक्षात्‌-साक्षात्‌; कथयतः -कहते हुए; स्वयम्‌-स्वमुख से। 
अनुवाद 
श्रीव्यासदेव की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन से स्वयं कहते 
* हुए साक्षात्‌ योगेश्वर श्रीकृष्ण से सुना है।।७५।। 
तात्पर्य 
व्यासदेव संजय के गुरु थे। संजय स्वीकार करता है कि उनकी कृपा से ही वह 
श्रीभगवान्‌ को तत्त्व से जान सका। तात्पर्य यह हैं कि श्रीकृष्ण को अपने-आप जानने 
के लिए प्रयत्त करने के स्थान पर गुरु के माध्यम से जानना चाहिए। यद्यपि अनुभव 
साक्षात्‌ होता है, परन्तु गुरुरूपी पारदर्शी माध्यम का पथ अधिक उत्तम है। यही 
शिष्य-परम्पता का रहस्य है। यदि गुरु प्रामाणिक हों, तो उनके मुखारविन्द से गीतामृत 
का श्रवण करना अर्जुन के समान साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से सुनना है। जगत्‌ योगियों और 
ध्यानियों से परिपूर्ण है, परन्तु श्रीकृष्ण ते सम्पूर्ण योगों के ईश्वर हैं। श्रीकृष्ण ने गीता 
में जीव को अपने शरणागत हो जाने का स्पष्ट आदेश दिया है। ऐसा करने वाला 
परमोच्च योगी है। छठे अध्याय के अन्तिम श्लोक में प्रमाण है, योगिनामपि 
सर्वेषाम्‌। 
नारदजी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के शिष्य और व्यासंदेव के गुरु हैं। अतः परम्परा में 
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होने के कारण व्यासदेव भी अर्जुन के समान प्रामाणिक हैं। संजय इन्हीं का शिष्य है। 
व्यासदेव की कृपा से उसकी इन््रियोँ शुद्ध हो गयीं, जिससे बह साक्षात्‌ श्रीकृष्ण को सुन- 
देख सका। जो साक्षात्‌ श्रीकृष्ण को सुनता है, वह इस रहस्यमय ज्ञान को जान सकता 
है। शिष्यपरम्पता का आश्रय ग्रहण किए बिना श्रीकृष्ण को कोई नहीं सुन सकता। 
अतः उसका ज्ञान, कम से कम जहाँ तक भगवद्‌गीता का सम्बन्ध है, सदा अपूर्ण 
रहता है। 

भगवद्गीता में कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, आदि सब योग-पद्धतियों का 
वर्णन है। श्रीकृष्ण इन सब योगों के परम ईश्वर हैं। स्मरण रहे कि जैसे अर्जुन को 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से उनका तत्त्व जानने का सौभाग्य मिला, वैसे संजय भी गुरु व्यासदेन 
की कृपा से श्रीकृष्ण के बचनामृत का साक्षात्‌ पान कर सका। वास्तव में व्यास जैसे 
प्रामाणिक गुरु के माध्यम से सुनना साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से सुनना है। अतः गुरु 
को व्यासंदेव का प्रतिनिधि माना जाता है। वैदिक परम्परा के अनुसार गुरुदेव के 
अआविर्भाव-दिवस पर शिष्यगण उनके सम्मान में व्यास-पूजा महोत्सव का आयोजन 
करते हैं। ह 

राजस्संस्मुत्त. संस्मृत्य. संवादमिममद्भुतम्‌ । 

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि चर मुहुर्मुहः । ॥७६।। 

राजन ल्‍हे राजन; संस्पृत्य-संस्मृत्य -वारंबार स्मरण करके; संवादम्‌-वार्तालाप 
को; इमम्‌-इस; अद्भुतम्‌-अद्भुत; केशव-अर्जुनयो: >भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन 
के; पुण्यम्‌-पावन; हृष्यामि-हर्षित (रोमांचित) होता हूँ; च5और; मुहः मुहुः 
न्प्रतिक्षण । 

अनुवाद 

है राजन ! श्रीकृष्ण और अर्जुन के इस परम अद्भुत और पावन संवाद को 

बारम्बार स्मरण करके मैं प्रतिक्षण हर्षित और रोमांचित हुआ जाता हूँ।।७६।। 
तात्पर्य 

भगवद्गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो कोई अर्जुन और श्रीकृष्ण के संवाद 
को भलीभौति हृदय में धारण करता है, वह सत्परायण हो जाता है और इस संवाद की 
स्मृति को हृदय से क्षणभर के लिए भी नहीं निकाल सकता। उसे शुद्ध सत्त्वमयी दिव्य 
अवस्था प्राप्त हो जाती है। भाव यह है कि जो यथार्थ स्नोत से, अर्थात्‌ साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण से गीता का श्रवण करता है, वह पूर्ण कृष्णभावनाभावित हो जाता है-। 
उसका अन्तस्तल दिव्य आलोक में जगमगा उठता है। ऐसा पुरुष जीवन के पल-पल 
में आनन्द-विभोर रहता है। 

तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदूभुतं हरेः । 

विस्मयो मे महान्‌ राजन हष्यामि च पुनः पुनः ।॥७७।। 

तत् उसको; च भी; संस्मृत्य-संस्मृत्य-बारंबार स्मरण करके; रूपम्‌-रूपको; 
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अति अदुभुतम्‌-परम विस्मयकारी; हरेः-भगवान्‌ श्रीकृष्ण के; विस्मयः >आश्चर्य 
होता है; मे-मुझे; महान्‌-महान्‌; राजन्‌ हे राजन; हृष्यामि-हर्षित होता हैँ; च-तथा; 
पुनः पुनः न्‍बार॑बार | 
अनुवाद 
और है राजन ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस परम अदभुत रूप को भी बारंबार 
स्मरण करके मुझे महान्‌ आश्चर्य होता है और मैं पुनः-पुनः हर्षित हो रहा हूँ। ७७ ।। 
तात्पर्य 


प्रतीत होता है कि व्यासंदेव की कृपा से संजय को भी श्रीकृष्ण के उस 
विश्वरूप का दर्शन हुआ, जो उन्होंने अर्जुन के समक्ष प्रकट किया था। निःसन्देह 
जैसा कहा गया है, श्रीकृष्ण ने ऐसा रूप इससे पूर्व कभी नहीं दिखाया था। इस समय 
भी उसका प्राकट्य केवल अर्जुन के लिए हुआ; परन्तु अर्जुन के साथ-साथ इने-गिने 
महाभागवर्तों को भी उसका साक्षात्कार हो सका। व्यासदेव इनमें से एक थे। वे परम 
भक्त और श्रीकृष्ण के शक्त्यावतार माने जाते हैं। व्यास ने यह सम्पूर्ण तत्त्व अपने 
शिष्य के प्रति प्रकाशित किया। अतः संजय अर्जुन के आगे प्रकट हुए श्रीकृष्ण के उस 
अद्भुत रूप का बारंबार स्मरण करता हुआ पुनः-पुनः हर्ष को प्राप्त हो रहा है। 


यत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्र पार्थों धनुर्धरः। 
तत्र श्रीबिंजयो भूतिश््॑वा नीतिम॑तिर्मम। ॥9८।। 
यत्र >जहाँ; योगेएवर: योग के परम ईश्वर; कृष्ण: >श्रीकृष्ण (हैं); यत्र-जहाँ; 
पार्थ: >अर्जुन है; धनुर्धरः -गाण्डीव धनुषधारी; त्तत्र वहीं (ही); श्री: -राजलक्ष्मी आदि 
ऐश्वर्य; विजय: -उत्कर्ष; भूति: -विलक्षण शक्ति; ध्रुवा नशाश्वत्‌ (स्थिर); नीति: नीति 
(है); मतिः मम -ऐसा मेरा मत है। 
अनुवाद 
जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हे और जहाँ धनुषघारी अर्जुन है, चहीं शाश्वत 
राजलक्ष्मी, समस्त ऐश्वर्य, विजय, विलक्षण शक्ति और नीति है, ऐसा मेरा मत 
है। |७८ || 
तात्पर्य 
भगवदगीता का उपक्रम धृतराप्ट्र की जिज्ञासा से हुआ था।उसे आशा थी कि 
उसके पुत्र युद्ध में विजयी होंगे, क्योंकि उन्हें भीष्म, द्रोण, कर्ण, आदि महारथियों का 
सहयोग प्राप्त था। अतः विजय स्वपक्ष की ही होगी, ऐसा उसका विश्वास था। किन्तु 
उसके लिए युद्वर्भाम का चित्रांकन करके संजय ने कहा, “हे राजन ! तुम अपनी 
विजय्र की सोच रहे हो, परन्तु मेरे मत में तो जहाँ श्रीकृष्ण-अर्जुन हैं, वहीं सम्पूर्ण श्र 
है।'” उसने स्पष्ट कहा कि धृतराष्ट्र स्वपक्ष की विजय की आशा को त्याग दे। अर्जुन 
के पक्ष की विजय निश्चित थी, क्योंकि वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उपस्थित थे। 
श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन का सारथ्य करना भी एक ऐश्वर्य का ही प्रकाश था। भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण सर्व ऐश्वर्यमय हैं, जिनमें से एक वैराग्य भी है। श्रीकृष्ण तो वास्तव में चैराग्य 
के अधीश्वर ही हैं, अतः उनकी लीला में वैराग्य का बहुधा प्रकाश हुआ है। 

युद्द वास्तव में दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच था। अर्जुन तो केवल अपने 
अग्रज युधिष्ठिर की ओर से लड़ रहा था। श्रीकृष्ण-अर्जुन उसके पक्ष में थे, इसलिए 
युधिष्ठिर की विजय निश्चित थी। युद्ध से जगत्‌ के सार्वभौम सम्राट का निर्णय होने 
चाला था। संजय मे भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जायगी। 
उसने यह भी कहा कि विजयी युधिष्ठिर उत्तगोत्तर राजलक्ष्मी की वृद्धि को प्राप्त होंगे 
क्योंकि वे धर्मपरायण और पृण्यात्मा ही नहीं थे, वसन्‌ दृढ़ सदाचारी भी थे। उन्होंने 
आजीवन कभी असत्य भाषण नहीं किया। 

अनेक अल्पज्ञ मनुष्य समझते हैं कि भगवदगीता तो बस युद्धभूमि में दो मित्रों 
के बीच का संवादमात्र है। वे नहीं जानते कि ऐसी साधारण पुस्तक शास्त्र के रूप में 
समादूत नहीं हो सकती। कुछ मूर्ख तो यहाँ तक कहने का दुस्साहस करते हैं कि 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्ध जैसे अनेतिक कार्य के लिए उत्तेजित किया। यहाँ वस्तु- 
स्थिति को स्पष्ट किया गया है --- भगवदगीता नीति का परमोच्च उपदेश है। नौपें 
अध्याय में नीति का परमोच्च उपदेश यह है, मन्मना भव मद्भदतः। श्रीकृष्ण का 
भक्त बन जाना, श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाना सम्पूर्ण धर्म का परम सार है। स्वयं 
श्रीभगवान्‌ का अंतिम आदेश है, सर्वधर्मान्‌ परित्यम्य मामेक॑ शरणं ग्रज। 
भरगवद्गीता का उपदेश परम धर्म और परम नीति का पथ है। अन्य मार्ग शुद्धिकारी 
और अन्त में इस पथ की ओर ले जाने वाले हो सकते हैं; परन्तु 'भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
शरणागत हो जाय', भगवद्गीता का यह अन्तिम आदश सम्पूर्ण धर्म और नीति की 
अवधि है। यह अडट्टारहवें अध्याय कर निर्णय है। 

भगवदगीता से वोध होता है कि दार्शनिक मनोधर्मी और ध्यान आदि 
आत्मानुभूति के पथ अवश्य हैं, परन्तु परम संसिद्धि तो पूर्ण रूप से श्रीकृष्ण के 
शरणागत हो जाने में ही है। वस्तुतः यही भगवद्‌गीता के उपदेश का सार-सर्वस्व है। 
वर्ण और आश्रम तथा नाना धर्म-पथों के अनुसार संपादित होने चाले विधि-विधान के 
मार्ग को इस दृष्टि से गोपनीय ज्ञान का मार्ग कहा जा सकता है कि कर्मकाण्ड 
रहस्यमय हैं, अर्थात्‌ जन-साधारण को इन की पूर्ण जानकारी नहीं है। परन्तु इन सब में 
कर्म, ध्यान और ज्ञान की उपाधियाँ रहती हैं। पूर्ण कृष्णभावनाभावित भक्तियोग के 
परायण होकर श्रीकृष्ण के शरणागत हो जाना ही वास्तव में परम गोपनीय उपदेश है 
और यही अद्टारहवें अध्याय का मर्म है। 

भगवदगीता का एक अन्यतम वैशिष्टय है--पद-पद पर घोषित किया गया है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही यथार्थ तत्त्व हैं ।परमसत्यकी अनुभूति निविशेष ब्रह्म, एकदेशीय 
परमात्मा और भगवान्‌ श्रीकृष्ण, इन तीन रूपों में होती है। परन्तु परमसत्य के पूर्ण ज्ञान 
का अर्थ है भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पूर्ण ज्ञान। जो श्रीकृष्ण को तत्त्व से जानता है, वह 
सर्वज्ञ हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के सब विभाग श्रीकृष्ण के तत्वज्ञान के ही अंश हैं। 


६५४] श्रीमद्भगवद्गीता यघारूप [अध्याव १८ . ह 
श्रीकृष्ण प्रकृति से परे, नित्य अपनी अंतरंगा शक्ति में स्थित हैं। जीवात्मा नित्यबद्ध 
और नित्यमुक्त, इन दो श्रेणियों में प्रकट हैं। जीवात्मा असंख्य हैं और उन्हें श्रीभगवान्‌ 
का भिन्‍न-अंश माना जाता है। अपरा प्रकृति चौबीस तत्तों के रूप में. प्रकट है। 
सनातन काल के द्वारा सृष्टि होती है और सृजन-प्रलय बहिरंगा , शक्ति (अपरा 
प्रकृति) का कार्य है। इसी कारण यह ग्राकृत सृष्टि पुनः-पुनः प्रकट-अप्रकट होती रहती... 
है। 

भगवदगीता में श्रीभगवान्‌ु, अपता प्रकृति, जीवात्मा, सनातन काल और 
कर्म--इन पाँच प्रधान तत्तों का निरूपण है। इनमें से अन्य चारों तत्व भगवान 
श्रीकृष्ण के आधीन हैं। भगवान्‌ के ज्ञान में निर्विशेष ब्रह्म, एकदेशीय परमात्मा, आदि 
परमसत्य की सभी घारणाओं का समावेश है। यद्यपि थाह्य दृष्टि से भगवान्‌ , प्रकृति, 
जीव और काल भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं; वास्तव में कुछ भी परमसत्य से भिन्‍न नहीं 
है। परन्तु साथ में, परमसत्य अन्य सव से सदा भिन्‍न्‌ है। इसीलिए श्रीचैतन्य महाप्रभु 
का दर्शन “अचिन्त्यभेदाभेद' कहलाता है। यह दर्शन ही परमसत्य का पूर्ण ज्ञान है। 

जीवात्मा अपने आदिस्वरूप में शुद्ध आंत्मतत्त्व है। वह तत्त्वतः परमात्मा- 
स्वरूप श्रीभगवान्‌ का अणु-अंश है। परन्तु उस को श्रीभगवान्‌ की तटस्था शक्ति कहा 
जाता है, क्योंकि उसमें परा और अपरा, दोनों ही शक्तियों के संग में आने की प्रवृत्ति 
रहती है। भाव यह है कि ज॑ प्त्मा श्रीभगवान्‌ की दोनों शक्तियों के मध्य में स्थित 
है। पर शक्ति का अंश होने के कारण ठसे अगुमात्र स्वतन्त्रता भी है। उस 
स्वतनत्रता के सदुपवोग से वह साक्षात्‌ श्रीकृष्ण के आदेश में आ जाता है। इस प्रकार 
उसे ह्ादिनी शक्तिः में अपनी स्वरूपभूत स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है। 
3४ तत्सदिति अअ्रीमदूभगवद्गीतासूपनिषत्सु. ब्रह्मविद्यायां. योगशास्त्रे 

श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नामाष्ठादशो5ध्यायः ।॥१८॥। 

इति भक्तिवेदान्त भाष्ये अष्टादशो5ध्याय: ॥॥ 


भक्तिवेदान्त चरिताम्ृत 


संसार दावानल लीढ लोक त्राणाय कारुण्य घनाघनत्वं। 
प्राप्तस्थ कल्याण गुणार्णवस्य बन्दे गुरो: श्रीचरणारविन्दम्‌ | 


“श्रीगुर्देव करूणानिधिि श्रीभगवान्‌ से क्रपा प्राप्त ऋर रहे है। जैसे 
मेघ दावानल पर जल वरसा कऋर उसे झान्ल कर देता है. कैसे ही भगवन्कपा- 
बिग्रह गुरूंदेव भगवन्क्ृपा का परिवर्षण कर भवरोग की प्रवृद्ध अग्नि को 
शानत कर जसन्‌ का उद्धार कर देते हैं।'' के 


वैदिक जास्त्रों में इस संसार को दावानल की उपमा दी गई है । दावानल 
को कोई नहीं चाहता; फिर भी वन में अग्नि अपने आप प्रज्ज्वलित हो 
उठती है, जिससे वहाँ के निवासी निरीह जीवों को बड़ी पीड़ा होती है। 
परन्तु यदि भगवत्क्ृपा से कोई मेघमाला घिर आये और जल का परिवर्पण 
करके उस अग्नि को बुझा दे, तो वन और उसमें रहने वाले प्राणी, दोनों 
बच सकते हैं। ऐसे ही, श्रीकृष्ण की कृपा से जब संदुगुरू मानव समाज पर 
कृष्णभावनारूपी अमृत बरसाते हैं, तो जगत्‌ के जीव दु:ख और अज्ञान से 
मुक्त होकर श्रीकृष्ण की सेवा के परायण अपने यथार्थ सच्चिदानन्दमय 
जीवन को पा जाते हैं। जगत्‌ के दुःखी जीवों के आर्त्नाद से भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की अहैद्ुुकी कृपा एक ऐसे आचार्य के रूप में धरा पर उतरती है, जो सम्पूर्ण 
जगत्‌ में आपामर-आचाण्डाल कृष्णनाम और कृष्णप्रेम का दान कर विशेंव 
को तार देते हैं। इस कलियुग के दु:खी जीवों के उद्धार के लिए ही श्रीकृष्ण : 
की कृपाणक्ति को श्री श्रीमद्‌ ए.सी. भक्तिवेदान्तस्वार्मी प्रभुपाद के रूप में 
अवतार हुआ | यह उल्लेखनीय है कि श्रील प्रभुपाद के जन्म वर्ष १५६६ में 
महान्‌ आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा लिखित एक पुस्तक के रूप में 
भगवान्‌ श्रीचैतन्य महाप्रभु की शिक्षा-कृप्णभावनामृत का सन्देश सर्वप्रथम .. 
पाञ्चात्य जगत्‌ में पहुँचा । यह पुस्तक भगवत्प्रेम की उस बाढ़ की पूर्वधोषणा: _ 
थी, जो सत्तर वर्ष के बाद श्रील प्रभुपाद के ग्रन्थों से प्रवाहित हुई है। 


भगवान्‌ के जुद्धभक्त के जीवन-चरित्र को लौकिक दृष्टिकोण से 
लिखना सम्भव नहीं है, क्योंकि शुद्धभक्त नित्यमुक्त हैं, उन्हें साधारण _ 
मनुष्य समझना अपराध है। श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव कलकत्ता के 
णक वैष्णव कुल में हुआ। उनके माता-पिता शुद्ध भक्त थे, इसलिए जीवन 
के ब्राल्यकाल से उन्हें कृष्ण कथा सुनने को मिली। अपने कृष्ण नामक 
प्रन्थ का समर्पण उन्होंने इस प्रकार किया है: 


मेरे पिता गौर मोहन दे (१८४६-१६३०) को, जो स्वयं शुद्ध 
क्ृष्णभक्त थे और जिन्होंने मुझे जीवन के प्रारम्भ से ही कृष्णभावनाभावित 
बनने की शिक्षा दी। मेरे वाल्यकाल में उन्होंने मुझे मृदंग बजानी सिखायी, 
अर्चना के लिए राधाकृष्ण का विग्रह दिया और जगन्नाथ रथ दिया, जिससे 
मैं वालक़रीडा के रूप में रथयात्रा मना सकूँ। वे मुझ पर अनुग्रहशील थे 
और उनसे मैंने वे विचार धारण किये, जिन्हें कालान्तर में शाइवत्‌ पिता-- 
गुरुदेव ने ठोस किया।' 


पिता की विलक्षण शिक्षा 


श्रीकृष्ण के नाम पर उनका नाम रखा गया--अभयचरण। उनके 
पिता घर में आने वाले साधुओं से कहते, “आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पुत्र 
राधारानी का शुद्धभक्त बने।” बालावस्था में रेलों की समयसारिणी 
को देखकर वे विचार किया करते थे कि किस प्रकार इतना धन एकत्र हो 
जाय. जिससे कलकत्ते से भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीला के नित्य धाम वृन्दावन 
जाया जा सके | श्रील प्रभुपाद ने एक बार कहा था, “मुझे ऐसा कोई समय 
याद नहीं, जब मैं कृष्णभावनाभावित नहीं था।” वाल्यकाल से यौवन 
में प्रवेश करने पर भी वे निरन्तर कृष्णभावनाभावित रहे। श्रील प्रभपाद 
ने कलकत्ता विव्वविद्यालय से दर्शन, मनोविज्ञान, अर्थगास्त्र और अंग्रेजी 
के अध्ययन किया। यद्यपि इस काल में श्रील प्रभुपाद ने वैवाहिक जीवन, 
व्यापार और राजनीति में भी प्रवेश किया, पर उन्होंने जीवन में कभी 
तम्बाकू, चाय अथवा काफी का सेवन नहीं किया। निःसन्देह इस विपय- 
परायण युग के प्रभाव- मं उत्तरोत्तर अधिक तथाकथित हिन्दू इन पापकर्मो 
. में प्रवृत्त हो रहे हैँ। परन्तु श्रील प्रभुषाद ऐसे 'हिन्दू' कभी नहीं थे। वे सदा 


.शुद्ध वैष्णव थे, जो भारत की उस मूल संस्कृति का अंनुसरण करते हैं 
जिसका सार हुृष्णप्रेम है। भगवान्‌ चैतन्य महाप्रभु के अनुसार वह मल: 
संस्कृति (वेद) केवल भारतीयों के लिए नहीं है, वरन् सम्पूर्ण विश्व के . 
लिए उसका प्रयोजन है। विशेष रूप से, भारतवर्ष में उत्पन्न हुए सौभाग्य- 
शाली मनुप्यों को सम्पूर्ण जगत में इसका प्रसार करना चाहिए। 


ऐतिहासिक मिलन 


१६२० मे, छत्वीस वर्ष की आय में दैव के विधान से उनकी भेंट 


उन महापुरुष से हुई, जो उनके गुरु बनने वाले थे। एक मित्र ने आग्रह 
किया >> उस 

किया कि वे उस समय के परम मान्य वैष्णव विद्वान, भक्तिसिद्धान्त सरस्वती - 
ठाकुर के दर्चनार्थ जायूँ। प्रथम भेंट में-ही भक्तिसिद्धान्त सरस्वत्ती ने श्रील 
प्रभुगाद को 


जो एक शिक्षित नवयुवक थे, आज्ञा दी कि वे आंरतीय वेदों 


का ज्ञान--कुृप्णभावना पाइचात्य जगत्‌ में पहुँचायें। अभयचरण ने तर्क 
किया कि विदेशी भारत का उपदेश तभी सुनेंगे, जब वह राजनीतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ले। भक्तिसिद्धान्त गोस्वामी ने कहा कि आत्मा और 
भगवान्‌ के ज्ञान की तुलना में राजनीतिक प्रभुत्व अथवा परतन्त्रता जैसी 
नश्वर वस्तु का कुछ भी महत्त्व-नहीं है तथा कृष्णभावना के ढारा ही वास्तव 
में मानवसमाज के सम्पूर्ण दुःख दूर हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद कहा करते 
थे कि वे इस तर्क से परास्त हो गये और अपने भावी गुरु महाराज की दिव्य 
दृष्टि से बड़े प्रभावित हुए। वे लिखते हैं 


“मुझे विश्वास हो गया कि श्रीचैतन्य महाप्रभु का सन्देश ही दुःखी 
मानवता के उद्धार का एकमात्र उपाय है। मुझे यह भी विश्वास हो गया कि 
» श्रीचैतन्य महाप्रभु का सन्देश परम कुशल भक्त के हाथ में है, इसलिए 

चैतन्य-सन्देश एक दिन अवदय-अवश्य सम्पूर्ण बिद्व में व्याप्त होगा।” 


गृहस्थ में व्यस्त होने के कारण श्रील भ्रभुपाद इस प्रथम भेंट में दिये 
गये आदेश को तुरन्त कार्यान्वित नहीं कर सके, परन्तु उन्होंने कहा कि 
वे इसे कार्यरूप देने के लिए सदा चिन्तन किया करते थे। उन्हें उन सन्त 
पुरुष से भेंट की स्मृति सदा बनी रहती, जो कालान्तर में उनके गुरु महा राज 
बने और जिनका आदेश उनके जीवन का प्राणधन बन गया । श्रील प्रभुपाद 
अपने व्यापार-कार्य में लग गए और साथ में भक्तिसिद्धांत सरस्वती के 
गौडीय मठ की सहायता भी करते रहे । उन्हें गुरु महाराज से दीक्षा प्रयागराज 
में १६३३ में प्राप्त हुई। गुरुदेव की अधिक प्रत्यक्ष सेवा करने की इच्छा * 
से उन्होंने १६३६ में इस आशय का एक पत्र लिखा | उत्तर में भक्तिसिद्धान्त 
महाराज ने वही आज्ञा दी जो उनसे प्रथम भेंट में दी-शथी | इस मृत्युलोक 
से प्रयाण करने के केवल दो सप्ताह पूर्व लिखित पत्र में भक्तिसिद्धान्त 
गोस्वामी महाराज ने पुन: आग्रह. किया, “अंग्रेजी जगत्‌ में कृष्णभावना 
का प्रचार करो।” श्रील प्रभुपाद तुरन्त इस आदेदा को कार्यरूप नहीं दे सके 
क्योंकि उन्हें स्वयं को तैयार करना था तथा ग्रन्थों की रचना भी करनी थीं । 
एक समय वे भगव॒दुगीता पर भक्तिविनोद ठाकुर के भाष्य का स्वाध्याय 
कर रहे थे। भक्तिविनोद भक्तिसिद्धान्त गोस्वामी के पिता और आधुनिक 
काल में क्ृष्णभावनामृत आन्दोलन के जन्मदाता थे। उन्होंने लिखा है 
जैसे बद्ध अवस्था में शरीर को आत्मा से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, वैसे 
ही एक शिष्य भी गुरु-आज्ञा को अपने जीवन-प्राण से अलग नहीं कर सकता | 
इस वाक्य का श्रील प्रभुपाद पर बड़ा प्रभाव हुआ और इझनै: हनै: उनका 
. सम्पूर्ण जीवन गुरु महाराज के आज्ञा पालन में समर्पित हो गया। गुरु-आज्ञा 
की पूर्ति के लिए ही उन्होंने १६४४ में भगवत्‌ दर्शन पत्रिका का प्रकाशन 
प्रारम्भ कियर । 


गुरुकृपा की पहली झलक 


श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि वे अपने गुरु महाराज से केवल दसनवारह . . 


बार ही मिल पाए। जिन दिनों श्रील भक्तिसिद्धांत इस संसार में थे, श्रील 
प्रभुपाद उन संन्यासियों में से नहीं थे, जो उनके साथ रहते थे। अतः 
यह आच्चर्यदायक प्रतीत हो सकता है कि भक्तिसिद्धांत जी के आदेश पर 
उनके सब गिप्यों में से श्रील प्रभुपाद ने ही विश्व में घुद्ध कृष्णमावना का 
प्रचार किया। परन्तु इसके लक्षण प्रारम्भ से ही थे। श्रील प्रभुपाद का अपने 
गुरुमहाराज को सुनने में वड़ा अनुराग था। उन्होंने बताया है कि यद्यपि 
पहले वे उन्हें समझ नही पाते थे, फिर भी गुरुमहाराज की वाणी को अन्त 
तक ध्यानपूर्वक सुनते रहते । उनके अपने शब्दों में, “उस समय मैंने भलीभांति 
श्रवण किया, इसीलिए अब भलीभांति कीर्तत कर सकता हूँ।' 


एक वार व्यासपूजा के अवसर पर उन्होंने एक कविता लिखी, जिसमें 
यह पंक्ति थी--“परतत्त्व संवेदनशील है आप ने किया सिद्ध। निरविशेष 
विपदा जिसे हुई रुद्ध ॥।” उनके गुरुदेव इससे हार्दिक प्रसन्‍न हुए और अपने 
सभी अतिथियों को इसे दिखाते । इस प्रकार प्रकट होता है कि श्रील प्रभुपाद 
अपने गुरु के मनोभाव को जानते थे। श्रील भक्तिसिद्धांत बड़े निर्भीक 
प्रचारक थे। वे चाहते थे कि उनके शिष्य कभी समझौता न करें। उनका 
उद्देश्य मायावाद को निरस्त करके इस सत्य को स्थापित करना था कि 
आत्मा का श्रीकृष्ण से-शाइवत्‌ सम्बन्ध है। इस कार्य के लिए वे पुस्तकों के 
प्रणयन, प्रकाशन तथा वितरण को बड़ा महत्त्व देते थे। ग्रन्थ प्रकाशन और 
वितरण से उन्हें अपार हर्ष होता। अतएव १६४४ में अपने प्रथम प्रयास, 
“मगवतृ-दर्शन' का सूत्रपात करके श्रील प्रभुपाद-ने सिद्ध किया कि वे अपने _ 
गुरुमहाराज की आन्तरिक इच्छा को जानते थे | 


विद्वव्यापी प्रचार की तपोमूसि /+ 


१६५० में श्रील प्रभुपाद. वैवाहिक जीवन से निवृत्त हो गए, उन्होंने 
वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। तत्पश्चात्‌ १६५६ में वुन्दावन धाम की 
यात्रा की, जो उनकी वाल्यकाल की इच्छा थी। वहीं १९५६ में उन्होंने 
संन्यास ग्रहण किया। वे दीनभाव से राधादामौदर मन्दिर के बड़े ही सात््विक 
और पावन स्थान में रहने लगे। यह वही स्थान है जहां चार सौ वर्ष पूर्व 
श्रीर्प आदि छ: गोस्वामी विराजते थे। राधादामोदर में ही उन्होंने सम्पूर्ण 

श्रीमद्भागवत्त का अंग्रेजी में अनुवाद और भाष्य करने का ग्रुतर कार्य 
आरम्भ किया। इस कार्य में उन्हें वर्णनातीत कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा। श्रीलप्रभुषाद स्वयं पूरी पाण्डुलिपि को टाईप करते, प्रेस में लेजाते, 


छपवाते और वितरित करते थे। प्रकाशन का कार्य दिल्ली में चलता था ! 
इसलिए वे वृन्दावन और दिल्ली के वीच आते-जाते रहेते। उसी समय 
उन्होंने 'सार्वभौस भक्त समाज' की स्थापना की थी, जिसने बाद में अंत- 
रप्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ का बृहद्‌ रूप धारण किया। इस काल में श्रील 
प्रभुपाद भारत में अनेक सज्जनों के पास जाकर कहा करते थे, “महोदय ! 
आपके तीन-चार पुत्र है; उनमें से एक मुझे दी जिए, जिससे मैं उसे पारमाथिक 
दिक्षा दे सकूं।” परन्तु किसी ने भी उनके निवेदन पर ध्यान नहीं दिया। 
इसलिए इच्छा होने पर भी श्रील प्रभुपाद हरेकृष्ण आन्दोलन का सूत्रपात 
भारत में नहीं कर सके। प्रचार-कार्य को बढ़ाने के लिए उन्हें अन्य स्थानों 
पर शिष्य ढूंढने पड़े। 


अद्वितीय मगवद्विश्वास-- विलक्षण साहस 


राराधादामोदर में रहते हुए वे सदा यही चिन्तन करते रहते कि तीस 
वर्ष पहले मिली गुरु-आज्ञा को पूर्ण करने के लिए किस विधि से श्रीचैतन्य 
महाप्रभु की वाणी का संसूर्ण विश्व में प्रसार किया जाय । भगवान्‌ चैतन्यदेव 
ने भविष्यवाणी की थी, “विश्व के प्रत्येक नगर-प्राम में मेरे नाम का कीर्तन 
होगा ।” श्रील प्रभुपाद को विश्वास था कि एक दिन यह अवश्य होकर 
रहेगा और इसलिए वे सदा इसके लिए उपयुक्त साधन पर विचार करते 
थे। अन्त में, श्रीमद्भागवत के तीन खण्ड प्रकाशित कर लेने पर, श्रील 
प्रभुपाद ने विचार किया, “यद्यपि मेरी आयु बहुत अधिक हो चुकी है और 
सामान्यतः मेरी आयु का कोई भी मनुष्य वृन्दावन को छोड़ने की कभी नहीं 
सोचेगा, फिर भी देखूँ, कदाचित्‌ इस समय गुरु महाराज के आदेश का पालन 
कर सकूं ।” उन्होंने अमेरिका जाने का निश्चय किया। एक मित्र ने जलयान 
के टिकिट की व्यवस्था कर दी। इस समय श्रील प्रभुपाद सत्तर वर्ष के हो 
चुके थे तथा लौकिक क्रियाओं से निवृत्त होकर वर्षो से वृन्दावन धाम में 
निवास कर रहे थे। सहज जिज्ञासा होती है कि इतने वर्ष बाद उन्होंने 
अमरीका जाने का निर्णय क्‍यों किया ? वे सर्वथा अकेले थे; ऐसे में उन्हें 
क्या आशा थी कि वे उन अमरीकी लोगों में कृष्णमावना के प्रति रुचि जागृत 
कर सकेंगे, जो माँस, परस्त्रीगमन, द्युत और मद्यपान--इन वेद-विरुद्ध 
पापकर्मो में ही सदा तत्पर रहते है ? लौकिक जीवनीकार इस सम्बन्ध में 
नाना प्रकार की कपोल कल्पनायें करते हुए भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद 
के जीवन पर अनेक मनोवैज्ञानिक मत प्रस्तुत करते है कि क्यों उन्होंने 
इतने अधिक काल तक अपने को तैयार किया और अन्त में सफलता की 
संभावना के बिना ही असहाय अवस्था में अमरीका गए। परंतु यह स्मरण 
रखना चाहिए कि गुरु और श्रीक्ृष्ण के प्रति पूर्णतया शरणागत महापुरुषों 


के कार्यकलाप को ऐसी मनोधर्मी से नहीं समझा जा सकता। यह नितान्‍्त 
सत्य है कि परतच्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण को लौकिक तर्क से जानना सम्भव 
नहीं । इसी प्रकार श्रीकृष्ण के चुद्धभक्त को भी भक्ति के अतिरिक्त किसी 
अन्य विधि से नहीं जाना जा सकता (भक्त्यामामामिजानाति) । 


यार चित्ते क्ृष्णप्रेम करये उदय। 
तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ेह न बुझय ॥ 


“परम विद्वान्‌ मनुप्य भी कृष्णप्रेमी महापुरुष के वाक्‍्यों, क्रियाओं 
और लक्षणों को नहीं समझ सकते।” (चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 
२३.२६) 


कृष्ण का समसाम्धिक पदर्पण 


श्रील प्रभुभाद और कृष्णभावता का १६६४ में न्यूयार्क में आगमन 
उस समय हुआ, जब अमरीका के युवा वर्ग में हिप्पी-संकट उठ रहा था । ये 
हिप्पी भौतिकता से ऊब कर विषयों से परे जीवन के वास्तविक अर्थ का 
अन्वेषण कर रहे थे। अत: शुद्धभक्त के आगमन के लिए इससे उपयुक्त 
समय नहीं हो सकता था । देखा जाय तो पाइ्चात्य जगतु में हरे कृष्ण आन्दोलन 
के सूत्रपात के लिए यह स्वयं श्रीकृष्ण की व्यवस्था थी। 
जलदूत नामक जलयान पर दो सप्ताह की अमरीका यात्रा में श्रील 
प्रभुपाद स्त्रय अपने लिए भोजन वनाते। वे हृदय रोग से पीड़ित ही गए। 
जैसा उन्होंने दैनन्दिनी में लिखा है, चैतन्यचरितामृत में अवगाहन करने 
से ही उन्हें सान्त्वना मिलती। यान १७ सितम्बर, १६६५ को चोस्टन 
पहुँचा। अमरीका में पदार्पण करते समय थीले प्रभुपाद के पास पूँजी थी-- 
श्री चैतन्य महाग्रभु की महती कपा, गुरुकृपा, श्रीमद्भागवत्त और गीता 
तथा अखण्ड अनन्त दिव्य भगवत्स्वरूपाभिन्नकष्णनाम की.परम आश्रयता । 
जलयान से उतरने पर उनकी दृष्टि,पाक््वात्य जनता की विषयपरायणता 
पर गई और अपने कार्य की सुदुष्करता का भान हुआ। उन्‍होंने परमदीन 
भाव से श्रीकृष्ण के चरणों में प्रार्थना की। निष्किचन होने पर भी उन्हें 
- पैर्ण विद्वास था कि श्रीमदुभागवत की कया अमेरिका की आसुरी जनता 
को भी आकर्षित कर लेगी। श्रील प्रभुपाद की इस सत्य में वृढ़ आस्था थी. 
कि जीजमात्र श्रीकृष्ण का नित्य दास है, अत: कृष्णभावना अमरीकी जनता 
के हृदयों को शुद्ध करके उनको सच्चे दिव्य स्वरूप को आकपित करेगी। 
श्रीकृष्ण के पूर्ण शरणागत्त जुद्धभकत के पास उस समय केवल चालीस रुपए 
थे । उन्होंने कहा है कि यान से उतरने पर उन्हें पता नहीं था कि वे दायें मडें 
या बायें। अमरीका में उनका कोई परिचय नहीं था। कुछ काल तक वे 


बटलर नगर में रहे। परन्तु फिर लगभग एक वर्ष तक उन्हें बड़ी कठिनाई 
का सामना करना पड़ा, जिसकी साधारणतया कल्पना भी नहीं की जा 
सकती। बटलर में रहने के बाद श्रील प्रभुषाद को न्यूयार्क के एक आश्रम 
में रहने का निमन्त्रण मिला। यह एक ऐसे भारतिय गुरु द्वारा संचालित 
था, जिसने पाइचात्य रहन-सहन अपना लिया था। उसके कुछ दिष्य भी 
थे। उसने श्रील प्रभुपाद को सूचित किया कि पाइ्चात्य में रहने के लिये 
वहां के रहन-सहन, वेष-भूषा, साँस आहार तथा मद्यपान को अंगीकार करना 
आवश्यक होगा। उसने तो श्रील प्रभुपाद को छुरी-कांटे से खाना सिखाने 
का भी प्रयत्न किया। परन्तु पाइचात्य रहन-सहन को अपनाने के स्थान पर 
श्रील प्रभुपाद वैदिक विधि से दाल, चावल और रोटी बनाते, श्रीकृष्ण को 
भोग लगाते और आश्रमवासियों को बाँटते, जो यह प्रसाद पाकर बडे प्रसन्‍न 
होते। उन्होंने पहले कभी क्रष्णप्रसाद नहीं खाया था। पाञ्चात्यवादी गुरु 
ने भी स्वीकार किया कि प्रभुपाद द्वारा बनाए गए भोजन को खाने पर ही 
बह स्वस्थ हो सका। श्रील प्रभुपाद ने भौतिकता के गढ़, अमरीका में भी 
अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं, किया। वे प्रायः कहा केरते थे कि 
शुद्धता ही हमारा बल है। उनका उद्देश्य भवरोग के लिए उचित औषधि 
देना था, चाहे पहले-पहले वह कटु ही क्‍यों न लगे। उत्तरकाल में भी जब 
कोई भक्‍त नियमित रूप से हरेकृष्ण मन्त्र का जपकीर्तन करता और चार 
प्रधान वैदिक नियमों (मांस भक्षण-निषेध, मद्य-निपेध, द्युत-निषेध और 
परस्त्रीगमन-निपेध) का पालन करता, तभी वे उसे दीक्षित शिष्य बनाते । 


श्रील प्रभुभाद का अभी तक कोई निश्चितः स्थान नहीं .था। श्रीमद्‌- 
भागवत के तीन खण्डों की कभी-कभी बिक्री के द्वारा किसी तरह वे काम 
चलाते थे। परन्तु एक दिन, उनका सारा सामान चोरी हो गया। 


इसके बाद एक नवयुवक ने उन्हें अपने साथ नगर के उस भाग में रहने , 
को आमन्त्रित क्रिया, जो हिप्पियों का गढ़ था। एक परिचित ने जब यह 
सुना तो वह आवाक्‌ रह गया। उसने विरोध किया, “नहीं स्वामी आप 
वहाँ नही जा सकते। वह तो नरक है।'' परन्तु शुद्धभकत के पास कोई और 
निमन्‍्त्रण नहीं था, इसलिए वे वहीं चले गए और भगवदुगीता का सत्संग 
करने लगे! श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि उनके द्वार के सामने सड़क पर 
बहुत से निराश युवक पड़े रहते थे, पर उनके मार्ग मे जाते समय वे हट जाते 
और उनसे साथ्रु व्यवहार करते | परन्तु श्रील प्रभुपाद का आतिथेयी. जो 
एल. ए. डी. का प्रयोग करता था, विक्षिप्त हो गया और श्रील प्रभुपाद और 
अधिक वहां नहीं रह सके | 


हरेकृप्ण महामन्त्र 


एक दिन श्ील प्रभुपाद को नगर के मैनहेटन नामक भाग में जाने का 
निमन्त्रण मिला, जहाँ बहत से तरुण रहते थे। श्रील प्रभूपाद को वह स्थान 
प्रचार के लिए अच्छा प्रतीत हुंआ। अत वे नियसित रूप से टास्किन पार्क 
में जाकर पेड के नीचे हरे कृष्ण महामन्त्र का कीर्तन करने लगे---ह रे कृष्ण 
हरे छूष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे 
हरे।” तरुण वर्ग आक्ृप्ट हुआ। बहुत से नवयुवक- जो अपनी दुःखमयी 
परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए किसी पथ का अश्वेपण कर रहे थे. आकर 
बैठ जाते और साथ कीर्तन करते। श्रील प्रभुपाद जगत्‌ के जीवों के लिए 
करूणा से ओनप्रोत थे। उत्तरोत्तर अधिक लोग झुद्धभकत की ओर आक्ृप्ट 
होने लगे। फिर क्‍या था ' भगवद्भाव की मन्दाकिनी वह चली। तुमुल 
संकीर्तन, उद्घाम नृत्य और कृप्णभावना-दर्शन पर प्रवचन । कुछ काल तक 
यही क्रम चलता रहा। 


अन्तर्राष्ट्रीय कृष्णमावनामृत संघ 


जुलाई, १६६६में श्रील प्रभुपाद को एक कछ्ष की प्राप्ति हुई। इसी में 
उन्होंने अन्तर्राप्ट्रीय क्ृप्णममावनामृत संच (इस्कोन) का प्रथम केन्द्र 
स्थापित किया। इस्कोन भक्षितवोग के उन सिद्धान्तों पर आधारित हैं 
जिनका प्रतिपादन स्वर्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवदगीता में किया है। 
श्रील प्रभुपाद प्रतिदिन प्रात: ६ बजे तथा सोमवार, बुधवार और छुक्रवार 
को सायं ७ बजें सत्संग करते । हरेकृण्ण महामन्त्र का संकीर्तनन इस सत्संग 
का अभिन्‍न अंग था । दस-बा रह युवकों का: इल नियमित रूप से आता । कुछ 
अह्वीनों के बाद श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा दी और उनके प्रथम अमरीकी शिप्यों 
का जन्म हुआ | उन्होंने उनका विषयों से भरे सेसोर से उद्घधुर किया और एक 
-  उद्देष्बधूर्ण, रचनात्मक जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। इस भक्त संघ 
को उर्देय एक ऐतिहासिक घटना है. जिसका श्रेय श्रील प्रभुपाद की दिव्य 

- दृष्टि को है। एक भक्त ने याया है, ताँदेर चरण सेदी भक्त सने वास ३-- 
मेरी वस यही अभिलापा है कि मैं छः गोस्वामियों के चरणों की सेचा करूँ 
और उनके भक्तों का संग नित्य प्राप्त रहे। यह भाव कृप्णभावना का सार 
है। इसी से प्रेरित होकर श्वील प्रभुपाद ने वर्षो पहले एक विच्वव्यापी भक्त 
संघ का स्वप्न देखा था। परमार्थ के पथ पर अकेले उन्नति करना कठिन हो 
सकता हैं. परन्तु भक्तों के संग में, एक ही उद्देब्ब से कार्य करने पर उत्थान 
सरल और द्वरुत होता है। साथ ही. परस्थर सहयोग करते हार अंघवद्ध भक्त 
सम्पूर्ण विच्व में कृष्णमावना के प्रचार कार्च में अद्भुत सफलता प्राप्त ऋर 


« सकते हं। शुद्धभक्त जानता है कि धीक्ृषप्ण सबके परमेब्चर, परम भोकक्‍ता 


और जीवमात्र के युहृद हैं। इसलिए स्वयं पूर्ण रूप से भगवतृप्राप्त होते हुए 
भी वह दूसरों के कल्याण के लिये चाहता है कि विद्व में भक्तों का एक ऐसा 
संघ बसे. जिसमें सत्र लोग एक साथ श्रीक्षप्ण की सेवा कर सकें और इस 
प्रवार सुप्री हो जायें। यही उनकी इच्छ्रा थी | 


इस दिव्य भावना से प्रेरित होकर श्रील प्रभुपाद ने विश्वास के साथ 
इस संघ की स्थापना की, सावधानीसहित पोपण और वर्धन किया तथा 
विकास और पवित्रता बनाए रखने के लिए थिप्यों को प्रशिक्षित किया। 
इस सवक्ग परिणाम यह है कि आज इस संघ ने एक ऐसे यथार्थ संयुक्त राष्ट्र 
का रूप धारण कर लिया है, जिसमें किसी भी भेदभाव के बिना जगत्‌ के 
संम्रस्त निवासी श्रीकृष्ण की सेवा में एक हो सकते है। आज इस संघ में 
हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, भारतीय, योरुपीय, अमरीकी, 
अफ्रीकी--सभी वर्ग, देश, मन और व्यवसाय के लोग सम्मिलित होकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेवा में एक प्राण हो गए है। वास्तव- में यही असली 
संयुक्‍त राष्ट्र है। 

अतुलनीय उत्साह 


कृष्णभावना संघ के आरम्भिक दिनों में श्रील प्रभुपाद स्वयं सारी 
व्यवस्था देखते थे। वे भवतों के लिए प्रसाद बनाते, मृदंग बजाते, कीर्तन 
करते, प्रवचन करते, खर्चा करते, दृरभाष पर उत्तर देते, पाण्डुलिपि और 
पत्र टाइप करते, पत्र डाक में डालते, सफाई करते, पूजा करते, इत्यादि। 
उन्होंने कभी किसी से सहायता करने को नहीं कहा, जब तके कि कोई स्वयं 
आगे बढ़कर यह नहीं पूछता कि “स्वामीजी ! क्‍या मैं आप की सहायता 
कर सकता हूँ ? ” उन दिनों वे एक नवयुवक की शक्ति के अनुरूप श्रम करते 
थे। लौकिक दृष्टि से उन्होंते'अतिश्रम किया। उनके प्रथम शिष्य अधिकांश 
में भूतपूर्व हिप्पी,थे। उन्हें वैदिक संसक्तति और सदाचार का कुछ भी ज्ञान 
नहीं था। अत: सब कुछ शनै: दाने: आना था; श्रील प्रभुपाद उनके अज्ञान- 
जनित अपराधों को सहन करते रहे। वे बस इतना चाहते थे कि हरे क्रृष्ण 
महामन्त्र का जप और गुरुसैवा करके वे सुखी हों । 0: 


१६६६ से श्रील प्रभुपाद की जीवनी इस्कोन के जीवन और विस्तार 
,तथा उनके ग्रन्थों के प्रकाशनों से अभिन्‍न है। ह 


विश मर में राधाकृष्ण मन्दिरों की स्थापना 


१६६७ में सान फ्रांसिस्को, मौन्ट्रियल और बोस्टन में और १६६८ 
में लास एंजिलिस, डेट्रोईेट, फिलाडेल्फिया आदि 'नगरों में राधाकृष्ण - 


मन्दिरों की स्थापना हुई। पिछले दशक में श्रील प्रभुपाद ने अमरीका, ग्रोरुप,.. 


अफ्रीका, एशिया और आस्ट्रेलिया के लगभग पचास देझों:में १२० से अधिक 


मन्दिरों की स्थापना की है। उनमें से कुछ उन्होंने स्वयं स्थापित कियें और 
कुछ शिष्यों द्वारा स्थापित कराये। यह भी श्रील प्रभुषाद की मूर्धन्य- प्रतिभा 
का एक पक्ष था । वे स्वयं तो श्रीकृष्ण की सेवा करने में कुशल थे ही, साथ 

में दूसरों को भी इसके लिए शिक्षित करने में पारंगत थे। मंदिर को कैसे 
चलाना चाहिए, उन्होंने इसका प्रत्यक्ष आदर्श उपस्थित किया। अपने 
शिष्यों को उन्होंने स्वयं मंदिर-मार्जन, सत्संग करने, प्रसाद बनाने और 
भक्तों में वितरण करने, श्रीकृष्ण के लिए फलफूल लगाने, यहाँ तक कि 
हिसाव रखने और मंदिर आदि खरीदने की भी शिक्षा दी। वे स्वयं प्रत्येक 
कार्य पूर्ण सिद्ध रूप से करते थे और अनवरत भक्तिभाव से सम्पूर्ण विश्व 
में भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों को भी सिद्ध रूप में सिखाते रहे, जिससे 
वे उनका अनुगमन करते हुए जनकल्याणार्थ कृष्णभावना का प्रचार करते 
रहें। प्रत्येक मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने श्रीराधाकृष्ण की मूर्ति की स्थापना 
की । विषयी मनुष्य को भयवत्‌-मूर्ति काष्ठ-पापाण से कुछ भी अधिक नहीं 
दीखती; परन्तु वैदिक ज्ञानरूपी नेत्रों वाला उत्तम भक्त जानता है कि 
भगवत्‌-मूर्ति साक्षात्‌ श्रीकृष्ण से भिन्‍न नहीं है; मू्ति-पूजा के बिना हृदय 
का सोया भगवत्प्रेम जामृत और अभिवृद्ध नहीं होता। श्रीमूर्ति के सम्मुंख 
जाने पर श्रील प्रभुषाद को साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का दर्शन होता, प्रेम-अश्रुओं 
से उनके. नेत्र भर आते और अपने को श्रीमू्ति का दीन सेवक समझ कर वे 
भक्ति्मोव॑ से दण्डवत्‌ प्रणाम करते थे। लन्दन और बम्वई में मूर्तिपूजा 
के लिए उन्होंने निजी रूप से स्वेच्छापूर्वक जो-जो कष्ट सहा उसका पूरा 
वोध तो उनके शिष्यों को भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद की सम्पूर्ण महिमा 
तो बस श्रींकृण्ण ही जानते हैं । 


_ 


रथयात्रा सहरेत्सव 


१६६८ में श्रील प्रभुपाद ने अपनी शजैशवकालीन क्रीड़ा, रथयात्रा को 
. बेहद रूप दिया--सान फ्रान्सिस्को में प्रथम रथयात्रा महोत्सव हुआ। आज 
विश्व के सभी प्रधान नगरों में प्रतिवर्ष यह महोत्सव मनाया जाता है। इस 
विधि से श्रील प्रभुपाद ने करोड़ों लोगों को हरेकृष्ण कीर्तन और नत्य करने 
ऊँप्णघसाद खाने और भगवान्‌ के धाम को लौटने का अवसर दिया है। 


जगत्‌ को क्ृष्णप्रसाद का दान 


प्रील प्रभुषाद की इच्छा थी कि कि सम्पूर्ण विश्व क्रृष्णप्रसाद का 
आस्वादन करे। उन्होंने स्वयं अपने शिष्यों को वैदिक विधि से नाना प्रकार 


के भोजन बनाना सिखाया है। क्ृष्णप्रसाद खाने से जिल्लावेग और उद्रवेग 
की भलीभाँति तृप्ति तो होती ही है, इसके अतिरिक्त भगवदूषीता के 
अनुसार कृष्णप्रसाद के सेवन से पूर्वपापों का नाश और पारमार्थिक उत्थान 
होता है। इस प्रकार शुद्ध हुआ पुरुष दन्द्दों और मोह से मुक्त होकर श्री भगवान्‌ 
की भवित के योग्य हो जाता है । अत: श्रील प्रभुपाद को बड़ी इच्छा थी कि 
सारा विश्व कृष्णप्रसाद का आनन्द ले। अनेक अवसरों पर वे स्वयं प्रसाद 
बनाकर शिष्यों को खिलाया करते थे। यही था श्रील प्रभुपाद का कार्यक्रम 
--कीर्तन, नृत्य, दर्शन और प्रीतिभोज | 


कोई भी मनुष्य श्रील प्रभुपाद के किसी भी मन्दिर में जाकर विशिष्ट 
कृष्णप्रसाद पा सकता है। विशेष रूप से, रविवार के दिन प्रत्येक मन्दिर 
में अतिथियों के लिए प्रीतिभोज का आयोजन किया जाता है। भारत में, 
जहाँ अन्न का अभाव बहुत से मनुष्यों के लिए एक दैनिक समस्या है, श्रील 
प्रभुपाद ने इस्कीन अन्न सहायता कार्य प्रारम्भ किया है, जिसके अंतर्गत 
टनों प्रसाद वितरित किया जाता है। 


सात््यिक भगयत्परायण जीवन 


सात्त्विक जीवन और उच्च विचार--इस वैदिक सिद्धान्त का व्याव- 
हारिक आदर्श और महत्त्व प्रकट करने के उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद ने 
अमरीका, योरुप, आस्ट्रेलिया और भारत में बारह कृष्णभावनाभावित 
कृपिक्षेत्र स्थापित किए है । इनके द्वारा श्रील प्रभुपाद का उद्देदय मानुवसमाज 
में बर्णाशरमधर्म को फिर से स्थापित करना है। इन समाजों में निवास करने 
वाले श्रील प्रभुपाद के शिष्य गोरक्षा, कृषि आदि विविध हत्यों.से श्रीकृष्ण 
की आराधना (सेवा) करते हुए उस वैदिक पथ को प्रशस्त कर रहे हैं, 
जिस पर चलने से सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाता है और 
अन्त में, मानवजीवन की परम सिद्धि, भगवत्‌-प्राप्ति भी हो जाती है। 


शुद्ध इच्धियों के द्वारा विज्ञान और कला से सगवान्‌ की सेवा 


श्रील प्रभुपाद कोई साम्प्रदायिक नेता नही थे। उन्होंने तो सम्पूर्ण - _ 
मानव समाज को फिर अध्यात्म-परायण बनाने के लिए एक सांस्कृतिक 
आन्दोलन प्रारम्भ किया है। संगीत, नृत्य, चित्रपट, आदि सभी की उप- 
योगिता है, यदि इनसे केवल श्रीकृष्ण का यशोगान किया जाय। इससे 
इन्द्रियाँ शुद्ध हो जायेंगी और हृदय में शाइवत्‌ क्रृष्णप्रेम फिर- जागृत हो 
जायगा। आज संपूर्ण बिहव श्रील प्रभुपाद के पारंगत और दिव्य मार्गदर्शन 
में प्रस्तुत भारत की अविनाणी वैदिक संस्कृति को भगवत्प्राप्ति के मार्ग 
के रूप में अंगीक़ार कर रहा है। 


कला ही क्यों. श्रील प्रभ्पाद ने सिचायरा है कि विज्ञान का लक्ष्य भी : 
परतल्च होना चाहिए। श्रील प्रभपाद वर्तमान में प्रचलित उन सभी मतों - 
के निर्भीक विरोध करते थे, जो जड प्रक्ृति को जीवन और चेतना का' 
ओत मानने हैं और जिनमें किसी दिव्य शक्ति अथवा ईव्वर के लिए कोई 
मथान नहीं है । व दाद्भा करते थे ईतचा ऐसे सत सद्यों और सूर्खों के की योग्य हैं 
वस्तृत: उन्होंने आत्मविद्या को इतनी तसर्कपूर्ण और विष्वासोत्यादक विधि 
में प्रस्तुत किया कि बहुत से वैज्ञानिक तक उनके शिप्य बनने को आगे ओए 
हैं। इन वैज्ञानिकों ने भक्निवेदान्त बल्सटीट्यूट स्थापित किया हू। इस 
स्वातकोीचर संस्थान का उद्देश्य भौतिकी, रसायन, खगोल, गणित, जीव- 
आस्त्र आदि विज्ञानों के द्वारा चैंठिक परम सनन्‍्य को सिद्ध करना है। 


पाइचात्प में मगुरुकुल स्थापना 
आज विध्व में कहीं भी ऐसा विद्यालय नहीं है, जहाँ वालकों को वैदिक 


विधि से पवित्रता, इन्द्रियसंयम और क्रंप्णमावनामृत की शिक्षा दी जा सके । 
अतः भावी पीड़ियों के कल्याण के लिए श्रील प्रभुपाद ने वैदिक गृरुकुल का 
एक बार फिर प्रचलन किया हैं। गुरुकुल में बालकों को हिन्दी, अंग्रेजी, 
इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि लौक्रिक विपयों की शिक्षा तो दी 
जाती है, इसके अतिरिक्त, वहाँ बालक जऔैणवकाल मे ही इन्द्रियसंसम और 
श्रीकृष्ण पर मन को एकाग्र करना सीखता है। दुर्लभ मानवजीवन 
की सार्थकता इसी में है । श्रील प्रभुपाद ने विदवभर में अनेक गुरुकुल स्थापित 
किए हैं४विशेष रूप से, वन्दावन में एक बहुद भक्तिवेदान्त गुरुकुल का 
निर्माण हुआ है, जिससे नन्‍्हें वालक मानवजन्म का पूरा लाभ उठा सकें । 
श्रील प्रभुपांद का अपने गुरुकुल के बालकों से बड़ा स्नेह था और थे भी 
' उन्हें बहत ही प्यारे थे। श्रील प्रभुपाद जन्म से कृप्णमावनाभावित बालक 
' थे। अब गुरूकुल के रूप में वे ऐसी व्यवस्था कर गए हैं, जिससे जगत्‌ के 
, » मंगल के, लिए युगों तक कृष्णमावनाभावित्‌ बालकों का जन्म होता रहेगा । 
| ५... भारत पर प्नुपाद-असाद 

० आअदिक जास्त्रों में भारतभूमि की बडी महिमा है । अनादि काल से 
- भारत आध्यात्मिक ज्ञान और संस्कृति का केन्द्र रहा है। वैदिक शास्त्रों से 

ज्ञात होता है कि अ्रचीन क़ाज में.संपूर्ण विष्व एक राज्य के अंतर्गत था 
जिसकी राजधानी भारत में थी। श्रीमदभागवत में तो यहाँ गँ तक कहा गया 
है कि विश्व में आत्मविद्या का ह्वास होने पर भी, जैसा इस यम में हो रहा 
भारत मे अव्यात्मचतना का संचार फिर बड़ी ज्ञीक्ष किया जा सकता 

| अनाज क्षाल प्रभुषाद ने जीवन के अंतिम सात वर्षो में भारत की ह्वासो- 


न्मुस आध्यात्मचतना को फिर अनुप्रांणित करने में बड़ा परिश्रम किया है। 
भारत भें विशेष रूप से वे स्वयं अपनी संस्था को पूरी व्यवस्था देखते रहे । 
उन्होंने भारत में व्यापक रुप से भ्रमण किया और अनेक नगरों में अपने 
संघ के मन्दिर स्थापित किए। पिछले आठ वर्षो में उनका अधिकांश समय 
भारत में ही व्यतीत हुआ। हैदराबाद में उन्होंने एक बृहद कृपि योजना 
प्रारम्भ की है तथा वम्बई में विशाल वैदिक शिक्षा और संस्कृति केन्द्र के 
निर्माण की प्रेरणा दी है। भव्य मन्दिर, विशाल थियेटर, प्रसाद रेस्तरा, 
स्टूडियो, वैदिक पुस्तकालय, अतिथिप्रासाद तथा पारचित्रों से युक्त इस 
अन्तर्राप्ट्रीय केन्द्र का उद्घाटन १४ जनवरी १६७८ को हुआ। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की पावन लीलाभूमि, श्रीधाम वृन्दावन में श्रील प्रभुपाद ने भव्य 
कृष्णवलराम मन्दिर और अन्तर्राष्ट्रीय अतिथि-आवास बनाया । श्रीचैतन्य 
महाप्रभु की अविभाव स्थली, मायापुर (प वगाल) में तो एक पूरा का 

पूरा वैदिक वर्णाश्षम नगर ही बनाने की योजना है। ५०,००० निवासियों 

के इस नगर के मध्य में बनने वाला मन्दिर विश्व में सत्र से बड़ा होगा। 

यह नगर भारतवर्ष और सारे जगन्‌ के आगे वैदिक संस्क्ृति और कृष्णभावना 

के परायण समाज का आदर्श उपस्थित करेगा। भुवनेश्वर, दिल्‍ली, श्रीलंका, 

कुरूक्षेत्र, अहमदावाद, पुरी, चण्डीगढ आदि स्थानों के लिए भावी योजनाये 

बन चुकी हे | 


चैदिक ग्रन्थरत्न 


निस्सन्देह मानवता के कल्याण के लिए श्रील प्रभुपाद का महोदान 
उनके ग्रन्थ हे। उन्होंने सत्तर से अधिक ग्रन्थी में भारत के अनादि वैदिक 
शास्त्रों का अग्रेजी मे अनुवाद और भाष्य किया है। विशेष रूप से श्रीमद्‌- 
भगवद््‌गीता और श्रीमद्भागवत को उन्होने सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान का सार- 
सर्वस्व माना है। उन्होंने निम्नलिखित ग्रथो का भी अनुवाद किया. चैतन्य- 
चरितामृत, भक्तिरसामृतसिन्धु, श्रीचैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, ईओप- :. 
निपद्‌, कृष्ण, उपदेशामृत आदि। उनका विव्वास था कि इने ग्रन्थों में ' 
सन्निहित ज्ञान-भण्डार के द्वारा ही विपयो से परिपूर्ण जगत्‌ का उद्धार 
हो सकता है। विष्यो ने उनके ग्रन्थों को चीनी, जापानी,. अफ्रीकी आद 
विश्व की तीस भाषाओ में अनूदित किया है। इनमे से बहुत सी भाषाओं 
में यह पहला अवसर है कि सनातनध्चर्म की शिक्षा का अनुवाद हुआ । श्रील 
प्रभुपाद ने अपने ग्रन्थों में जिस विद्गत्ता और भक्तिभाव को प्रकट किया है 
बह वाणी का विषय नही हो सकता। मूर्धन्य विद्वानों ने इन विव्य ग्रन्थों 
की भूरी-भूरी प्रशसा की है। अमरीका के नब्बे प्रतिगत से अधिक विश्व- 
विद्यालयों और कालेजों मे श्रील प्रभुपाद के ग्रन्थों को स्थान प्राप्त ही चुका 


है। इससे भी अधिक, संसार भर में लोगों ने श्रील प्रभ्पाद की चाणी का 
स्वाध्याय किया है और उनसे जीवन की धारा एकदम बदल गई है। अतः: 
आइचर्य नहों कि कम्युनिस्ट दें में भी भक्त बने हैं। श्रील प्रभुपाद के 
ग्रन्थों की विद्वत्ता और साहित्य सम्बन्धी महत्ता तो है ही । इसके अतिरिक्त, 
भगवत्क्षपा के मूर्तरूप होने के कारण उनके ग्रन्थों में ऐसी दिव्य भक्ति है कि 
वे जीव का जन्म-मृत्यु-जरा-व्याधि के दुःशत्नों से पूर्ण इस संसार से 3 
कर उसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण का साक्षात्कार करा सकते हैं । जो मनुप्य कलियग 
के कारण अपनी पारमाथिक लो बैठे हैं. वे कृष्णकृपाश्रीमति श्रील 
प्रभुषाद के ग्रन्थों से दिव्य आलोक प्राप्त कर सकते हैं। इन ग्रन्थों के आधार 
पर ही वस्तुत: हरेकृप्ण आन्दोलन का इतना विस्तार हो सका है। 


सगर-नगर में, ग्राम-प्राम में 


श्रील प्रभुषाद को ग्रन्थों के लिखने और छापने से ही संतोष नहीं होता । 
उनकी हादिक इच्छा थी कि मानवसमाज में व्यापक जागृति के लिए वैदिक 
ज्ञानग्रन्यथों का जन-जन में विपुल वितरण हो। श्रील प्रभुपाद से प्रेरणा पाकर 
उनके जिप्यों ने पिछले दस वर्षो में सात करोड़ से अधिक ग्रन्थों का वितरण 
किया है। अकेली “ब्रीमद्भगवदुगीता यथारूप” लगभग एक करोड़ की 
संख्या में छप चुकी है। इस अभूतपूर्व सफलता का रहस्य वस इतना हैं कि 
श्रील प्रभुपाद ने चैदिक ज्ञान को निजी अर्थ किए विना, उसके यथार्थ रूप 
में प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि साने विज्व में वैदिक ज्ञान और संस्कृति 
की बयार्थ महिमा का जय-जयकार हो रहा है। श्रील प्रभुपाद प्रोय: कहा 
करते थे कि उन्हें तव तक संत्तोप नहीं होगा, जब तक विश्व के घर-घर 
में भगवद्गीता और श्रीमद्भागवत का प्रवेश न हो जाय। नि:सनन्‍्देह श्रील 


प्रभुषाद की अपार दिव्य कृपा के प्रताप से उनका यह स्वप्न भी ज्ञी प्र साकार 
होगा। - 


यथार्थ जगंदगंर 


. श्लींल प्रभुषपाद के जीवन और कार्य से स्पष्ट हैं कि ने यथार्थ आचार्य * 
और जगदुगुरु थे। उन्होंने जो कुछ कहा. उसका जीवन में स्वयं अल्षरण 
वाचरण किया । उनकी शिक्षा साम्प्रदायिक नहीं हीं थी। उन्होंने उस सनानन 

भागवनध्चर्म का जनत्‌ में अ्वर्नन किया है, जिसका प्रणयन स्वयं श्रीभगवान 
ने किया है और जो जीवमात्र का स्वरूप हैं। श्रील प्रभुपाद ने जगत को 
सिखाया है कि जीव भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नित्यदास है। यही उसका न्‍्चरूप 
धर्म है। किसी वस्तु के 'धर्म' का तात्पर्य उस गण से होता है. जिसे उससे 


अलग नहीं धर्म जलाना े ०, किसी 
लग नहीं किया जा सकता। जैसे अग्नि का धर्म जल ना है, वह कभी किस 


की घीनलता नहीं दे सकती। इसी प्रकार, प्रत्येक जीव का श्रीकृष्ण से घाब्वत्‌ 
सम्बन्ध है और उनकी सेवा करना ही उसका सनातन धर्म है। इस वैदिक 
सत्य पर आधारित श्रील प्रभुषपाद का उपदेश और उनके द्वारा प्रारम्भ 
किया गया आन्दोलन भावी झताछ्दियों में मानवसमाज का मार्गदर्णन 
करेगा। वैदिक थास्ध्रों में पूर्वधोपणा है कि आगयासी दस हजार बर्षो में 
सारे विव्व में भगवत्परायणता का पुन: उदय होगा। श्रील प्रभुपाद ने इस 
जन-जागृति का सृत्रपात किया है। तथाकथित गुरुशों की शिक्षा उनके 
सम्प्रदाय तक ही सीमित रहती है। परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण, चैतन्य महाप्रभु 
और श्रील प्रभुपाद की शिक्षा देशकाल से अतीत, भाध्वत्‌ और सार्वभौम है। 

यह स्मरण रहे कि श्रील प्रभुपाद ने जो कुछ भी किया, किसी निजि 
स्वार्थ से नही किया। उनकी प्रत्येक क्रिया का सार था--विशुद्ध गुरुसेवा 
और भगवत्सेवा। उन्होंने प्राकृत-जयत्‌ के किसी भी 'वाद' को महत्त्व 
नहीं दिया। वे तो केवल जीव को सुप्त चेतना--भगवत्प्रेम को उद्बुद्ध 
करना चाहते थे। हमारी इन्द्रियँ सब उपाधियों से मुक्त हों जायें और 
इस प्रकार शुद्ध होकर भगवत्सेवा में तत्पर हो, श्लील प्रभुगाद की बस यही 
इच्छा थी। उन्होंने सभी प्राणियों और पदार्थों को भगवत्सेवा मे नियुक्त 
किया। संसार में उन्हें बड़ी विलक्षण सफलता मिली। तथापि, अन्तिम 
रूप में तो उनकी महिमा उनकी परम पवित्रता, आत्म-साक्षात्कार और 
भगवान्‌ के प्रति पूर्ण शरणागति में ही थी । 


धील प्रभुपाद ने निजी आचरण से अपने शिप्यों के लिए विलक्षण 
आदर्ण स्थापित किया है। उनका सारा कार्यकलाप परम पावन और सिद्धरूप 
में सम्पन्त होता था। वे दिन में सघ के कार्य को देखते और रात्रि में प्रन्थ 
पचना करते। दिन भर में अधिक से अधिक २-३ घन्टे विश्राम करते। 
दस वर्ष की अल्प अवधि में क्ृष्णमभावना आन्दोलन को छहों महाद्वीपों में 
प्रसारित करने के लिए उन्होंने विध्व॒ का चौदह वार भ्रमण किया और - 
निरन्तर विष्यों का मार्गदर्शन, प्रवचन और लेखन करते रहें। वे जहां भी 
जाते, वही क्ृष्णमंदिर स्थापित करते। अपने उपदेश और निजी उदाहरण से 
उन्होने स्वरूप-साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त किया और यह दिखाया कि 
किस प्रकार वैदिकनज्नान--कृप्णभावना को जगत के प्रल्येक स्त्री, पुरुष, 
बालक तक पहुँचाया जा सकता है। ४ हे 


भगवान्‌ के दास का अप्रतिम.गौरव 
श्रील प्रभुपाद ने सदा अपने को भगवान्‌ के दास के रूप में प्रस्तुत किया, * 


भगवान्‌ होने का दावा कभी नही किया । वे उन कपट गुरुओ को बहुत तुच्छ 
, समझते थे, जो अपने को भगवान्‌ के रूप में पूजवाते है। एक बार उनसे 


डर 


/ईै? अल प्रभपाद ने धिया. “नहीं मैं 
पूछा नया. आप ज्गवान्‌ हूं : क्ञाल प्रशुपाद ने उत्तर दिया, नह मे 
हे 3 3, 5२... _> >>->-३- २५2. २... -*+ 
भगदान्‌ चढ्ला, इनवान्‌ कह सवक्‌ हू। फन छुछ रककन दाल, संदक भा 


्् हे 
सकी. संचका बदन का फ्र्यन्त कन सही हा भंगद्ान्‌ का सवक हाता साधारण 


परम प्रयतण 
इस छा धाम पर क्षीले प्रभुपाद के अन्तिम महिनों का वर्णन तो वाणी 


क्त 
तक बाह्य रूप से रूग्ण अव्स्धा में गय्या पर रहे । परन्तु शरशब्या पर आसमान 


भीप्सदेंद के समान ही उनकी महिसा अनन्त गृणा बढ़ गई थी। उनका 


कृप्गालिगित दिव्य विग्रह्न क्ृण्णप्रेम से दीप्स था, जगन को प्लावित कर 

था। वे को क्रश्णनाम और क्ुंप्णप्रेम का दान करने आए थे। 
अकछ वह कार्य पुगा हो गया था. इसलिए चद्धभक्त के हृदय में कृप्णविरह की 
अग्नि प्रज्ज्वलित हो उठी! शारीन्कि रूप्णना तो केवल एक लीला थी। 
वास्नव में तो वे कृष्णविन्द्र से पीड़ित थे और इसी दिव्य व्यथा ने उनके 
दलेवर को जर्जीनित करन दिया था। अन्तिम दिनो में उनकी सेवा करने वाले 
भक्तों से ब्रह्म छात छिपी नहीं 


गी नही थी कि देह के असह्य कप्ट में ढोते हुए भी 
उनकी स्थिति सर्ववा लोकोच्चर थी। उनका विद्रह वास्तव में दिव्य था 
क्योक्ति अन्त समय तक वे पूर्णलया क्ृष्णभावनाभावित रहे। परद खढ़ स्वी 
वैप्णव के रूप में अन्त तक वे दू वी जीवों की दह्म पर व्यथित थे | ज्य्या पर 


कन्वठ न ले सकने पन भी भगज्न्‌ के सन्देश का प्रचार करने के लिए उनमें 


डर था। श्ील प्रभपाद ने आजीवन जो कुछ भी 
किया. जगत को भिछ्षा देने के लिए किया ! वे जयन्‌ को क्ृप्णप्रेम देने आए ये 
इसालए मरना केसे चाहिए, इसकी शिक्षा भी ऋतिम समय में हमें दे गए है । 
पील प्रभुषपाद ने अपने आन्दोलन का सुत्रगान हरे कृष्ण हरें कृष्ण कृष्ण 
कृष्ण हरे हरे । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, इस महामन्त्र के कीर्तन मे 
फकियानथा। इसके श्रवण-कीर्तन से जीठ के हृदय में सोया स्वन्च्पभूत क्ृष्णप्रेम 
जायुत हो जाता है। प्रेनदाता थी चैतन्य महाोप्रम की इच्छार्पाति के लिए 
शीच प्रभुपाद विद्व वी उौदह यात्राओं में जहाँ-जहाँ हँ भी गाए. वही इस 
उन्होंने अपना कार्य हने कृष्ण महामन्त्र 
प्रारम्भ क्रिया और जगत से प्रयाण क्र न से पूर्व उनके अन्तिम जद्ध भी 
पे हून कृण्ण॥ अतणब यही शीनल प्रभुपाद का उद्देज्य था-- क्रप्णनाम 
जयन को बह छिक्षा देने के लिए अन्तिम 


घण्ट चिरल्तर भक्तों से इस कातन का श्रवण 


तु 
| ८ 
9) 
| 
नै 
द्त 
हर 
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श्र्यं 
हु 
है] 
कि 
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वे चारों ओर सारे विश्व मे आए तुमुल संकीर्तन करते हुए शिष्यों से घिरे 
हुए थे। श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण क्रृष्ण हरे हरे। हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हरे | महामन्त्र.की जिस अनन्त महिमा का 2, न्‍ 
किया है, उसका पार पाना किसी के लिए भी सम्भव नही है। ... | । 


श्रील प्रभुपाद के यथार्थ व्यक्तित्व के अल्पतम अंश को प्रस्तुत करने के 
लिए चेष्टा करते हुए मुझे बरबस उनके उस उत्तर का स्मरण हो आता है, 
जब उनके शिष्य ने उनसे अपने गुरुमहाराज क़े सम्बन्ध मे कुछ कहने के 
लिए निवेदन किया था। उन्होंने कहा था, “उनके सम्बन्ध में मै क्या कहूँ ? 
वे तो वैकृण्ठ पुरुष थे।” श्रील प्रभुपाद की जीवनी भगवान्‌ के अंतरंग प्रिय 
सेवक द्वारा अखण्ड प्रेममयी सेवा की अनुपम मधुर गाथा है। उनका चिन्तन, 
मनन आदि संपूर्ण कार्यकलाप जगत्‌ को श्रीकृष्ण और क्ृष्णप्रेम का दान 
करने के लिए ही था, इसलिए उनके जीवन से जगत्‌ का अशेष मंगल हुआ है 
और आगे भी होगा । 


एक बार एक ज्योतिषी ने श्रील प्रभुपाद के चित्र की देखकर कहा था, 
“ये महापुरुष ऐसा घर बना सकते है, जिसमें सारा संसार शान्तिपूर्वक 
रहसके।” यह वास्तव में सत्य भी है, श्रील प्रभुपाद अपनी शरण में आने वाले 
जीव को साक्षात्‌ श्रीकृष्ण का दान कर रहे हैं। इस प्रकार वे अपने आश्रित 
को सच्चिदानन्दमय जीवन प्रदान करने में पूर्ण समर्थ है। वे वास्तव में 
अभय चरणारविन्द है। 


श्रील प्रभुपाद की दिव्य लीला को एकमात्र श्रीकृष्ण ही जानते है। 
वे परमेश्वर उसे अपने हृदय॑ में संजोये हुए :है, जैसा उन्होने स्वयं श्रीमद्‌ 
भागवत में कहा है: शुद्धभकत मेरे हृदय में रहते है और कैवल मैं ही उनके 
हृदय में रहता हूँ। मेरे अतिरिक्त, वे और कुछ नही जानते और मैं उनके 
- अतिरिक्त किसी को भी अपना नही मानता ।” क्षुद्रजीव की क्षमता ही कहाँ 
कि भगवान्‌ के शुद्धभक्त की महिमा का वर्णन कर सके.। 
फिर भी, श्रील प्रभुपाद के परम पावन चरित्र का श्रवण-कीर्तन किया जाता 
है, जिससे अपना अन्त करण छझुद्ध हो। शनेः शनेः वुद्धिमान्‌ मनुष्य जात | 
जायेंगे कि श्रील प्रभुपाद सब युगो के महापुरुषों में सर्वोपरि है। ४ 


अपने प्राणधन गुरुदेव की पावन स्मृति मे उनके शिष्य श्रीधाम वृन्दावन 
में स्थित कृष्णबलराम मन्दिर (जहाँ वे नित्यलीलाप्रविष्ट हुए) और श्री 
चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव भूमि, श्रीधाम मायापुर में दो समाधियाँ 
बना रहे है। इसमें सन्देह नहीं कि आने वाले समय में ये दोनों परम पावन 
स्थल अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ बन जायेगे, जहाँ आकर सपूर्ण विश्ववासी भगवान्‌ 


के अग्रदूंत कृष्णकृपाश्रीमूर्ति श्रील ए.सी. भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद को 
श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। श्रील प्रभुपाद ने विविध अदुभुत रुपों में अपने _ 
कार्य.से जगत पर कृष्णभावनारुसी कृपा का परिवर्षण किया है। लेकिन 
उनकी सबसे,बंडी सफलता वह परिवर्तन है, जो उन्होंने अपने शिष्यों के 
हृदयों में ला दिया। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों का सुख और पंवित्रता, गुरु 
और भगवान्‌ की सेवा में उनकी अनन्य निष्ठा तथा पापों से मुक्ति, ये सब 
बाह्य लक्षण हैं। प्रत्येक शिष्य को अपने जीवन की धारा को मोड़ने के लिए 
गुरुदेव, श्रील प्रभुपाद के प्रति जिस आन्तरिक उपकृति. की अनुभूति होती 
है, उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता; वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। 
हम तो बस भवतराज प्रह्लाद के शब्दों में भगवान्‌ से निवेदन ही कर सकते 
हैं, 'हे प्रभो! हे भगवान्‌ ! नित्य-निरन्तर विषयवासना के संग से जन- 
साधारण के समान मैं भी साँपों से भरे अंधकूप में गिरा जा रहा था। परन्तु 
आपके सेवक, गुरुदेव ने मुझ पर अनुग्रह करके मुझे शिष्य बना लिया और. 
इस दिव्य अवस्था की प्राप्ति के साधन कां उपदेश किया। इसलिए मेरा - 
प्रथम कर्तव्य उनकी सेवा करना है। उनकी सेवा को मैं कैसे छोड़ सकता 


फ्एछ, 


श्रील प्रभुपाद ने वास्तव में अपने शिष्यों को आज के भ्रान्तजगत्‌ के .. 
विषयपरायण जीवंन से वचोंकर तंथा उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियों को भगवत्सेंवा - .. 


में लगाकर-घर की ओर--श्रीकृष्ण की. ओर' उनका मांर्गदर्शन किया। 
अब, श्रील' धभुपाद स्वंय इंस- संसार को छोड़ वापस-कृष्णलोक, को चले _ 
गएं हैं। यद्यपि श्रील प्रभुपाद वपुरूप॑-में हमारे सांथःनहीं हैं; परन्तु अपनी . 


वाणी, अपने द्वास चलोए गए-आनन्‍्दोलन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अनन्य -  : 


प्रेमभक्तिमय-सेवा[:करने की अपत्ती. पांचन: स्मृति के रूप में वे अमंर हैं। 


“ई कृष्णनाम-कप्णप्रेम-प्रृदातां : जगदगुरु “शील_ प्रभुपाद .की..जय |... «४ ' 
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श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप 


विश्व में गीता का 


सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रामाणिक संस्करण 

वदिक ज्ञान के मुकुँटमणि, गीता का यह 
संस्करण सर्वप्रथम १६७२ में प्रकाशित हुआ 
था। इस अल्प अवधि में ही इस ग्रन्थ ने 
सम्पूर्ण विश्व में वंदिक धर्म, दर्शन तथा 
संस्कृति में अभूतपूर्व रुचि जागृत की है । इससे 
प्रेरित होकर हजारों भ्रांत पाइचात्य युवक- 
युवतियों ने यथार्थ वंदिक-जीवन-पद्धति को 
अ्रंगीकार किया है तथा करोड़ों व्यक्ति भक्ति- 
योग. में लगे हैं। श्रील प्रभुपाद ने भक्तिवेदान्त 
भाष्य में स्पष्ट किया है कि अपने जीवन- 
व्यवसाय में संलग्न रहकर भी गीता के आदर्श 


| 
श्रोता, अर्जुन की भाँति भगवत्परायण जीवन व्यतीत कर सकते हैं । 


* गीता के इस भाष्य का वेशिष्ट्य: 


मूल इलोक॑, अनुवाद तथा बिशद तात्पये-प्रकाश + 

अंग्रेजी, जमंन, रूसी, चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच, गुजराती, तेलुगु, मलयालम, 
जापानी, मराठी, डच, ईटालियन, बंगाली आदि तीस भाषाओं में अनूदित । 
अमरीका के €०% से अधिक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में निर्धारित । 
अंद्यावधि ६०,००,००० से अधिक प्रतियां प्रकाशित । 

देश-विदेश के सुप्रसिद्ध विद्वानों द्वारा प्रशंसित । 

सोलह बहुरंगे विशेष चित्रों से युक्त । | 


०० 


0680 ५ | 


कृष्णक्ृपाश्रीमूति श्री भक्तिवेदान्त स्वामी प्रभुपाद विश्व में वंदिक ज्ञान 
के अठ्वितीय आचार्य तथा भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण के बुद्ध भक्त हैं। उनके द्वारा 
संस्थापित अन्तर्राष्ट्रीय कृष्णभावना संघ ने पिछले दस वर्षो में विश्व के सभी 
प्रमुख नगरों को १२५ मन्दिर तथा आदर्श वेंदिक ग्राम स्थापित किये हैं । 
गीता के अनेक संस्करण हुए हैं, परन्तु उनसे मानव-समाज क्रृष्णभावनाभावित 
नहीं हो सका । श्रील प्रभुपाद का भाष्य विश्व में भगवद्भाव की मन्दाकिनी 
प्रवाहित कर सका है, क्‍योंकि उन्होंने गीता को वयक्तिक अ्रथ किए बिना उसी 
रूप में प्रस्तुत किया है जो गीता गायक भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अभीष्ट था । 


